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<. योगवाशिष्ठ के प्रथमखण्ड का शुद्धाशुद्ध पत्र... 


५ पृष्ठ. अशुद्ध . शुद्ध क्‍ 
८९२ चत॒रशीतितमस्स गगं: ॥ “७४ ॥ पञ्चाशीतितमरुसग: ॥ ८४ ॥ 
८१७ पञश्चाशीतितमस्सग: ॥ 5५ ॥ पड़ शीतितमस्सग:ः ॥ ८द ॥ 

८२२ पडशीतितमस्खगः: ॥ ८८ ॥ सप्नाशीतितमस्सगः ॥ ८७ ॥ ऐ 


- ८३२ नवतितमस्खर्गं:  ॥ £०॥ पकोननब॒तितमस्सग*॥ ८६-॥ 
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. उस इंश्वर साचदानन्दधन परमात्माका वन्‍यवाद ह के जसन : 


ससार की उत्पन्न करके अपने प्रकाश के लय बंदान्त भाद छाया 


बनाई जिनमें अनेक प्रकारके शाख्र ओर मत प्रकट किये हें आर जो 
अनेकप्रकार की वात्तायें संयक् हैं | काइ तो कमेका प्रधानता मानते है . 


कोइ ज्ानको श्रेष्ठ जानते हैं ओर कोइ कहते है कि उपासनाहा छुक्के 
का हंत है परन्त इस पसतक में कम आर ज्ञान दाना केश बचाना 
लीगई है। श्रीअगस्त्यजी महाराज ने श्रीपुृख से वशेन कया है के 
ने फेवल कभही मोक्ष का कारण है और न केवल ज्ञानह। स भाक्ष ह्ृता 
हे बल्कि दोनों मिलकर मोक्षांसेड्ड होती है क्‍्याक अन्‍्तबकरओ 
निर्मल हुये बिना केवल ज्ञानते ही झुक्ति नहां होते।। कम करक प्रथम 
आन्तःकरंण शद्ध होता है फिर ज्ञान उत्पन्न होता तब शाक्त हात।“ज् 
पक्षी आकाश्में दोनों परों से उड़ता है तेसेहा मोक्षसावन के लय कम 
झोर ज्ञान दोनोंही आवश्यक हैं। इस प्रुस्तक में [विशेष कारक ज्ञान- 
 वात्तो विषयक श्रीपरम[त्मारुप दशरथकुमार आनन्दकन्द श्रारामचन्द 
झोर जगहरु श्रीवशिष्ठ जी का संवाद है। इसके चारण करने से शोक 
होतीही है माक्षमार्ग के दिखाने को येह पुस्तक दीपकरूप है आर 


ज्ञान और योग की तो स्वरूपही हे । इसके प्रातिवाक्य और प्रतिपद 
से बोच होकर अन्तःकरण शुद्ध होजाता हई । कालयुगवासदा के. 
उद्धार के निर्मित गंदेकांवे विदान्डरामाण वाल्माकेजीन इसका 


सस्कृतपथ में निर्माण [कया आर इसके छारा सप्तारसाशर के तैरन 
के नेमित आत्मज्ञानह्प परमात्मा की लखाया यह बात इस उुरस्तेक 


042“ 


के पहने पंदान से वादत होती है ॥ 








आओ, 


इस पुस्तक में छः प्रकरण हें प्रथम वेराग्य, द्वितीय मुमुक्ष, तृतीय 
उत्पत्ति, चंतुथ स्थिति, पंचम उपशम ओर पष्ठ निवाण । जिनमें नाम 
सहृशही विषयभी हैं॥ 
अब इसके भाषान्तर होनेका हाल वर्णन किया जाता है। अनुमान 
डेह्सीवर्ष के व्यतीत हुये कि, पटियाला नगरनरेश श्रीयुतसाहबर्सिहजी 
: वीरेशकी दो बहिनें विधवा होगई थीं इसलिये उन्होंने साश्॒ रामप्रसादजी 
निरंजनी से कहा कि श्रीयोगवाशिष्ठ जो अतिज्ञानागत है सुनाओं 
तो अच्छी बात हो ! निदान उन्होंने योगवाशिष्ठ को कथा सुनाना 
स्ीकार किया और उन दोनों बहिनोंने दो गुप्तलेखक बेठा दिये ज्यों 
ज्यों परिड तजी कथा कहते थे वे प्रत्यक्षर लिखते जाते थे, जब इसी 
तरह कुछ समय में कथा पूर्ण हुई तो यह ग्रन्थ भी तेयार हांगया। 
जोकि इस में कथाकी रीति थी कुछ उल्थे का प्रकार न था ओर पंजाबी 
शब्द भिलेह ये थे प्रथम यह ग्रन्थ ऐसाही मुम्बई नगर में अगहन तब 
१६२२ में दपा। जब इसका इस भांति प्रचार हुआ ओर ब्ञानियों को 
कुड् इसका मुख प्राप्त हुआ तो चारों ओर से यह इच्छा हुई कि यदि 
पंजाबी बोलियां ओर इबारत सुधारकर यह पुस्तक बापी जाते ता 
अति उत्तम हो। तथा च श्रीमान्‌ मुंशी नवलकिशोरजीने वेऊण्टवासी 
पांडेत प्यारेलाल रुग्ग क्‌ श्मीरी को गआत्ा दी ओर उन्होंने बोलियां 
बदलकर ओर जहां तहांकी इबांरत सुधारकर उनकी आज्ञाका प्रतिपालन 
किया-आशा है कि पाठकंगण इसे देखकर बहुत प्रसन्न होंगे । 
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. अरीपरमात्मने “हे | 
श्रीयोगवाशिष्ठ 

... प्रथम भाग 
वेराग्यप्रकरण प्रारम्भ: । 


म्छर 


उस सतचित्‌-आनन्दरूप आत्मा को नमस्कार है जिससे सब्र भांसते हैं 
ओर जिसमें सब लीन और स्थित होते हैं एवम्‌ (जिससे ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय: _ 
दष्टा, दशेन, दृश्य; ओर कत्तो, कारण, क्रिया सिद्ध होते हैं; जिस 
आनन्दके समुद्रके कण से सम्पूर्ण विश्व आनन्दवान्‌ है ओर जिस 
आनन्द से सब जीव जीते हैं । अगस्त्यजी के शिष्य स॒र्ताक्षण के मनमें 
एक संशय उत्पन्न हुआ तब वह उसके निषृत्त करने के अथे अगस्त्य 
म॒नि के आश्रम को जाकर विधिसंयुक्ष प्रणाम करके स्थित हुआ ओर 
नम्नतापर्वक प्रश्न किया कि हे भगवन्‌ ! झाप स्ेतत्त्वज्ञ ओर सर्वशाख्रों के 
ज्ञाता हो एकसंशय मुझको है सो कृपा क के निशृत्त करो। मोक्षका कारण 
कर्म है या ज्ञान ? वा दोनों ? इतना सुन अगस्त्यजी बोले कि हे बह्मस्य ! 
केवल कमे मोक्ष का कारण नहीं ओर केवल ज्ञान से भी मोक्ष प्राप नहीं होता; 
मोक्ष की प्राप्ति दोनों से होती है । कमेकरके अन्तःकरण शुद्ग होता है 
मोक्ष नहीं होता और अन्तःकरणकी शुद्धि बिना केवल ज्ञानसेभी साकि 
नहीं होती; इससे दोनों से मांक्ष को [सेंद्धि होती है । कम करके प्रथम 
अन्तःकरण शुद्ध होता है, फिर ज्ञान उपजताहे और तब मोक्ष सिद्ध होता 
है। जेमे दोनों पड्ढीं से पक्षी आक्राशमाग में सुख से उड़ता हे तेसेही कभे 
ओर ज्ञान दोनों से मोक्ष वी सिद्धता होती है । है अह्मययय ! इसी आशय 
के अनुतार एक पुरातन झतेहाप्त है वह तुप्र सुनो। अग्निवेष का पृत्र 
कारणनाम ब्राह्मण गुरु के निकट जा पटअज्ञों सहित चारों वेद अध्ययन 
करके गृहम आया और कृप्र से राहित होकर तृष्णी हो स्थितरहा अंथात 


सशययक्त है कमा से राहत हुआ जब उसके पताने देखा के यह कग। 
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से रहित होकर स्थितमया है तो उससे कहा कि हे पुत्र ! कम वी पालना 
_ क्‍यों नहीं करते ? तम कर्म के न करने से सिद्धता को केसे प्राप्त होगे 

जिस कारण तुम कम से राहितहये हो वह कारण कहां ? कारण बोला है 
पित: ! मुभकी एक संशय उत्पन्न हुआ है उससे में कम से तृष्णी हुआह्‌ ।के 
वेद एकठोर तो कहाहि कि, जबतक जीतारहे तबतक कम अथात आ रने- 
होत्रादककरताहीरहे ओर एकटोर कहाहे किन धनस मीक्ष होता, न कम 
समक्ष हाताहे, न पुत्रादेक से मोक्ष होताह और न केवल त्यागसहा माक्ष 
हांताह। इनदानों में दया कत्तेग्य € मुझकी यहा सशयह सा आप इृपाकर 
के निवत्त करों ओर बतलाओ कि, क्‍या कर्तव्य है| अगस्त्यजी बोले हे 
मतीक्षण ! ऐसे जब कारणने 7तासे कहा तव अग्निवेष बोले कि हे 
एत्र ! एककथा जो पाहले हुई है उसकी सुनकर हृदयम धारण कर कर 
जो तेरी इच्छा होगी सो करना । एककाल में सुरुचनामक अप्सरा, जा 
सम्प्ण अप्पराद्ं में उत्तम थी, हिमालय पर्वत के सुन्द्राशखर पर जहां 
कि देवता ओर किन्नरगण, जिनके हृदय कामनासे तृपत्र ५, अप्सराशा के 
साथ क्रीड़ाकरते थे ओर जहां गड़ाजी के पावेत्र जलका प्रवाह लहर 
लेरहाथा, बेठीयी । उसने इन्द्रका एकदत अन्तरिश्ष से चलाआता दखा 
आर जब निकट आया तो उससे पूछा; अहां सौभाग्य, दवदूत | तम 
देवगणों में श्रष्टटी; कहांसे आये और अब कहाँ जाआगे सा कृपाकरक 
. कहो ? देवदत बोल, है सुभद्रे | झरिष्रनेमिनामक एक धमत।त्मा राजाभषन 
' आपने पृत्रकों राज्य दंकर वेराग्य लिया ओर सम्पू् विषयाकी आभमलाषा 
त्याग करके गंन्धमादन पर्वत में जा तप करनेलगा है उसीके साथ मेरा 
एक का्यथा आर उस काये के लिये में उसके पास गयाथा अब इन्द्रके 
पास जलका मे दतहू सम्पाए वृत्ताजत निवेदन करनेको जाताहू। अप्सरा 
ने पूछा ह भगवन्‌ : वह उत्तान्त कोनसा है सुकसे कहो ? झुकको तुम 
आंताधत्न हा वह जानकर पूछती हूं और महाप॒स्षों से जो काइ प्रश्न 
करता है ते। उड्गराहत हाकर वे उत्तर देते हैं। देवदत बोले हे भद्दे ! 
वह शसलान्त म।वस्तारपूवेक तुपसे कहताह मनलगाकर सुनो, जब उस 
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राजाने गन्धमादन पवृत में बड़ा तप किया तब देवताओं के राजा इंद्धन - 
मुभका बुलाकर आज्ञादी कि हे दूत ! तुम गन्धमादन पवेत में; जो 
नानाप्रकारका लताजृक्षें से पृष्ठ हे, विमान, अप्सरा ओर नानाग्रकारंका 
: सामग्री एवम गन्धवे, यक्ष, सिद्ध, किन्नर, ताल, गृदड्गादि वादित्र संगले 
जाकर राजा को विमान पर बेठाके यहां लेआओ। तब में विमान 
आर सामग्रीसहित जहां राजा था आया और राजा से कहा; हे राजन - 
तुम्हारे कारण विमान ले आया हूं; इसपर आरूढ होकर तुम स्वभ को; 
चलो ओर देवताओं के भोग भोगो ? इतनाछुन राजाने कहा कि हैं देव- 
दूत | प्रथम तप स्वभ का इत्तान्त समझे सुनाओ कि तुम्हारे स्वग में क्यां २ 
दोष और गणहें तो उनको रनके में हृदय मे ।पचारू पाछे जो मरा इच्छा 
होगी तो चलूंगा मने कहा कि हे राजन ! खरग में बड़े २ [देव्य भांग. 
हैं। वह स्वगे जीव बड़े पुरय से पाताह। जो बड़े पुएयवाल होते है वे खफे। 
के उत्तम सखको पाते हैं; जो मध्यम परण्यवाले हैं वे स्वगे के मध्यमएुखको 
पाते हैं ओर जो कनिष्ठ पुण्यवाले हैं वे स्वगे के काने४ सुख का पांत है $ 
ये तो गण स्वग में हैं वेतो तमसे कहे-ओर अब स्वगे के जा दोषह के 
थी सनो । हे राजन ! जो आपसे ऊच बेठे रशष्चाते हआर उत्तम छुल 
भोगते हैं उनको देखके तापकी उत्पत्ति होती है क्योंकि उनकी उत्कृष्टता 
पही नहीं जाती जो कोई अपने समान सुख भोगतें हैं उनकी दंखक कोष. 
उपजताहे कि ये मेरे समान क्‍यों बेठे हैं ओर जो आपसे नीचे बेठे हैं 
उनको देखके गभेमान उपजता हैं के में इनसे श्रेष्ठ । एक आर भा 
. दोष है कि जब पुण्य क्षीण होते हें तब जीवकों उसीकाल में खत्य- 
.  लोक़ में गिरादेते हैं एक क्षणभी नहीं रहनेदेते । यहा स्र॒/॥ के गुणा का 
दोपहे। हे मद्रे ! जब इसप्रकार मेंने राजासे कहा तो राजा बाला के हे देव- _ 
दत | इस स्वगके योग्य हम नहीं और हमका उसका इच्छाभी नहीं। जसे 
सप अपनी खबाको पुरातन जानके त्याग करता है तैसेही हम उम्रतप 
करके यह देह त्याग कर दंगे | है देवदत ! तम अपने ।विमानको जहां से ' 
लाये हो वहीं लेजाओ, हमारा नमस्कार है। है दोवे ! जब इसप्रकार राजाने. 
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मभमे कहा तव विमान अप्सरा आदिक सबको लेके में स्वगे में गया और 
सम्पूर्ण शत्तान्त इन्ध से कहा | इन्द्र बहुत प्रसन्न हुआ ओर सुन्दर वाणी से 
मुझसे बोला कि है दूत ! तुम फिर जहां राजाहे वहां जाओ । वह संसार 
से उपरान्त हुआ है। उसको अब आत्मपदकी इच्छा हुई है इसलिये तुम 
उसको अपने साथ वाल्मीकिजी के पास, जिसने आत्मतत्तको आत्माकर 
जाना है, लेजाकर मेरा यह सन्देशा देना कि हे महाऋषे ! इस राजा 
को तत्वतबोध का उपदेश करना क्योंकि यह बोधका अधिकारी है। 
इसको खर्गे तथा और पदार्थकीभी इच्छा नहीं इससे तुम इसको तक्त- 
बोध का उपदेश करो कि तत्तबोधकों पाके संसारदुःख से मक्कहो। 
हें सभद्रे ! जब इसप्रकार देवराज ने मुझसे कहा तब में वहां से चलकर 
राजा के निकट आया और उससे कहा ।क है राजन: तुम ससारसमुद्र 
से मोक्ष होने के निमित्त वाल्मीकिजी के पास चलो; वे तुमको उपदेश 


करेंगे । उसको साथलेकर में वाल्मीकिजी के स्थानपर आया ओर उस 


स्थानमें राजाक़ी बेठा और प्रणामकर इन्द्र का सन्देशा दिया । तब 
वाल्मीकिजीने कहा हे राजन ! कुशलताहे ? राजा बाले; है भगवन्‌ | 
आप परमतलज्ञ, ओर वेदान्त जाननेवालों में श्रेष्ठ हें में आपके दशन 
करके कृताथ हुआ ओर अब मुकको कुशल प्राप्त हुई है । में आपसे पूछता 


हूं कपाकरके उत्तरदीजिय कि सं पारबन्धन से केसे सुक़्हो ? इतना सुन 


वाल्मीकिजी वाले; हे राजन ! महारामायण गपषध तुमसे कहता हू उसका 
सुनके उसका ता त्पय हृदय में धारनेका यत्र करना। जब तात्यय हृदय मे 
धरोगे तब॑ जीवन्म॒क्त होकर बिचरोगे। हे राजन ! वह वशिष्ठजी ओर 
शामचन्द्रजोाका सवादहे और उसम मीक्षका उपाय कहाह | उसका सुन 


के जेसे रामबन्द्रजी अपने स्वभाव में स्थितहुये ओर जोवन्म॒क्त होके 


बिचर है तेसेही तुम भी ।बेचरागे। राजा बोले, है भगवन्‌ ! रामचन्द्रजी 
कान थे, केसे थे और केसे होकर बिचरे सो कृपाकरके कहो ? वाल्माीके 
जी बोले, हे राजन ! शापके वश से सबिदानन्द विष्णुजीने, जो अद्वेत 

नसे सम्पन्नहें, अज्ञानंकोी अज्ञीकार करके मनुष्य का शरीर पारणु 
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किया । इतना सुन राजाने पूछा, हे भगवन्‌ ! विदानन्द हरि को शाप 
किस कारण हुआ ओर किसने दिया सो कहो ? वाल्मीकि नी बोले, 

राजन ! एक कालमें सनत्कमार, जो निष्काम हें ब्रह्मपरी में बैठे थे और 
त्रिलोक के पति विष्णुभगवान्‌ भी बेकुण्ठ से उतर के बल्मपुरी में आये । 
तब बक्मासहित स्वेसभा उठके खड़ी हुई ओर श्रीभगवा् का पूजन 
किया पर सनत्कुमार ने पूजन नहीं किया । इस बात को देखकर 
विष्णु भगवान बोले कि हे सनत्कुमार ! तुमको निष्फामता का अभिमान 
है इससे तुंम काम से आतुर होगे ओर स्वामेकात्तिक तुम्हारा नाम 
होगा ! सनत्कुमार बोले हे विष्णो ! सर्वज्ञता कां अभिमान - तुमको भी 
है इसलिये कुछकाल के लिये तुम्हारी सवज्नता निवृत्त होकर अज्ञानता 
प्राप्त होगी। हे राजन ! एकतों यह शाप हुआ ओर एक शाप ओर भी _ 
है, सनो। एककाल में भगकी स्री जातीरही थी । उसके पियोग से वह 
ऋषि क्रो।धेत हुआथा उसको देखके [विष्णु जी हसे तब भृगुब्राह्मण ने 
शाप दिया कि हे विष्णो «मेरी तुमने हँसी की है सो मेरी नाईं तुमभी 
खी के वियोग से आतुर होगे और एक दिवस देवशर्मा आाह्मण ने नर- 
सिंह भगवान्‌ को शाप दिया था सो भी सुनिये। एक दिन नरासिंह भग- 
वाब गंगाके तीर पर गये ओर वहां देवशमा बाह्मणकी खत्री को देखके 
नर्रसहजी भयानकरूप दिखा के हसे । निदान उनको देखके ऋषिकी खत्री 
ने भयपाय प्राण छोड़ दिया । तब देवशमा ने शाप दिया के तुमने,मेरी 
खी का वियोग किया इससे तुमभी ख्री का वियोग पावोगे । हे राजन ! 
सनत्कमार, भग ओर देवशमों के शाप से विष्ण भगवान्‌ ने मनुष्य का 
शरीर धारण किया और राजा दशरथ के घर में प्रकटे । हे राजन! यह- 
जो शरीर धारण किया ओर आगे जो इत्तान्त हुआ सो सावधान हो 
कर । पनो अनभवात्मक मेरा आत्मा जो त्रिलोकी अथांत्‌ देव स्वगे ओर 
पाताल लोका का प्रकाशकत्ता आर भातर बाहर आत्मतच स पूृणए है 
उस सवात्माको नमस्कार हे। हे राजब्‌ * यह शाखत्र जा आरम्भ किया 
है इसका विषय, ओर प्रयोजन ओर सम्बन्ध क्या हे ओर अधिकर्रा 
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कोन है सो सुनो । यह शाख्र सत-चित-आनन्दरूप ओर अविन्त्य- 
चिन्मात्र आत्माको जताता है यह तो विषय है, परमानन्द आत्मा की 
प्राति ओर अनात्म अभिमान दःख की निश्ृत्ति प्रयोजन हे ओर 
ब्रद्यवियां और मोक्ष उपाय से आत्मपद प्रतिपादन सम्बन्ध है । जिसको 
यह निश्चय है कि में अद्वेत-बह्म अनात्मदेह से बांधा हुआ हूं सो किसी 
प्रकार छूट, वह न अति ज्ञानवाब है न मूखे है, ऐसा विक्वाति आत्मा यहां 
अधिकारी है। इस शाख्र का मोक्ष, उपाय परमानन्दकी प्राप्ति करनेवाला 
है। जो पुरुष इसको विचारंगा वह ज्ञानवान्‌ होकर फिर जन्म मृत्य- 
रूप संसार में न आवेगा | हे राजन ! यह महारामायण पावन है । 
अवशमात्र से ही सब पाप का नाशकत्तां है जिसमें रामकथा है । 
यह मेंने प्रथम अपने शिष्य भारद्वाज को सुनाई थी एक समय 
भारदाज चित्तको एकाग्र करके मेरेपास आया ओर मेंने उसको 
उपदेश किया था । वह उसको सुनके वचनरूपी समुद्रसे साररूपी 
रल निकाल और हृदयमें धरके एक समय सुमेरुपवेत पर गया। वहां 
ब्रद्माजी बेठेथे, उसने उनको प्रणाम किया और उनके पास बंठकर यह 
कथा सना$+4 तब बद्याजीने प्रसन्न होकर उससे कहा हैं उतर ! कुछ वर 
. मांग: में तमंपर प्रसन्न हआहं | भारदाजने, ।जसका उदार आशय था, 
उनसे कहा; हे मत; भविष्य के ईश्वर ! जो तुम प्रसन्न हुये हो, तो यह 
वर दो कि सम्पण जीव संसार दुःखसे झुक़हां आर परमपदपाव और 
उसीका उपाय भी कहां ! ब्रह्माजी ने कहा है पुत्र | तुम अपन गुरू 
वाल्मीकिजी के पास जाओ | उसने आत्मबाध महारामायण शाखका जो 
परपमपावन आर संसारसमद्र के तरनेका एल ह आरम्भाकया ह। उसका 
सुनकर जीव महामोह संसारसम्द्र से तरेंगे । निदान परमष्ठा बल्मा 
जिनकी सवभतोंके हित में प्रीति हे आपही भारदाजका साथ लकर मर 
आश्रम में आये ओर मेंने भले प्रकार से उनका पूजन ॥केया | उन्हांने 
मुभाले कहा, हे घानियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ५ यह जा ठुमन रात के रब- 
भाव के कथन का आरम्भ किया हे इस उद्यमका त्याग न करना; इसके 
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 आादिसे अन्तपर्यन्त समाप्ति करना; क्योंकि यह मोक्षउपाय संसाररूपी 
समद्रके पार करने को जहाज है ओर इससे सब जीव कतार होंगे ! इ- 
तना कहकर बह्माजी, जेसे सम॒द्रसे चक्र एक पूहतते पर्यन्त उठके फिर लीन 
होजावेतेसेही अन्तद्धोन होगये। तब मेंने भारदाज से कहा, हे पत्र ! बह्मा- 
जीने क्या कहा ? भारद्वाज बोले हे भगवन्‌ ! बह्याजीने तुमसे यह कहा कि, 

: हें मुनियोमें श्रेष्ठ | यह जो तुमने रामके स्वभावके कथनका उद्यम किया है _ 
उसका त्याग न करना; इसे अन्तपय न्‍्त समाप्ति करना क्योंकि; संसारस झुद्र 
के पार करनेको यह कथा जहाजहै ओर इसप्ते अनेक जीव कृताथ होकर से- 
सार संकटसे मुक्त होंगे। इतना कहकर फिर वाल्मीकिजी बोले, हे राजन! 
जब इस प्रकार बह्याजीने मुझसे कहा तब उनकी आज्ञालुसार मेंने ग्रन्थ 
बनाकर भारद्वाज को सनाया । हे पृत्र ! वशिष्ठजी के उपदेशको पाकर 
जिसप्रकार रामजी निश्शंक हो बिचरे हैं तेसेही तुमभी बिचरो। तब उसने 
प्रश्न किया कि हे भगवन्‌ ! जिसप्रकार रामचन्द्रजी जीवन्मुक्त होकर बिचरे 
हैं वह आदिसे क्रम करके मुकसे कहिये ? वाल्मीकिजी बोले, हे भार- 
द्वाज ! रामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत, शब्जमनः सीता, कोशस्या: छात्रा और 
दशरंथ ये आठ तो जीवन्सुक्क हुये हैं ओर आठ भन्‍्त्री, अध्गुण, और 
वशिष्ठ वामदेंव से आदि अष्टविंशाति जीवन्यक् हो-बिचरे हैं उनके नाम 
सुनो । रामजी से लेकर दशरथपर्यन्त आठ तो ये कृतार्थ होकर अविरोध 
परम बोधवान हुये हें ओर १ हुन्तभासी, ९२ शतवर्धन, ३ सुखधाम, 
2 विभीषंण, ५ इन्द्रजित्‌, ६ हनुमान: ७ वशिष्ठ और 5 वामदेव ये अष्ट- 
. मनी निश्शइ हो चेश करते भये ओर सदा अद्वतानिष्ठ हुये हैं। इनको 
कदाचित स्वरूप से द्वेतमाव नहीं फुरा हे॥ ये अनामय पद को (्थिति 
में तृप्त रहकर केवल चिम्मात्र शुद्धपद परमपावनता को प्राप्त हुये हैं॥ 
: इति श्रीयोगवाशिष्ठे वेराग्यकर्थारम्भव्णनों नाम प्रथमस्पगः ॥ १॥ 
भारद्वाजने पूछा हे भगवव्‌ ! जीवन्सक्क की स्थिति केसी हे और रामजी _ 
केसे जीवन्म॒क्क हुये हैं वह आदि से अन्त पयेन्त सब कहो ? वाल्मीकिजी 
बोले, हे पुत्र ! यह जगत्‌ जो भासता हे -सो वास्तविक कुछ नहीं 
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होजाता हे | जेसे आकाश में नीलता भासती है सो श्रमंसे ही हे यदि 
विचार करके देखिये तो नीलताकी प्रतीत दूर हाजाती हे तेसे हरि अवि- 
चार से जगत भासता हे ओर विचार से लान होजाता है । हे शिष्य ! 
जबतक सष्टिका अत्यन्त अभाव नहीं होता तबतक परमपदकी प्राप्ति 
नहीं होती । जब दृश्य का अत्यन्त अभाव होजावे तब शुद्ध चिदाकाश 
आत्मसत्ता भासंगी | को॥ इस दृश्यका महाश्रलय म कद्ाचत्‌ भ्भाव 
हते हैं परन्तु में तमको तीनों कालका अभाव कहता हूं। जब इस शात््र 
को श्रद्धासंयक् आदि से अन्ततक सुनकर वारणतु कर तब आान्तानगत्त 
होजावे ओर अव्याकृत पदकी प्राति हो। दे शिष्य . ससार अममात्रा सद्ध 
। इसको श्रममात्र जानकर विस्मरण करना यहा झाक्क है। इ्सर्क बन्ध- 
नका कारण वासना है ओर वासना से ही भटकता फिरता है। जब वा- 
सनाका क्षय होजाय तब परमपदकी प्राप्ति हो । वासना का एक पुतला है 
उसका नाम मन है जेसे जल शरदीकी दृढजड़ता पाके बरफ होजाता 
है ओर फिर सर्य के ताप से पिघलकर जल हांता है तो केवल शुद्ध जलही 
रहता है तेसे ही आत्मारूपी जल है, उस में संसारकी सत्यतारूपी जड़ता 
शीतलता है ओर उससे मनरूपी बरफका पुतला हुआ हँ। जब ज्ञान 
रूपी सय उदय होगा तब संसारकी सत्यतारूप। जड़ता ओर शौतलता 
निवत्त होजावेगी। जब संसारकी सत्यता ओर वासना निशृत्त हुई तब मन 
नष्ट होजावेगा ओर जब मन नष्ट हुआ तो परम कल्याण हुआ। इससे इसके 
बन्धनका कारण वासनाही हे और वासनाकं क्षय होने से साक्के हे। वह 
वासना दो प्रकारकी हे-एक शद्ध ओर दूसरों अशुद्ध | अशुद्ध वासना 
से अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से अनात्मा जा दहादिक हैं उनमे 
अहंकार करता हे और जब अनात्म में आत्म आभमान हुआ, तब 
नानाप्रकारकी वासना उपजती हैं जिससे घटीयंत्र की नाईं अमता रहता 
>>" । है साथो ! यह जो पशञ्चय्रत का शरार तुम दखतंहां सा सब वासना«< 
रूप है और वासना से ही खड़ा है। जस माला के दाने चाग क आश्रय 
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से गंध होते हैं ओर जब थागा टूट्जाता है तब न्यारे २ होजाते हैं और _ 
नहीं ठहरते तेसेही वासना के क्षय हुये पश्चभूतका शरीर नहीं रहता। 
इससे सब अनर्था का कारण वासना ही हे शुद्ध वासना में जगंत का 
अत्यन्त अभाव निश्चय होता है | हे शिष्य ! अज्ञानीका वासना से 
फिर निश्चय जन्मका कारण होजाता है ओर ज्ञानीकी वासना फिर 
जन्मके कारणसे नहीं होती हे ॥ जेसे कच्चा बीज फिर उगता हे ओर जो 
दग्ध हुआ है सो फिर नहीं उगता तेसही अज्ञानी की वासना रससहित 
है इससे जन्म का कारण है ओर ज्ञा्नकी वासना रसरहित है जो जन्म _ 
का कारण नहां। ज्ञानी को चेश स्वाभाविकगण से होती है । वह 
किसी गुणस मिलके अपने मे वेश नहीं देखता । वह खाता, पीता; 
लेता, देता, बोलता, चलता एवस और २ व्यवहार करता है पर अन्तः 
करण में सदा अद्धत निश्चय को धरता है कदाचित द्वेतमावना उस 
को नहीं फुरती । वह अपने स्रभाव में स्थित हे इससे निगण और 
अरूप क। चेष्टा भी उसे जन्म का कारण नहीं है । जेसे क॒म्हारके चक्र 
को जबतक घ॒मावे तबतक फिरता हे और जब घुमाना छोड़दियां तब 
स्थीयमान गति से उतरते २ स्थिर रह जाता हे तेसेही जबतक अहझर _ 
साहित वासना होती है तबतक जन्म पाता हे ओर जब अहझ्जर से रहित 
हुआ तब फिर जन्म नहों पाता । हे साथो | इस अज्ञानरूपी वासना के 
नाश करने का एक बद्यवेद्या ही श्रष्ठ उपाय हे जो मोक्षगपायक शाख्र 
है। याद इसे छाड़ आर शाख्ररूपी गे में गिरेगा तो कल्पपर्यन्त भी 
अक्ात्रेम पदका न पावंगा ओर जो बह्मविद्या का आश्रय करेगा वह 
सुखस आत्मपद का प्राप्त होंगा। है भारदाज ! यह मोक्षउ॒पाय रामजी 
ओर वाशिष्ठजी का संवाद है, यह विचारने योग्य हे ओर बोधका परम 
कारण है। इसे आदि से अन्तप्र4न्त सनी और जैसे रामजी जीवन- 
मुक्त हो बिचरे हैं साभी सुनो | एक दिन रामजी अध्ययनशाला से 
विद्या पढ़के अपने गृह में आये ओर सम्पूण दिन विचारसहित 


व्यतीत किया । ।फेर मन में तीथ ठाकुरद्धारे का संकल्प धरकर झपमे 


कर 
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पिता दशरथके पास, जो आते प्रजापालक थे, आये ओर जेसे हंसे 

सुंदर कमलको ग्रहण करे तैंसेही उन्होंने उनका चरण पकड़ा । जैसे 

कमलंके फूलके नीचे कोमल तरेयां होती हैं ओर उन तरेयों सहित 

कमल को हंस पकड़ता है तैसेही दशरथजी की अंग॒लियों को उन्होंने 
अहण किया और बोले हे पितः ! मेरा चित्त तीथ ओर ठाकरढारा के 
: दर्शन को चाहता है। आप आज्ञा कीजिये तो में दशन कर आएऊं। 
में तम्हारा पुत्र हूं; मुझे ठम्हारो सेवा कर नी योग्य है पर आगे मेंने कभी 
नहीं कहा यह प्रार्थना अब की है इस से यह वचन मेरा न फेरना क्योंकि, 
ऐसा त्रिलोकी में कोई नहीं है कि. जिसकी सना/ इस धरसे सिद्ध न हुआ, 
इससे मुककी भी कपाकर आज्ञा दीजिये । इतना कहकर वा ल्मीकिजी 
: बोले; है भारद्ाज ! जिस समय इस प्रकार रामजी ने कहा तब वशिष्ठजी 


: पास बेठे थे उन्होंने भी दशरथसे कहा हे राजन ! इनका चित्त उठा हे 


गमजी को झाज्ञा दो कि; तीर्थ कर आवें ओर इनके साथ सेना। घनः 
 मन्‍्त्री और बाह्यण भी दीजे कि; विविषूषक दशन कर तेवर महाराज 
दशरथ ने शुभ मुहृर्त देखाकर रामजी को आज्ञा दी ॥ जब वे चलने 
लगे तो पिता और माता के चरणों पड़े ओर सबको करएठ लगाकर 
रुदन करने लगे । इस प्रकार सबसे मिलकर लद्म | आदि भाई, मन्सत्री 
और वशिष्ठ आदि बाह्यण जो विधिज ननेवाले थे ओर बहुत सा धन ओर 


सेना साथ ली और दान पुरय करते हये गृह के बाहर निकले। उस समय 


वहाँ के लोगों और ल्वियोंने रामजी कें ऊपर फूलों और कलियों की 


माला की, जैसे बरफ बरसती है, तैसीदी व्षो की और रामजी की मूर्ति 


हृदय में धर ली। इसी प्रकार रामजी वहां से ब्राह्मणों ओर निधनों को 


दान देतें गज्ला, यमना, सरस्वती आदि तीर्थो में विधिए्‌वेक स्नान कर 


: पृथ्वी के चारों ओर पर्यटन करते रहे उत्तर, दक्षिण, एवं और पश्चिम 
में दान किया ओर चारों ओर सम्॒द्ग के रत किये। सुमेरु और 
हिमालय पर्वत पर भी गये और शालग्राम/ बद्री, केदार आदि में स्नान 


. और दर्शन किये । ऐसेही सब तीथेस्नान; दान: तप ध्यान 








कै 
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ओर विधिसंय॒क्व यात्रा करते २ एक वष में अपने नगर में आये ॥ 


इति श्रीयोगवाशिष्टि बेराग्यतीययात्रावणन नाम द्वितीयस्सर्गः ॥ २॥ 
वाल्मीकिजी बोले, हे भारद्वाज ! जब राम॑जी यात्रा करके अपनी 

अ्रयोध्यापरी में आये तो नगरवासी पुरुष ओर स्रियोंने फूल ओर 

कली की वर्षा की, जयजय शब्द मुख से उचारने लगे ओर बड़े उत्साह 


को प्राप्त भये जैसे इन्द्र का पुत्र अपने स्व में आता है तेसेही रामचन्द्रजी 


अपने घर में आये । रामजी ने पहिले राजा दशरथ ओर फिर 


वशिष्ठजी को प्रणाम किया ओर सब सभाके लोगों से यथायोग्य मिल 
के अन्तःपर में जरा कोशल्या आदि माताओं को यथायोग्य नमस्कार 
किया ओर भाई, बान्धव कुटुम्ब से मिले। हे भारद्वाज ! इस प्रकार 

[मजी के थाने का उत्साह सात देन पथन्त हांता रहा । उस अन्तर 
में कोई मिलने आवे उससे मिलते ओर जो कोई कुछ लेन आवे उनको 
दान पुर॒य करते थे अनेक बाजे बजते थे ओर भाट आंदे बन्दीजन 
स्तुति करते थे, तदनन्तर रामजी का यह आचरण हुआ +के, प्रात+- 
काल उठके स्नान सन्ध्यादिक सत्कम कर भोजन करते ओर फिर 
भाई बन्धओं को मिल अपने तीर्थ की कथा ओर देवद्वार के दशन की 
वार्ता करते थे निदान इसी प्रकार उत्साह से दिन रात बिताते थे 
एक दिन रामजी प्रातःकाल उठके अपने पिता राजा दशरथ के 


. निकट कि जिनका तेज चन्द्रमा के समान था, गये । उस समय 
वशिष्ठादिक की सभा बेठी थी वहां वशिष्ठजी के साथ कथा वात्तो 


की और राजा दशरथ ने उनसे कहा कि, है रामजी ! तुम शिकार 
खेलने जाया करो । उस समय रामजी की अवस्था सोलह वर्ष से 
कई महीने कम थी । लक्ष्मण ओर शज्लुप्र भाइ साथ थे पर भरतजी 
नहाने को गये थे। निदान उन्हीं के साथ नित. चचा हुलास कर ओर 
स्नान, सन्ध्यादिक नित्य कम करके भोजन ओर शिकार खेलने 
जाते थे | वहां जो जीवों को दःख देने वाले जानवर देखते उनको 


मारते ओर और लोगों को प्रसन्न करते थे। दिनको शिकार खेलने जाते 





१७ योगवाशिष्ठ । 

ओर रात्रि को बाजे निशान सहित अपने घरमें आते थे इसीप्रकार 
बहुत दिन बीते एक दिन रामजी बाहर से अपने अन्तःपुर में आके 
शोकसहित स्थित भये। हे भारदाज ! राजकुमार अपनी सब्र चेष्टा 
ओर रससंयुक्ष इन्द्रियों के विषयोंकों त्याग बेठे ओर उनका शरीर 
दुर्बल होकर झखकी कानिति घट गई। जेसे कमल सूखके पीत वर्ण हो 


आस 


जाता है तेसेही रामजीका सुख पीला होगया ओर जेसे सूखे कमल पर 
भवर बठते हैं तेसेही सूख मुखक्रमल पर नेत्ररूपी भंवरे भासने लगे । जेसे 
शरत्काल में ताल निमेल होता ह॑ तेसेही इच्छारूपी मलसे राढत उनका 
चित्तरूपी ताल निमल होगया ओर [दिन पर ।<न शरार ।नेबल होता 
गया वह जहां बेठें तहांही चिन्तासंयुक्ष बेठेरह जाबें ओर हाथ पर चिबुक 
- धरके बेठें। जब टहलुवे मन्त्री बहुत कह कि; है ग्रभा : यह स्नान सन्ध्या 
का समय हुआ है अब उठो तब उठकर स्नानादिक करें अथात्‌ जो 
कछ खाने, पीने, बोलने, चलने ओर पाहिरने की क्रिया थी सो सब्र 
उन्हें विर्स होगई । तब लक्ष्मण और शल्ञन्न भी रामजी को संशय युक्त 
देखके उसी प्रकार हो बठ और राजा दशरथ यह वात्तो छुनक रामर्जी 
के पास आये तो क्या देखा कि रामजी महाकइुश होगये हैं। राजाने इस 
चिन्ता से आतर हो कि; हाय २ इनकी यह क्‍या दशा हुईं रामजी को 
गोद में बेठाया ओर कोमल सुन्दर शब्द से पूथथन लगे।कः है पुत्र ! 
तमका क्या दुःख ग्राप्त हुआ है जिससे तुम शांकवान्‌ हुये ह ? रामजी 
ने कहा कि; है पितः ! हमको तो कोई इग्ख नहा हैं ! आर एस कहके 
चप हों रहे । जब इसी प्रकार कुड दिन बात ता राजा अ।< तब [खियां 
बढ़ी शोकवान हुई. राजा राजमन्त्रियों.से मिलक विचार करने लगे 
कि, पत्र का किसी ओर विवाह करना चाहिय आर यह भाववचार 
किया कि, क्‍या कारण है जो, मेरे पुत्र शोकवाच्‌ रहते है तब उन्होंने 
बशिष्ठजी से पछा कि, हे सनीश्वर ! मेरे पुत्र शोक में क्‍यों रहते हैं 9. 
.._ वशिष्टजीने कहा दे राजन ! जेसे एथ्वी, जल, तंज; वाई भार आकाश 

. गहाशृत अल्पकाय में विकायान्‌ नहीं हात जब जगत्‌ उत्न्न आर 
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९१ ५७ जप अर आर लत हि 


प्रलय हाता है तब वेका रवानच्‌ हांते है तेसहों महा परूष भी अल्पकाय में 
विकारवान नहीं होते । हे राजन्‌ ! तुम शोक मत करो। रामजी किसी 
अथ के निमित्त शोकवान हये होंगे; पीछे से इनको सुख मिलेगा। 
इतना कह वाल्मीकिजी बोले हे भारद्धाज ! ऐसेही वशिष्ठदजी ओर 
राजा दशरथ विचार करते थे कि; उसी काल में विश्वामित्र ने अपने 
यज्ञके अर्थ राजा दशरथ के गृह पर आकर द्वार॒पाल से कहा कि, राजा 
दशरथ से कहो कि, “गाधि के पुत्र विश्वामित्र बाहर खड़े हें” | द्वारपाल 
ने आकर राजा से कहा कि, हे स्वामिद्र ! एक बड़े तपस्वी द्वार पर 
खड़े हें और उन्हों ने कहा हे कि, राजा दशरथ के पास जाके कहो कि, 
विश्वामित्र आये हें। हे भारदाज ! जब इस प्रकार द्वारपाल ने ग्आाकर 
कहा तब राजा, जो मण्डलेश्वरों सहित बेठा था ओर बड़ा तेजवान्‌ 
था स॒वण के सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और पेदल चला । राजाकी एक 
आर वशिष्ठजी ओर दूसरी ओर वामदेवजां और मुभट को नाई मण्ड- 
लेश्वर स्तुति करते चले ओर जहां से विश्वामित्र दृष्टि आये वहां से ही. 
प्रणाम करने लगे | प्रथ्वी पर जहां राजा का शीश लगता था वहां प्रथ्वी 
हीरे ओर मोती की सुन्दर होजाती थी। इसी प्रकार शीश नवाते राजा 
चले । विश्वामित्रजी कांधे पर बड़ी २ जया धारण किये ओर अग्नि 
के समान प्रकाशमान परम शान्‍्तस्वरूप हाथ में बांस की तन्‍्द्री लिये 
हुये थे। उनके चरणकमलों पर राजा इस भांति गिरा जेसे सूयपदा 


७ 6 केक 


शिवजी के चरणारविन्द में गिरे । और कहा हे प्रभो! मरे बड़े भाग्य 


हैं जो आपका दर्शन हुआ आज स॒झे ऐसा आनन्द हुआ जो आदि 


अन्त ओर मध्य से रहित अविनाशी है। हे भगवन्‌ ! आज मेरे भाग्य 


. उदय हुय ।क, में भा वमात्माओशा भें ।गना जाऊगा क्याक आप मर 


कुशल 'निमित्त आये हैं हे भगवन्‌ | आपने बड़ी कृपा की जो दशेन 
दिया । आप सत्रस उत्तृष्ठ दृष्टि आातं है क्‍्याकः आप में दो गए 
हैं-एक तो यह कि, आप क्षत्रिय हैं पर ब्राह्मण का स्वभाव आप में है 
ओर दूसरे यह कि शुभ शु्णों से पारिषृण हो। हे प्रनीश्वर ! ऐसी 
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किसी की सामर्थ्य नहीं कि, क्षत्रिय से आह्यण हो । आपके दशन से 
म॒मे अति लाभ हुआ | फिर वशिष्ठजी विश्वाभित्रजी के कश्ठ लग के 
मिले और मण्डलेश्वरों ने बहुत श्रणाम किये। तदनन्तर राजा दशरथ 
विश्वामित्रजी को भीतर लेगये ओर सुन्दर सिहासन पर बैठाकर विधि 

पर्वक प्रजा की और अध्यंपादात्रन करके प्रदक्षिणा को । फिर वशिष्ठ जी 
ने भी विश्वाभित्रजी का पूजन किया ओर विश्वामित्रजी ने उनका पूजन 


किया इसी प्रकार अन्योन्‍्य पूजन कर यथायोग्य अपने २ स्थानों पर बैठे 


तब राजा दशरथ बोले हे भगवन्‌ ! हमारे बड़े भाग्य हुये जो आपका 
दशीन हआ | जैसे किसी को अश्वत प्राप्त हा वा किसी का मरा हुआ 
बान्धव विमान पर चढ़ के आकाश से आबे और उसका मिलने का 
आनन्द हो वेसा आनन्द मुझे हुआ। हैं झुनाश्वर !।जस अथ के 


लिये आप आये हैं वह कृपा करके कहिये ओर अपना वह अथ पूण 
हुआ जानिये। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मुझको देना कठिन है, 


मेरे यहां सब कुछ विद्यम/नल ह ॥ 


इति श्रीयोगवाशिष्ट वराग्यप्रकरण विश्वा मत्रा 
क्‍ गमनव एुन नाम तृ॒तायरसग्ग ॥ ३ | 
वाल्मीकिजी बोले हे भारद्वाज ! जब इस प्रकार राजा न कहा ता 


-म्रनियों में शाइूल विश्वामित्रजी एवं प्रसन्न हुय जस चन्द्रमा का देखकर 
श्षीरसागर प्रसन्न होता है। उनके रोम खड़े हो आये और कहने लगे है 
रांजशाईल ! तुम धन्य हो ! ऐसे तुम क्यों न कहे। ठम्हारे में दो गण 
ह्ैं-एक तो यह कि, तुम रछुबंशी हो ओर इसरे यह कि वशिष्ठ जी ऐसे 


तम्हारें गरु हैं जिनकी आज्ञा में चलते हो । अब जा कब मेरा प्रयोजन 


करने लगता हूं तब खर ओर दूषण निशाचर आकर ध्वस कर जात ह ओर 
मांस, हाड ओर रुघिंर डालजाते हैं जिससे वह स्थान यज्ञ करने यांग्य 


नहीं रहता और जब में ओर जगह जाता हूं ता वहा भा वे उसी श्रकार 


अपवित्र कर जाते हैं इसलिये उनके नाश करने के लय मे दुम्हार वास क्‍ 
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आया हूं! कदाचित्‌ यह-कहिये कि, तुम भी तो समथे हो, तो हे राजन ! 
भेने [जस यज्ञका आरम्भ ॥केया हैं उसका अज्षल क्षमा हे । जो में उनको 
शापदं तो वह भस्म हो जावें पर शाप क्रोध बिन नहीं होता । जो में 
क्रोध करूं तो यज्ञ निष्फल होता है ओर जो चुपकर रहूं तो राक्षस अप- 
वित्र वस्तु डाल जाते हैं। इससे अब में आपकी शरण आया हं। हे 
राजन ! अपने पुत्र रामजी को मेरे साथ दो कि, वह राक्षसों को भी मारें 
ओर यज्ञ भी सफल हो । यह चिन्ता तुम न करना कि, मेरा पत्र अभी 
बालक है | यह तो महाइन्द्र के समान शूरवार हे । जेसे सिंह के सम्मुख 
मृगका बच्चा नहीं ठहरसक्का तेसे ही इसके सन्म्ुख राक्षस न ठहर सकेंगे। 


इसको मेरे साथ देने से तुम्हारा यश ओर धरम दोनों रहेंगे ओर मेरा 


कार्य होगा इसमें सन्देह नहीं । हे राजन ! ऐसा काये ज्िलोकी में 
कोई नहीं जो रामजी न करसकें इसी लिये में तुम्हारे पुत्र को लिये जाता 
हूं यह मेरे हाथ से रक्षित रहेगा और कोई विम्न न होने दंगा । जेसे 
तम्हारे पत्र हें में ओर वशिष्ठजी जानते हें किन्तु ओर ज्ञानवान्‌ भी जो 
तजिकालदर्शी हों जानेंगे पर किसी की सामथ्य नहीं जो इनको जानें। 
हे राजय ! जो समय पर काये होता है वह थोड़े ही परिश्रम.से सिद्ध _ 
होता हे ओर समय विना बहुत परिश्रम किये से भी नहीं होता । खर 
र दषण बड़े देत्य हें ओर मेरे यज्ञ को खणिडित करते हैं। जब रामजी 
जावेंगे तब वह भाग जावेंगे इनके आगे खड़े न रहसकेंगे जेसे सूर्य के 
तेज से तारागण का प्रकाश क्षीण होजाता है तेसे ही रामजी के दशन 
स्थित न रहेंगे। इतना कह कर वाल्मीकिजी बोले हे भारद्वाज ! 
जब विश्वामित्रजी ने ऐसे कहा तब राजा दशरथ चप होकर गिर पड़े 
जोर एक सुहृत्तपयन्त पड़े रहे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे वेराग्यप्रकरणे दशरथविषादों नाम 
चतथ॑स्सर्गं ॥ ४ ॥ हे 
वाल्मी किजी बोले हे भारद्वाज ! एक मुह्तत्त उपरान्त शाजा उठ और 


झथधेये होकर बोले हे घुनीश्वर | आपने क्या कहा ? रामजी तो झअभी 








ह्द योगवाशिष्ठ । 


कमार हैं । अभी तो उन्होंने शत्र ओर अद्नविद्या नहीं सीखी बल्कि 
फलों की शय्यापर शयन करनेवाले; अन्तःपुर में स्लियों के पास बेठने 
वाले ओर बालकों के साथ खेलनेवाले हैं । उन्होंने कभी भी रणभूमि नहीं 
देखी ओर न भ्रकुटी चढ़ाके कभी युद्ध ही किया वह देत्यों से क्या युद्ध 
करेंगे? कभी पत्थर ओर कमल का भी य॒द्ध हुआ हे ? हे मुनीश्वर ! में तो 
बहुत वर्ष का हुआ हूं | इस वृद्धावस्था में मेरे घर में चार पुत्र हये हैं; उन 
चारों में रामजी अभी सोलह वष के हुये हें और मेरे प्राण हैं । उन बिना में 
एक क्षण भी नहीं रहसक्वा,जो तम उनको लेजावोंगे तो मेरे शरण निकल 
जावेंगे | हे मुनीश्वर ! केवल समझे ही उनका इतना स्नेह नहीं किन्तु 
लक्ष्मण, शन्नप्न, भरत ओर माताओं के भी प्राण हैं। जो तुम उनको 
लेजावोगे तो सबही मर जावेंगे । जो तम हमकी रामजी के वियोग से 
मारने आये हो तो लेजावो । हे सर्नाश्वर ! मेरे चित्त में तो रामजी एणं हो 
रहे है उनकी में आपके साथ केसे दूं ? में तो उनका दंख देख प्रसन्न 
होता हूं रामजी के वियोग से मेरे प्राण केसे बर्चेंगे ? हे म्ुुनीश्वर ! ऐसी 
प्रींते सके स्री, धन तथा और पदार्था की भी नहीं जसी रामजी की 
हैं। में आपके वचन मुनकर अति शोकवान्‌ हुआ हू। मेरे बड़े अमाग्य 
- उदय हुये जो आप इस निमित्त आये ! में रामजी को कदापि नहीं 
देसका | जो आप कहिये तो में एक अक्षोहिणी सेना, जो अति शूरवीर 
ओर श्र अख्रविदया से सम्पन्न हैँ साथ ले कर चलूं. ओर उनको: मारूं 
पर जो कुबेर का भाई और विश्रवा का पत्र रावण हो तो उससे में युद्ध 
नहीं करसक्वका । पहिले में बड़ा पराक्रमी था; ऐसा कोइ जिलोकी में न था 
जो मेरे सामने आता पर अब वृद्धावस्था प्राप्त होकर देह जजर होगई 
है। है प्रनीश्वर ! मेरे बढ़े अभाग्य हैं जो आप आये | में तो रावण से 
कांपता हूं ओर केवल में ही नहीं बरन इन्द्आंद दंवता भा उससे कांपते 
और भय पाते हैं ओर किसी की सामथ्यः हे जो उससे सुद्ध करे । इस 
काल में वह बड़ा शरवीर है । जो मेरी ही उसके साथ थुद्ध करने की 


सामथ्य नहीं तो राजकमार रामजी की क्या सामथ्य ह ? जिन रामजी 
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फो तम लेने आये हो वह तो रोगी पड़े हैं । उनकी ऐसी चिन्ता लगी 


है जिससे महाकृश होगये हैं ओर अन्तःपुर में एकान्त बेठे रहते हैं। 
खाना पीना इत्यादि जो राजकुमारों की चेश हें वह भी सब उनको 
बिसर गई हें ओर में नहीं जानता कि, उनको क्या दुःख हुआ। जेसे 
पीतवण कमल होता है तेसे ही उनका सख होगया है । उनको यड्ध की 
सामथ्ये कहां है ? उन्होने तो अपने स्थान से बाहर की पृथ्वी भी नहों 
देखी हे। हमारे प्राण वही हैं उनके वियोग से हम नहीं जीसक्े ॥ 
शंते श्रीयोगवाशिष्ठे वेराग्यप्रकरणे दशरथोक्विव- 
ननज्नाम पत्चमस्सर्ग: ॥ ५ ॥ 
वाल्मीकिजी बोले कि, जब इस प्रकार दशरथजी ने महादीन और 
अधेय होकर कहा तो विश्वाभित्रजी क्रोध करके कहने लगे कि, हे 
राजन ! तुम अपने धम की स्मरण करो। तुमने कहां था कि, तुम्हारा 
आथ सिद्ध करूंगा पर अब तुम अपने धर्म को त्यागते हो। जो तुम 
सिंहों के समान होकर बृगों की नाई भागते हो तो भागो पर आगे 
-रघुवंशी कुल में ऐसा कोई-नहीं हुआ कि, जिसने वचन फेरा हो | जो 
लम करते हो सो करो हम चले जावेंगे परन्तु यह तुमको योग्य न था 
क्योंकि; शन्य गृह से शून्य ही होकर जाता हे। तुम बसते रहो ओर 
राज्य करते रही जसा कुछ होगा हम समझ लेंगे । इतना कहकर वास्मी- 
किजी बोले कि, जब इस प्रकार विश्वामित्रजी को कोष उत्पन्न हुआ तो 
पचास कोटि योजन एथ्वी कांपने लगी ओर इन्धादिक देवता भयवान्‌ 
हुये कि, यह क्या हुआ ? तब वशिष्ठजी बोले हे राजन ! इक्ष्याकुकुल 
... में सब परमार्थी हुये हैं ओर तुम अपना धर्म क्‍यों त्यागते हों ? मेरे 
सामने तुमने विश्वामित्रजी से कहा हे कि, तुम्हारा अथ प्रा करूंगा 
पर अब क्यों भागते हो । रामजी का तुम इनके साथ कर दो; यह 
म्हारे पुत्र वे रक्षा करेंगे। इस पुरुष के सामने किसी का बल नहीं 
. चलता यहे साक्षाव ही काल की मांते हैं जो तपसवी कहिये तो भी इन 
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के समान दसरा नहीं है ओर शख्र ओर अख्विदाा भी इनके सहश 








5७ हे. | यांगवाशिष्ट । 

कोड नहीं जानता क्‍योंकि; दक्षप्रजापाति ने अपनी दो पत्रियां 
जिनका नाम जय और छुभगा था विश्वामित्रेजी को दी थीं जिन्होंने 
पांच २ सो पत्र देत्यों के मारने के लिये प्रक4 किये । वे दोनों इनके 
सम्मुख मृति धार के स्थित होती हैं इससे इनको कौन जीत सक्का हे ? 
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जिसके साथी विश्वामित्रजी हों उसको किसी का भय नहीं । आप इन 
. के साथ अपना पत्र निससंशय होकर दो किसी की सामथ्य नहीं कि, 
. इनके होते तुम्हारे पत्रकी कुछ कहसके । जैसे सूय्य के उदय से अन्धकार 
का अभाव हो जाता है तेसेही इनकी दृष्टि के देखने से दुःखका अभाव 
हो जाता है। हैं राजन ! इनके साथ तुम्हारे पुत्रकीं कोई खेद न होगा । 
तम्र इध्वाऊ के कल में उत्पन्न हुये हां आर दरारथ तुम्हारा नाम ह; जा 
तम ऐसे जब अपने धर्म में स्थित न रहे तो ओर जीवों से धर्म की 
पालना केसे होगी ? जो रू श्रेष्ठ पुरुष चेश्ट करते हँ उनके अनुसार 
झोर जीव भी करते हैं । जो तुम अपने ऐसे वचनों की पालना न 
करोंगे तो और किसी से क्या होगा ? तुम्हारे कुल में अपने वचन से 
कोई नहीं फिरा इससे अपने घम का त्यागना योग्य नहीं। जो तुम  देत्यों 
के भय से शोकवान्‌ हो तो भी न मत करना। कद चित्‌ सृतिधारी काल 
आकर स्थित हो तो भी विश्वामित्र के हांते तुम्हारे पुत्रकां कुछ न 
होगा। तम शोक मत करो ओर अपने उुत्रकोी इनके साथ कर दो। जो 
वमम अपने पत्र न दोगे तो तुम्हारा दो प्रकार का धन नष्ट होगा-एक .. 
धन यह कि, कप, बावली ओर ताल जो बन रहे हैं उनका पुणय नष्ट... 
हो जावेगा ओर दूसरे यह कि तप; ब्रत यज्ञ, दान, स्नानादिक क्रिया . 
का फल भी नष्ट होकर तुम्हारा गृह निरथ ही जावेगा । इससे माह और 
शोक को छोड और धमं की सारण करके रामजा। का इनक साथ कर 
दा तो तम्हारे सब कार्य सुफल हांगे। ह राजन | इस प्रकार जा तम्हे 
करना था तो प्रथम ही विचार कर कहते क्यों कि; विचार बिना काम करने 
का परिणाम दःख होता है | इतना कहकर वाल्माकंजा बाल ह भार. 
हाज ! जब इस प्रकार वशिष्ठजी ने कहा तो राजा दशरथ धंयवान्‌ 














हक पाता पडा पक पक बल्‍न्‍प बढ 


लि शीश कीक मदन शक नम कील शमी कककडिकी कि फ सी फीन लकी लकी नमक की नदी की जल करन कक... कक 5... #. -: हु. कुल 
रन्नीं 


वेराग्य प्रकरण । : «हे 


हुये और भ्रत्यों में जो अ्रेष्ठ भ्त्य था उसको बुलाकर कहा हे महावाहो !- 
रामजी को ले आवो-। उनके साथ जो -चाकर बाहर आने जानेवाला 


झोर छल से राहित था राजा की आज्ञा लेकर रामजी के निकट गया ओर 


एक म॒हत्ते पीजे आकर कहने लगा हे देव ! रामजी तो बड़ी चिन्ता में 


बेठे के 


बैठे हैं । जब मेंने रामजी से वारंवार कहा कि चलिये तब वे कहने लगे 


कि, चलते हैं। ऐसेही कह २ चुप हो रहते हैं । दृतका यह वचन सुंन _ 
राजाने कहा कि, रामजी के मन्त्री ओर सब नौकरों को बुलावो ओर 
जब वे सब निकेठ आये तो राजाने आदर ओर य॒क्लिपूवक कोमल 
ओर सुन्दर वचन मन्त्री से इस भांति कहा कि हे रामजी के प्यारे ! 
रामजी की क्या दशा है और ऐसी दशा क्योंकर हुई है सो सब क्रम से 
कहो ? मन्त्री बोला हे देव ! हम क्या कहें ? हम अतिचिन्ता से केवल 
आकार ओर प्राणमात्र दीखते हैं किन्तु मृतक समान हें क्योंकि; हमारे 
स्वामी रामजी बड़ी चेन्ता में हैं। हे राजन्‌ ! जिस दिन से रघुनाथजी 
तीर्थ करके आये हैं उस [देन से चिन्ता को प्राप्त भये हैं । जब हम उत्तम 
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भोजन और पान करने ओर पहिरने ओर देखने के पदार्थ ले जाते हैं. 


तो उनको देखके वे किसी प्रकार प्रसन्न नहीं होते । वे तो ऐसी चिन्ता 
में लीन हैं कै; देखते भी नहीं ओर जो देखते हैं तो क्रोध करके सुख- - 
दायी पदाथा का ।नेरादर करते हैं। अन्तग्पुर में उनकी माता नानो 
प्रकार के हरि आर माथे के भूषण देती हैं तो उनको भी डाल देते हें 
अथवा किसी ।नेद्धन को देदेते हैं; प्रसन्न किसी पदार्थ में नहीं होते। 
सुन्दर ल््ियाँ नानाप्रकार के भ्रषणों सहित महामोह करनेवाली निकट 
आकर उनकी असन्नता के निमित्त लीला ओर कथाक्ष करती हैं वे उन 
को भी विषवत्‌ जानते है बरन्‌ जेसे पपीहा और जलको देखते भी नहीं 
तेसेही थे भी जब अन्तःपुर में जाते हैं तव उनको देखकर क्रोधवान्‌ 
होते हैं। है राजन्‌ ! उनको कुछ भला नहीं लगता वे तो किसी बड़ी 
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उन्हें न कुछ पहिरने और खाने पीने की इच्छा है, न राज्य की इच्छा 
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है ओर न किसी इच्छ्रियों के सुखकी इच्छा है वे तो महाउन्मत्त की 
नाई बेठे रहते हें ओर जत्र हम कोई सुखदायी पदार्थ फूलादिक लेजाते 
हैं तब क्रोध करते हैं | हम नहीं जानते के, कया चिन्ता उनको हुड है 
। जो एक कोठरी में पद्मामसन लगाय हाथ पर मख धरे बेठे रहते हैं । जो 
कोड बड़ा मन्त्री आके प्द्धता है तो उससे कहते हैं कि, “ तुम जिसको 
. सम्पदा मानते हो वह आपदा है और जिसकी आपदा जानते हो वह 
दा नहीं है। संसार के नानाप्रकार के पदाथ जो रमर्णीय जानते क्‍ 
हो वे सब मंठे हैं पर इसी में सब डूबे हैं। ये सब म्रृगतृष्णा के जलबत्‌ 
हैं; इनको सत्य जान मूर्ख हिरण दोड़ते और दुःख पाते हैं । है राजन ! 
वें कदाचित बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं और कुछ उनको सुखदायी 
) नहीं भासता । जो हम हँसी की वात करते हैं तो वे हसते भी नहीं। 
जिस पदार्थ को प्रीतिसंयक्व लेते थे उस पदाथ को अब डाल देते हें 
ओर दिन पर दिन दुबल होते जाते हैं। जसे मेघ की बुन्द से पव॑त 
चलायमान नहीं होते तेसे ही वे भी चलायमान नहीं होते हैं और जो 
बोलते हैं तो ऐसे कहते हैं कि, न राज्य सत्य है, न भोग सत्य है, न यह 
जगत सत्य है, न श्राता सत्य हैं ओर न मित्र सत्य हैँ । मिथ्या पदा्था 
के निमित्त मृखे यत्र करते हें । जिनकी सब सत्य ओर सुखदायक 
ज्ञानते हैं वे बन्धन के कारण हैं। जो कोई राजा अथवा परिडत इनके 
. पास जाता है तो उनको देखकर कहते हैँ कि, ये “ पशु हँ-आशारूपी 
फांसी से बंधे हुये हैं “| हे राजन ! जो झुछ भोग्य पंदाथ हैं उनको 
देखकर उनका वित्त प्रसन्न नहीं होता बल्कि देखके क्रीधवान होते हैं। 
पपीहा मारवाड़ में भी जावे तो मेघों की बन्दों को नहीं देखता 
और खेदवान होता है तेसेही रामजी विषयों से खेदवान होते हैं |... 
इससे हम जानते हैं कि, उनको परमपद पाने को इच्छा है परन्तु कदा- 
वित्‌ उनके मुखसे नहीं सना । त्याग का भी अभिमान उन्हें कदावित 
नहीं हे क्योंकि कभी गाते हैं ओर बोलते हैं तो कहते हैं “हाय ! हाय ! में 
अनाथ मारा गया ! अरे मूर्खो ! तम संसारसम॒द्र में क्‍यों इबते हो / 


पर 
| हु 

; ग क्‍ 
7 नि आग पा 00 00000 5 ४५४५ ५... .... ४.७...  22932..  आ 


नं ७ 








| वेराग्य प्रकरण । . ३३ 
यह संसार परम अनथे का कारण है। इसमें सुख कदापि नहीं है इससे 
छटने का उपाय करो ”। वह किसी के साथ बोलते नहीं ओर न हँसते 
हैं; किसी परम चिन्ता में मग्न हैं । वह किसी पदाथे से आश्चयेवान 
भी नहीं होते। जो कोइ कहे कि, आकाश में बाग लगा हे और उसमें 
फल फले हैं | उनको में ले आया; तो उसकी सुनकर भी आश्चयेवान 


. नहीं हांत सब अ्रममात्र समझते है | उन्तकों न किसी पदार्थ से हष॑ 


होता न किसी से शोक हाता है; किसी बड़। चिन्ता में मग्न है पर 
उस चिन्ता के निवारण करने की किसीमें सामथ्ये नहीं देखते। हे 
राजन ! हमको यह [चिन्ता लग रही है के, रामजी का खाने, पहिरने, 
बोलने ओर देखने की इच्छा नहीं रही है ओर न किसी कर्म की उन 
को- इच्छा है ऐसा न हो कि, कहीं शतक होजावें ?जो कोई कहता है कि, 
तुम चक्रवर्ती राजा हो; तुम्हारी बड़ी आयुबल हो ओर बड़ा सुख पावों 
तो उसके वचन सुनकर कणोर बोलते हैं। हे राजब्‌ ! केवल रामजी को 
ही ऐसी. चिन्ता नहीं बरन लक्ष्मण ओर शज्नप्न को भी ऐसी ही चिन्ता 
लग रही है । उनका देख कर जो कोह उनकी ।चेन्ता दूर करनंवाला 
हो तो करे; नहीं तो बड़ी चिन्ता में डूबे रहेंगे। हे राजन्‌ ! अब क्‍या 
कहते हो ? तुम्हारे पुत्र सबसे ।बेरक् हाँ एक वस्ध आद़ बेठे हैं। इससे 
अब तम वही- उपाय करो जिससे उनको चिन्ता निदत्त हो | इतना 
सन विश्वामित्रजी बोले हे साथो ! जो रामजी ऐसे हैं तो हमारे पास 
लावो, हम उनका दुःख निदृत्त करेंगे। हे राजन , दशरथ ! तुप्त धन्य हो; 
जिनका पत्र विवेक ओर वेराग्य को प्राप्त हुआ है। हम तुम्हारे पुत्रको 
परम पदवी प्राप्त करेंगे ओर अभी उनके सब दुःख मिट जावेंगे । हम 

ओर वशिष्ठादि एक य॒क्ति से उपदेश करेगे उससे उनकी आत्मपद की 
प्रापि होगी ।. तब वह दशा तुम्हारे पुत्र की! होगी कि, वह लोष्ट, पत्थर 
ओर सवएण की समान जानेंगे ॥ जो कुछ तुम्हारी क्षत्रियों की प्रकृति 


का आचार. है सो वह करेंगे ओर हृदय में प्रेम से उदासी होंगे और इस 
से तुम्हारा कुल कृतकृत्य रहेगा । तुम रामजी को शीघ्र बुलावो ! इतना 
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कहकर वाल्मीकि जी वोले हे भारद्वाज ! ऐसे मुनीन्द्र के वचन सुन के 
राजा दशरथ ने मन्त्री ओर नोकरों से कहा कि; राम, लक्ष्मण और 
- शज्रन्न को साथ ले आवो ! जब मन्त्री ओर भृत्यों ने रामनी के पास 
जाके कहा तो रामजी आये ओर राजा दशरथ, वशिष्ठदजी और 
विश्वामित्र को देखा कि, तीनों पर चमर होरहे हैं ओर बड़े बड़े मरड- 
लेश्वर बेठे हैं । सबने रामजी को देखा कि, उनका शरीर क्ृश हो रहां 
हैं। जैसे महदेवजी स्वामिकात्तिक को आते देखें तेसे ही राजा दंशरथ 
'ने रामजी को आते देखा । रामजी ने वहाँ आकर राजा दशरथजी 
के चरण पर मस्तक लगा नमस्कार किया और तेसे ही वशिष्ठजी, 
विश्वामित्र और सभा में जो बड़े बड़े ब्राह्मण बेठ थे उनका भी नमस्कार 
किया । जो बड़े बड़े मण्डलेश्यर बेठे थे उन्होंने उठकर रामजी को 
प्रणाम किया । राजा दशरथ ने रामजी को गोद में बेठा कर मस्तक 
चमा ओर बहुत प्रेमसे पुलकित हो रामजी से कहा हे पुत्र ! केवल 
विरक्ता से परमपद की प्राप्ति नहीं होती । गुरु वशिष्ठजी के उपदेश की 
याकि से परमपद की प्राप्ति होगी | वशिष्ठ जी बोले हे रामजी ! तुम धन्य 
गो और बढ़े शर हो कि विषयरूपी शजञ्न तुमने जीते हैं । ।वेश्वामित्रजी 
ले हे कमलनयन राम ! अपने अन्तःकरण की चपलता का त्याग 
के जो कछ तम्हारा आशय हो प्रकट कर कहो कि; तुम को मोह केसे 
हा, किस कारण हुआ हैं आर कितना हैं ? एवं अब जा कुछ तुमका 
वाब्डित हो सो भी कहो हम तुमको उसी पद में प्राप्त करेंगे जिसमें 
कदाचित दुःख न हो । जेसे आकाश को चूहा नहीं काट सक्का तैसे ही 
तमको कदाचवित पीड़ा न होगा। है रामजी ! हम तुम्हारे सम्पूर्ण दुःख 
नाश कर देंगे | तम संशय बत करो जो कुछ तुम्हारा वृत्तान्त हो सो 
हमसे कहों | इतना कहकर वास्मीकिजी बोले हे भारद्वाज ! जेसे मेघ के 
देखके मोर प्रसन्न होता हे तेसे ही .विश्वामित्र के वचन सुनकर रामजी 
प्रसन्न हुये ओर अपने हृदय में निश्चय किया कि, अब सुभको अभीष्ट 
पद को प्राप्ति होगी ॥ इति श्रीयो०वे० रामसमाजव ० पष्ठस्सरग:॥९॥ 
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श्रीरामजी बोले हे भगवन्‌ ! जो वृत्तान्त हे सो तुम्हारे सन्म॒ख क्रम 
से कहता हूं। में राजा दशरथ के घर में उत्पन्न होकर क्रम से बड़ा हुआ 
ओर चारो वेद पढ़कर ब्रह्मचयोदि ब्रत धारण किये; तदनन्तर घर में 
आया तो मेरे हृदय में विचार हुआ कि तीथोटन करूं ओर देवदारों 
में जाके देवों के दशन करूं। निदान में पिता की आज्ञा लेकर तीथों 
में गया ओर गज्ञा आदि सम्पू्ण तीथों में स्नान ओर शालग्राम और 
केदार आदि ठाऊरों के विधिसंयुक् दर्शन करके यहां आया । फिर 
उत्साह हुआ तब यंह विचार आया कि, प्रातःकाल उठके स्नान 
सन्ध्यादिक कम करके भोजन करता । जब इस प्रकार से कुछ दिन 
व्यतीत हुये तब मेरे हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ जो मेरे हृदय को 
खेंच लेगया। जप नदी के तटपर तृण बल्ली होती है उसको नदी का प्रवाह 
खींच लेजाता है तेसेही मेरे हृदय में जो कुछ जगतकी आस्थारूपी 
बल्‍लीथी उसको विचाररूपी प्रवाह खींच लेगया । तब मेंने जाना कि; 
राज्य करके क्या है; भोग से क्या हे ओर जगत क्या हे-सब अममात्र 
हैं-इसकी वासना सूखे रखते हैं; यह स्थावर जज्गम जगत्‌ सब मिथ्या है। . 


है मुनीश्वर ! जितने कुछ पदाथ हैं वह सब मनसे उत्पन्नहें | सो मन भी 


भ्रममात्र है अनंहोता मन दुःखदायी हुआहे। मन जो पदार्थाकों सत्य- 
जानकर दोड़ता हे ओर सुखदायक जानता है सो मृगतृष्ण। के जलवत्‌ 


. हे जैसे मगतष्णा के जल को देखकर शृग दोड़ते हें ओर दोड़ते २ थक 


के गिरपड़ते हैं तो मी उनको जल प्राप्त नहीं होता तेसेही मूख जीव 
पदार्थों को संखदायी जानकर भोगनेका यत्र करते हैं और शान्ति नहीं 
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पाते । हे मनीश्वर ! इन्द्रियों के भोग सपंव॒त हैं जिनका माराहुआ जन्म 


... मरण ओर जन्मे जन्‍्मान्तर पाता है । भोग ओर जगत्‌ सब भ्रमभात्र 


रे के कक 


हैं उनमें जो आस्था करते हें वह महामूख हैं में विचार करके ऐसा जान- 
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ताहूँ कि सब आगमापायी हैं अथात्‌ आते भी हैं ओर जाते भी हैं। 
इससे जिस पदाथका नाश न हो वही पदाथ पाने योग्य हे और इसी- 
कारण मेंने भोगों कात्याग किया दै। हे मुर्नाश्वर ! जितने सम्पदारूप 
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पदार्थ भासते हैं वह सब आपदा हैं; इनमें रशञ्चक भी सुख नहीं | जब 
इनका वियोग होता है तब कण्टककी नाइ मनमें चभते हैं । जब हाज्द्रयों 
को भोग प्राप्त दोते हें तब जीव राग द्वेष से जलता है ओर जब नहीं प्राप्त 
होते तब तष्णा से जलता हे-इससे भोग दःखरूपही हे जसे पत्थरकी 
शिला में छिद्र नहीं होता तेसे भीोगरूपी' दःख की शिला में रक्षक भी 
सखरूपी छिद्र नहीं होता। हे मनी श्वर ! में विषयकी तृष्णा में बहुतकालसे 
जलता हूं जेसे हरे वृक्षके छिद्॒में रक्षक आग्न धराहा ता घुवां हो थोड़ा २ 
जलता रहता है। तेसेही भोगरूपी अग्नि से मन जलता रहता है । 
विषय में कछभी सख नहीं है जोर दःख बहत है इससे इनका इच्छा करनी 
मखेता है। जेसे खाइके ऊपर तृण और पान होते हं आर उससे खाई 
 आच्छादित होजाती है उसको देख हरिण कूदके दुःख पाता हे तेसेही 
मरखे भमोगको सखरूप जानके मोगनेकी इच्छा करता है ओर जब भोगता 
है तब जन्म से जन्मान्तररूपी खाई में जा पड़ता है और द॒ःख पाता है । 
हे सनीश्वर ! भोगरूपी चोर अज्ञानरूपा रात्रि मे आत्मारूपी धन लूट ले 
जाता है पर उसके वियोग से जीव महादीन रहता हैं। (जसभोग के ने 
मित्त यह यत्र करता है वह दःखरूप है उनसे शान्ति प्राप्त नहीं होती ओर 
जिस शरीर का अभिमान करके यह यत्र करता हे वह शरार क्षएभक्ञ 
झोर गअसार है| जिस पुरुष की सदा भागका इच्छा रहती है वह सूख 
और जड़ है। उसका बोलना ओर चलना भी एसा है जेसे यूखे बांसके 
| छिद्र में पवन जाता है ओर उसके वेग से शब्द होता है जंसे थकाइआ 
_ मनष्य मारवाड़ के माग की इच्छा नहीं करता तेंसे हाँ दुःख जानकर 
में भोग की दच्छा नहीं करता । लक्ष्मी भी परम अनथकारा है जब तक. क्‍ 
इसकी प्राप्ति नहीं होती तबतक उसके पाने का यत्र हाता हैं और यह क्‍ 
... ग्नर्थ करके प्राप्त होती है। जब 7 ह्पी प्रापहुद तब सब सदगुण अथात्‌ 
.._ शीलता, सनन्‍्तोष, धर्म, उदारता, कोमलता, वराग्य, विचार दयादेक का 
नाश करदेती है। जब ऐसे गए का नाश हुआ तत् छुख कहांस हा तब 
तो परमआपदाही प्राप्त होती हे। इसको परमदुःखका कारण जानकर 








५ ४ हे ॥ 
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मेने त्याग किया है। हे सनीश्वर ! इस जीव में गण तबतक है जबतक 
लक्ष्मी नहीं प्राप्त हुई। जब लक्ष्मीको प्राप्ति हुई तब सब गण नाश 
हांजाते ६ जंस वसन्त ऋत॒का मझरा तबतक हरा रहती हैं जबतक 
ज्येष्ठ आपाद नहीं आता ओर जब जेष्ठ ग्ञाषपाढ़ आया तब मज़री - 
जलजाती हे तेसे ही जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुह तब शभगण जलजाते 
हैं। मघरवचन तभीतक बोलता है जबतक लक्ष्मीकी प्राप्ति नहीं हे ओर 
जब लक्ष्मीकी प्रापिहह तव कोमलता का अभावही कठोर होजाता है । 
जेसे जल पतला तबतक रहता है जबतक शीतलता का संयोग नहीं 
हुआ और जब शातलता का संयाग होताहे तब बरफ़ होकर कठार दुःख- 
दायक होजाता है; तेसे यह जीव लक्ष्मी से जड़ होजाताहे। है सुनीश्वर ! 
जो झछ संपदा हे वह आपदा का मल है क्योंकि; जब लक्ष्मी को प्रापि 
होती हे तब बड़े २ सुख भोगता हे ओर जब उसका अभाव होता है तब 
तष्णासे जलता है ओर जन्म से जन्मान्तर पाताह | लक्ष्मीको इच्छाही 
मर्खता है । यह तो क्षणमंग है, इससे भोग उपजते और नाश हांते है । 
जैपे जलसे तरंग उपजते और मिट्जाते हैं ओर जेसे बिजली स्थिर नहीं 
होती तैसे ही भोग भी स्थिर नहीं रहते पुरुष में शुभगुण तबतक हँ जब 
तक तष्णा का स्पश नहीं ओर जब तृष्णा हुई तब शुभ गणाका अभाव 
होजाता है। जेसे दूध में मधुरता तबतक हैं जबतक उसे सप ने स्पशे 
नहीं किया ओर जब सप ने स्पशकिया तब वहीं दूध |विषरूप होजाताहे॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेतेराग्यप्रकरणरामेणवराग्यवणुनन्नाम 

द सप्तमस्सगः॥ ७ ॥ क्‍ 

श्रीरामजी बोले हे मुनीश्वर ! लक्ष्मी देखनेमात्रहीं झुन्दर है। जब _ 
इसकी प्राति होती है तब सद्गुणों का नाश करदंता है । जैसे विषकी 
बल्ली देखनेमात्रही सुन्दर होती है ओर स्पशे कियेंस मारडालती है 
तेसेही लक्ष्मी का प्राप्ति हये से जीव आत्मपद से शतक हो महादीन 


होजाता है | जैसे किसी के घरमें चिन्तामणि दुबीहों तो उसको जबतक 
खोद कर यह नहीं लेता तबतक दरिद्री रहता हे तेसेही अज्ञानसे ज्ञान 











श्दे क्‍ योगवाशि४ | 

विना महादीन होरहता है. ओर आत्मानन्द को नहीं पासक्ां । आं- 
त्मानन्द पाने की नाशकरनेवाली लक्ष्मी है । इसकी प्राप्ति से जीव 
महाअन्ध होजाता है। है सनीश्वर ! जब दीपक प्रज्वलित होता है तब 
. उम्रका बड़ा प्रकाश दृष्टि आता हे और जब बुक जाता है तब प्रकाश 
का अभाव होजाता हे. पर काजलकी समक्षता रहजाती है; तेसेही 
जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती हे तब बड़े भोग भ्॒गाती है ओर तृष्णारूपी 


वर 3 अर 


काजल उससे उपजता रहता है ओर जब लक्ष्मी का अभाव होता है 
तब तृष्णा की वासना समक्षता छोड़ जाती है। उस वासना तृष्णा से 
अनेक जन्म ओर मरण पाता है कदाचित्‌ शान्ति नहीं पाता । हे 
मनीश्वर ! जब लक्ष्मी का प्राप्त होता हैं तब शान्त के उपजान॑वाल 
गणों का नाश करती है । जेसे जबतक पवन नहीं चलता तबतक 
मेघ रहता है ओर जब पवन चलता है तो मेघ का अभाव हो जाता हे 

से ही लक्ष्मीजी की प्रापि हुये गुणा का अभाव होता हैं और गये की 


: उत्पत्ति होती है। हे मुनीश्वर ! जो शूरं होके अपने सुखसे अपनी 


बड़ाह न करे सा ठुलभ है और सामथ्य भर कसा का अवज्ञा न कर 


सबमें समवद्धि राखे सो भी दुलभ है तेसे ही लक्ष्मीवान्‌ होकर शुभ 
गुण संयुक्त होय सो भी दुलभ है । हे सुनोश्वर : तृष्णारूपा सप के 
.. पिष के बढ़ाने को लक्ष्मीरूपी दूध है उसे पीते पवनरूपी भोग के आ- 

हार करते कभी नहीं अधाता और महा मोहरूपी उन्मत्त हस्ती है उस 
के फिरने का स्थान पर्वत की अटवीरूपी लक्ष्मी है और गुणरूपी सूयमुखी 


कप्रल की लक्ष्मीरूपों राज ह और भागरूपा चन्द्रशसा कंतल्ला का 


ध_मीरूपी चन्द्रमा हे ओर वेराग्यरूप कमलिनी का नाश करनेवाला 
लक्ष्मीरूपी बरफ़ हैे। ओर ज्ञानरूपी चन्द्रमा का आच्छादन करनेवाली 
लक्ष्मीरूपी राह हे और मोहरूपी उलूक की लक्ष्मीरूपी रात्रि है । दुःख 


रूपी बिजली को लक्ष्मी आकाश हे ओर तृणरूपी बल्लीको बढ़ानेवाली 


लक्ष्मी मेष हे । तृष्णारूपी तरह्न को लक्ष्मी समद्र हैं, तृष्णारूपी भवर 
को लक्ष्मी कमलिनी है ओर जन्म के दुःखरूपी जज्ञ का यह लक्ष्मी 
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खडढा हे । हे मुनीश्वर ! देखने मात्र यह सुन्दर लगती है यह दुःख 
का कारण है। जेसे खडग की धार देखने मात्र सुन्दर होती हे ओर 


स्पश किये से नाश करती हे तेसे ही यह लक्ष्मी विचाररूपी मेघ का 


५ ८ है 3०३०० कर धर 


नाश करने में वायसी है। हे मनीश्वर ! यह मेंने विचार देखा हे कि, 
इसमें कछ भी सुख नहीं सन्तोष रूपी भेघ का नाश करनेवाली लक्ष्मी 
शरत्काल है। इस मनष्य में गुण तबतक दृष्टि आते हैं जबतक लक्ष्मी 
की प्राप्ति नहीं होती जब लक्ष्मी की प्राप्ति भई तब शभ गुण नाश 
होजाते हैं। हे मुनीश्वर ! लक्ष्मी को ऐसी दुःखदायक जानकर इस 
की इच्छा मेंने त्यागदी है। यह भोग मिथ्यारूपी हे जेसे बिजली प्रकट 
होके छिप जाती हे तेसे ही लक्ष्मी भी प्रकट होके छिप जाती है। 
जैसे जल हे सो हिम हे तेसे ही लक्ष्मी की ज्योति हे सो मूख जड़ के 
आश्रय से हे । इसको छलरूप जान कर मेंने त्याग किया है ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे वेराग्यप्रकरणे लक्ष्मी नेराश्य 
वणनन्नामाष्टमस्सगे। ॥ ८ ॥ क्‍ | 
रामजी बोले हे मनीश्वर ! जेसे पत्रके ऊपर जल के बन्द नहीं _ 
रहते तेसे ही लक्ष्मी भी क्षएमड़ हे जसे जल के तरह्न होके नाश 
होते हैं तेसे ही लक्ष्मी होके नाश होती हे । हे मुनीश्वर ! पवन को 
रोंकना कठिन हे पर वह भी कोई रोकता हे ओर आकाश का चृूए करना 


धाति कठिन है वह भी को३ चरण कर डारतां हे और बिजली का 





रोंकना अति कठिन हे सो भी कोई रोकता है परन्तु लक्ष्मी को कोई... 


[9] ६५ ७.३ 


स्थिर नहीं रख सक्का जेसे शश की सींगों से कोई मार नहीं सका ओर 
आरसी के ऊपर जैसे मोती नहीं ठहरता हे जेसे तरह्न की गांठ नहीं 
पड़ती तेसे ही लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती हे लक्ष्मी बिजली की 
चमक सी है सो होती है ओर मिट भी जाती हे ओर जो लक्ष्मी पाके 
अमर हुआ चहां उसे महा मूख जानना ओर लक्ष्मी पाकर जो भोग 
की वास्ला करता है वह महा आपदा का पात्र है उसका जीने से मरना 


आष्ठ हे जीने की आशा म॒र्ख करते हैं जेसे श्री गभ की इच्छा अपने 


$७ द योगवाशिष्ठ । 
नाशनिमित्त करती है तेसे ही जीने की आशा पुरुष अपने नाश- 
निमित्त करते हैं ओर ज्ञानवान पुरुष जिनकी परमपद में स्थिति हे 
. और उससे तृप्त हुये हैं उनका जीना सुख के निमित्त हैं उनके जाने से 
और के कार्य भी सिद्ध होते है ओर उनका जीना चिन्तामाण को नाई 
श्रेष्ठ हे ओर जिनको सदा भोग की इच्छा रहती हं और आत्मपद से 
विम्मख हैं उनका जीना किसी झुख के निमित्त नहीं है वह मनुष्य नहीं 
 गर्दभ है जैसे वक्ष पक्षी पश का जीना है तेस उनका भी जाना हैं। है 
मनीश्वर ! जो परुष शाखत्र पटता है ओर उसने अपने याग्य पद नहीं 
पाया तो शाख्र उसको भाररूप है। जेसे और भार हांता है तेंस ही पढ़ने 
का भी भार है ओर जो पढ़के विचार-चचा करते है आर तिसक सार 
को नहीं ग्रहण करते तो यह विचार-चर्चो भी भार है। है सनीश्वर ! 
यह मन ग्ञाकाशरूप है | जो मनमें शान्ति न आइ ता मन भी उसको 
भार है ओर जो मनुष्य शरीर को पाकर उसका आभमान नहा 


_ त्यागता तो यह शरीर भी.उसको भार ही है । इस शरोर का जीना 


तभी श्रेष्ठ हे जब आत्मपद को पावे अन्यथा जीना व्यथ्‌ हैं। आत्मपद 


की प्राप्ति अभ्यास से होती हे । जैसे जल प्रथ्वी खादन स निकलता हू 
से ही आत्मपद की प्राप्ति मी अभ्यास से हर्ती है । जा झातपद से 
 विमख हो आशा की फांसी में फँसे £ वें ससार में भव्कत रहते है | 
हे मनीश्वर ! जैसे संसार के तरज्ञ अनेक काल स उतन्न हाक नष्ट हो 
जाते हैं तेसे ही यह लक्ष्मी भी क्षएणभह्ग है । इसका पार्क जा आभमान 
करता है सो मुख है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ने के [लय पड़ी रहती 
है तेसे ही लक्ष्मी उनको नरक में डालने के लिये घर में पड़ी रहती हे । 
जैसे अज्जली में जल नहीं ठहरता तेसे ही लक्ष्मों भी नहाँ ठहरती। 
ऐसी क्षणभद् लक्ष्मी ओर शरीर को पाक जा भांग का वृःणा करताह 
बह महामख है। वह मत्यके सुख में पड़ाहओआ जाने का आशा करताहई। 
जैसे सप के मुख में मूर्ख मेढक पड़के मच्छर खाने की इच्छा करता है _ । 
तेंसे ही जो जीव मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ भोग की वाब्छा करता 
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है वह महामखे है । जब युवा अवस्था नदी के प्रवाह की नाई चली जाती 
है तब इद्धावस्था आती है। उसमें महाद॒ःख प्रकट होते हैं ओर शरीर. 
जजर होजाता हे ओर मरता है । निदान एक क्षण भी म्त्य इंसको रहीं 
बिसारती । जैसे महाकामी पुरुष को सन्दर ख्री मिलती है तो उसके 
देखने का त्याग नहीं करता तेस हो मृत्यु मनुष्य को देख बिना नहीं 
रहता | हे मुनीश्वर ! मूखे पुरुष का जीना दःख के ।नामेत्त हे । जसे 
वृद्ध मनुष्य का जीना दुःख का कारण हे तेसे ही ज्ञानी का जीना दुःख 

. का कारण है । उसके बहुत जीने से मरना श्रेष्ठ है। जिस पुरुष ने 
मनष्य शरीर पाके आत्मपद पाने का यत्र नहीं किया उसने अपना 
आप नाश किया ओर वह आत्म-हत्यारा है । हे सुनीश्वर ! यह माया 
बहुत सुन्दर भासती है पर अन्त में नाश हाजाती है। जेसे काष्ठ को 
भीतर से घन खा जाता है और बाहर से बहुत सुन्दर दिखाता हे तेसे 
हीं यह जीव बाहर से सुन्दर दृष्टि आता हे ओर भीतर से उसको तृष्णा 
खा जाती है । जो मनुष्य पदाथ की सत्य ओर सुखरूप जानकर सुख 
के निमित्त आश्रय करता है वह सुखी नहीं होता है । जसे कोइ नदी में 
सप॑ को पकड़ के पार उतरा चाहे तो पार नहीं उतरसकता मूख॑ता से 

. डूबे ही गा तेसे ही जो संसार के पदार्थों को सुखरूप जानकर आश्रय 

करता है सो सख नहीं पाता संसारसझद्र में ड़ब जाता है। हे मनीश्वर ! 

यह संसार इन्हधनुष की नाई है । जसे इन्द्रधनुप बहुत रह्न का दृष्टि में 
आताहे पर उससे अथ कुछ सेद्ध नहीं होता तेसे ही यह संसार अ्ममात्र 
है इसमें सुखकी इच्छा रखनी व्यथ हे इस प्रकार जगत को मेंने असत्रूप 


जानकर निवासना होने की इच्छा की है ॥ 





०५ ५0 


इति श्रीयोगवाशिष्ठे वराग्यप्रकरणे संसारसुखानेषेध _ 
एनन्नामनवमस्सगः ॥ ६ ॥ 
श्रीरामजी बोले हे मुनोश्वर ! अहड्जार अज्ञान से उदय हुआ 
यह महा दुष्ट हे ओर यहां परम शज्ञ है इसने घुकको दबा डाला हे पर 


ल्‍ ..मिथ्या हे ओर सब दुःखों की खाने हे । जब तक अहड्लार हे तब तक 


०५ 
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पीड़ा की उत्पत्ति का अभाव कदाचवित्‌ नहीं होता। हे मुनीश्वर ! जो - 
कुछ मेंने अहड्लार से भमन ओर पुण्य किया, जो कुछ लिया दिया. । 


झोर जो कछ किया वह सब व्यथ है । इससे परमार्थ की कुछ सिद्धि 
नहीं है जेसे राख में आहति धरी व्यथ होजाती हे तेसे ही में इसे 
जानता हूं । जितने दुःख हैं उनका बीज अहडझ्लारहे । जब इसका 
नाश हो तब कल्याण हो | इससे आप इसके निश्गत्ति का उपाय कहिये । 


े ०५४ 


. है मुनीश्वर ! जो वस्तु सत्य है उसके त्याग करने में दुःख दाता है ओर 

_ जो वस्त नाशवाब है ओर भ्रम से दिखती है उसके त्याग करने में 
आनन्द हे। शान्तिरूप चन्द्रमाके आचव्छादन करनेको अहड्ञररूपी राहु 
है जब राह चन्द्रमा को ग्रहण करता है तब उसकी शीतलता ओर 
प्रकाश ढप जाता है। तेसे ही जब अहड्लार ढप जाता है तब समता ढप 
जाती हैं । जब ग्हड्जाररूपी मघ गरज के वर्षता हैं तब तृष्णारूपी 
कण्टकमशञ्नरी बढ़ जाती है आर कदाचित्‌ नहीं घटती । जब अहड्डार 


का नाश हो तब तृष्णा का अभाव हो। जैसे जबतक मेघ है तबतक 


बिजला है; जब विवंकरुपी पवन चले तब अहह्लाररुप मध की अभाव 


होंके तृष्णारूपा बेजला नाश हाजाता है आर जस जब्तक तल आर 
बातो हैं तबतक दापक का प्रकाश है जब तत्न बाता का नाश हाता 
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तब दापक का प्रकाश मभीं नाश हाजाता है तेस है जब अहकीर का 


. नाश हो तब तृष्णा का भी नाश हीता है। है मुनोश्वर : परम दुश्ख 


- का कारण अहडझ्लार टै | जब अहड्ञार का नाश हो तब हुख का भा 
- नाश होजाय-। हे सनीश्वर ! यह जो में राम हूं सो नहीं आर इच्छा भी 


. कुछ नहीं क्योंकि; में नहीं तो इच्छा किसका हों 2 आर इच्छा हा तो 
यही हो कि,अहड्जार के राहत पदका प्राप्ति हो । जसे जन का अहज्लर - 


का उत्थान नहीं हुआ तेसा में हाऊ ऐसी मुकका इच्छा है है उनेरश्विर ! 
जैसे कमल को बरफ़ नाश करता है तेसे ही अहक्भार ज्ञान का नाश 


करता है। जैसे व्याधा जालसे पक्षीको फँसाताहे ओर उससे पक्षी दीन 
होजाते हैं तेसेही अहड्लारख्पी व्याधाने तृष्णारूपप॑ जाल डालक जावका 
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फँसाया है उससे वह महादीन होगये हें जैसे पक्षी अन्न के दाने सुखरूप 


जानकर चगने आता हे फिर च्ुगते २ जाल में फँस बन्धन से दीन 


"जा 


हो जाता है तैसेही यह जीयर विषय भोग की इच्छा किये से तष्णारूपी 


जाज्ञ में फँसकर महादीन हो जाता । इससे हे सुनीश्वर ! समसे वही 
उपाय कहिये जिससे अहझ्शार का नांश हो जब अहड्लार का नाश 
होगा तब में परमसखी हूंगा । जैसे विन्ध्याचल पवेत के आश्रय से 
उन्मत्त हस्ती गजते हें तेसेही अहड्जाररूपी विन्ध्याचल पर्वत के आश्रय 
से मनरूपी उन्मत्त हस्ती नानाप्रकार के सझ्ल्प विकल्परूपी शब्द 
करता है इससे आप वही उपाय कहिये जिससे अहड्लार का नाश हो 


रे न 


जो अकल्याण का मल हे। जेसे मेघका नाश करनेवाला शरत्काल हे 


तेसेही वेराग्य का नाश करनेवाला अहझ्लार हे । मोहादिक विकाररूप 
सर्पो के रहने का अहड्जाररूपी बिल हे ओर वह कामी परुषों की नाई है । 


जैसे कामी पुरुष काम को भोगता है और फ़ल की माला गले में डाल 


गा लक 


के प्रसन्न होता हे तंश्नद्व तृष्णारूपों तागा हे और मनरूपा फल हू सां 


तृष्णारूपी तागे के साथ गहे हैं सो अहज्ञाररूपी कामी पुरुष उनको गले 
में डालता है ओर प्रसन्न होता है। हे मुर्नाश्वरे ! आत्मारूषी सूय हें 


उसका आवरण करनेवाला मेघरूपी अहझ्लार हे। जब ज्ञानरूपी शरत्काल 
आता है तब अहड्वाररूपी मेघ का नाश हो जाता है और तृष्णारुपी 
तपार का भी नाश होता है। हे सन|श्वर | यह निश्चय कर मेने देखा है 


कि जहां अहड्जार है वहां सब आपदा आ प्राप्त होती हैं । जैसे सम्ृद्र में 
सब नदी आके प्राप्त होती हैं तेसेही अहह्लार में सब आपदा की प्राप्ति 
है। इससे आप वही उपाय कहिये जिससे अहज्ञर का नाश हो ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे वराग्यश्रकरणे अहड्ञारदुराशावणनन्नामं 
क्‍ देशमस्सर्ग/ ॥ १०॥ 
श्रीरामजी बोले कि, हे मुनीश्वर ! मेरा चित्त काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, तृष्णादिक दुःख से जजरभृत होगया है और महापुरुषों के गुण 


जो वैराग्य, विचार, धेय्य और सन्‍्तोष हैं उनकी ओर नहीं जाता- 
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सबदा विषय की गरद में उड़ता है। जैसे मोर का पंख पवन के लगे नहीं 
ठहरता तेसेही यह चित्त सवेदा भय्कता फिरता हे पर कुछ लाभ नहीं 


के 


प्राप हांता । जूस खान द्वार दार पर भठकता करता ह तसहां यह 


चित्त पदार्था के पाने के निमित्त भटकता फिरता है पर प्राप्त कुछ नहा 


हाता आर जां ऊ॒द्द प्राप हांता ६ उसस तृत नहा हाता बालक अन्त# 


करण में तृष्णां बनी रहती है । जेसे पिटारे में जल भारेये तो वह पूए 
नहीं होता क्योंकि; दिंद्र से जल निकल जाता है और पियारा शृन्य का 


- शन्य रहता है तेसेही वित्त मोग ओर पदार्थों से संतुष्ट नहीं होता सदा 


वृष्णाही रहती है। हे मनीश्वर ! यह चित्तरुपी महामोहका समुद्र है; उसमें 
तृष्णारूपी तरज्न उठती ही रहती हैं और कदाचत्‌ स्थर नहीं होता। 


जैसे समद्र में तीक्ष्ण तरह् से तय के वृक्ष बहजाते हें तेसेही चित्तरूपी 


समद्र में विषय बहजाता हे। वासनारूपी तरह्ञ के वेग से मेरा अचल 
स्वभाव चलायमान होगया है; इसलिये इस चित्त से में महा ढान हुआ 
हैं। जेस जल में पढ़ा हुआ पक्षी दीन हो जाता है तैंसेहा वित्त धोवर 
के वासनारूपी जाल में बंधा हुआ में दीन हो गया हू । जर्स शुंग के 


समह से भृली गगो अकंला खदवान्‌ होता ह तंसहा मे आत्मपद्‌ 


सें भूला हुआ चित्त में सद॒वाद हुआ हैं | हे मुनाश्वर : यह चित्त 
सदा क्षोमवान्‌ रहता है कदाचित्‌ स्थिर नहीं होता । जस. शारसछुद्र 
मन्दराचल से क्षोभवान्‌ हुआ था तेसेही यह जित्त सकुल्प विकल्प से 


: खेद पाता है। जैसे पिंजरे में आया [सह पिजर हीं में फिरता है तेसे 


वासना में आया चित्त स्थिर नहीं होता । हे मुनाश्वर : जर्स भारा पवन 
से सखा तण दूर से दर जा पड़ता हे तेसेही इस चित्तरूपी पवन ने मुझ 
को ग्ात्मानन्द से दर फेंका है । जसे घूख तृण का आगर्न जलाताो ह 
तेसेही मफको चित्त जलाता है। जेसे आंग्न से भरूम ।नकलता है तेसहा 


. चित्तरूपी अग्नि से तृष्णारूपी भ्रम निकलता है उससे में परम दुःख 


पाता हूं । यह चित्त हंस नहीं बनता । जेस राजहस ।गल दुध आर 
जल को मिन्न भिन्न करता है उसकी नाई में अनात्मा से अज्ञान के 
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कारण एकसा होगया हूं उसको भिन्न नहीं कर सक़ा ओर जब आात्म- 
पद पाने का यत्र करता हूं तब अज्ञान उसे प्राप्त नहीं करने देता | जैसे 
नेदा का प्रवाह सपुद्र में जाता हे उसको पहाड़ सथध नहीं चलने देता 
ओर सम्॒द्र की ओर नहीं जाने देता तेसेही सकको चित्त आत्मा की 
ओर से रोकता हे-वह परम शत्रु है। हे मनीश्वर ! वही उपाय कहिये 
जिससे चित्तरूपी शत्रु का नाश हो। जैसे मृतक शरीर को श्वान ओर 
श्वाननी भोजन करते हें तेसेही तृष्णा मेरा भोजन करती रहती है । 
आत्मा के ज्ञान विना में गतक समान हूं । जेसे बालक अपनी परछाहीं 
को वेताल मानकर भय पाता हे ओर जब विचार करके समर्थ होता है 
तब वेताल का भय नहीं होता तेसेही चित्तरूपी वेताल ने मेरा स्पशे 
किया है उससे में भय पाता हूं। इससे आप वही उपाय कहिये जिससे 
चित्तरूपी वेताल नष्ट हो जावे। हे सुनीश्वर ! अज्ञान से मिथ्या वेताल 
[चेत्त में टढ हो रहा है उसके नाश करने को में समथ नहीं हो सक्का 

हूं। अग्नि में बेठना बड़े पवत के ऊपर जाना ओर बड़े वज्र का चूर्ण 
करना में सुगम मानता हूं परन्तु चित्त का जीतना महाकठिन है | 

चित्त सदाही चलायमान स्वभाववाला है। जेसे थम्भ में बांधा हुआ _ 


. वानर कदाचत्‌ स्थिर हां नहीं बठता तैसहा [चित्त वासना के मारे कदा- _ 


[वत्‌ स्थर नहीं हता। ह मु्नारवर ! बड़ समुद्र का पान कर जाना, 
आग्न का भश्षश करना भार छुमरु का उल्ल्ठडन करना सगम है परन्त 
चत्त का जातना महाकांठन ह जा सदा चलरूप है | जेस समद्र 


अपना द्रवी स्वभाव कदाचित्‌ नहीं त्याग करता, महाद्वीभ्त रहता है 


ओर उससे नानाप्रकार के तरड़ उठते हें तेसेही चित्त भी चञ्लल स्वभाव 
कभी नहीं त्यागता और नानाप्रकार की वासना उपजती रहती 
चित्त बालक का नाई चञ्चल हैं, सदा विषय की ओर घावता है; कहीं २ _ 


पदाथ की प्राति होती है परन्तु भीतर सदा चञ्चल रहता है। जैसे सर्य 


हि 


के उदय हुये दिन होता है और अस्त हुये से दिन नाश होता है, 


कर 2% 0 3 हि 


तेसेही वित्त के उदय हुये जिलोकी की उत्पत्ति हे ओर चित्त के लीन 
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हये से जगत भी लीन हो जाता है। हे मुनीश्वर ! चित्तरूपी सप्ठद्र हे 

ओर वासनारूपी जल है, उसमें छलरूपी सप हे, जब जीव उसके 

निकट जाता है तब भोगरूपी सपे उसको कायता है ओर तृष्णारूपी 
विष स्पशे करता है उससे मरता है। है सनीश्वर ! भोग को सुखरूप 
जानकर चित्त दोड़ता हे पर वह भोग दःखरूप हे | जस तृण से 
आच्छादित खाई को देखकर मे म्रग खाने दोड़ता है ता खाइम 
गिरकर दुःख पाता हे तेसेही वित्तरूपी मृग भोग को सुख जान कर 
भोगने लगता हे तब तणरूपी खाई में गिर पड़ता हे और जन्म जन्मा- 
न्तर दुःख भोगता रहता है। हे मुनीश्वर ! यह चित्त कभी ३ बड़ा 
गम्भीर भी हो बेठता है। जेसे चील पक्षी आकाश में ऊच फिरता है 
पर जब प्रथ्वीपर मांस देखता है तो वहां से एथ्वीपर आके मास लता 
है तैसेही यह वित्त तबतक उदार है जबतक भोग नहीं देखता ओर जब 
विषय देखता है तब आसक़ हो विषय में गिर जाता है| यह चित्त 
वासनारूपी शय्या में सोया रहता है ओर आत्मपद को आर नहीं 
जागता # चित्त के जाल में में पड़ गया हूं। वह कैसा जाल हैं के 
उसमें वासनारूपी सत है, संसार की सत्यतारूपा गांठ है और भाग- 
रूपी चन है जिसको देख के में फँसा हैं) ओर कभी पाताल में ओर 
कभी आकाश में वासनारूपी रस्सी से बंधा घटायनन्‍त्र का नाई फिरता 
: हूं इससे हे मुनीश्वर ! तुम वही उपाय कहो. जिससे चित्तरुपां शद्ध का 
 जीतूं। अब मुकको किप्ती भोग की इच्छा नहीं और जगत्‌ का लक्ष्मी _ 
मरभको विरस भासती है। जैसे चन्द्रमा बादल की इच्छा नहों करता 
पर चतरमास में ग्ाच्छादित हो जाता है तेसेही में भोग का इच्छा नहीं 
करता और जगत की लक्ष्मी भी नहीं चाहता पर मेरा।चेत्तहा मरा परम- 
शत्रु है। महांपुरुष जब इसके जीतनेका यत्र करते हैं तब परमपद पाते हैं, 
इससे झुझे वहीं 3पाय कहो जिससे मनकी जीतू | जस परत पर के वन 
पर्वत के आश्रय से रहते हैं तेसेही सब दुःख इसके आश्रय से रहते हैं ॥ 

इति श्रीयो० बे० चित्तदोरात्म्यवर्णनन्नामेकादशस्सगेः ॥ ११ ॥ 
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श्रीरामजी बाले कि, हे ब्राह्मण ! चेतनरूपी आकाश में तष्णारूपी 
गत्रि आहइहे ओर उसमें काम, क्राध, लोभ, मोहादिक उल्ल बिचरते हैं । 
जब ज्ञानरूपी सूर्य उदय हो तब तृष्णारूपी रात्रि का अभाव हो जावे 
ओर जब रात्रि नष्ट हो तब मोहादिक उलक भी नष्ट हों जेसे जब सर्य का 
उदय होताहे तब बरफ उष्णहो पिघल जाताहै तेसही सन्तोषरूपी रसको 
तृष्णारूपी उष्णता पिघलाजाती हे। आत्मपद से शन्य चित्त भयानक 
वनहे, उसमें तृष्णारूपी पिशाचिनी मोहादिक परिवारको अपने साथलिये 
फरताी रहता है आर प्रसन्न होती है हे मुनीश्वर ! चित्तरूपी पर्वत है उस 
के आश्रय से तृष्णारूपी नदी का प्रवाह चलता हे ओर नानाप्रकार के 
सड्ूल्परूपी तरह्ञ का फैलाता है। जसे मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होता 
तेस हो तृष्णारूपी मोर भोगरूपी मेघ को देखकर प्रसन्न होता है इससे 
 परमदुभख का मूल तृष्णा है। जब में किसी सन्‍्तोषादि गणका आश्रय करता 
ह तब तृष्णा उसका नाश करदेती है | ज॑से सन्दर सारइ को चहा काट 
डालता ह तेश हा सन्ताधाद गुण का तृष्णा नाश करती है। हे घुनीश्वर ! 
सबसे उत्कृष्ट पद्म विराजने का में यत्र करताहूं पर तृष्णा सभे विराजने 
नहीं देती | जसे जालमें फेसाहआ पक्षी झ्ञकाश में उड़नेका यत्र करता 
है परन्तु उड़ नहीं सक्का तेसेही अनात्म पदसे आत्मपद को प्राप्त नहीं हों 
सक्का || स्री, पुरुष, पुत्र और कुटुम्ब का उसने जाल बिछाया है उसमें 
फँसा हूं निकल नहीं सक्का। ओर आशारूपी फांसी में बैधाहआ कभी 
. ऊ्बे को जाता हूँ और कभी अधभपात होता हूं, घटीयन्त्र की नाईं मेरी 
गति हैं| जस इन्द्र का धनुष मालेन मेघ में बड़ा और बहुत रड्ढों से भरा 
होता है परन्तु मध्य में शून्य हे तेसे ही तृष्णा मलिनं अन्तःकरण होती 
है सो बड़ी है ओर गुणरूपी धागे से रहित है। यह ऊपर से ही देखनेमात्र 
सुन्दरहे परन्तु इससे कुछ काय नहीं सिड होता। हे सुनीश्वर ! तृष्णारूपी 
मेघ हे उससे दुःखंरूपी बूंद निकलते हें ओर तृष्णारूपी काली नागिन 
है उसका स्पशे तो कोमल है परन्तु [विष से पणे है उसके डसे से सतक 
होजाता हे तृष्णारूपी बादल हे सो आत्मरूपी सूर्य के आगे आवरण 
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करता है। जब ज्ञानरूपी पवन चले तब तृष्णारूपी बादल का नाश 
होकर आत्मपद का साक्षात्कार हो। ज्ञानरूपी कमल को सड्लीच करने- 
वाली तष्णारूपी निशा है। उस तृष्णारूपी महाभमयानक कालीरात्रि 
में बढ़े धीरवानभी भयभीत होते हैं ओर नयनवालों का भी अन्धा कर 


डालती है। जब यह आती है तब वराग्य आर अभ्यासरूपी नेत्र को 


अन्धा करडालती हे । अथात सत्य असत्य वेचारन नहा दंती। है मुनी- 
श्वर ! तष्णारूपी डाकिनी है वह सन्ताषादिक पुत्रों का मारडालती है। 
तृष्णारूपी कन्दरा है उसमे माहरूपा उन्मत्त हाथी गजत ह | तृष्णारूपा 
सम॒द्र हैं उसमें आपदारूपी नदी आय प्रवेश करता हैं इससे वहीं उपाय 
प्रभम करिय जिसस तृष्णारूपा दुखस दृद | है सनीश्वर ! अग्नि 
ओर खड़ग के प्रहार ओर इन्द्र के वच्ज से भी ऐसा दुःख नहीं होता जसा 
दःख तष्णा से होता हे सो तृष्णाके प्रहार से घायल हुआ में बढ़ दुःख को 
पाता हूं ओर तृष्णारूपी दीपक जलता है उसमे सन्तापादिक पतह्न जल 

जाते हैं जेसे जल में मठली रहती है सो जल में ककड़ रत आद का 
देख मांस जानकर सुख में लेती है उससे उसका कुछ सवासछ नहों होता 


तैसे तष्णा भी जो कुछ पदार्थ देखती है उसके पास उड़तीह ओर तृप्ति 


किसी से नहीं होती तृष्णारूपी एक पक्षिणा ह सा श्धर उधर उड़जाता । 


है और स्थिर कभी नहीं होती तृष्णारूपी वानर है वह कभा किसी वृधक्ष 


पर और कभी किसी के ऊपर जाताहै स्थिर कभी नहीं होताहे। जो पदाथ 


नहीं प्राप्त होता उसके निमित्त यत्र करताहे और भांग स तृत कदाचित्‌ 
नहीं होता जैसे छत की आहति से अग्नि तृप्त नहीं होता तसहा जो 
पदार्थ प्रापयोग्य नहीं है उसकी ओर भी तृष्णा दौड़ती है शान्ति नहीं 


 पाती। हे मनी श्वर ! तृष्णारूपी उन्मत्त न॒दा हैं वह बहहुय उरुत का कहां 


से कहां लेजाती है कभी तो पहाड़ के बाजू में लेजाती और कभी दिशा 


में लेजाती हे ओर तृष्णारूपी नदी हे उसमें वासनारूर्पा अनक तरह 
उठते हैं कदाबित्‌ मिटते नहीं तृष्णारूपी न्टिनी है ओर जगतरूपी _ 
अखाड़ा उसने लगाया है उसको शिर ऊंचा कर देखती है ओर मूख बड़े 
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प्रसन्न होते हैं जेसे सूये के उदय हुये सूयेमुखी कमल खिलके ऊँचा होता... 
हे तेसे ही मूख भी तृष्णाको देख कर प्रसन्न होता हे तंष्णारूपी वद्ध स्री 
है जो पुरुष इसका त्याग करता है तो उसके पीछे लगी फिरती ही है 
कभी उसका त्याग नहीं करती तृष्णारूपी डोर है उसके साथ जीवरूपी 
पशु बधहुय भ्रमत फरत है। तृष्णा दाष्टनी हैं जब शुभगण देखता है 
तब उसको मारडालती हे उसके संयोग से में दीन होता हूं जेसे पर्पाहा 
मेघ को देखकर प्रसन्न होता हे जर बूंद ग्रहण करने लगता है और 
मेघकी जब पवन लेजाता हे तब पपीहा दीन होजाता हे तेसे ही तष्णा 
जब शंभगणा का नाश करतीं हैं तब में दान होजाताह हे सनोश्वर ! 
जेसे सखे तृण को पवन उड़ाकर दूर से दूर डालता हे तेसेही तष्णारूपी 
पवन ने मुझको दर से दूर डालदिया हे ओर आत्मपद से दूर पड़ा हूं हे 
मुनीश्वर ! जेसे भवेरा कमले के ऊपर और कभी नीचे बेठता है ओर 
कभी गआसपास फिरता है स्थिर नहीं होता तेसेही तृष्णारूपी भर्वरा 
संसाररूपी कमलके नीचे ऊपर फफिरता हे कदाचित्‌ नहीं ठहरता। जेसे 
मोतीके बांससे अनेक मोती निऊलते हैं तेसेही तृष्णारूपी बांससे जगत्‌- 
रूपी अनेक मोती निकलते हैं उससे लोभी का मन पृण नहीं होता। 
तष्णारूपी डब्बे में अनेक द॒ःखरूपी रत्न भरे हैं इससे आप वहीं उपाय 
कहिये जिससे तृष्णा निभृत्त हो । हे सुनीश्वर ! यह विराग से निषृत्त होती 
है और किसी उपायसे नहीं निश्ृत्त होती। जेसे अन्धकार का प्रकाश 
से नाशहोताहे गर किसी उपाय से नहीं होता तेसेही तृष्णा का नोश 
और उपाय से नहीं होता । तष्णारूपी हल गुणएरूपी प्थ्वीको खोदडा- 
लता है और तष्णारूपी बेलि गुणरूपी रसको पीती है । तृष्णारूपी धर 
वह अन्तःकरणरूपी जल में उदलक मलान करती है। ह झुर्नाशवर ! 
जैसे वर्षाकाल में नदी बढती है ओर फिर घट जाती हे तेपेही जब इृष्ट 
भोगरूपी जं॑ल प्राप्त होता हे तब हषे से बढ़ती हे और जब वह जल घंट 
जांता है तब संखके क्षोण होजात। है। है मुनांश्वर | इस तृष्णा ने समझ 


को दीन किया है| जेसे सूखे तृणकी पवन उड़ा लेजाता है तेसेही मुझ 
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को भी तष्णा उड़ाती है इससे आप वही उपाय कहिये जिससे तृष्णां 
का नाश होकर आत्मपद की प्राप्ति हो और दुशखों का नाश होकर 
आनन्द हो ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ट वेराग्यप्रकरणे तृष्णगारुडीवशनन्नाम 
द्वादशस्सगः ॥ ११॥ 
श्रीरामजी बोले हे मनीश्वर ! यह अमहक्‍़लरूप शरीर, जो जगत्‌ में 
त्यन्न हुआ है, बड़ा अभाग्यरूप हे ओर सदा विका रवान्‌ मांस मजा से 


 पर्ण ओर अपवित्र है । इससे कुछ अथ पिद्ध नहीं होता इसलिये इस्त 


विकाररूप शरीर की में इच्छा नहीं रखता | यह शरीर न अज्ञ हे ओर 
न तन्न हे-अर्थात्‌ न जड़हे ओर न चेतन्यहे। जेसे अग्नि के संयोगसे 
लोहा अग्निवत होताहे सो जलताभी हे परन्तु आप नहीं जलता; तेसे 
ही यह देह न जड़ है न चेतन्य हे। जड़ इसकारण नहीं है कि, इससे 


कार्य भी होता हे ओर चेतन्य इसकारण नहीं कि, इसको आपसे कुछ 


ज्ञान नहीं होता । इसलिये मध्यमभाव में हे क्योंकि; चेतन्य आत्मा इस 
व्यापरहा है पर आप तो अपवित्ररूप अस्थि, मांस, रुधिर, मूत्र ओर 
विष्ठा से पूण ओर विकारवान्‌ है। ऐसी देह ढुःखका स्थान है। इष्ट के 


पायेसे हषवान ओर अनिष्ट के पाये से शोकवान्‌ होती हैं हसस एस 
शरीर की ममको इच्छा नहीं। यह अज्ञानसे उपजती है | हैं मुनाश्वर! 
ऐसे गमझलरूपी शरीर में जो अहंपन फुरता है सा दःखका कारण है । 
यह संसारमें स्थित होकर नानाग्रकार के शब्द करता है। जेसे कोठरी 
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में बेठा हुआ बिलाव नानाप्रकार के शब्द करता है तेसेहीं अहंकाररूपी 


. बिलाव देह में बेठाहुआ अहं अहं करता है चुप कदाचित्‌ नहीं रहता। 
हे मुनीश्वर ! जो किसी के निमित्त शब्द हो सांही सुन्दर है अन्यथा 


ँ 


308 कर 


सब शब्द व्यथ हें । जेसे जयके निमित्त ठोलका शब्द सुन्दर होता है 


तेसेही अहकार से राहित जो पद है सोही शो मनीक है ओर सब व्यत्थ हैं । 
शरीररूपी नोका भोगरूपी रेत में पड़ी हे इसलिये इसका पार होना 
कठिन है । जब वैराग्यरूपी जल बढ़े ओर प्रवाह हो ओर अभ्यासरूपी 





वेराग्य प्रकरण । ३५ 
पंतवार का बललगे तब संसार के पाररूपी किनारे पर पहुंचे । शर्गररूपी 
बेड़ा हे जो संसाररूपी समुद्र और तृष्णारूपरी जल में पड़ा हें जिस का 
बड़ा प्रवाह हे ओर भोगरूपी उसमें मगर हैं से शरीररूथी बेड़े को पार 
नहीं लगनेदेते; जब शरीररूप बेड़ेको वेराग्यरूगी वाय ओर अभ्यासरूपी 
पतवारका बल लगे तब शरी (रूपी बेड़ापारहो। है मनी श्वर ! जिस एरुपने 
उपाय करके ऐसे बेड़ेकी संसारप्तम॒द्र से पार किया हे वही सुखी हुआहे ओर 
जिसने नहीं किया वह परम अंपदाको प्राप् होता हे-वह उस बेड़ेसे उलंटा 
डूबेगा क्‍योंकि उस शरीररूपी बेढ़े का तृष्णारूपी छिद्र हे उससे संसार- 
समद्र मे डूब जाता हैं और भांगरूपी मगर इसका खालेता है | यही 
आश्रय है कि, बेड़ा अपने निकट नहीं भासता ओर मनुष्य प्रवता करके 
आपको बेड़ा मानताहे और तृष्णारूपी छिंद्रकरके दुःख पाताहे। शरीर- 
रूपी वृक्ष हे उसमें भुजारूपी शाखा, उगली पत्र, जह्द/स्तम्म, मासरूपी 
अन्दर का भोगव[सना उसकी जड़ ओर छुख दुःख इसके फूलहें। तृष्णा- 
रूपी घन उस शरीररूपी वृक्षकों खातारहंता है । जब उसमें श्वेत फूल 
लगे तो नाशका समय आता है अथात ग्रत्यके निकटय्वर्ती होताहे 
शरीररूपी वृक्षकी भजारहूपी शाखा हैं ओर हाथ पांव पत्र हैं। पख॑ने 
इसके गुच्छे ओर दांत फलहें; जंघा स्तम्मे हे ओर कपंजल से बढ़ जाताहे । 
जेसे वृक्ष जल चिकंटा निकलंता हे तेसेही जल शरीर के द्वार निकलता 
रहता हैं। इसमें तृष्णारूपी विषते पृणे सापणी रहती है जो कामना 
के लिये इस वृक्ष का शआश्रय लेंता हे तो तृष्णारूपी सापणी उसकी डसैती 
है और उस विष से वह मरजाता है। हे सुनीश्वर. ! ऐसे अमन्नलरूपी 
शरीर वृक्षकी इच्छा मुकको नहीं है। यह परम .दुःख का कारण है। 
जब यह परुष अपने परिवार. अथात देहे,.इव्दिय, प्राण, मन, बुद्धि 
ओर इनमें जो अहंभाव है इसका त्यागकरे तब मुके हो अन्यथा मांकि 
नहीं होती । है मतीश्वर | जो श्र पुरुष है वे प्रावत्र स्थान में.ही रहते है 
अपतवित्र में नहीं रहते। वह अपवित्र स्थान यह देह है ओर इसमें रहेने- 


वाला भी अपवितन्र हे | अस्थिरुपी इस घर में इट हैं, रुषिर, प्रत्र और 
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विष्टा का गारा लगा है और मांस की कहंगिल की है। अहंकाररूपी 
इसमें श्वपच रहता है, तष्णारूपी श्वपचिनी उस की ख्री और काम, 
क्रोध, मोह और लोभ इसके पुत्र हें ओर आँतों और विष्लादि से भराहुआ 
है। ऐसे अपवित्र स्थान अमज्नलरूपी शरीर को में अ्नकार नहीं करता 
यह शरीर रहे चाहे न रहे इसके साथ अब मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। हे 
मनी श्वर ! शरीररूपी बड़ा गृह है ओर उसमें इन्द्रियरूपी पशु हैं । जब 
कोई उस ग्रह में पेठताहे तब बड़ी आपदाको प्राप्त होताह-तात्पय यह कि 
जो इसमें अहंभाव करताहे तो इमखिदियरूपी पशु विषयरूपी सींगों से मारते 
हैं ओर तष्णारूपी धरालि उसको मलीन करती है हे छुर्नाश्वर! ऐसे शरीर 
को में अज्ीकार नहीं करता जिपमें सदा कलह पड़ी रहती है ओर ज्ञान- 
रूपी सम्पंदा प्रवेश नहीं होती | शरीररूपी ग्रह में तृष्णारूपी. चण्डी 
श्री रहती है; वह इन्द्रियरूपी द्वारसे देखती रहती ओर सदा कल्पना 
करती रहती है | उससे शम दम।दिरूप सम्पदा का प्रवेश नहीं होता। 
उस घरमें एक सप|तरूप शय्या है जब उत्तक ऊपर वह वश्चषाम करता ह्‌ 
तब वह ऊछ सुख पाता है परन्तु तृष्णाका परिवार अथात्‌ काम, 
क्रोधादिक विश्राम नहीं करने देते हे मुनीथर ! एस दुश्ख के मूल 
शरीररूपी ग्रह की इच्छा मेंने त्यागदी हैं। यह परभ दुशव दनवाला हं, 
इसकी इच्छा सकको नहीं। हे मुनाश्वर | शरोररूपी इक्ष है उसम तृष्णा- 


रूपी काकिनी आस्थित हुई है। जेसे काकिनी नीच पदाथ के पास _ 


उड़ती है तैसेही तष्णा भोग आदिक मलिन पदार्थों के पाध उड़ती है । 
तृष्णा बन्द्री की ना£ शरीररूपी बृक्षकों हिलाती है नहीं स्थिर होने 
देती ओर जेसे उन्प्त्त हाथी कीच में फैंसजाता है तब निकल नहीं 
सक्का ओर खेदवान होता हे तेसेही अज्ञानरूपी मद से उन्मत्त हुआ 
जीव शरीररूपी कीचमें फँसाहे सो निकल नहीं सका है पड़ाहुआ दुःख 
पाताहे। ऐसा दुःख पानेवाला शरीर है उसको में अज्ञीकार नहीं करता। 
हे मुनीश्वर | यह शरीर अस्थि, मांस, रुषिर से पूणे अपाविेत्र हे। जेसे 


० की 


हाथी के कान सदा हिलते हें तेसेही मृत्यु इसको हिलाताहे। कुद कालका 
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वैराग्य प्रकरण । ३. 


विलम्ब हे मृत्यु उसका ग्रासकरलेवेगा; इससे में इस शरीरको अज्ञीकार 
नहीं करता हूं। यह शरीर कृतप्नहै। भोग श्रुगतता हे और बड़े ऐश्वये 
को प्राप्त करता हे परन्तु मृत्य इससे सखापन नहीं करता । जीव इसको 
अकेला छोड़कर परलोक जाताहे। जीव इसके सुखके निमित्त अनेकयत्र 
करता हे परन्तु संगमें सदा नहीं रहता । ऐसे कृतप्त शरीर को मेंने मनसे 
त्याग दिया है। हे मुनीश्वर ! ओर आश्चर्य देखिये कि, यह उसीका 
भोग करता है पर उसके साथ नहीं चलता। जेसे धालिसे मागे नहीं भा- 
सता तेसे ही यह जीव जब चलने लगता हे तब शरीर से क्षोमवा व्‌ होता 
ओर वासनारूपी धूलिसयुक्र चलताहे परन्तु दीखता नहीं कि कहां गया । 
जब परलोक जाताहे तब बड़ाकष्ट होता हे क्योंकि; शरीरके साथ इसने 


. स्पशेकियाहै। हे सुनीश्वर ! जेसे जलकी बूंद पत्रके ऊपर क्षणमात्र रहती 


है तेसेही शर्रार भी क्षणभंगहे । ऐसे शरीर में आस्थाकरनी मूखेताहे ओर 
ऐसे शरीरके ऊपर उपकारकरना भी दुःखके निमित्तहे सुख कुछ नहीं । 
धनाव्य इस शरीरसे बड़े भोग भोगते हैं ओर निद्धेन थोड़े भोग भोगते हैं 
परन्तु जराअवस्था ओर ग्रत्यु दोनों को होती हैं इसमें विशेषता कुछ 
नहीं शरीरका उपकार करना ओर भोग झगतना तृष्णाके कारण उलय 
दुःखका कारण है। जेसे कोई नागिनि को घर में रखके दूध पिलावे तो 
अन्त वह उसे कायके मारेगी तेसेही जिस जीवने तृष्णारूपी नागिनी के 
साथ मित्रता की हे वह मरेगा क्योंकि नाशवन्त है| इसके निमित्त भोग 
भुगतने का यत्रकरना मूखता हे। जेसे पव्रन का वेग आता और जाता 
हे तैसेही यह शरीर भी आता ओर जाता हे इससे प्रीति करनी हुःखका 
कारण है। जैसे कोई विरलागग मरुस्थल की आस्था त्यागता है ओर 
सब पढ़े अ्रमते हें तेसेही सब जीव इसकी आस्था में बॉधेहये हैं इसका 
त्याग कोई विरलेही ने कियाहि। हे मनीश्वर | बिजली ओर दीपकका 
प्रकाश भी आताजाता दीखता हे परन्तु इस शरीरका आदि अन्त नहीं 
दीखता कि. कहाँसे आता है ओर कहांजाता हे | जेसे समृद्र में बुद्बुदे 
उपजते ओर मिट्जाते हैं उसकी आस्था करने से कुछ लाभ नहीं तेसेही 























यह शरीर है इसकी आस्थाकरनी योग्य नहीं | यह अत्यन्त नाशरूप है 
स्थिर कंदानित्‌ नहीं होता है । जैसे बिजली स्थिर नहीं होती तेसेही.. 
शरीरभी स्थिर नहीं रहता इसलिये इसकी में आस्था नहीं करता इसका | 
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अभिमान मेंने त्याग दिया है जेसे कोई सूखे तृण को त्यागदेता हे तेसे 
मेंने अहंममता त्यागी है | हे मुनीश्वर ! ऐसे शरीर को पृष्ट करना दश्ख 
का निमित्त हे। यह शरीर किसी अथ्थ नहीं आता जलाने योग्यहे । जेसे 
लकड़ीं जलाने के सिवाय ओर काम में नहीं आती तेसेही यह शरीर 
भी जड़ ओर गंगा जलाने के अर्थ है। हे सुनीश्वर ! जि पुरुष ने काछः._ 
रूपी शरीर को ज्ञानारिन से जलाया है उसका परमअथ सिद्ध हुआ है. 
और जिसने नहीं जलाया उसने परमदुःख पाया है। हे मुनीश्वर ! न में. क्‍ 
शरीर हूं, न मेरा शरीर है; न इंसका में हूं, न यह मेरा है; अब सुकको 
कामना कोड नहीं में निराशी पुरुषहं ओर शरीरसे सभको कुछ प्रयोजन 
नहीं | इसलिये आप वहीं उपाय कहिये जिससे में परमपद पाऊं। है 
मनोश्वर ! जिसधुरुपने शररका अभिमानत्यागाहे वह परमानन्दरूप है 
और जिसकी देहका अभिमान है वह परम दुखी हे । जितने दुःख हें वे 
शरीर के संयोग से होते हें। मान-अपमान,जरा-प्ृत्यु; दम्भ--आरनिति; 
मोह--शोक ईद सवे विक्रार देह के संयोग से हांते हैं |जनको देहमें 
आंभेमान है उनका पिकार है और सब आपदा भा उन्हीं का प्रापहोती 
हैं | जेसे समद्र में नदी प्रवेश करती हे तेसेही देहाभिमान में सब आपदा 
प्रवेशकरती हैं । जिसको देहका अभिमान नहीं हे वह मनुष्यों में उत्तम 
ओर वन्दना करनेके योग्यहे ऐसेको मेराभी नमस्कारहे ओर सर्व सम्पदां._ 
भी उसको प्राप्तहोती हैं। जेसे मानसरोवर में सब हंस आय रहते हैं तेसेही ._ 
जहाँ देहामिमान नहीं रहा वहाँ सब सम्पदा आ रहती हैं | हे मुनीश्वर | 
जेसे अपनी छाया में बांलक वेताल कल्पताहे और उससे भयपाताहे पर. 
जब उसको विचा रकी प्राभिहोती है तब वेतालका अभाव हो जाता है तेसेही 

अज्ञान से सुमको अहड्ञाररूपी पिशाव ने शरीर में हृठ्आस्थी बताई 


हैं । इसलिये आप वही उपाय कहिये जिससे अहड्ञाररूपी पिशाच का 
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नाशहो और आस्थारूपी फॉँसी टूटे । हे सुनीश्वर-! प्रथम सुकको 
अज्ञान से अहक्वाररूपी पिशात्र का संयोग था; उसके अनन्तर शरीरः 
में आस्था उपजी। जेसे बीज से प्रथप अंकुर होता है-फिर गकुर से वृक्ष- 
होता है तेसे ही अहड्ार से शरीर की आस्था होती है। हे छुनीश्वर ! 
जैसे बालक छाया में वेताल देखकर दीनता को प्राप्त होता हे तैसे ही. 
अहडझरूपी पिशाच ने मुझको दीन किया है। वह अहझ्ञररूपी पिशाच- 
अविचार से सिद्ध है । जैसे प्रकाश से अन्धकार नाश होजाता- 
हैं तेसेही विचार किये से अहझ्ञर नाश होजाता है । हे मुनीश्वर |: 
जिस शरीर में आस्था रक्‍्वी है वह जल के प्रवाह की नाई है 
स्थिर नहीं होता जेसे बिजली का चमकना स्थिर नहीं ओर गन्धवे: 
नंगरी की आस्था व्यथ है तेसे ही शरीर की आस्था करनी व्यथ है । 
हें मुनीश्वर! जो शरीर की आस्था करके अहड्ार करते हैं ओर जगव्‌ 
के पदार्थों के निमित्त यत्र करते हैं वे महामूख हैं । जेसे स्वन्न मिथ्या है 
तेंसे ही यह जगत्‌ मिथ्या है। जो उसको सत्य जानताहे वह अपने बन्धन 
के निर्मित्त यत्र करता है। जैसे घुरान अर्थात्‌ ऋुसवारी अपने बन्धन के 
लिमित गुफा बनाती है ओर पतंग अपने नाश के निमित्त दीपक को 
इच्छा करता है तेसे ही अज्ञानी को अपने देहका अभिमान और भोग: 
की इच्छा अपने ही नाश के निमित्त है। हे मुनीश्वर ! में तो इस शरोर 
को अड्जीकार नहीं करता। इस शरीर का अभिमान परम दुःख देनेवाल। 
हैं। जिसको देह का अंभिमान नहीं रहा उसको भोग की इृच्डा भी न 
रहेगी। इससे भें निराश हूं और मुझे परमपद की इच्छा है जिसके पाये 
सेफिरससार समुद्र की प्रपतिन ही।. | ! 

५१75+ % गति श्रीयोगवाशिष्ठ बेराग्यप्रकरणे देहनेराश्य 

... वशनन्नामत्रयोदशस्सगा॥ १३॥ || 

: शमजी बोले हे घुनी श्वर ! इस जीव को संवार समुद्र में जन्म पाकर. 
प्रथम बालअवस्था प्राप्त होती है बह भी परम दुःख का मूल है। उससे. 
वहे परमदीन हो जाता है और इतने अवगुंण इसमें आ प्रवेश करते हैं 
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अर्थात्‌ अशक़ता, मू्खता, इच्छा, चपलता, दीनता, दुःख, संताप 
इतने विकार इसको प्राप्त होते हैं | यह वाल्यावस्था महाविकारवान्‌ है। 
बालक पदाथ की ओर धाता है ओर एक वस्तु का ग्रहणकर दूसरी को 
: चाहता हे स्थिर नहीं रहता फिर और में लग जाता है । जेसे वानर स्थिर 
नहीं बैठता ओर जो किसीपर क्रोध करता है तो भीतर से जलता है । वह 
बढ़ी बड़ी इच्छा करता हे पर उसकी प्राप्ति नहीं होती सदा तृष्णा में रहता 
है ओर क्षण में भयभीव होजाता है शान्ति प्राप्त नहीं होती ओर जेसे 
कंदलीवन का हाथी जंजीर से बँधा हुआ दीन हो जाता है तैसे ही 
यह चेतन्य एरुप बालक अवस्थ। से दीन होजात। है वह जो झुछ, इच्छा 
करता है सो विचार बिना हे उसपे दुःख पाता है। यह मूढ़ गूंगी अवस्था 
है उससे कु सिद्धि नहीं होती और जो किसी पदाथ की प्राप्ति होती 
है तो उसमें क्षणमात्र सुखी रहता है किर तपने लगता है । जैसे तपती 
पृथ्वीपर जल डालिये तो एकक्षण शीतल होती है फिर उसी प्रकार से 
तंपती है तैसे ही वह भी तपता रहता है । जेंसे रात्रि के अन्त में सूर्य 
उदय होता है उससे उल़्कादि कथ्वाब होते हैं तेसे ही इस जीव को 
स्वरूप के अज्ञान से बाल्यावस्था में कष्ट होता है 
बालक अवस्था की संगति करता है वह भी मूर्ख हे क्योंकि; यह विवेक 
रहित अवस्था है और सदा अपवित्र है ओर सदा पदाथ को ओर 
. भावती है। ऐसी मूढ और दीन अवस्था की झुककों इचवत्रा नहीं इसमें 
जिस पदार्थ को देखता है उसकी ओर धाता है। जेसे क॒त्ता क्षणक्षण में 
द्वार की ओर जाता है ओर अपमान पाता है तेसे ही बालक अपमान 
पाता है। बालक को माता, पिता, बान्धव ओर आपसे बड़े बालक 
पशु पक्षी क। भी भय रहताहै । हे मुनीश्वर ! ऐसी ढुग्खरूप अवस्थाको 
मुझको इच्छा नहीं। जेसेखी के नयन ओर नदी का प्रवाह चश्चलहे उससे 
भी मन और बालक चश्चलहैं और सब चश्चलता बालकसे कनि४हैं । हे 
मुनीश्वर ! जेसे वेश्या का चित्त पक पुरूष में नहीं ठहरता तेसेही बालक 
का चित्त एक पदार्थ में नहीं ठहरता और उसको यह विचार भी नहीं 


| हे मुनीश्वर | जो. 
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होता कि, इस पदार्थसे मेरा नाश होगा वा कल्याण होग। बालक ऐसेहीं 
व्यथ चेष्टा करताहै, संदा दीन रहता है ओर सुख दुःख की इच्छासे तपा- 
यम।न रहताहे।। जेसे ज्येष्ठ अषादमें पृथ्वी तपायमान होतीहे तेसेही बालक 
तपता रहताहे शान्ति कदाचित नहीं पाता। वह जब विद्यापद्ने लगताहे 
तब गुरुसे ऐसे भयभीत होताहे जेसे कोई यमको देख के भयपावे और जैसे 
गरुड़को देख के सपेडरे। जब॑ शरीर में कोई कष्ट प्रापहोताहे तबभी वह बड़े 
दुःख को प्राप्त होता हे ओर उस दुश्ख को निव.रण नहीं करसक्ा और 
सहने की भी सामथ्य नही होती; भीतरही भीतर जलताहे ओर मुखसे कछ . 
बोल नहीं सक्का । जे वृक्ष कुछ नहीं बोलसक्का ओर जेसे तिथेक योनि 
दुःखपाती हैं, न कुछ कहसक्की हैं न दुःखका निवारण करसक्की हैं ओर न 
संहारही करसक्की भीतरही भीतर जलती हैं तेसही बालक भी गंगा ओर 
प्रद हुआ दुश्ख पाता है। है मुनीश्वर ! ऐसी बालक अवस्था की स्तुति 
करनेवाला मृ्खे है। यह तो परम दुःखरूप अवस्थाहे। इसमें विवेक.ओर 
विचारभी कुछ नहीं होता । बालक खानेको पाता है ओर रुदनकरता है । 
ऐसी अवगुणरूप अवस्था मुभकों नहीं खुहाती । जसे बिजली ओर 
जलके बुद्बुदे स्थिर नहीं रहते तेसेही बालक भी कदाचित्‌ स्थिर नहीं 
रहता । हे मुनीश्वर ! यह महामूखे अवस्था है । इतमें कभी कहता है कि 
हे पितः ! मुकको बरफक! टुकड़ा भ्ूनदे ओर कभी कहता है कि सुकको 
चन्द्रमा उतारदे । ये सब मूखता के वचन हैं इतसे ऐसी सृखावस्था को में 
अद्ञोकार नहीं करता । जेसे दुःखका अनुभव बालक को होता है वह 
हमारे स्वप्रे में भी नहीं आया । यह बाल्यावस्था अवगुण का भ्रृषण है 
ओर अवगुण से शोभित है। ऐसी नीच अवस्था को में अज्ञीकार नहीं 
करता | इसमें शुण कोई भी नहीं है॥ क्‍ 
शति श्रीयोगवाशिष्टे वेराग्यबाल्यावस्थां वर्णनन्नाम चतुदेशस्सगः ॥१४॥ 
रामंजी बोले हे मुनीश्वर | हु खरूप वाल्यावस्था के अनन्तर युवा- 


बस्था आती है सो नीचे से ऊचे चढ़ुती हे वह भी उत्तम नहीं आधिक 
दुः्खदायक है जब युवावस्था आती है तब कामरूपी पिशाच आ लगता 
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है। वह कामरूपी पिशाच युवावस्थारूपी गढ़ें में आ स्थत होता हे, 
वित्तकों किराता है ओर इच्छा पश्तारता है । जसे सूर्य के उदय. हुये 
सर्यमखी कमल खिल आता है ओर पंखुरिया का पसारता है तेसहा 
युवावस्थारूपी सूय उदयहोकर चित्तरूपी कमल आर इच्डारूप। पंखुरी 
को पसारता है। फिर जैसे किसी को आग्न के कुण्ड में डाल दिया हो 
कर वह दुःख पावे तेसेही काम के वश हुआ दुःख पाता हैं | हैं मुन्ना 
खर ! जो कुंछ विकार हैं सो सब युवावस्था में प्राप्त होते हैं | जेसे 
अनवान को देंखके सब निद्धेन धनकी आशा करते हैं तेसहां युवावस्था 
देखकर सब दोष इकट्ठे होते हैं। जो भोग को सुखरूप जानकर भोग 


की हृच्छा करता है वह परम दुःख का कारण है। जंसे मद्यका घट 


भराहुआ देंखनेभात्र सुन्दर लगता है परन्तु जब उसका पानकर तब 
उन्पत्त होकर दीन होजाता है ओर निरादर पाता ह तैसहा भाग 
देखने मात्र सुन्दर भासते हैं परन्तु जब इनको भोगता है तब तृष्णा 
में उन्मत्त ओर परार्धन होजाता है । हे मुनीश्वर यह काम; करा) 
लोभ, मोह ओर अहड्जार आदि सब चोर युवारूपों रात्र का दखकर 
तटने लगते हैं ओर आत्मज्ञानरूपी धन को लेजाते है उसत जे डाल 
होता है | आत्मानन्द के वियोग सेही जब दीन हुआ है। है उनाइवर । 
ऐसी दुःख देनेवाली युवावस्था का में अज्ञीकार नहीं करता ' शा।न्त 
लित्त के स्थिर करने के लिये हे पर युवावस्था में चित [विषय का आर 


धावता है | जेसे बारा लक्षकी ओर जाता है तब उत्तका ववबका 


संयोग होता है ओर वही विषयकी तृष्णा निमृत्त नहीं होती भर दया 
के मारे जन्मसे जन्मान्तररूप दु।ख पाता है। हे मुनीश्वर ! ऐसा ठुश्ख 
 दायक युवावस्था की मुभको इच्छा नहीं. हे। है सुनीश्वर.! जस मलय- 
काल में सब दःख आन स्थित होते हैं तेसेही काम, क्राघ+ लाभ, माह, 
अहड्डार, चपलता इत्यादिक सब दुःख युवावस्था में स्थिर होते हैं जो 
सब बिजली की चमकसे हैं होके मिट जांते हैं.। जसे सह॒द्र में तरह्न 
होकर भिट जाते हैं तेसेही यह क्षण भज् हे ओर तेसही युवावस्था होके 
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मिय जाती है। जेसे स्वप्न में कोई ख्री विकार से डल जाती हे तेसेही 
अज्ञान से युवावस्था छल जाती है। हे सनीश्वर ! यवावस्था जीवका 
परमशज्ञु है| जे पुरुष इस शन्र के शत््र से बचे हें वही धन्य हैं । इसके 
शस्त्र काम आर क्रोध हैं जो इनसे छटा वह वज्जके प्रहार से भी न छेदा 
जावगा और जा इनस बंधा हुआ है वह पशु हैं। हैं मुनाश्वर ! जुवा- 
वस्था देखने में तो सुन्दर है परन्तु भीतरसे तृष्णासे जजरीश्ृत है । 
जस इक्ष दखने में ता सुन्दर हो पर भातर से घुन लगा हुआ हो 
तेसेही युवावस्था हे जो भोगों के निमित्त यत्र करती हे वे भोग आपात- 
 रमणोय हैँ कारण यह कि, जबतक इचर्रियों और विषय का संयोग हे 
तबतक आधवंचार से भला लगता हे ओर जब वियाग होता है तब दुश्ख 
हांता हैं। इसालये भोग करके मूखे प्रसन्न और उन्मत्त होते हैं उनको 
शान्ति नहीं होती भीतर सदा तृष्णा रहती हे ओर ख्री में चित्त की 
आसलाक रहताह जब इृष्ट बानेताका वियोगहोता है तबउसको स्मरण करक 
जलता ह जस वनका वृक्ष आग्नसे जलता हे तेसेही युवावस्थामें इष्टावेयोग 
से जाव जलता है। जेपे उन्मत्त हस्ती जेँजीर से बँधता तो स्थिर होता 
ह कहाँ जा नहा सक्तका तेसह। कामरूपी हस्ती को जजीररूपा युवावस्था 
बन्धन करता है। युवावस्थारूपी नदी है उसमें इच्छारूपी तरज्ञ उठते 
हैं वे कदाचेत्‌ शान्ति नहीं पाते। हे मुनीश्वर ! यह युवावस्था बड़ी दुष्ट 
है। बड़े बाद्धमाव्‌, नेमेल ओर प्रसन्न प्रसंषफी बद्धिकों भी मालेन 
कर डालती ह। जस नल जलकी बड़ी नदी वर्षाकाल में मालेन हो 
जाती हैं तैशह्ा उपावस्था में बुद्धि मलिन होजाती है । हे छुनीश्वर ! 
शरीररूपी वृक्षहे उसमें युवावस्थारूपी बल्ली प्रकट होती है सो पुष्ट होती 
जाती है तब ।चत्तरुपी भवरा आ बेठंता हे ओर तृष्णारूपा उसका 
सगन्ध से उन्मत्त हांता हें और सबावेचार भ्रल जाता है। ज॑से जब प्रबल 
पृवन चक्ञता ह तब. एख पत्रा को उड़ा लेजाता है तेसहीं यवावस्था 
वैराग्य, सन्‍्तोषादिक गुणों का अभाव॑ करती है. दुःखरूपी कंमलका 
यवावस्थारूपा एप है उसके उदय से सब दुःख प्र्भारक्षत हो आते है । 














 धू० गवाशिठ । 


इससे सब दुःखों का मूल युवावस्था है | जेसे सूर्य के उदय से सूययछुखी 
कमल खिल आते हैं तेसही वित्तरूपी कमल संसाररूपी पख॒री ओर स- 
त्यतारूपी सगन्धसे खिलआ ता है ओर तृष्णारूपी भवरा उसपर आ बेठता 
ओर विषय की सगन्धलेता है। हे मुनीश्वर ! संसाररूपी रात्रि हे उसमें 
यवावस्थारूुपी तारागण प्रकाशत ह अथात्‌ शरार युवावस्था स छुशा- 

जैसे धान के बोटे वृक्ष हरे तव तक रहत ६ जब तक 


त हाता है | जस था 
उसमें फल नहीं आया । जब फूल आता ह€ तब दइ्र॒क्ष एन लगत ह 


और अन्न के कण परिपक होते हैं इक्ष की हरियाली नहीं रह सक्की तेसे 
ही जब तक जवानी नहीं आई तबृतक शरीर झ॒न्दर कामल रहता हंजब 
जवानी आई तब शरीर ऋर होजाता है ओर फिर परिपक होकर क्षीण 
ओर वृद्ध होता है। इससे हे मनीश्वर ! ऐसी दुः्खकों मूलरूप युवा- 
वस्थाकी मझकों इच्छा नहीं। जेसे समुद्र बड़े जल से तरह्नों को पसा- 
रता ओर उद्घालता है तो भी मादा नहीं त्याग करता क्योंकि; इश्वर 
की आता मर्यादा में रहने की है ओर य्वावस्था तो ऐसी है ।क शाख्र 
ओर लोक की मर्यादा मेट्के चलती है ओर उसको अपना विचार नहीं 
रहता । जेसे अन्धकारमें पदार्थ का ज्ञान नहीं होता तेसेही य्रवावस्थामें 
शभाशभ का त्याग नहीं होता | जिसकी विचार नहीं रहा उसका शान्ति 


के 


कहां से हो; वह सदा व्याधि ताप में जलता रहता है । जेसे जल बिना 


छ को शान्ति नहीं होती तेसेही विचार बिना पुरुष सदा जलता रहता 
है । जब यवावस्थारूप रात्रि आती है तब काम पिशाच आक गजता 
है ओर यही सह्ूत्प उठते हैं कि, कोह कामी पुरुष आवे तो उसके साथ 
में यही चर्चा करूं कि हे मित्र ! यह ख्री केसी सुन्दर है ओर उसके कंसे 
कटाक्ष हैं। वह किसप्रकार ममको प्राप्त ह ? हे मुनीश्वर ! इस इच्छास 


वह सदा जलताही रहता हे। जेसे मरुस्थल को नदी को देख शृग 


. दोड़ता हे और जल की अप्राप्ति से जलता है तैसेही कामी पुरुष विषयकी 
५ से जलता हे ओर शान्ति नहीं पाता । है मुनीश्वर ! मनुष्य जन्म 
उत्तम हे परन्तु जिनके अभाग्य हैं उनकी विषय से आत्मपद की प्राप्ति , 














वेराग्य प्रकरण । . पूछ 


नहीं होती । जेसे किसी को चिन्तामणि प्रापहो ओर वह उसका निरादर 
करे उसका गुन न जानकर डालदे तेसेही जिस पुरुष ने मशुष्य शरौर 
पाकर आत्मपद नहीं पाया वह बड़ा अभागी है ओर सृर्खता से अपने 
जन्म को व्यर्थ खोशलता हे वह युवावस्थामें परमदुःख का क्षेत्र अपने 
निमित्त बोता है ओर मान, मोह, मद इत्यादि विकारों से पुरुषाथ का 
नाश करता हे । हे सनीश्वर ! युवावस्था ऐसे बड़े विकारों को प्राप्त करती 

है। जेसे नदी वाय से अनेक तरह पसारती हे तेसेही युवावस्था चित्त 
के अनेक कामों को उठाती है। जेसे पक्षी पंख से बहत उड़ता हे और 
जैसे सिंह भजा के बलसे पश को मारने दोड़ता हे तेसेही चित्त युवावस्था 
से विक्षेषकी ओर धावता है| हे मनीश्वर | समुद्र का तरना कठिन है 
क्योंकि; उसमें जल अथाह है, उसका विस्तार भी बड़ा हे ओर उसमें 
कच्छ मच्छ मगर भी बड़े देहधारी जीव रहते हैं पर में उसका तरना भी 
मुगम मानता हूं परन्तु युवावस्था का तरना महाकठिन है अथांत्‌ युवा- 
वस्था में नि्दोष रहना कठिन हे। ऐसी सड्ढटवाली युवावस्था में जो 
चलायमान नहीं होते सो पुरुष धन्य हैं ओर बन्दना करने योग्य हैं। 
हे मनीश्वर ! यह युवावस्था चित्त को मलीन कर डालता है। जेसे जल 
की बावली के निकट राख ओर कांटे हों ओर पवन चलनेसे सब आा 
बावली में गिरें तेसेही पवनरूपी युवावस्था दोषरूपी घ्वर और कांटों को 
चित्तरुपी बावली में डालके मलीन करदेती है। ऐसे अवगुणा से पूणु 
यवावस्थाकी इच्छा मुकको नहीं है। युवावस्था मुकपर यही कपाकर 
कि तेरा दशन न हो । तेरा आना में दुःख का कारण मानता हूं । जेसे 
पत्र के मरण का सझ्ट पिता नहीं सहसक्ा ओर सुख का ।नोमेत्त नहीं 
देखता तेसेही तेरा आना में सुखका निमित्त नहीं देखता | इससे घुकपर 
दयाकर कि; अपना दशन न दे। हे सुनीश्वर | युवावस्था का तरना 
महाकठिन है। योवनवान्‌ नग्नता संयुक्त नहीं होते ओर शाखत्र के गुण 


बेराग्य, विचार, संतोष ओर शान्ति इनसे भी सम्पन्न नहीं हैं। जेसे 


है 


. आकाश में वन होना आश्चर्य हे तेसेही युवावस्था में वेराग्य, विचार,.. 
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पक योगवाशिष्ठ । 
- शान्ति और संतोष होना भी बड़ा आश्चय है। इससे आप मुझसे वही 


उपाय कहिये जिससे यवावस्था के दुःख की मुक्ति हॉकर आत्मपद 
की प्राप्ति हो ॥ 
झति श्रीयोगवाशिष्ट वेराग्यप्रकरणे युव/गारुड़ीवणनन्नाम 
पच्चदशस्सगेः ॥ १५ ॥ 


रगमजी बोले हे मनी श्वर !।(जस कामविलास के निर्मित्त छत स्त्री. क्‍ 


की वाज्छा करता है वह खस्री अस्थि, मांस, रुधेर, मूत्र आर विष्ठासे 





पूर्ण है ओर इन्हीं की पुतली बनीहुइ है । जेसे यन्त्री का वर्ना 
पतली तागे के द्वारा अनेक चेष्टा करती हैं वसे हाँ यह झास्थ, मासा- 
दिक की पतली में कुछ ओर नहीं हे। जो विचार से नहां दखता उसका 
रमणीक दिखती है । जेस पवतके शिखर दूर स झन्दर आर 
गड़माला सहित भासते हैं. ओर निकटसे असार हैं - पत्थरहा पत्थर 


दिखते हैं तेसेही ख्री वन ओर भूषण से सुन्दर भासती हैं आर जा अह् 


को भिन्न भिन्न विचार कर देखो ता सार कुछ नहां। जस नागानक संक् 
बहुत कोमल होते हैं परन्तु उसका स्पर्श करे तो कायके मारडालती है 
सही जो कोई खीको स्पर्श करते हें उनको वह नाश करडालता है। जेसे 
विषकी बेल देखनेमात्र सुन्दर लगती है परन्तु स्पशे किये से मारडालती है 
र जैसे हाथी को जंजीर से बांधे तो जिस द्वारपे रहता ह वहाह| रथर 
रहता है तेसेही अज्ञानी का वित्तरूपी हाथी कामरूपी जजारिस व हुआ 
ब्वीरूपी एक स्थान में स्थिर रहता हे वहां से कहीं जा नहीं सका! जब 
हाथी को महावत अंकुश का प्रहार करता हैं तब भी वह बन्धन का ता इक 


निकलजाता हे तेसेही इस चित्तरूपी मूर्ख हाथीकां जब महावतरपा शुरु 


उपदेशरूपी अंकुशका वारवार प्रहार करता है तब नबन्ध हाजाता ह । 


हे मनीश्वर | कामी परुष ख्रौकी व।5छा अपन नाशक नॉमत्त करता ह । 


जैसे कदलीवन का हाथी कागद की हथिनी देखकर आर बस पाक 
बन्धन में आता है और उससे परम दुःख पाता है तैसेही परमदु'खका मूल 
ख्रीका सह्ञ है । हे मुनीश्वर ! जसे वनके दाह का झऑरन वनका जलाता है 























वेराग्य प्रकरण । | 
तेसेही स्लीरूपी अग्नि उससे भी आधिक हे क्योंकि; उस अग्निके स्पशे _ 
किये से तप्त होती हे ओर ख्रीरूपी अग्नि तो स्मरणमात्रसेही जलाती है । 
जो सुख रमणीय दिखताहे वह आपातरमणीय है; जब ख्री सुखका वियोग 
होता है तब सुरदेकी नाई होजाताहे-हे मुर्नाश्वर ! यह तो आस्थ, मांस 
ओर रांधर का पिजरा है सा अग्निमें भस्म होजायगा अथवा पशु पक्षीके 
खाने का आहार होगा।ओर प्राण आकाशमें लीन होजावेंगे-इस से इस स्त्री 
की इच्छा करनी मूखताहै। जैसे अग्निकी ज्वालाके ऊपर श्यामता होती 
है तेसेही ख्रीके शीशके ऊपर श्याम केशहें ओर जेसे अग्निके स्पश किये 
से जलताहे तेसेही ल्लीके स्पश करनेसे पुरुष जलताहे इससे जलना दोनों 
में तुल्यहे । हे मुनीश्वर ! युवावस्था को नाश करनेवाली ख्रीरूपी 
अग्नि है। जो स्री का इच्छा करते हैं वह महामख ओर अज्ञानी हें । वह 
ख्री का इच्छा अपने नाश के निमित्त करते हैं। जेसे पतड़ अपने नाश 
के ।नेमित्त दापकका इच्छा करता है तेसेही कामी पुरुष अपने नाश के 
निर्मित्त श्री का इच्छा करता है । हे सुनीश्वर ! स्रीरूपी विष की वल्ली 
है, हाथ पाव के अश्रभाग उसके पत्र हें, अजा डाली हैं, अस्थिरूप गच्छे 
हैं आर नत्र आदक इज्ियां फूल हैं उसपर कामा एरुपरूपी भवरे आा 
बैठते है । कामरूपा धीषर ने खीरूपी जाल पसारा हे उसपर कामी 
पुरुषरूपी पक्षा आफसते हैं। कामरूपी धीवर उनकी फैसाकर परमकृष्ठ 
देता है। ऐसे दुःख को दनवाली सत्री की जो वार्छा करते हैं वह महा- 
मर्ख ह | है मनीश्वर ! ख्रीरूपी सपिणी है जब उसका फ्त्कार निकलता 
है तब वेराग्यरुपी कमल जल जाते हैं ओर जब सपिणी डसती हे तब 
विष चढ़ता है। खीरूपी सापेणी का चिन्तन करतेही भीतर से आपही 
विष चढ़जाता हे। हैं सुनीश्वर ! जेसे ब्याधा डलकर मछली को फे- 
माता है तेसेही कमीपुरुष डली के सहश सुन्दर ख्रीरूपी जाल देख के 
फसता है ओर स्नेहरूपी तागे से बन्‍्धन पा खेंचा चला जाता है, तब 
तष्णारूपी छुरी से काम उसे मारडालता है। हे मुनीश्वर ! ऐसे दुःख के. 


देनेवाली खी की झुकको इच्छा नहीं | कामरूपी व्याध रागरूपी झद्देयों 
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से जाल बिछा कामीपुरुषरू्पी ग्रंगों की आसक्क करडाला है। श्री की 
स्नेहरूपी डोरी है उससे कामीपुरुषरूप बेल बँधा हे ओर ख््री का सुख" 
रूपी चन्द्रमा देखकर कार्मीपुरुषरूपी कमलिनी खिल आती हैं । जेसे 
चन्धम॒वी कमल चन्द्रमा को देखकर प्रसन्न होते हैं ओर सूयमुखी नहीं 
होते तेमेही कार्मी पुरुष भोग से प्रश्नन्न होते हें ओर ज्ञानवान्‌ प्रसन्न नहीं 
होते। जेसे नेवला सर्व को बिल से निक्राल के मारता है तेसेही कामीए- 
रुप को खी आत्मानन्द में से निकाल के मारडालती हे | पुरुष जब स्त्री 
के निकट जाता है तब वह उसको भस्म करडालती है । जेमे सूखे तृण 
और प्रतको अग्नि भस्म करडालती हे तेसेही कामी पुरुषको त्रीरूपी 
नागिनि भस्थ कर डालती है। हे मुनी श्वर ! ख्रीरूपी रात्रि का स्नेहरूपी 
अन्धकार हे ओर काम, क्रोधादिक उसमें उल्तक और पिशाच हैं । हे 
मुनीश्वर ! जो ख्रीरूपी खह्न के प्रहार से युवारूपी संग्राम में बचा हे वह 
पुरुष धन्य है; उसको मेरा नमस्कार है। ख्री का संयोग परमढ़ग्ख का 
' कारण है इससे मुझको इसकी इच्छा नहीं । हे मुनीश्वर ! जो रोग होता 
हे उसीके अतुसार जो ओपध करता है तो रोग निश्त्त होता है आर 
कुपथ्य से उसका प्रलय होता है और रोग बढ़जाता है इससे मेरे रेगके 
अनुसार ओषध करो। मेरा रोग सुनिये कि, जरा ओर खत्यु मुकको 
बड़ा रोग है। उसके नाशकी ओषध घ॒मको दीजिये स्री अआादिक सब 
भोग तो रोग के वृद्धिकर्ता हैं। जेसे अग्नि में घरत डालिये तो बढ़ज। ती 
हैं तेसेही भोगसे जरा मृत्यु आदि रोग बढ़ते हैं। इससे इस रोग के नि- 
ब्त्ति की ओषध करों नहीं तो सबका त्याग कर में वन में जा रहूंगा। 
है सनीश्वर ! जिसके ख्री है उसको भोगकी इच्छा भी होती है ओर 
जिसके ख्री नहीं होती उसको खी की इच्छा भी नहीं। जिसने ख्रौका त्याग 
किया है उसने संसार का भी त्याग किया है ओर वही खुखी है। संसार 
का बीज खरी है इससे मुझको खत्री की इच्छा नहीं। मुकको वही ओपध 
दीजिये जिससे जरा मृत्यु आदि रोग की निशत्ति हो॥ 
इति श्रीयो गवाशिष्ठेवेराग्यप्रकरणेखी दुराशावर्थनं ना मपो डशस्सगेंः॥ १९॥ 








॥ 
। | 
है 





| 








वेराग्य प्रकरण । ५५ 
श्रीरामजी बोले हे मुनीश्वर ! बालक अवस्था तो महाजड़ ओर अ- 


शक्क है । जब युवावस्था आती है तब बाल्यावस्था का ग्रहण करलेती हे 
और उसके अनन्तर जब बृद्भधावस्था आती है तब शरीर जजरीभूत हो- 
जाता है ओर बुद्धि क्षोण होजाती है फिर मृत्य पाता हे। हे मुनीश्वर ! 
इसप्रकार अज्ञानी का जीना व्यथ हे कुछ अर्थ की सिद्धि नहीं। जेसे 
नदी के तटपर के वृक्ष जल के प्रवाहसे जजरीभृत होजाते हैं तैसेही बंड्ा- 
वस्था में शरीर जर्जरी भरत होजाता है जैसे पवन से पत्र उड़जाते हैं तेसेही 
इद्धावस्था में शरीर नाश पाता है । जितने कुछ रोग हे वह सब वृद्धा- 
वस्था में आ श्राप्त होते हें ओर शरीर कृश होजाता है उस समय ख्रो, पत्रा- 


दिक भी सब इद्धका त्याग करदेते हें। जेसे पक्के फलको वृक्ष त्याग देता 


है तैसेही इद्धकों कदम त्याग देताहे और जेसे बावले को देख के सब 
हसके बोलते हैं कि, इसकी बुद्धि जातीरही तेसेही इसको भी देखके हँसते 
हैं जेसे कमल का हज बरफ पड़ने से जर्जरीक्षत होजाता है तेसेही जरा- 
वटता ते उठा जजराभाष को प्राप्त होता हे, शरीर कुबढ़ा होजाता है; 
केश रवेंत होजाते हैं और शक्कि क्षीण होजाती हे। जेसे चिरकाल के बड़े 
वृक्ष में घन लगता हैं तैसेही इसमें कुछ शाक्कै नहीं रहती । है प्ुुनीश्वर ! 
ओरभी सब छंत्य क्षीण होजातीहे परन्तु एक आसक्षिमात्र रहती है। जेसे 
बढ़े वृक्षपर उज्क आ रहते हैं तेसेही इसमें क्रोपचशाक्र आरहती हे और 
सब शक्षिय वीण होजाती हैं। हे म॒नीश्वर ! जरावस्था दुःख का घरहै। जब 
जरावटआ जता ह ततसब दुखइकट्ठे होते हें उनसे पुरुष महादीन हो जाते 
हैं । युवावस्था का जो काम का बल रहता है सो भी जसा में क्षीण 
होजाता है, शन्द्रयोंकी आसक्कि घटजाती हे और उनकी चपलता का 
अभाव होजाता है। जसे पिता के निर्द्धन हुये पुत्र दीन होजाता है 
तैसेही शरीर के निबलहुये इच्ियां भी निर्बेल होजाती हैं केवल एक 
तृष्णा उन्मत्त हो बढ़जाती है। हे मुनीश्वर | जब जरारूपी रात्रि आती 
है तब खांसीरूपी स्थार आ शब्द करते हें और आधिव्याधिरूपी उल्ञक 
आनिवास करते हैं। हे मुनीश्वर | ऐसी नीच वृद्धावस्थाकी मुभको इच्छा 














भ्द्ध योगवा शिष्ठ । 

नहीं जेसे फलसे वक्ष कुकजाताहे तेसेही बुढ़ापे से देह कुबड़ी हो जाती है 

युवावस्था में ख्री पुत्रादिक उसकी टहल करते थे पर वही सब उसको बृद्धा- 

वस्था में जेसे गृद्ध बेलको बेलवाला त्याग देता है तेसेही त्याग देते हैं, दे- 
लक हँसते हैं ओर अपमान करंते हैं । उनको वह तब ऊंटकी नाई भासता 
है। हे मनी श्वर ! ऐसी नीच अवस्था की मु कको इच्छा नहीं। अब जो ऋुछ 
कर्तव्य हो ममसे कहिये में करूं ? इस शरीरकी तीनों अवस्था में कोई 
सखदायी नहीं क्योंकि; बाल्यावस्था महामृढ़ है, युवावस्था महाविकारवान्‌ 
है ओर जरावस्था महाडुःख का पात्र है। वाल्यावस्था को युवावस्था ग्रास 
करलेती है; यवावस्था को जरावस्था ग्रास कर लेती है ओर जरावस्था को 
मृत्यु ग्रास करलेती है। यह अवस्था सब अल्पकालको हैं इनके आश्रयसे 
मुकको क्या सख होगा ? इससे आप मुम्े वही उपाय बताइये जिससे 
इस दुःख से मुक्त होजाऊं। हे घुनीश्वर ! जब जरावस्था आती हैं तब मरना 


भी निकट आता है । जेसे सन्ध्याके आये रात्रि तत्काल आजाती है ओर द 


जो सन्ध्याके आये दिनकी हृर्छा करते हैं वह मूखे हैं तेसेही जराके आये 
जीनेकी आशा रखनी महामूर्खता है | हे मुनीश्वर ! जेसे विज्ली चिन्तन 
करती है कि, चूहा आवे तो पकड़ लूं तेसेही मृत्यु भी चितवती है कि, 
जरावस्था आवे तो में इसका अहण करूं । हे सुनीश्वर | यह परम नीच 
अवस्था है। यह जब आती है तब शरीर को जर्जरीश्वूतत करदेती है; 
केपाने लगती है और शरीर को निषल ओर कर करदेतीहै | जसे कमल 
. पर बरफ की वर्षा हो और वह जजरीमृत होजाय तैसेही यह शरोर का 
जजरीभूत कर डालती है । जैसे वन में बाध आके शब्द करते है आर 2. 


ते हैं तेसेही खांसीरूपी बाध आ मृगरूपी बल का नाश करते 


हैं। हे मुनीश्वर ! जब जश आती है तब जैसे चन्द्रमा के उदय से कमलिनी 


होती है । यह जरशवस्था बड़ी दुष्ट है; 
है। यद्यपि बड़े २ शूर संग्राम में 


हैः. 


खिल आती है तेसेही मृत्यु प्रसन्न 
इसने बड़े बड़े योधों को भी दीन करादया 


शत्रुओं को जीतते हैं पर उनको भी जरा ने जीतालिया है। जो बड़े बड़े 
पर्वतों को चूणकर डालते हैं उनको भी जरा पिशार्िनी ने महादान कर 
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दिया है। इस जरारूपी राक्षसी ने सबको दीन करादिया है | यह सबको 
जीतनेवाली है । हे मुनीश्वर ! जेसे वृक्ष में ग्ग्नि लगती और उसमें 
से धूम ।नेकलता है| तेसेही शरीररूपी वृक्ष में से जरारूपी अग्नि लगके 
तृष्णारुपी ध॒वां निकलता हे। जेसे डिब्बे में बड़े रत्न रहते हैं | तेसेही 
जरारूपा डब्ब में दुःखरूपी अनेक रत्न रहते हें। जरारूपी वसन्तआतु हे 


डक पक 


उससे शराररूप! बश्ष दुःखरूपी रस से होता है । जेसे हाथी जंजीर से बँधा 
हुआ दान होजाता है तेसेही जरारूपी जैजीर से बँचा पुरुष दीन होजाता 
है, उसके अज्न सब शिथिल होजाते हैं, बल क्षीण होजाता; इच्द्रियां भी 
निबल होजाती हैं ओर शरीर जजरीभाव को प्राप्त होता हे परन्तु तृष्णा 
हा घटता वह तो नित्य बढ़तीही चली जाती है जैसे रात्रि आती हे तब 
सूयवश। कमल सब झुँदजाते हैं ओर पिशाचिनी था [विेचरने लगती हे 
आए पाज्न हता है तेसेही जरारूपी राज्ि के आये से सब शक्लिरूप 
कमल उंदजात ह आर तृष्णारूपी पिशाचिनी प्रसन्न होती हे । हे म॒नी- 
श्वर | जस गज्ञतट के वृक्ष गज्ाजल के वेग से जजरीम्नत होजाते हैं 
तैसेही जो यह आयुरूपी प्रवाह चलता है उसके वेग से शरीर जजरीभ्ृत 
हाजाता है। जैसे मासके टुकड़े को देख आकाश से उड़ती चील नीचे 
आ लजाता है तेसहां जरावस्था में शरीररूपी मांस को काल लेजाता 
हैं।ह शनारवर | यह तो काल का ग्रास बना हआ है। जेसे वृक्ष को 
हाथी खाजाता है तैसे जरावाले शगैर को काल देखके खाता है॥ 
इते श्योगवा शिष्ठ वेराग्यप्रकरणु जगवस्था।नेरूपएं 
.... नामसप्त दशस्पगः॥ १७॥ 
रामजी बोले कि, हे सनीश्वर ! संसाररूपी गढ़ा हे उसमें अज्ञानी 
गिरा हे पर संसाररूपी गठ़ा तो अब्प है ओर अज्ञानी बड़ा होगया है । 
संकल्प, विकल्प की आधविक्यता से बढ़ा हे। जा ज्ञानवान पुरुष हे वह 
. संतार को भिथ्या जानता हे और सेपाररूपी जा ज में नहीं फँसता और 
| अज्ञानी एसप है वह संपार को सत्य जान कर उसकी आस्थारूपी 
जाल में फँसता है ओर भोग की वाज्छा करता हे वह भोंरा पेसे हें जेसे 














प्र योगवाशिषठ । 
दर्षण में प्रतिविम्ब देखकर वालक पकड़ने की इच्छा करता है तैसे अ- 
ज्ञानी संसार की सत्य जानकर जगत्‌ के पढ़ा का वाञ्ड्ा करता हैक, 
यह मे प्राप्त हो ओर यह न हो । यह सब सुख नाशात्मक ह आभप्राय 
यह कि, आते हैं ओर जाते हैं स्थिर नहीं रहते; इनकी काल ग्रास करता 
जैसे पके अनार को चूहा खाजाता है तेसेही सब पदाथां को 
काल खाता है। है मर्नीश्वर ! यह सब पदाथ कालआसत ह जस नवला 
सर्प को भक्षण करजाता है तेसेही बड़े बढ़े वली सुमेरु ऐसे गम्भीर 
प्रुषों को कालने ग्रसित किया हैं। जगतरूती एक शूलर का फल हैं; 
उममें मजा ब्रह्यादिक हैं ओर उसका वन अद्रूप हैं । उस ब्रह्मरूप वन 
में जितने वन हैं सो सब इतका आहार हैं। यह काल सब्रका भक्षण कर 
जाता है । हे मनीश्वर ! यह काल बड़ा बलिष्ठ है; जो ऋुछ देखने में 
आता है सो सब इसने ग्रास करलिया है तो ओर का क्या कहना है 
र॒ हमारे जो बढ़े बह्मादिक हैं उनका भी काल ग्रास करजाता है। 


जैसे मगका ग्रास सिंह कर लेता है काल किसी से जाना नहीं जाता 
क्षण, घरी, प्रहर, दिन; मास ओर वर्षादक से जातनय साइ काल ह 
और काल की ग्र्ति प्रकट नहीं हैं | यह किसी को स्थित नहां होने 
देता। एक बेलि काल ने पसारी है उसका खबा राति है और फल 
दिन है ओर जीवरूपी मारे उस पर आ बेठते हैं। है मुनाश्वर! जगत 
रूपी ग़लर का फूल है उसमें जीवरूपी बहुत मच्छर रहते हैं| जेसे तोता 
अनार का भक्षण करता हे तेसेही काल उस फूल का मक्षण करता हे । 
जगतरूपी वृक्षहे; जीवरूपी उसके पत्र हैं भरे कालरूपा हसती उसका 
भक्षण करजाता है । शम अशुमरूपी भंत्र को कालरूर्पा [सह 4६ बढक 
खाता है | हे सनीश्वर ! यह काल महाऋूर है; कंसापर दया नहा करता; 
सबका भोजन करजाता है। जेसे मृग सब कमज़ा का खाय जाता ह 
उससे कोइ नहीं बचता तेसेही काल भी सबका खाता हैं परन्तु एक के 
मल बचा हे। उस कमल के शान्ति ओर मंत्री अऊर है आर ततनामात्र 
प्रकाश है इसकारणु वह बचा है कालरूपी शंग इस तक नहां पहुच्र सक्ता 
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वराग्य प्रकरण | . पूछ 


बल्कि इसमें प्राप्त हआ काल भी लीन होजाता हे। जो कुछ प्रपञ्च हैं 
सो सब काल के मख में हें। बह्मा, विष्णु, रुद्र, कुबेर आदि सब माति 
काल की धरीहुई हैं। यह उनको भी अन्तद्धान करदेता है । हे मुनी- 


कक अर 


श्वर | उत्पात्ते, स्थाते और प्रलय सब काल स होते है | अन॑क बर इसन 


 महाकल्प का भी ग्रास किया हे ओर अनेक बेर करेगा। कालकी भोजन 


किये से तृप्ति कदाचित्‌ नहीं होती ओर कदाचित्‌ होनेवाली भी नहीं । 
जेसे अग्नि प्रत की आहति से तप्त नहीं होता तेसेही जगत गजर सब 
ब्रद्माणगड का भोजन करके भी काल तृप्त नहीं होता | इसका ऐसा स्व- 
भाव है कि, इन्द्र को दरिद्री करदेता हे ओर दारिद्री को इन्द्र करदेता हे 

सुमेरु को राई बनाता है ओर राह को मुमेरु करता है, सबसे बड़े ऐश्व- 
य्येवान्‌ को नीच कर डालता हे ओर सबसे नीच को ऊंच करडालता 
ओर बूंदको समुद्र करशलताहे ओर समुद्रको बूंद करताहे। ऐसीशक्कि कांख 
में हे। यह जीवरूपी मच्छरों को शुभाशुभ कमरूपी छुरे से बेदता रहता 


है | कालकप का चक्र जीवरूपी हँड़िया को शभ अशभ कमेरूपी रस्सी 


कर 


से बाधकर फिराता हे ओर जीवरूपी बृक्षको रात्रि ओर दिनरूपी ऊुल्हाड़े 
से छेदता है। है मनीश्वर | जितना कुछ जगत्‌ विलास भासता है काल 
सबका ग्रहण करलेगा । जीवरुपी रत्न का काल डब्बा हे सो सबका अपने 
उदर में डालता जाता है। काल यों खेल करता है के चल, सूयरूपी 
गेंदों को कभी ऊध को उछालता है और कभी नोचे डालता है। जा 
महापरुष हे वह उत्पत्ति ओर प्रलय के पदाथों में से किप्ती के साथ स्नेह 
नहीं करता ओर उप्तका काल भी नाश नहीं करसक्का | जैसे झुग्ड को 

ला महादेवजी गले में धारे हैं तेसेही यह भी जीवों की माला गंले 
में डालता है। हे मुनीश्वर ! जो बड़े बड़े बलिष्ठ हें उनका भी काल ग्रहण 
करलेता है। जेसे समुद्र बढ़ा है उत्कों बड़वानल पान करलेता है और 
जैसे पवन भोजपत्र को उड़ाता है वेसाही काल का भी बल है, किसी की 
सतामथ्य नहीं जो इसक आगे [स्थत रह | हैं झुताश्वर | शान्‍न्तगुणु 


प्रधान देवता, रजागुण प्रधान बड़ राजा और तमाउएण प्रधान द॒त्य आर 
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६० योगवाशिष । 
राक्षस हैं उनमें किसी को सामर्थ्य नहीं जो इसके आगे स्थितहों । जेसे 
तोली में अन्न ओर जल मरके अग्नि पर चढ़ा देने से अन्न उद्चलता है 
ओर वह अन्न के दाने करछी से कभी ऊपर ओर कभी नीचे फिरजाते हैं 
तेसेही जीवरूपी अन्न के दाने जगतरूपी ताली मे पड़ेहुये रागठपरूपा 
अग्नि पर वटे हें ओर कमरूपी करडी से कभी ऊपर जाते है आर कभी 
नीचे गआते हैं | हे मनीश्वर ! यह काल किसी को स्थिर नहा होने दता 
यह महाकठोर है दया किसी पर नहीं करता । इसका भय मुझ का रहता 
ससे वही उपाय ममकसे कहिये जिससे में काल से ननिभय हाजाऊ | 
इति श्रीयों गवाशिष्ठ बेराग्यप्रकरणे कालानेरूपणन्नामाष्टादशस्सग;॥ १ ८॥ 
श्रीरामजी बोले कि, हे मनीश्वर ! यह काल बड़ा बलिष्ठ है। जेसे 
गजा के पत्र शिकार खेलने जाते हैं तो वन में बड़े पशु पक्षी उनस खद्‌ 
पाते हैं तेसेही यह संसाररूपी वन है उसमें प्राणीमात्र पशु पक्षी है । जब 
कालरूपी राजपत्र उसमें शिकार खेलने आता है तब सब जीव भय पात॑ 
हैं ओर जर्जरीमत होते हैं ओर वह उनको मारता है। है मुनीश्वर | यह 
काल महाभेरव हे सबका ग्रास करलेता है । प्रलय में सबका प्रलय कर 
डालता हे ओर इसकी जो चाणिडका शक्ति है उसका बढ़ा उदर है वह 
कालिका सबका ग्रास करके पीछे नृत्य करती है। जेसे वनके खग को 
सिंह ओर सिंहनीं भोजन करके नृत्य करते हैं तेसेही जगवरूपी वन में 
जीवरूपी घग को भोजन करके काल ओर कालिका वदत्य करते है । 
फिर इन्हींसे जगत का प्रादभोव होता है । नानाप्रकार के पदार्थों का 
रचते हैं ओर प्रथ्वी, बगीचे, बावली आदि सब पदार्थ इनहीं से उत्पन्न 
होते हैं । सुन्दर जीवों की उत्पत्ति भी इनसे होती है ओर एक समय में 
उनका नाश भी करदेती है। सुन्दर समृद्र रचके फिर उनमें आगग्न 
जगा देती है ओर सन्दर कमल को बनाके फेर उसके ऊपर बरफ की 
वषों करती है। जहां बड़े बड़े स्थान बसते हैं उनको उजाड़ डालती हे 
आर फेर उजाड़ में बस्ती करती हे और नाश भी करती है; स्थिर रहने 


किसी को नहीं देती। जैसे बाग में वानर आके बृक्षकों ठहरने नहीं 

















वेरांग्य प्रेकंरण । ६१ 
देता तेसेही कालरूपी वानर किसी पदार्थ को स्थिर रहने नहीं देता। 
ह झुनाश्वर ! इसप्रकार से सब पदाथ काल से जजरीश्वत होते हैं। उन 
का आश्रय में किस रीति से करूं ? सकको तो यह सब नाशरूप भासता 
है इससे अब मुझ को किसी जगत्‌ के पदार्थ की इच्छा नहीं ॥ 

दंत श्रीयोगवाशिष्ठ वेराग्यप्रकरणे कालविलासव्शन- 
न्ञामेकानावेशातितमस्सगंः ॥ १६ ॥ 

रामजी बोले कि, हे सुनीश्वर | इस काल का महापराक्रम है। इसके 
तेज के सन्मुखकोई नहीं रहसक्ा यह क्षण में ऊंचकीनीच ओर नीचको ऊंच 
करडालता है | उसका निवारण कोई नहीं करसक्का सब उसी के भय से 
कॉँपते हैं। यह महाभेरव हे सब विश्व का ग्रास करलेता है । इसकी च- 
गिडकारूप शाक्ति हैं वह आंते बलवान हे झोर नदीरूप है उसका उच्ले- 
घन काई नहीं करसक्का । महाकालरूप काली है उसका बड़ा भयानक 
आकार हैं| कालरूप जो रुद्र हे उससे अभिन्नरूपी कालिका है वह सबका 
पान करके पीछे भेरव ओर भेरवी नृत्य करते हें। उसकाल और का- 
लिका का बड़ा आकार है। उसका आकाश शीश, पाताल में चरण हैं 
ओर दशा [देशा भ्रजा हैं। सप्त समुद्र उसके हाथ में कड्डण हें; सम्पर्ण 
पृथ्वारूप उसके हाथ में पात्र है; ओर उसपर जो जीव हैं वह भोजन 
योग्य हैं। हिमालय और मुमेरु पवत दोनों कानों में झऋुण्डल हें; चन्द्रमा 
ओर सूय उसक दाना लोचन हैं और सब तारागण उसके मस्तक में 
बन्द है । काल के हाथ में जिशल और मसप्तल आदि शख्र हें और का- 

लिका के हाथ में तन्द्रारूपी फांसी है उससे जीवों को मारती है। ऐसी 
. क्रालिका देवी सब जोवों का ग्रास करके महाभैरव के आगे नृत्य करती 
हे, अट्टाट्रशब्द करती है ओर जीवों को भोजन करके उनकी मुणड. 
माला गले में धारण करती है। भेरव जिनके सन्म्मख रहने की किसी में 
श॒क्कि नहीं जहां उजाड़ हे वहाँ क्षण में बस्ती करडालता हे और जहां 
बस्ती है वहां क्षण में उजाड़ करता है। इसीसे उसका नाम देव कहते 
हैं। वह बड़े बड़े पदार्थों का उत्तन्न और नाश करता हे स्थिर किसी को 














6२ योगवाशि8 | 
रहने नहीं दता इसव इसका नाम क्ृतान्त है और नित्यरूप भी यही है 
क्याक; पारणाम ।जसका अनित्यरूप है इसीसे इसका नाम कम हे । 
जब अभावद्वा पनुषप हाथ में धरता है तो उससे राग द्वेपरूपी बाणु 
चलाता हैं आर उस बाण स जजराभ्ृत करके नाश करता है । जेसे 
लक शात्तका का सना बनाता है और उठाकर नाश भी करदेता है 
तेसेही कालका उपजाने ओर नाश करने में झुछ यत्र नहीं करनापड़ ता। 
हे मुनीश्वर ! कालरूपी धीवर हे और उसने क्रियारूपी जाल पसारा हे। 
उसमें जीवरूपी पक्षी फैसते हैं सा फेंसहये शान्ति नहीं पाते । है मनी श्वर ! 
यह तो सब नाशरूप पदाथ हूं इनमें आश्रय किसका करूं कि जिसमें सुख 
हो | यह तो स्थावर जज्ञम जगत्‌ सब काल के मुख में 6 यह सब नाश- 
रूप मभझको दृष्टि आवें हैं इससे जो निभय पद होय सो मुझ को कहिये ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे वेराग्यप्रकरणे काछजुगप्सावणन 
न्नामविंशतितमस्सगंः ॥ २० ॥ 
श्रीरामजी बोले कि; हे मनीश्वर ! जितने पदार्थ भासते हैं वह सब 
नाशरुपहें तोमें किसकी इच्छाकरूं और किसका आश्रयकरूँ? इनको इच्छा 
रनी मखता हे । जितनी चेष्टा अज्ञानी करता हैं वह सब दुःखकनामेत्त 
है ओर जीने में अथ की ।संद्धि ऋड नहीं है क्योंक; बालक अवस्था मे 
मृटता रहतीहे; ऋथ विचार नहीं रहता। जब युवावस्था आती है तब 
मखता से विषय को सेवताह और मान मोहादे विकारों से माहाजाता है 
उसमें भी कछ विचार नहीं होता और स्थिर भी नहीं रहता दीनका दान रह 
के विषय की तृष्णा करताहे शान्ति नहीं पाता। हे छुनाश्वर ! आयुष्य 
महाचझ्नलहे ओर गत्य तो निकटहे उसमें अन्यथा भाव नहीं हांता । हे 
प्रनीश्वर | जितने भागहे वे रागहू, जिसका सम्पदा जानतह वह आपदा 
है, जिसको सत्य कहते हैं वह असत्यरूपहे, जन स्री; एत्रादकों को 
मित्र जानतेहें वह सब बन्धन के कत्तों है आर शन्द्रया महाशञ्रूपह | 
वह सब गगतृष्णा के जलवतहें, यह देह विकाररूपहँ, मन महाचञ्चल 


झोर सदा अशान्तरूप हे ओर अहड्जार महानाचर हैं इसनहां दानता को 
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प्राप्त कियाहे। इससे जितने पदार्थ इसको सुखदायक भासतेहें वह सब 
दुःखके देनेवा लेहं इससे कदावित्‌ शान्ति नहीं होती | इससे सुकको इन 
की इच्छा नहीं। यद्यापे यह देखनेमात्र सुन्दर भ[सतेहें पर इनमें सख 
कुछ नहीं ओर स्थिर न रहेंगे । जेसे सप्ठद्र में नानाप्रकार के तरह भासते 
हैं पर वह सब बड़वाग्नि से नाश होतेहें तेसेही यह पदार्थ भी नाश 


0. 


होजातेहें । में अपनी आयु में केसे आस्था करूं? हे स॒नाश्वर |! बड़े 


सम॒द्र, समेरु, राक्षतत, देत्य, देवता, पिद्ध, गन्धवे, पृथ्वी, अग्नि, पवन, 
यम, कुबेर, वरुण, इन्द्र, धुव, चन्द्रमा ओर बड़े इेश्वर जगत के कर्ता, 
ब्रह्मा, विष्ण, छठ ओर काल जो सबको भश्षणकरताहै, कालकी ख्री, सब 
का आधार आकाश और जितना जगत हे यह सब नष्ट होजावेंगे तो 
हमारी कोन गिनतीहे। हम किसकी आऑस्थाकरें और किसका आश्रय 
करें ? यह सब जगत भ्रममात्रहे; अज्ञानी की इसमें आस्था होतीहे ओर 
हमारी नहीं कि, जगत्‌ भ्रम केसे उत्पन्न हुआ हे । में इतना जानता 
हूँ कि, संसार में जाव को इतना दुःखी अहझ्लर ने कियाहे | हे मनीश्वर 

यह जीव अपने परमशन्चु अहझ्ञारसे भटकता फिरताहे। जैसे रस्सीसे बँघेहये 
पतड़ कभी ऊध्य ओर कभीनी चे जातेह स्थिर कभी नहींरहते-तेसेही जीव 
अहड्लर से कभी ऊध्व और कभी अधो जाताहे स्थिर कभी नहीं होता । 
जेसे अश्व से आरूढ़ रथ के ऊपर बेठके सृूये गआकाशमागर्ग में अमते हें 
तेसेही यह जीव अमताहे [स्थर कदाचित्‌ नहीं होता। हे सनीश्वर | यह 
जीव परमाथ सत्य स्वरूप से भूला हुआ भटकताहे, अज्ञान से संसार 
में आस्था करताहे ओर मोगको छुखरूप जानकर उसमें तष्णा करताहै। 
पर जिसकी सखरूप जानताहे वह रोगसमानहे ओर विषसे प्रशुसर्प जीव 


का नाश करनेवालाहे जिसको सत्य जानताहै वह असत्यहै सबकाल के ._ 


मुख में ग्रसे हुये है । है सुनारवर ! विचार ।वना जीव अपना नाश आप 
ही करताहे क्याके; इसका कल्याश करनवाला बाधह । जब सत्य विचार 
बोध के शरण जाय ता कल्याण हाँ । जितने पदाथह वह स्थिर नहीं 
रहते । इनको सत्य जानना दुःख के निमित्तहे | हे सुनीश्वर | जब तष्णा 
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आतीहे तव आनन्द ओर धेय्य को नाश करदेती है जेसे वायु मेघ का 
नाश कर डालताहे तेसे ही तृष्णा ज्ञान का नाशकर डालती है । इससे 
मे वही उपाय काहिये जिससे जगत का भ्रम मिटजावे ओर अविनाशी 
पद की प्राप्ति हो। इस अमरूप जगत की आस्था में नहीं देखता इससे 
. जैसी इच्छा हो वेसा करे परन्तु जो खुख दुःख इसको होने हैं वह अवश्य 
होंगे कभी न मिटेंगे | चाहे पहाड़की कन्दरा में बेठे चाहे को८में परन्तु जो 
होने को है वह अवश्य होगा । इस निमित्त यत्र करना मृखता है ॥ 
इति श्रीयोगवाशि्े वेराग्यमकरणे कालविलासव्शन- 
न्नामकावशाततमस्सगं) ॥ २१ ॥ द 
रामजी बोले कि, हे सनीश्वर ! यह जो नानाप्रकार के सुन्दर पदार्थ 
भासतेहें वह सब नाशरूप ह इनकी आस्था मुख करते हैं। यह तो मन 
की कल्पना से रचे हये हैं उनमें से मं किसकी आ पस्था करू ? है सनीश्वर ! 
अज्ञानी जीवका जीना व्यथहे क्यों।क; जीने से उनका कुब अथ सिद्ध 
नहीं हो ता। जब कुमार अवस्था होती है तब बुद्धि मूढ़ होती है उसमें कुछ 
विचार नहीं होता । जब यवावस्था आती है तब काम क्राधादिक वि 
कार उत्पन्न होते हैं ये सदा ढांपे रहते है | जस जाल में पक्षा बधजाता ३ 
गर ग्आकाशमाग का देख भा नहा सक्का तस हा काम क्राधादिक से 
ढेंपाहुआ जीव विवारमाग को नहीं देखसकता। जब बृद्धावस्था आरती 
हैं तब शरीर जजरीभृत ओर महादीन होजाता है ओर शरर का भी _. 


त्याग देता है। जैसे कमल के ऊपर बरफ पड़ता है तब उसका भवरा त्याग 


करता है तैसेही जब शरीररूपी कमल को जरा का स्पश हांता ६ तब 


जीवरूपी मँवरा त्याग करदेता है । है झुनोखिर | यह शरार तबतक 

दर है जबतक वृद्धावस्था नहीं प्राधहहाती। ज॑स चन्द्रमा का प्रकाश 
जबतक राह देत्य ने आवरण नहीं किया तबतक रहता ह; जब राहु दुत 
आवरण करता है तब प्रकाश नहीं रहता; तसेहां जरावस्था क आय 
यवावस्था की सन्दरता जाती रहती है | है मनाश्वर : जरा के आन से 
शरीर कृशहो जाताहे जेसे वर्षोकालमें नदी बढ़जाती है तेसहाँ जरावस्था 











५ 


वैराग्य प्रकरण । ६५ 
में तृष्णा बढदजाती हे और जिस पदार्थ की तष्णा करता है वह 


पदार्थ भी दुःखरूप हे इसलिये तृष्ण। करके आपही दुश्ख पाता है। 
हे मुनीश्यर ! तृष्णा।रूपी समुद्र में वित्तरूपी बेड़ा पड़ा हे और रागद्वेष- 
रूपी मच्छों से कभी ऊध्य को जाता है ओर कभी नीचे गाता है स्थिर 
कंदाचित्‌ नहीं रहता । हे मुनीश्वर ! कामरूपी वृक्ष में तृष्णारूप लता 
और विषयरूपी फ्लहें; जब जीवरूपी मैंवरा उसके ऊपर बेठता है तब 
विषयरूपी बेल से मृतक होजाताहे । हे मुनीश्वर ! तृष्णारूपी एक बड़ी 
नदी है उसमें राग देपादिक बड़े २ मच्छ रहते हैं । उस नदी में पड़े हुये 
जीव दुःख पाते हैं ओर जो संपतार की इच्छा करता है वह नाशरूप हे 
हे मुनीश्वर ! उन्मत्त हार्था ओर तरह्ञों के समूह के रणरूपी समुद्र को 
तरजानेवाले को भी में श्र नहीं मानता परन्तु जो इन्द्रियरूपी समुद्र में 
मनोवत्तिरूपी तरक़ उठते हैं उस समुद्र के तरजानेवाले को में शर मानता हूं 
ऐसी क्रिया अज्ञानी जीव आरम्भ करते हैं कि, जिपके परिणाम में दुःख 
हो | जिसके परिणाम में सुख हे उसका आरम्भ वे नहीं करते और काम 
के अथेकी धारणा करते हैं । ऐसे आरम्म किये से शरीर की शान्ति के 
पीछे भी सुख की प्राप्ति नहीं होती । वे कामना करके सदा जलते रहत्ले 
हैं।जो अनात्मपदार्थ की तृष्णा करतहें उनको शान्ति केसे प्राप्तहो ? 


है मुनीश्वर ! तृष्णारूपी नो में बड़ा प्रवाह है; उस के किनारे पर वेराग्य 


और सन्‍्तोष दो इश्न खड़ेह सो तृष्णा नदी के प्रवाहसे दोनों का नाश 
होता है। है घुनीश्वर ! तृष्णा बड़ी चंच्र॒ल हे किसी को 'स्थिर नहीं होने 
देती । मो हरूपी एक वृत्ष है उसके चारों ओर ख्त्रीरूपी वल्ली है सो विषसे 
पूछ है;। उसपर वित्तरूपी भें आ बैठता है तब स्पशैमात्र से नाश- 


होता है। जैसे मोर का पुच्च हिलता रहता हे तेसेही अज्ञानी का चित्त 
चेचल रहत। है इसलिये वह मनुष्य पशु के समान है | जेस्ते पश दिन 


को जंगल में जा आहार करते और चलते फिरते हैं ओर रात्रि को घर _ 


58 कक 


में आय खैट से बंधि जाते हैं तेसेही मूख मनुष्य भी दिन को घर ढोड़ के 
व्यवहार में फिरते ह ओर रात्रि को आ अपने घर में स्थिर होते हैं पर 


कट “कक 
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इस से परमार्थ की कुछ सिद्धि नहीं होती वे अपना जीवन शथा गैंवादे 
हैं वाल्यावस्था में तो शून्य रहता है ओर युवावस्था में काम से उन्मत्त 
होता है उस काम से चित्तरूपी उन्मत्त हस्ती ख्रीरूपी कन्दरा में जा 
स्थित होता है पर वहमी क्षणमंगुर हे । किर बृद्धावस्था आती है उस 
से शरीर कृश होजाता है। जेसे वरफ से कमल जर्जर्रभाव को प्राप्त 
होता है तेसेही जरासे शरीर जजरीमाव को प्राप्त होता ओर सब अन्न 
श्षीण होजाते हैं पर एक तष्णा बढ़ जाती हे। है मुनीश्वर ! यह जीव 
मनष्यरूपी पर्वत पर आ आकाश के फूलरूपी जगत्‌ के पदार्थों की 
इच्छा करता है सो नीचे गिर राग ठेषरूपी कण्टक के वृक्ष में जापड़ेगा। 
हे मुनीश्वर ! जितने जगत के पदार्थ हें वह सब आकाश के फूल की 
नाई नाशवान हैं। इन में आस्था करनी मूर्खता है यह तो शब्दमात्र हैं। 
इनसे अर्थ कुछ सिद्ध नहीं होता | जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हैं उनको विषय 
भोग की इच्छा नहीं रहती क्योंकि; आत्मा के प्रकाश से वे इनको 
मिथ्या जानते हैं। हे मनीश्वर ! ऐसे ज्ञानवान दुर्विज्ेय पुरुष हमको तो 
स्वप्न में मी नहीं भासते। ऐसे विरक्रात्मा इु्ल्लभ हैं कि, जिनको भोग 
की इच्छा नहीं और सदा ब्द्मकी स्थिति में भासते हैं | ऐसे पुरुषों को 
संसार की कुछ इच्छा नहीं रहती क्योंके; यह पदाथ नाशरूप हैं | 
हे मुनौश्वर ! जैसे पर्वत को जिस ओर देखिये पत्थरों से; शथ्वी मत्तिका 
मे; वक्ष का४ से और समुद्र जल से प्रर्ण दृष्टि आते हैं तेसेही शरीर आस्थि 
मांस से प्र्ण भासताहै | ये सब पदाथ पञ्मतत्त से पूर्ण ओर नाशरूप हैं। 
ऐसा जानके ज्ञानी किसी की इच्छा नहीं करता। हे मुर्नाश्वर ! यह 
जगत सब नाशरूप है; देखतेही देखते नाश होजाता है उस में में किस 
का आश्रय करके सुख पाऊं ? जब युगोंकी सहख चोकड़ी व्यतीत होती हैं. 
तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस दिन के क्षय हुये से सब जगत्‌ का... 
प्रलय होता हे और बह्या भी काल पाकर नाश हो जाता है । बल्माभी जितने ._ 
होगये हैं उनकी संख्या नहीं होसंक्की; असंख्य अह्मा नाश होगये हैं तो 
हम सारिखोंकी क्या वात्ता हे । हम किसी भोग की वासना नहीं करते 
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क्या के; सब चलरूप हैं; स्थिर रहने के नहीं, सब नाशरूप हैं इसलिये 
इनको आस्था मू्खे करते हैं, इनके साथ हमको कुछ प्रयोजन नहीं। जैसे 
मरुथल को देख शृग जलपान करने को दोड़ता और शान्ति नहीं पाता 
तंसही मृख॑जाव जगत के पदाथां को सत्य मानकर तृष्णाकरता है प्रन्त 


०७ है 


शान्त नही पाता क्याक; सब असा ररूप हैं। श्री, एत्र ओर कलत्र जब 
तक दारार नट्ट नहा हाता तभ/तक भासते है; जब शरीर नष्ट हो जायगा 


जि ए 


तो जाना न जाबेगा कि कहां गये ओर कहांसे आये थे। जेसे तेल ओर 
पत्ता से दोपक बड़ा प्रकाशवान्‌ दृष्टि आता है; जब बक जाताहै तब जाना 


0202९ आह 


नही जाता के, कहाँगया तेसही वत्तीरूप बान्धव हैं ओर उसमें स्नेहरूपी 
तंल हं उससे जो शरीर भासता हे सो प्रकाश हे। जब शरीररूपी दीप का 
प्रकाश बुभजाता है तब जाना नहीं जाता कि कहां गया । हे मनीश्वर ! 


बन्धु का मिलाप ऐसा है जेसे को३ तीथयात्रा को सड़् चलाजाता हो सो 


५0२४-०४ शा है| ०९ 


सब एक क्षण वृक्ष की छाया के नीचे बेठते हैं फिर न्यारे न्यारे होजाते हैं। 
जेसे उस यात्रा में स्नेह करना मसर्खता है तैसेही इनमें भी स्नेह करना 
मूखता है। है सनाश्वर | अह ममता की रस्सी के साथ बांधे हये घ्टीयन्त्र 
का नाई सब जीव भ्रमते फिरते हैं उनकी शान्ति कदाचित नहीं होती यह 
देखनेमात्र तो चेतन दृष्टि आता हे परन्तु पशु ओर बन्दर इनसे श्रेष्ठ हें 


जिनका सम्माति देह और इन्द्रियोंके साथही बंधीहुई है ओर आगंमापायी 
हैं उनको आत्मपद की प्राप्तिहोनी कठिन हे। जेसे पवन से वृक्ष के पात 
टूठ के उड़जाते हैं फिर उनको वृक्ष के साथ लगना कठिन है तेसेही जो 


23 जप हज ९५ 


दहादक स बाधहुयह उनका झात्मपद का पाना काठन हे । है सनोश्वर ! 
जब आत्मपद से विम्मुख होता हे तब जगत के भ्रम देखता हे और जब 
आत्मपद को ओर आताहे तब संसार इसको बड़ा विर्स लगतांहे । ऐसा 
पदार्थ जगत्‌ में काई नहीं जो स्थिर रहे, जो कुछ पदाथ हैं सो नाशको प्राप्त 
होते हैं। इससे में किसकी आस्था करू ओर किसका आश्रयक्रूं सब तो 
नाशवन्त भासते हैं ? वह पदार्थ मुकसे कहिये जिसका नाश न हो॥ 

इति श्रीयो वे ० सर्वपदार्थाभाववनन्नाम दा्विशतितमस्सर्ग॥ २२ ॥ 








पा योगवाशिष्ठ । 
श्रीरामजी बोले कि, हे मनीश्वर ! जितना स्थावर जह्नम जंगत्‌ 
दिखाता हे वह सब नाशरूप है कुछ भी स्थिर न रहेगा । जो खाई थी 
वह जल से पूर्ण होगई हे ओर जो बड़े जल से भरेहु॒ये सम॒द्र दिखते थे 
वे खाईरूप होगये; जो सुन्दर बढ़े बा्गाच्रे थवे आकाश को नाई शून्य 
होगये ओर जो शन्यस्थान थे वे सुन्दर वृक्ष हुये वन में दृष्टि अति हैं 
जहां बस्ती थी वहां उजाड़ होगई और जहां उजाड़ थी वहां बस्ती होगई; 
जहां गढ़े थे वहां पर्वत होगये ओर जहां बड़े पवेत थे वहां समान प्थ्वी 
होगई । हे मुनीश्वर ! इसप्रकार पदार्थ देखते देखते विपर्यय हो जाते हैं 
स्थिर नहीं रहते तो फिर में किसका आश्रय करू और किसके पाने का 
यत्र करूं ? ये पदार्थ तों सब नाशरूप हैं। जो बड़ेबड़े ऐश्वय्य से सम्पन्न 
ओर बढ़े कर्त्तव्य करते ओर बढ़े वीयवान्‌ तेजवान हुये हैं वे भी मरण- 
मात्र होंगये हें तो हम सारिखोंकी क्या वात्ता है ? सत्र नाश होते हैं तो द 
हमें भी घड़ी पल में चलाजाना है। है मनीश्वर ! ये पदार्थ बड़े चेश्चल- 
रुप हैं; एकरस कदावित्‌ नहीं रहते | एकक्षण में ऋुछ होजाते ओर दूसरे 
क्षण में कुछ होजाते हैं; एकक्षण में दरिद्री होजाते और दूसरे क्षण में सम्प- 
दावान होजाते हैं; एकक्षण में जीते दृष्टि आते हैं ओर दूसरे क्षण में मर- 
. जाते हैं; और एकश्षण में फिर वेभी जी उठते हैं। इस संसार की स्थिरता 
कभी नहीं होती । ज्ञानवान्‌ इसकी आस्था नहीं करते एकक्षण में समुद्र । 
के ठिकाने मरुथल होजाते ओर मरुथल में जल के प्रवाह ही... 


के प्रवाह के. 
जाते हैं। हे मनीश्वर ! इस जगत्‌ का आभास स्थिर नहीं रहता--जेसें 


बालक का चित्त स्थिर नहीं रहता तेसेही जगत का पदाथ एकभी स्थिर 
नहीं रहता । जैसे नट नानाप्रकार के स्वांग धरता है तेसेही जगत्‌ के प- 
दाग और लक्ष्मी एकरस नहीं रहती।| कभी पुरुष ख्री होजाता ओर __ 
कभी स्त्री पुरुष होजाती है; कभी मनुष्य पद होजाता और कभी पश॒ 
मनुष्य होजाता है, स्थावर का जन्ञम होजाता है ओर जहृूम का स्थावर 
होजाता है, मनुष्य का देवता होजाता ओर देवता का मनुष्य होजाता 
हे । इसीप्रकार घटीयन्त्रकी नाई जगत्‌ की लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती कभी 

















बेराग्य प्रकरण । है 
ऊध्य की जाती हे ओर कभी अध को जाती है स्थिर कंभी नहीं रहती- 
सदा भग्कती रहती है। हे सनीश्वर ! जितने झुछ पदाथ राष्ट्र आते हूँ 
वे सब नष्ट होजाबेंगे; किसी भांति स्थिर न रहेंगे । ये सब नदियां बड़- 
वाग्नि में लय होजावेंगी ओर जितने पदाथे हैं वे सब अभावरूपी बड़- 
वाग्नि को प्रापहोंगे । बड़ २ बलिष्ठ भी मेरे देखते ही देखते लीन होगये 
हैं। जो बड़े २ सुन्दर स्थान थे वे शून्य होगये ओर सुन्दर ताल और 
बगीचे जो मनुष्यों से परिपृण थे शन्य होगये । मरुथल की श्रृमि सुन्दर 
होगई ओर घट के पट होगये हैं । वर के शाप होजाते हैं। और शाप के 
वर होजाते हैं । इसीप्रकार है विप्र ! जो जगत्‌ दृष्टि आता है वह कभी 
सम्पत्तिमान और कभी आपत्तिमान्‌ दृष्टि में आता हे ओर महाचपल हे। 
मुनीश्वर ! ऐसे सब अस्थिरूप पदार्थों का विचार विना में केसे आ- 
श्रय करूं ओर किसकी इच्छा करूं सबतो नाशरूप हैं ? ये जो सूये प्रकाश 
य॒क्क रृष्टि आते हैं वे भी अन्धकाररूप होजवेंगे, अग्ृत से पू७ चन्द्रम/भी 
शून्य हो जायगा ओर सुमेरु आदिक पर्वत, सबलोक, मनष्य, देवता, यक्ष 
ओर राक्षस सब नाश होंगे । इससे हे सुनी श्वर ! और किसी का क्‍या कहना 
हे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र जगत के इश्वर भी शून्य होजायँंगे। जो कुड जगत्‌ 
दृष्टि आता हे ओर खत्री, पत्र, बान्धव, ऐश्वये, वीय्ये और तेज से युंक 
नानाप्रकार के जो जींव भासते हैं वे सब नाशरूप हैं फिर में किपपदाथका _ 
आश्रयकरू ओर किसकी इच्छाकरूं ? हे सनौश्वर ! जो पुरुष दीघदशी हे 
उसको तो सब पदाथ विर्स होगये; वह किसी पदाथ की इच्छा नहीं करता 
क्योंकि; उसे तो सबपदार्थ नाशरूप भासते हैं ओर वह अपनी अ्ायुष्यको 
बिजली के चमत्कारवत्‌ देखता है। जिसको अपनी आयुष्य की प्रतीति 
होतीहे सो किसीकी इच्छा नहीं करता जसे किसी को बलिदान के अथ 
पालते हैं तो वह खाने पीने ओर भोगने की इच्छा नहीं करता तेसेही 
जिसको अपना मरना सम्प्तुख भासता है उसको भी किसी पदाथेकी इच्छा 
नहीं रहती । ये सब पदार्थ आपही नाशरूप हैं तो हम किसका आश्रय 
करके सुखीहों । जेसे कोई पुरुष सम॒द्र में मच्छ का आ श्रय करके कहे कि; 











७० योगवाशिष । 


में इसपर बेठके समुद्र के पार जाऊंगा ओर सुखी होऊंगा तो वह मूखेता 

से डूबही मरेगा; तंसेही जिस परुष ने इन पदार्थाका आश्रय लिया हे 

आर उन्हें अपने सखके निमित्त जानताहे वह नाश होगा। है मुनीश्वर ! 

जो पुरुष जगतकों विचारता रहताहे उसकी यह जगत रमणीय भासताहे 

ओर जो रमणीय जान के नानाप्रकारके कम करताह आर नानाप्रकारके 
सड्नल्प करके जगत में भठकता है । उसीको यह भटकाता है। जेसे पवनसे 
घर कभी ऊंचे ओर कभी नीचे आती है स्थिर नहीं रहती तेसेही यह 
जीव भटकता फिरता है स्थिर कभी नहीं रहता ओर जिस पदाथ की 
इच्छा करताहे वह सब काल का गआ्रास रूप हैं। इन्धनरूपी जगत 
वनमें कालरूपी अग्नि लगी है उसने सबको ग्रासालया हैँ । जो इन 
पदार्थोंकी इच्छा करते हें वे महामृ्ख हैं । जिनको आत्मावेचार को प्राप्ति 
है उनको यह जगत्‌ श्रमरूप भासता है ओर जिसको आत्मविचार की 
प्राप्ति नहीं है उसकी यह जगत रमणीय भासताहे। जगत्‌ तो देखतेही 
देखते नाश होजाता हे इस स्वप्न पुरी की नाई संसार को में केसे इच्छा 
करूं; यह तो दुःख का निमित्त हे ? जेसे विष मिली ।मेठाईं के भोजन 
करनेवाले मृत्य पाते हें तेसेही विषय भोगनेवाले नाश हांते ह ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे वेराग्यप्रकरणे जगांद्वेपयेयव्णन- 
..,.. ज्ञामत्रयोविशवतितमस्सगंः ॥ २१॥ 
श्रीरामजी बोले हे मुनीश्वर | इस संसार में भोगरूपी अग्नि लगी 

है उससे सब जलतेहें | जेसे तालमें हाथी के पांव से कमल का चूण हो- 
जाताहे तैसेही भोगसे मनुष्य दीन होजाते हं। जैसे वायुस मे नष्ट हो- 


जाता हे तेसेही काम, क्रोध ओर दराचार से शुभगण नश्होजाते हैं | 


जैसे भटकटेया के पत्ते ओर फल में कांटे हाजाते हैं तेसेही विषय की 
ब[सनारूपी कण्टक ग्आालगते हैं। हे सर्नीश्वर [ यह सब जगत्‌ नाशरूप 
है, कोई पदार्थ स्थिर नहीं। वासनारूपी जल और इन्द्रियरूपी गांठ है उस 
में पुरुष काल से फँँसाहे वह बढ़े दुःख पावेगा | है सुनोश्वर : वासना रूपी 
छत में जीवरूपी मोती पिरोये हुये हैं और मनरूपी नय आय पिरोय कर 
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वराग्य प्रकरण । १ 


चतन्यरूपा आता क गल म डालता है जब वासनारूपा तागा ट्टपड़ता है 
तब यह सत्र भ्रम भा नवृत्त हाजाता ह। ह सनाश्वर ! इस जावकी भोग 
की शच्डदा हा बन्‍्धचन का कारण है उसा स यह भठकता ह ग्योर शातन्त 


नहीं पाता । इससे मुकको किसो भोग की इच्छा नहीं; न राज्य की ही 


इच्छाहे ओर न घर की न वन को इच्छा है; न मरने का दुःख ही मानताहं 
ओर न जीने का सुख मानता हूं। छुके किसी पदाथ का सुख नहीं; सुख तो 
आत्मज्ञान से होता है अन्यथा किसी पदाथ से नहीं होता । जैसे मय के 
उदयहुये विना अन्धकार का नाश नहीं होता तेसेही आात्मज्ञान विना सं- 
सारके दुःख का नाश नहीं होता | इससे आप वही उपाय कहिये जिससे 
मोह का नाश हो ओर में खंखी होऊं हे मुनीश्वर ! भोगके भोगनेवाले अह- 
इरको मेंने त्यागंदिया फिर भोग की इच्छा केसे हो ? हे सुनी श्वर ! विषय- 
रूप सप॑ ने जिसका स्पश किया उसका नाश होजाता है। सप॑ जिसको 
काटताहे वह एकही बेर उसको मारडालता हे पर विषयरूपी सपे जिसको 
काटताहे वह अनेक जन्मपर्यन्त मारताही चलाजाताहै । इससे परमदुःख 
का कारण विषयमोगही हे ओर परमाविषहे। हे सनीश्वर ! आारेसे झड़ का 
कटाना ओर वज्ञसे शरीर का चूण होना में सहंगा परन्तु विषय का भो 

गना मुभसे किसी प्रकार सहा नहीं जाता । यह तो मुकको दःखदायक 
ही दृष्टि आताह। इसस वहा सुकस काहेये ।जस ते मर हृदय से अज्ञानरूपी 
अन्धकार का नाशहां और जो न कहोगे तो में अपनी छातीपर धेय्यरूपी 
शिला धरके बेठारहँगा परन्तु मोगकी इच्छा न करूंगा | हे मनीश्वर ! 
जितने पदाथ हैं वे सब नाशरूप हैं | जेसे बिजली का चमत्कार होके 
ड्ेपजाताह ओर अज्जलि में जल नहीं ठहरता तेसेही विषयंभोग और 
आयुष्य नाश होजाते हैं-ठहरते नहीं। जैसे करठी से मब्नली दुःख पाती है 
तैसेही मोगकी तृष्णासे जीव दुःख पातेह। इससे सु के किसी पदा्थकी इच्छा _ 
नहीं। जेसे कोइ मरीविकाके जलको सत्यजान जलपान की इच्छाकरे और 
दौढ़े पर जल नहीं पाताहे । इससे में किसीपदाथ की इच्छा नहीं करताहं ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे वे>सवान्तप्रातिपदनन्नामचतुविशतितमस्सर्गः ॥२४॥ 








9२ योगवाशिष्ठ । 


श्रीरामजी बोले कि, हे मनीश्वर ! संसाररूपी गठे ओर मोहरूपी 
कीच में मू का मन गिरजाता है उससे वह द*्खही पाता है शान्तिवान्‌ 
कभी नहीं होता । जब जरावस्था ग्ञाती हे तब जसे पुरातन वृक्षके पत्र 
प्वनसे हिलते हैं तेसही अड़ हिलते हैं ओर तृष्णा बढ़ जाती है। जसे 
नीम का वृक्ष ज्यों २ वृद्ध होता है त्यों २ कटुता बढ़ती है तेसेही तृष्णा 
बदती है । है मनीश्वर ! जिस पुरुष ने देह इच्धियादिकों का आश्रय 
अपने सख निमित्त लिया हे वह ग्रख संसाररूपी अगन्धकृप में गिरता हे 
और निकल नहीं सक़ा | अज्ञानी का चित्त भोगका त्याग कदाचित्‌ नहीं 
करता हे मनी श्वर ! जगत के पदार्थों से मेरी बुद्धि मलीन होगह है | 
जमे वर्षाकाल में नदी मर्लान होती है। और ज॑से मारगशीप मासमें मझ़री 


/5. # ५ 


सखजाती है तेसही जगत्‌की शोभा देखते २ मेरी बुद्धि विरस होजातीहै। 
जैसे जगतका पदाथ मृख को रमणीय भासताहे और जेसे पानी का गठा 
वृष से आच्छादित होता है और ग्रग का बालक उस तृणकाी रमणीय 
जानकर खाने जाता ता िग्जाता है तेसेहीं यह मुखजांव भागकों रम 
णीय जान भोग के गिरपड़ता है फिर महाहुःख पाता हैं । है झनीश्वर ! 
जगत के पदाथों से मरी बृद्धि चञश्चल होगई है इससे वहां उपाय 
_कहिये जिससे मेरी बुद्धि पवत की नाई नेश्चल हो और परमानन्द जा 
निर्भय निराकार है ओर जिसके पाये से किसी पद की इच्छा नहीं रहती 
पाऊं। है सनीश्वर ! एसे पद से मर जाद्ध शन्य है इसस मे शान्तमान 
नहीं होता | यह. संसार ओर संसार के कम मोहरूप हैं इसमे पड़ेहुये 
शान्ति नहीं पाते । जनकादिक ओर शान्तिमान्‌ संसार में रदहुये कमल 
की नाई निर्लेप रहते हैं । उनकी क्या समभ हैं कृपा करके कहिये और 
आप ऐसे सन्त जन विषय भोगते हृष्टि आते आर जगत्‌ का सब चेष्टा 
करते हैं पर निर्लेप केसे रहते है वह युक्त काहस ! यह जद जंस ताल 
में हाथी प्रवेश करता है ओर पानी मलीन हाजाता हैं तसेही मोह से 
मलीन हो जाती है । इससे वही उपाय काहेये ।जेसस बुद्ध ।नमेल हो | 
यह सन्‍्तोष बुद्धि स्थिर कमी नहीं रहती । जेसे,कुल्हा ड़े का कठा गक्ष सूलसे 
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वराग्य प्रकरण । ७३ 


/रथर नहा हाता तंसे हो वासना से कटी बद्धि स्थिर नहीं रहती। 
है उनाश्यर : ससाररूपी विश्वत्रिका सुकको लगी है इससे वही उपाय 
कीहिय जिससे दृश्य का नाश हो-इसने मुक को बड़ा दुःख दिया। 
आतज्ञान कब प्रकाश होगा जिसके उदय हुये मोहरूपी अन्धकार का 
श हा हैं मुनाश्वर | जेसे बादल से चन्द्रमा आच्छादित होजाता 
है तेसेही बुद्धि की मलीनता से में आच्छादित हुआ हूं। इससे वही 
उपात काहयजसस आवरण द्रहो ओर गआत्मान+द जो नित्य हे 
प्राप्त है । इसके पाये से फिर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती 
गीर इससे सम्पूणं दुःख नाश होजाते हैं और अन्तःकरण शीतल हो 
जाती है। एस पद का प्राप्तिका उपाय मुझसे कहिये। हे मर्नाश्वर ! 
ज लज्ञानहपा चन्द्रमा की मुकको इच्छा है; जिसके प्रकाश से बाद्धि 
| कमलिनी खिल आती है और जिसकी अग्रतरूपी किरणों से तृतत 
शत हांता हैं। है मनीश्वर ! अब मृभका गृह में रहने का इच्छा नहा 


. और वन में जाने की भी इच्छा नहीं ! प्तरकको तो उसी पद की इच्छा 
हैं ।जसक पाय से अन्तःकरण शान्त होजाय ॥ 


शत आयोगवाशिष्ठे वेराग्यप्रकरणे वैराग्यप्रयों जन- 
 पगुनजझञाम पञ्मविशतितयस्पंगं: ॥ २५॥ 

अशित ना वाल, है मनीश्वर ! जो जीनेकी आस्था करते हैं वे 
मूल हूं। जस पत्रपर जल की बूंद नहीं ठहरती तेसेही आयष्य भी क्षण- 
भर है । जस वपोकाल में दादुर बोलते हें और उनका कट चब्चल सदा 
फड़कता रहता ह तेसह। आयुदा क्षण २ में चशञ्चल होजाती है। जैसे 
शवजा के केंतज्ष मं चन्द्रमा का रखा छोटी सी हे तेसेही यह शरीर 
हे हे मुनीश्वर | जिसको इसमें आस्था है वह महामखे है-यह तो काल 
का आस है। जसे बिल्ली चूहे को पकड़लेती हे तेसेही सबको काल पकड़ 
लता ह | जस आर्चन्ली तह को सभलने नहीं देती तेसेही काल संबंको 
अचानक अहण कर लता है और किसीकी नहीं भासता । हे मनीश्वर ! 
जब अज्ञानरुप मेध गजता है तब लोभरूपी मोर प्रसन्न होके नृत्य 














9९ योगवाशिष । 
करता है। जब अन्ञानरूपी मेघ वर्षा करता हे तय दुःखरूपी मझ़री बढ़ने 
लगती है, लोभरूपी बिजली क्षण २ में हो हो नष्ट हाजाती है ओर 
तृष्णारूपी जाल में फैंस हये जीवरूपी पक्षी पड़े दुग्ख पाते ह-शान्‍्त 
की प्रापि नहीं होती | है सनीश्वर ! यह जगतरूपी बड़ा रोग लगा है 
उसके निवारण करने का कोन सा पदार्थ हे ? जो पानेयोग्य है ओर 
जिससे अ्रमरूपी रोग निशृत्त हो वही उपाय कहिये | यह जगत मूखे को 
रमणीय दिखता है। ऐसे पदाथ प्रथ्वी, आकाश, देवलोक और पाताल 
में भी नहीं जो ज्ञानवाच को सर्मर्णाय दीखें। ज्ञानवान्‌ को सब अमरूप 
भासता है ओर अज्ञानी जगत में आस्था करता है । हे मुनाश्वर | 
चन्द्रमा में जो कलड् हे उससे शोभा सुन्दर नहीं लगता | जब कल 
दर हो जाय तब सन्दर लगे तैमेही मेरे चित्तरूपी चन्द्रमा में कामरूपी 
कलइड, लगा है इससे वह उज्ज्वल नहीं भासता। आप वहां उपाय 
कहिये जिससे कलइ दरहो | है मुनीश्वर ! यह चित्त बहुत चञ्चल € 
स्थिर कदावित नहीं होता। जेसे अग्नि में डालदिया पारा उड़ जाती 
है तेसेही चित्त भी स्थिर नहीं होता विषय की और सदा थावता 
इससे आप वही उपाय कहिये जिससे चित्त स्थिर हो | संसाररूपा वन 
में भोगरूपी सप रहते हें और जीव को काटते हं उनसे बचने का उपाय 
कहिये । जितनी क्रिया हैं वे राग द्वेव के साथ मिली हुई हैं; इससे वहां 
उपाय कहिये जिससे राग द्वेष का प्रवेश न हो ओर संसारसमसुद्र मे 
पड़के तृष्णारूपी जल का स्पर्श न हो ।ओर ऐसा उपाय भी कहिये 
जिससे राग द्वेष का स्पर्श न हो। मन में जो मननरूप सत्ता हें वह 
युक्ति से दर होती है-अन्यथा दूर नहीं होती | उसका ननिर्शत्त क अथब 
जाप समसे यक्कि कहिये ओर आगे जिसकी जतप्रकार न्वेत्त हुई 
और जिसप्रकार आपके अन्तःकरण में शीतलता हुईं हैं वह कहिये । 
हे मुनीश्वर ! जैसे आप जानते हैं सो कहिये और जो आपनेही वह 
यक्ति नहीं पाई तब में तो कछ नहीं जानता । में सब त्यागकर ॥नर- 


हकार होरहूगा और जबतक वह युक्त छुकका न गात्त हागा तबतक में 
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बैराग्य प्रकरण । ्पू 


भाजन, जलपान आर स्नानादिक क्रिया ओर किसी सम्पदा और 
आपदा का काये न करूगा--निर हज्ञर होऊंगा। यह न मेरी देह हे, 

में देह हूं; सब त्याग करके बेठा रहेगा । जेसे काराज़ के ऊपर मात्ति 
चित्रित हाती है तेसेही होरहंगा। श्वास आते जाते आपही क्षीण हो 
जायंगे। जसे तेल विना दीपक बभजाता हे तेसेही अनथंवान देह 
नवाण हो जायगा तब महाशान्‍न्त पाऊंगा । इतना कहकर बाल्मीकि 


जी बाले हे भारद्वाज | ऐसे कहकर रामजी च़प होरहें। जेसे बड़े मेघ 


* को देखके मोर शब्द करके चप होजाता है ॥ 


है ९ 


होते श्रीयोगवाशह8 वेराग्यप्करणे अनन्यत्यागदश- 
नन्नाम पड्विशतितमस्प्गेंः ॥ २६ ॥ 

इतना कहकर वास्मीकैजोी बोले; हे पुत्र ! जब इसप्रकार रघवेशरूपी 
आकाश के रामचन्द्ररूपी चन्द्रमा बोले तब सब मोन होगये ओर सबके 
रोम खड़े होगये-मानो रोमभी खड़े होकर रामजी के वचन सुनते है 
ओर सभा मं जतन बेठ थे वे सब निर्वासनारूपी अग्रतके समद्र में मग्न 
हांगये। वाशेष्ठ, वामदंव, ।वेश्वामित्र आदि जा सनीश्वर थे ओर दृष्टि 
आादक मन्त्र, रजा दशरथ ओर मण्डलेशर, चाकर, नौकर ओर 
माता कोशल्याआदिक सब मौन होगये-अभथात्‌ अचल होगये । पिजड़े 
में जो तोते ओर बगाचे में पशु आदि थे; जो पश्षी आलय में बैठे थे 
वे भी सुनकर मौन होगये आकाश के पक्षी जो निकट थे वे भी स्थिर 
होगये ओर आकाश में देव, सिद्ध, गन्धवे, विद्याधर ओर किन्नर भी 
ग्राके सुनने ओर फूलोकी वष। करने तथा सब धन्य धन्य शब्द करने 
लगे। उस समय फूतोंको ऐसी वष। भह मानों बरफ़ की वर्षा होती हे 
ओर भक्षीरसमुद्रक तरड़ उडलते आते थे मानो मोती के माला की वृष्टि 
होनेलग! । ज॑से मावनके।५ड उड़तेह। इसप्रकार आधी घड़ी पयन्त 
फलोंकी वर्षो हुई ओर बड़ी सुगन्ध फेली । फ़ूलोंपर मरे फिरनेलग ओर 
बढ़ बिलास उस काल म हुआ । सब “नमोनमः शब्द करने लगे 


>> छू 


और देव बोले है कमलनयन, रघुवंशी |! आकाश में चन्द्रमारूप तुम् 











कप योगवाशिष्ठ । 
धन्य हो । तुमने बड़े श्रेष्ठ स्थान देखे हैं ओर बहुत प्रकार के वचन सुने 


हैं। जैसे तमने वचन कहे हैं वेसे हमने कभी नहीं सुनें। यह वचन 

सनक हमारा जा देवतोंका अभिमान था सो सब निगृत्त हांगया ओर 

अग्रतरूपी वचन सनकर हमारों वाद्ध पर होंगइ हैं। ह रामजा। जस 

वचन तमने कह हैं ऐस बृहस्पति भी नहीं कहसके। तुम्हारं वचन परमा 

ननन्‍्दके करनेवाले हैं इससे तम धन्य हो ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे वेराग्यप्रकरणे सिद्धसमाजव्णनन्नाम सप्तविशति- 

तमस्सगः ॥ २७ ॥ 

वाल्मीकिजी बोले हे भारद्वाज ! सिद्ध ऐसे वचन कहके विचारनेलगे 

कि, रघुवंश का झत प्रजने योग्य हे जिसमें रामर्ज। ने बड़े उदार वचन 


. मनीश्वर के सन्म्रख कहे हैं । अब जो मसनीश्वर उत्तर दगे वह भो सुना 
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चाहिये । जेसे फूल के ऊपर भंवरा स्थिर होता ६ तेसेही व्यास, 
पारद, पुलह, पुलस्त्य आदि सब साथ सभाम स्थित हुये तब वशिष्ठ, 

विश्वामित्र आदि मनीश्वर उठ खड़े हुए और उनकी पूजा करनेलगे । 
पहिले राजा दशरथ ने एजा की ओर फिर नाना प्रकार से सबने 
उनकी पजा की ओर यथायोग्य आसन के ऊपर बेठे । उनमें नारदजी 
हाथ में बहुत सन्दर वीणा लिये और श्यामग्रात्त व्यासजी नानाप्रकार 
रंगसे रक्षित वख्र पहिनेहये मानो तारागणों में महाश्यामघटा आई 

हे विराजग्रान थे। ऐसेही दवास।, वामदेव, पुलह, पुलरत्य, बृहस्पाते के 


पता अड्िरा, भग आर में मा वहां था और बलह्या4, राजाप, दवा, दवता; 


मनीश्वर सब ग्ञाके उस. समा में स्थित हुये। किसी की बड़ी जटा, कोई 


सम॒कट पाहर, काई रुद्राक्ष का माला आर काइ माता का माला वहन थ, 


किसी के कराठ में रत की माला और हाथ में कमरडलु आर सगबाला, 


कैसी के महासन्दर वदच्च किसा की कॉटिप कापीन आर कसाका का<५ 
सुबएु को ज़जीर थी ऐसे बड़े बड़े तपस्वी जो वहाँ आक बेठ थ उनमे कोई 
राजसी ओर कोई सच्िकी स्वभावक्रे थे ओर सब विद्धान्‌ वेद पढ़नेवाले 
प्राप्त हुये । कोई स्यवत; कोई चन्द्रमावतः कोई तारावत; कोई रलवत्‌ 
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वेराग्य प्रकरण । ७७ 


प्रकाशमान ओर पुरुषाथंपर यत्र करनेवाले यथायोग्य ग्आासनपर स्थित 
हुये । मोहनामूत्ति ओर दीनस्वभाववाले रामजी भी हाथ जोड़के सभा 
में बेठ ओर उनकी सब पूजाकर कहनेलगे कि, हे रामजी ! तम धन्य 
हो। नारद सबके सन्मु ख कहनेलगे फि, है रामजी ! तुमने बड़े विवेक 


ओर वेराग्य के वचन कहे जो सबको प्या' लगे ओर सबके कल्याण 


करनेवाले और परम बोध के कारण हें.। हे रामजी ! तुम बड़े बुद्धिमान्‌ 


ओर उदारात्मा दृष्टि आते हो और महावाक्य का अथे तुमसे प्रक 


होता हे | ऐसे उज्ज्वलपात्र साध ओर अनन्त तपस्वियोम कोई बिरला 
होता है। जितने मनुष्य हैं वे सब पश से दृशि आते हैं क्योंकि; जिसको 
ससारसछुद्र के पार होने का इच्छा है और जो पुरुषाथेपर यत्र करता 
है वही मनुष्य हे। हे साथो ! वृक्ष तो बहुत होते हैं परन्तु चन्दन का 
वक्ष को३ होता है; तेसेही शरीरधारी बहुत हैं परन्तु ऐसा कोई होता 
है ओर सब अस्थि मांस रुधिर के पुतले से मिले हुये म:कते फिरते है । 
वे जसे यन्त्र को पुतला हाती हैं तेसेही अज्ञानी जीव हें | हाथी ता 
बहुत हैं परन्तु बिरले के मप्तक से मोती निकलता है तेसेही मलृष्य 
तो बहुत हें परन्तु पुरुषाथपर यत्र करनेवाला कोइ बिरलाही होता ह। 
जैसे वृक्ष बहतेरे है परन्तु लवज़् का वृक्ष कोई विरलाही होता हे तेसेही 
मनुष्य बहत हैं परन्तु ऐपस्ता कोश बिरलाही होता हे ऐसे पात्र से थोड़ा 
अथ कहाभी बहुत होजाता है। जेसे तेलकी बुद थोड़ीही जल में ढालिये 


॥ 0 0 


तो फैल जाता ह तसहा थाड़ू वषन तुम्हाराहय मे बहुत हांत ह। तुम्हारा 


_ बाड़ि बहुत विशेष हे ओर दीपक सी प्रकाशवाली ओर बोध का परम 


पात्र है। कहनेमात्र से ही तुमको शीघ्र ज्ञान होवेगा ओर जो हमारे 


अल 


पामने तमको ज्ञान न हो तो जानना कि हम सब पर बेठे हैं ॥ 


हात श्रीयागवाशह वराग्यप्रकरएणु मानसमाजवणनन्नामाश 
विशाततमस्सर8र ॥ २८ ॥ 


९ 3७ के 


समाप्तामिदं वेराग्यप्रकरणम्‌ ॥ 


के >> हैं. हों जे कर # 
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श्रीपरमात्मन नम; || 


अथ श्रीयोगवाशिएष्ठे 


द्वितीयममश्षप्रकरण प्रारम्भः ॥ 
वाल्मीकिजी बोले हे साथो ! ये वचन परमानन्दरूप हैं ओर 


कल्याण के कर्ता हैं | इनमें सनने की प्रीति तब उपजती है जब अनेक 


पआाहाऊ.. 


ही ए 


जन्म के बड़े पणय इकट्रे होते हैं। जेसे कल्पव्ृक्ष के फल को बड़े पुण्य 
में पाते हैं तेसेही जिसके बड़े एण्यकर्म इकट्टे होते हैं उसका प्रीति इन 
वचनों के सनने में होती हे-अन्यथा नहीं होती । ये वचन परप्रबाध के 
कारण हैं| वेराग्यप्रकाण के एकसहख पांचसों श्लोक हैं। है भारद्वाज ! 
इसप्रकार जब नारदजी ने कहा तब विश्वाभित्र बोले कि, हे ज्ञानवाना 
में श्रष्ठ रामजी ! जितना कुछ जानने योग्य था सो. तुम ४ है इससे अब 
तम्हें जानना ओर नहीं रहा पर उसमें विश्राम पाने के लिये कुछ माजन 
करना है । जेसे अशद्ध आदशे को मलिनता दूर करने से मुख स्पष्ट 


भासता है तेसेही कछ उपदेश की तुम को अपेक्षा है । हे रामजी | 


ञापही के सदश भगवान्‌ व्यासजी के पुत्र शुकदेवजी भा हुये है| वह 
भी बढ़े बद्धिमान थे; उन्होंने जो जानने योग्य था सा जाना था पर 
विश्राम के निमित्त उनको भी अपेक्षा थी सो विश्राम की पाकर शान्तिमान 
भये। इतना सुन रामजी ने पूछा; हे भगवन्‌ ! शुकजी केस ब॒द्धिभान आर 
त्ानवान थे ओर केसी विश्राम को अपेक्षा उनका थी और फिर कस 
उन्होंने विश्राम पाया सो कपा करके कहा ? ।वेश्वामत्रजी बॉले; है 
रामजी ! अश्जन के पवत के समान ओर सूय के सदश प्रकाशवाब 
भगवान्‌ व्यासजी स्वर्ण के ससिहासन पर राजा दशरथ के यहां बठ थ॑ | 
उनके पत्र शकजी सब शात्रों के वेत्ता थ। ओर सत्य का सत्य आर 
असत्य को असत्य जानते थे । उन्होंने शान्ति और परमानन्द्रूप 
आत्मा में विश्राम न पाया तब उनको विकरप उठा कि, जिसका 
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ही 





मुइुक्षु प्रकरण | है 
मेने जानो हे सो न हांगा क्योंकि; सुकको आनन्द नहीं भासता । 
यह संशय करके एककाल में व्यासजी जो समेरु प्वेत को 
कन्दरा में बेठे थे तिनके निकट आकर कहने लगे; हे भगवन्‌ ! 
यह संसार सब भ्रमात्मक कहां से भया है; इसकी निशृत्ति केसे होगी 
और आगे कभी इसकी नियृत्ति भई है सो कहो ? हे रामजी ! जब 
इसप्रकार शकजी ने कहा तब विद्द्वेदशिरोमणि वेदव्यासजी ने तत्काल 
उपदेश किया । श॒कजी ने कहा; है भगवन्‌ ! जो कुछ तुम कहते हो वह 
तो में आगेसेही जानता है; इससे मुकको शान्ति नहीं होती । हे रामजी ! 
तब॑ सर्वज्ञ वेदब्यासजी विचार करने लगे कि, इसको मेरे वचन से शान्ति 
प्राप्त न होगी क्योंकि; पिता पुत्र का सम्बन्ध हे । ऐसा विचार करके 


व्यासजी कहने लगे, हे पत्र ! में सवेतत्त्वज्ञ नहीं तुम राजा जनक के 


निकट जाओ, वे सवेतत्तज्ञ ओर शान्तात्मा हैं उनसे तुम्हारा मोह नि- 
वृत्त होगा | तब शुकदेवजी वहां से चलकर मिथिला नगरी में आये ओर 
राजा जनक के द्वारपर स्थित भये । द्वारपाल ने जाकर जनकजी से 
कहा कि; व्यासजी के पुत्र शुकजी खड़े हैं । राजा ने जाना कि, इनको 
जिज्ञासा है | इसलिये कहा खड़े रहने दो इसीप्रकार द्वारप ने जा कहा 
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जोर सातदिन उन्हेंखड़ेही बीतगये । तब राजा ने फिर प्रा कि; 


आर 


शकजी खड़े हैं कि, चलेगये हैं द्वारपाल ने कहा, खड़े हैं । राजा ने कहा 
आगे लेआओ | तब वे उनकी आगे ले आये | उस दरवाज़े पर भी वे 
सातदिन खड़ेरहे | फिर राजा ने पूछा कि, शुकजी हैं ? द्वारप ने कहा 
कि, हां खड़े हैं । रांजा ने कहा कि, अन्तप्पुर में लेआओ और नाना 
प्रकार के भोग भुगताओ । तब वे उन्हें अन्तःपुरमें लगये। वहां ख़ियों 
के पास भी वे सातदिनतक खड़रहे । फिर राजा ने द्वारप से पूछा कि, 
उसकी अब कैसी दशा हे ओर आगे केसी दशा थी ? द्वारप ने कहा 
कि, आगे वे निरादर से न शोकवान्‌ हुये थे ओर न अब भोग से प्रसन्न 
हुये; वे तो इष्ट अनिष्ट में समान हैं । जेसे मन्‍्दपवन से मेरु चलायमान 
नहीं होता तेसेही यह बड़े भोग के निरादर से चलायमान नहीं हुये । जेसे 








दे योगवाशिष्ठ । 
पपीहे को मेघके जल बिना नदी और तालआदिके जलकी इच्छा नहीं 
होती तेसेही उसकी भी किसी पदाथ की इच्छा नहीं हे तब राजा ने कहा 
उन्हें यहां लेआग्यो और जब शकजी आये तब राजा जनक ने उठके खड़े 
हो प्रणाम किया । फिर जब दोनों बेठगये तब राजाने कहा कि, हे मुनी- 
श्वर | तुम किस निमित्त आये हो; तुमको क्या वाजब्छा है सो कहो कि 
उसकी प्राप्ति में करदेऊं ? श्रीशकजी बोले हे गरो ! यह संसार का आ- 
डम्बर केस उत्पन्न हुआ और केसे शान्त होगा सो तुम कहो ? इतना 
कह विश्वामित्रजी बोले हे रामजी ! जब इसप्रकार शुकदेवजी ने कहा 
तब जनक ने यथाशात्र उपदेश जो कुछ व्यास ने कहा था साई कहा । 
यह सुन शकजीने कहा कि, भगवन्‌ ! जो कद तुम कहते हो सोई मेरे 
पिता भी कहते थे; सोई शाखत्र भी कहता हे और विचार से में भी एसा 
ही जानता हू कि, यह संसार अपने चिक्तमें उत्पन्न होता है ओर चित्तके 
निर्वेद हुये भ्रमकी निगत्ति होती हे पर मुझको विश्राम नहीं प्राप्त हांता 
है ? जनकजी बाले; हे मनीश्वर ! जो झुछ मेंने कहा और जां तुम 
जानते हो इससे प्रथकू उपाय न जानना ओर न कहनाही है। यह 
संसार चित्त के संवेदन से हुआ है; जब चित्त फुरने से रहित होता हैं तब 
भ्रम निबृत्त होजाता है। आत्मतत्त नित्य शुरू, परमानन्दस्वरूप कंवल 
चैतन्य है; जब उसका अभ्यास करोगे तब तुम विश्राम पावागे। तुम 
मक्विस्वरूप हो क्योंकि; तम्हारा यत्र आत्मा की ओर है; दृश्य को आर 
. नहीं; इसस तम बड़ उदारात्मा हां। है सन|श्विर | तुम मुझको व्यासजा 
मे अधिक जान मेरे पास आये हो पर तम सुकस भी अधिक हा क्योंकि; 
हमारी चेश तो बाहर से दृष्टि आती है ओर तुम्हारी चेष्टा बाहर से कुछ 
भी नहीं पर भीतर से हमारी भी इच्छा नहीं है। इतना कह विश्वामित्र- 
जी बोले; हे रामजी ! जब इस प्रकार राजा जनक ने कहा तब शुकजा 
ने निःसड़ निष्प्रयल् ओर निमय होकर समेरु पर्वेत की कन्दरा में जाय 
दशसहख वे तक निर्विकस्पक समाधि की । जेसे तेल वेना दीपक निवोश 


होजाता हे तेसेही वेभी निवाण होगये । जेसे समुद्र में बुन्द लीन होजाती 











- मुमनक्ष प्रकरण । ८१ 
ओर जेसे मूयका प्रकाश सन्ध्याकाल में सर्य के पास लीन होजाता 
तेसेही कलनारूप कलइझ को त्याग कर वे बह्मपद को प्राप्त हये ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठे मुझ क्ष॒ुअकरण सनिशुकनिर्वाण- 
वशेनन्नाम प्रथमस्सगः ॥ १ ॥ 

विश्वामित्रजी बोले; हे राजन, दशरथ ! जेसे शुकजी श॒द्धबुद्धिवाले 
थे तेसिही रामजी भी हैं । जेसे शान्ति के नि्ित्त उनको कुछ माजन 
कत्तेग्य था तेसेही रामजी को भी विश्राम के निमित्त कुछ माजेन चाहिये 
क्योंकि; आवरण करनेवाले जो भोग हैं उनसे इनकी इच्छा निवृत्त भई 
है ओर जो कुछ जानने योग्य था सो जाना हे । अब हम कोई ऐसी 
युक्ति करेंगे जिससे इनको विश्राम होगा जैसे शुकजी को थोड़े से माजन 
से शान्ति की प्राप्ति हुई थी तेसेही इनको भी होवेगी । हे राजन ! जेसे 
ज्ञानवान्‌ को आध्यात्मिक आदि दुःख स्पशे नहीं करते तेसेही रामजी 
को भी भोग की इच्छा नहीं स्पर्श करती | भोग की इच्छा सबको दीन 
करती है इसका ही नाम बन्धन है और भोग की वासना का क्षय करना 
इसका ही नाम मोक्ष हे | ज्यों ज्यों भोग की इच्छा करता है त्यों त्यों 
लघु होताजाता है और ज्यों ज्यों भोग की वासना क्षय होती हे त्यों 
त्यों गरिष्ठ होता है । जबतक आत्मानन्द प्रकाश नहीं होता तबतक 
विषय की वासना दूर नहीं होती ओर जब आत्मानन्द प्राप्त होता है 
तब विषयवासना कोई नहीं रहती । जेसे मरुथल में बल्ली नहीं उत्पन्न 
होती. तेसेही ज्ञानगान्‌ को विषयवासना की उत्पत्ति नहीं होती। हे 
साथो ! ज्ञानवान्‌ किसी फलकी इच्छा से विषयमोग का त्याग नहीं 
करता स्वभाव सेही उसकी विषयवासना चली जाती हे। जैसे स़र्य के 
उदय हुये अन्धकार का अभाव होजाता हे तैसेही रामजी को अब 
किसी भोग पदाथ की इच्छा नहीं रही | अब तो वे विदितवेद हुये हें 
आपही विश्राम की इच्छा रखते हैँ इससे जो कहो वही करूं जिससे वे 
विश्रामवान्‌ हों । हे राजन ! भगवान्‌ वशिष्ठजी की यक्किसे ये शान्त 


किरण 


होंगे ओर आगे से वही रघुवंशकुल के गुरु हैं । इनके उपदेश द्वारा 
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प्र योगवाशिष्ठ । 


आगे भी रघुवंशी ज्ञानवान भये हैं। ये सवज्ञ ओर साक्षिरूप हैं आर 
त्रिकाल ओर ज्ञान के सये हैं । इनके उपदेश से रामजी आत्मपद को 
प्राप्त हंगे। है वाशेष्ठजी ! जब हमारा तुम्हारा विरोध हुआ था झार 
ब्रह्माजी ने मन्दराचल पवेत पर, जो ऋषीश्वरों आर अनेक वृक्षों स 
पृण था, संसारवासना के नाश, हमारे तुम्हारे विरोध का शान्त आर 
और जीवों के कल्याणनिमित्त जो उपदेश किया था वह तुमको स्मरण 
है ? अब वही उपदेश तम रामजी को करो क्योंकि, ये भी ।नेर्मल ज्ञान- 
पात्र हैं । ज्ञान विज्ञान ओर निमलयुक् वहीं हे जो श॒द्धपात्र में अपण 
हो ओर पात्र बिना उपदेश नहीं सोहता। जिसमें शशिष्यभाव आर 
पिरक़ता न हो ऐसे अपात्र ग्रे को उपदेश करना व्यथ हैं। कदाचित 
विरक् हो ओर शिष्यमावना नहीं तो भी उपदेश न करना चाहिये। 
दोनों से सम्पन्न को ही उपदेश करना चाहेये। पात्र बिना उपद॒श 


की जि 


व्यथ है अर्थात अपवित्र होजाता है। जेसे गऊ का दूध महापवित्र है 
पर श्वान की लचा में डारिये तो अपवित्र होजाता हे तेसेही अपात्र को 
3पदेश करना व्यथ हे। हे मनीश्वर ! जो शिष्य वेराग्य से सम्पन्न आर 
उदारआत्मा हे वह तम्हारे उपदेश के योग्य हे आर तुम वीतराग आर 
भय क्रोध से रहित परमशान्तरूप हो, इसलिये तुम्हारे उपदंश के पात्र 
गमजी हैं । इतना कहकर बाल््मीकिजी बोले; कि, जब इस प्रकार 
विश्वामित्रजीं ने कहा तब नारद ओर व्यासादेक ने साथ्ु साइ कहा 
अर्थात भला भला कहा कि ऐसेही यथाथ है उस समय राजा दशरथ के 
पास बहुत प्रकार के साथ बेठे हुये थे। बह्माजी के पुत्र वशिष्ठजी न कहा 
कि, है मनीश्वर ! जो कुछ तमने आज्ञा का है वह हमने मानों । ऐसी 
किसी की सामथ्य नहीं कि, सन्त की आज्ञा निवारण करे। है साथा ! 
ग़ज़ा दशरथ के जितने पुत्र हें उन सबके हृदय में जो अनज्ञानरूपाी तम हैं 
पह में ज्ञानरूपी सूये से ऐसे निवारण करूंगा जंसे सूर्य के प्रकाश से अ- 
न्धकार दूर होता है | हे मुनीश्वर ! जो कुछ बह्माजी ने उपदेश किया था 


१ 


बह मुझको अखण्ड स्मरण हे में वही उपदेश करूंगा जिससे रामजी 














मुप्तक्ष प्रकरण । रे 
निःसंशयपन को प्राप्त होंगे। इतना कहकर बाल्मीकिजी बोले; कि, इस 


प्रकार वशिष्ठजी विश्वामित्र से कह रामजी से मोक्ष का उपाय कहने लगे॥ 
इति श्रीयोगवाशशेष्ठ घनिविश्वामित्रोपदेशों नाम द्वितीयस्सग्गः ॥ २ ॥ 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! बह्माजी ने मुकको जीवों के कल्याण 
के निमित्त उपदेश किया था वह समे भले प्रकार स्मरण हे और 
वही अब में तुम से कहता हूँ । इतना सुन श्रीसमजी ने पूछा; हे 
भगवन ! कुछ प्रश्न करने का ग्वसर आया है | एक संशय सुभको हे 
सो दूर करो | मोक्ष उपाय जो संहिता कहते हो सो तो तुम सब कहोगे 
रन्तु यह जो तुमने कहा कि, शुकदेवजी विदेहम॒क़ होगये तो भगवान 
व्यासजी जो स्ज्ञ थे सो विदेहमक्क क्‍यों न हुये ! वशिष्ठजी बोले कि, 
है रामजी ! जेसे सृर्य के किरण के साथ त्रसरेण उड़ती देख पड़ती हैं 
आर उनका संख्या कुछ नहीं होती तेसेही परमसये के संवेदनरूपी 
करण में त्रिलोकोरुपी असंख्य असरेण हें अनन्त होकर पिटजाते हैं 
आर अनन्त हांते हैं । अनन्त त्रिलोकी ब्रह्म समद्र में हें उनकी संख्या 
कु नहें | श्रीरामज। ने पूछा, हे भगवन्‌ ! पीछे जो व्यतीत होगये 
आर आगे जो हावेंगे उनको कितनी संख्या हे? वत्तमान को तो में 
जानता हूं । वाशष्ठजी बाले, हे रामजी! अनन्त कोटि त्रिलोकी के 
गए उपज है और ममिटगये हैं। कितनेह होते हें ओर झितनेह होवेंगे 
इनकी कुछ संख्या नहीं हे क्योंके; जीव असंख्य हें ओर जीवप्राति 
अपनी २ सृष्टि है । जब ये जीव मृतक होजाते हैं तब उसी स्थान में 
अपने अन्तवाहक संकल्परूपी पुर में इनका बन्ध भासता हे ओर उसी 
स्थान में परलाक भास झाता है | एथ्या, अप, तेज, वायु और दाकाश 


+73 कह. है) 


पञ्नम्नत भासता ह आर नानावकार का वासना के अनुसार अपना २ 


सृष्टि मासआती है । फिर जब वहां से मृतक होता हे तब भी वहीं 


हि 


सृष्टि भास आती है । नाम रूप संयुक्त वही जाग्रत्‌ सत्य होकर भास 
ग्रा्ता है | फर जब वहां स मरता ह तब इस पत्च मठ साए का अभाव 
होजाता है । और २ भासती है और वहां के जो जीव होते हैं उनको 











ष्ट्ड योगवाशिष्ठ । 


भी इसीप्रकार अनुभव होता है | इसीप्रकार एक २ जीवकी सृष्टि होती है 
ओर मिट्जाती है उसकी संख्या कुछ नहीं। तब अद्या की सृष्टि की 
संख्या केसे हो ? जेसे मनुष्य घ्रमता है ओर उसको सवे पदाथ भ्रम से 
दृष्टि आते हैं; जेसे नौका में बेठेहये नदी के वक्ष चलते दृष्टि आते हैं; 
जैसे नेत्र के दोष से आकाश में मोती की माला दृष्टि आती है ओर 
जैसे स्वभ्े में सष्टि भासती हे तेसेही जीव को श्रम से यह लोक परलोक 
भासता है; वास्तव में जगत कुछ उपजा ही नहीं, एक अद्वेत परमात्म- 
तत्व अपने आप में स्थित है तिसमें द्वेतश्नम अविद्या से भासता है। जेसे 
बालक को अपनी परदाहीं में वेताल भासता है ओर भय पाता हे तेसे 
ही अज्ञानी को अपनी कल्पना जगत्रूप होकर भासती है। है रामजी ! 
व्यासजी को बत्तीस आकार से मेंने देखा है | उनमें दश एक आकार 
और क्रिया ओर निश्चयरूप हैं; दश सम समान हुये हैं और बारह 
आकार क्रिया ओर चेथ्ट में विलक्षण हुये हैं । जेसे सझ॒द्र में तरहें होती 
हैं तो उनमें कई सम और कई विलक्षण उपजती हें तेसेही व्यास हुये हैं। 
: सम जो दश हये हैं उनमें दश व्यास यही हैं ओर आगे भी आठ बेर 
यही होंगे और महाभारत कहेंगे । नवीं बेर ब्रह्मा होकर विदेह मुक्त होंगे । 
हम ओर वाल्मीकि, भगु और बृहस्पति का पिता अक्विरा इत्यादि भी 
: मक्क होवेंगे । हे रामजी ! एक सम होते हैं ओर एक विलक्षण होते हैं। 


मनुष्य, देवता, तिरय्यगादिक जीव कई बेर समान होते ओर कितने बेर 


विलक्षण होते हैं। कितने जीव समान आकार आगे से कुल क्रिया 
सहित होते हैं ओर कितने संकल्प से उड़ते फिरते हैं | आना, जाना; 
जीना, मरना स्वप्रश्मम की भांति दीखता है पर वास्तव में न कोई आता हे, 
न जाता है, न जन्मता है, न मरता है । यह श्रम अज्ञान से भासता है 
विचार किये से कुछ नहीं मासता । जेसे कदली का खभ बड़ा पुष्ट 
दीखता है पर यदि खोदके देखो तो कुल सार नहीं निकलता तेसे ही 
जगत्‌ भ्रम अविचार से सिद्ध है; विचार किये से कुछ नहीं भासता । हे 
ग़मजी | जो पुरुष ग्ात्मसत्ता में जगा हे उसको टेतभ्रम नहीं भासता । 

















मप्तक्ष प्रकरण । प्र 


वह आत्मदर्शी, सदा शान्त आत्मा परमानन्दस्वरूप ओर इच्छा से 
रहितहे । जेसे जीवन्सुक्क को कोई चला नहीं सका तेसेही व्यासदेव जीको 
संदेहम॒क्ति ओर विदेहमुक्कि की कुछ इच्छा नहीं वे तो सदा अद्वेतरूप हें | 
है ग़मजी | जीवन्मुक्क को सवेत्र स्वात्म। परे भमासता है और स्वस्वरूप है। 
वह तो स्वरूप, सार, शान्तिरुप अग्रत से पूण और निवोण में स्थित हे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे झुम्नक्षपफ्रण असंख्यसृष्टि- 
प्रतिषादनन्नाम तृतीयस्सगः ॥ ३ ॥ 

इतना कह कर वशिष्ठजी बोले; है रामजी ! जीवन्मुक्ति ओर विदेह- 
मुक्ति में कुछ भेद नहीं हे । जेसे जल स्थिर हे तो भी जल हे ओर तरह 
तो भी जल है तेसेही जीवन्मुक्कि ओर विदेहमुक्ति में कछ भेद नहीं हे । 
ह॑ रामजी | जीवन्धाक़ आर विदहसक़ि का अनुभव तमको प्रत्यक्ष नहीं 
भासता क्योंकि; स्वसवेद हे और उनमें जो भेद भासता हे सो असम्यक 
दशा का भासता हे ज्ञानवान्‌ को कुछ भेद नहीं भासता हे। हे मनन 
काया में श्रेष्ठ रामजी ! जसे वायु स्पन्दरूप होती हे तो भी वाय है और 
नस्सपन्‍दरूप हांता हैं ता भी वायु है निश्चय करके कछ भेद नहीं पर और 
जीव की स्पन्द होती है तो भासती ओर निस्प्पन्द होती है तो नहीं 
भासता; तेसेही ज्ञानवान्‌ पुरुष को जीवन्मृक्ति ओर विदेहमक्ति में कछ 
भेद नहीं-वह सदा अद्वृत और इच्छा से रहित है । जब जीव को उसका 
शरोर भासता हैं तब जावन्माके कहते हैं और जब शरीर अदृश्य होता 
है तब वेदहमाक्े कहते हैं पर उसका दोनों तुल्य हैं। हे रामजी | अब 
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प्रकृत श्सग का जा श्रव् का मृषण हैं सानये । जो कुछ सिद्ध होता 


है| सा अपने पुरुषाथ ससड़ होता है। पुरुषाथ |विना कछ सिद्ध नहीं 
होता । लाग जा कहते है कं, देव करेगा सो होगा यह मखेता हैं । 
चन्द्रमा जा हृदय का शातल आर उल्लासकत्ता भासता है इसमें यह 
शीतलता पुरुषाथ से हुई है। हे रामजा ! ।जस अथ की प्राथेना और यत्र 
करे और उससे फर नहीं ता आवंस्मयकर जरूर पाता है | परुषप्रयत्र 
किसका नाम हैं सो सानये । सन्‍्तजन आर सत्यशाश्र के उपदेशरूप 


कं 











प्र योगवाशिष्ठ । 


उपाय से उसके अलुसार चित्त का विचरना पुरुषा्थप्रयत्त हे ओर उससे 
इतर जो चेष्टा है । उसका नाम उन्मत्त चेष्टा है। जिस निर्मित्त यत्र करता 
है सो पाता हे । एक जीव पुरुषाथेप्रयत्न करके इन्द्र को पदवी पाकर 
त्रिलोंकी का पति हो सिंहासन पर आरूद हुआ | हे रामचन्द्र ! आत्म 
तत्त्व में जो चैतन्य सम्पत्ति हे सो सम्पदरूप होकर फुरता हैं और सा३ 
अपने परुषाथ से बह्माके पद को प्राप्तमई है । तिसे दंख|जसका कुड |स 
द्धता प्राप ह४ है सो अपने पुरुषाये से ही हुई है। केवल चेतन्य आत्मतत्त 
है उसमें चित्तसंवेदन स्पन्दरूप हे यह चेतन्य संवेदन अपने पुरुषाथ स 
गरुड़ पर आरूट हो कर विष्णारूप होता हे ओर पुरुषोत्तम कहाता ह आर 
यही चैतन्यसंयेदन अपने पुरुषाथ से रदरूप हां अद्धाह्षम पावता,मस्तक 
में चन्द्रमा ओर नीलकण्ठ परमशान्तिरूप का धारण करता ह इसस जो 
कुछ सिद्ध होता है सो परुषा्थ से ही हांता है । हे रामजा ! पुरुवाथ स 
समेरु का चर्ण किया चाहे तो वह भी करसक्ा हैं | याद पूव दन मे 
दृष्कृत किया हो ओर अगले दिन में सुक्ृत करें तो इ९छत दूर हाज़ाता 
है | जो अपने हाथ से चरणात भी ले नहीं सका वह याद उस्पाथ कर 
तो वही प्रथ्वी को खण्ड खण्ड करने को समथ होता हैं ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठ मुप्ुक्ष्॒करणे पुरुषाथपक्रमा नाम चत॒थस्सगः ॥ ४ ॥ 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! वित्त जो कुछ वाञ्छा! करता हैं ओर 
शाख्र के अन॒सार पुरुवाथ नहीं करता सो सुख न पावंगा क्‍्यांकि उस 
की उन्मत्त वेश है। पुरुषाय भी दो प्रकार के हं“एक शास्त्र के अनुसार 
और दूसरा शाखंविरुद्ध है। जो शाश्र को त्याग करके अपने। इच्छा के 
अनसार विचरता है सो सिद्धता न पावंगा आर जा शास्त्र के अजुसार 
पुरुषाथ करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होगा कद्ातत्‌ दुश्स न पावगा | 


अतलुभव से स्परण होता हैं अर स्मरणुस अनुभव हाता ह यह दाना इसहा से 


द होते हैं । देव तो कुछ न हुआ | है रामर्जा | आर देव कोइ नहीं; इसका 
कियाही इसीको प्राप्त होता हे परन्तु जो बालट्ठ हाता ह उसोक झचुसार 
बविचरता है । जिसके पवके संस्कार बलली हतिह उत्ताका जय हाता ह आए 
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जो विद्यमान एरुपाथ बली होता है तब उसको जीत लेते हैं । जैसे 
एक पुरुष के दो पुत्र हें तो वह उन दोनों को लड़ाता है पर दोनों में से 
जो बली होता है उसीकी जय होती है परन्तु दोनों उसीके हैं तेसेही 
दोनों कम इसके हैं जिसका पूव का संस्कार बली होता है उसीकी जय 
होती है | हे रामजी ! यह जीव जो सत्संग करता हे और सतशाख्र को 
भी विचारता हे पर फिर भी पक्षी के समान जो संसार वृक्ष की ओर उडता 
है तो पृवका संस्कार बली है उससे स्थिर नहीं होसक़ा। ऐसा जानकर 
पुरुष प्रयत्न का त्याग न करे | पृवके संस्कार से अन्यथा नहीं होता परन्त 
पूर्व का संस्कार बली भी हो । और सत्संग करे और सतशाखत्र का भी 
टढ़ अभ्यास हो तो प्रव के संस्कार को पुरुष प्रयत्न से जीतलेता है। जेसे 
पू्वे के संस्कार में दुष्कृत किया हे ओर आगे सकृत करे तो अगले का 
अभाष हांजाता हैं सो पुरुष प्रयत्न सेही होता हे। पुरुषारथ क्या हे और 
उससे क्या सिद्ध होता हे सो श्रवण करिये | ज्ञानवान जो सन्त हें और 
सतशाश्र जा ब्द्यावद्या हैं उसके अन्ञुसार प्रयत्न करने का नाम परुषार्थ 
हे ओर पुरुषाथ से पानेयोग्य आत्मा हे जिससे संसारसस॒द्र से पार होता 
है। है रामजा : जा कुद सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध 
होता ह-दूसरा कोई दंव नहीं ! जो शास्त्र के अज्ञसार परुषार्थ को 
त्यागकर कहता है कि, जो कुछ करेगा सो देव करेगा वह मनष्यों में 
गदम है उसका सरभे करता हुश्ख का कारण हैं | मन्नष्य को प्रथम 
तो यह करना चाहेये कि, अपने वणाश्रम के शुभआचारों को ग्रहण 
करे ओर अशुभ का त्याग: करे। फिर सन्‍्तों का संग और सदशाख््रों 
का विचारना और उनको विचारकर अपने गए दोष को भी विचार 
करना चाहिये कि, दिन और गरात्रे में कया शुभ अशुभ किया है| आगे 
फेर गुण आर दोषों का भी साक्षोभृत होकर जो सन्‍्तोष थैये, विराग, 
विचार और अभ्यास आदि गुण हैं उनकी बढ़ावे ओर जो दोष विपरीत 
हैं उनका त्याग करे । जब ऐसे पुरुषाथ को अज्ञीकार करेगा तब पर- 
मानन्दरूप आत्मतत्तका पावेग।। इससे है रामजी | जेसे वन का घायल 








द्द पोगवा शिष्ठ । 


हुआ मृग घास, तृण ओर पत्तों को रसीला जानके खाता हैं तेसेही ख्री, 
पत्र, वान्धव, धनादि में मग्न न होना चाहिये | इनसे विरक्त होना ओर 
दांतें से दांतों को चबाकर संसारसम॒द्र के पार होने का यत्र करना चाहिये। 
जैसे केशरी सिंह बल करके पिंजरेमें से निकलजाता है तेसेही ।नकलजाना 
इसी का नाम परुषार्थ है। हे रामजी ! जिसको ऋुछ सिद्धता की प्राप्ति 
हुईं है उसे पुरुषार्थ सेही हुई है, पुरुषाथ ।वेना नहीं होती । जसे प्रकाश 
विना किसी पदाथ का ज्ञान नहीं होता । जिस पुरुष ने अपना एुरुषाथ 
त्याग दिया है ओर देवके आश्रय हो यह समभता है के, हमारा दंव 
कल्याण करेगा वह कभी सिद्ध न हांगा। जंस पत्थर स तल ।नकाला 
चाहे तो नहीं निकलता तेसेही उसका कल्याए देव से न हांगा । इस 
लिये हे रामजी ! तुम देव का आश्रय त्याग कर अपन उुरुषाथ का 


आश्रय करो । जिसने अपना पुरुषार्थ त्यागा है उसको सुन्दर कान्त _ 
और लक्ष्मी त्यागजाती है । जेसे वसन्‍त ऋतु की मञ्जरी वसन्‍्त ऋठ 


के गये से बिरस होजाती है तेसेही उनकी कान्ति लघु होजाती हैं ।जस 
परुष ने ऐसा निश्वेय किया है कि; हमारा पालनेवाल। दँव है वह उर। 
ऐसा है जैसे कोई अपनी भ्ुजा को सपे जान भय खाक दाड़ता है और 
भय पाता है ओर पुरुषार्थ यह हे कि; सन्त का संग और सतशाश्रों का 
विचार करके उनके अनुसार विचरे। जो उनको त्यागक अपनी इच्छा 
के अनसार विचरते हैं सो खुख ओर सिद्धता न पावेंगे और जा शास्त्र 
के अनसार विचरते हैं वह इस लोक और परलोक में सुख ओर [सिद्धता 


. पावेंगे। इससे संसाररूपी जाल में न गिरना चाहिये पुरुषाथ वहां है कि) 
सन्त जनोंका संग करना ओर बोधरूपी कलम और विवाररूपा स्पाहा 
: से सतशाख्रों के अथे हृदयरूपी पंत्र पे लिखना जब एस इरुपाथ करके 


लिखोगे तब संसाररूपी जाल में न गिरांगे। हे रामजों | जसे यह पहल 
नियत हुआ है कि, जो पट है सो पथ है; जो घट है सो घटदी है; जा 
घट है सो पट नहीं और जो पट है सो घट नहीं तेसेही यह भी नियत 


हुआ है कि, अपने पुरुषाथ विना परमपदकी प्राप्ति नहीं होती। है रामजी | 
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जो सन्‍्तों की संगति करंतां है ओर सतशाखत्र भी विचारता हे पर उनके 
अथ में पुरुषाथ नहीं करता उसको सिद्धता नहीं प्राप्त होती । जेसे कोई 
अम्रत के निकट बेठा हो तो पान किये बिना अमर नहीं होता तेसेही 
अभ्यास किये विना अमर नहीं होता ओर ससेद्धता भा प्राप्त नहीं होती। 
हे रामजी ! अज़ानां जांव अपना जन्म व्यथ खाते हैं । जब बालक हांते 
तब म्रद अवस्था में लीन रहते; य॒वावरस्था में विकार को सेवते हैं ओर 
जरा में जजरीमत होते हैं । इसी प्रकार जीना व्यथ खोते हैं । ओर 
अपना परुषाथ त्याग करके देव का आश्रय लेते हैं सो अपन हन्ता होते 
हैं वह सुख न पावेंगे । हे रामर्जा ! जा पुरुष व्यवहार आर पा 
आलसी होके ओर परमाथे को त्यागके मूह हो रहे हैँ सो दीन होकर 
पशुओं के सदृश दुःख को प्राप्त हुये हैं। यह मेंने विचार करके देखा है। 
इससे तुम पुरुषाथ का आश्रय करो ओर सतपंग और सतशाख्ररूपी 
आदश के द्वारा अपने गुण कर ओर दोष को देखके दोष का त्याग 
करो ओर शात्रों के सिद्धान्तों पर अभ्यास करो । जब दृढ़ अभ्यास 
करोगे तब शीघ्रही आनन्दवान्‌ होगे | इतना कह कर बास्मीकिजी बोले 
कि, जब इस प्रकार वशिष्ठ जीने कहा तब सायंकाल का समय हुआ तो 
सब सभा स्नान के नि/भत्त उठ के खड़ीहुई ओर परस्पर नमस्कार करके 
अपने २ घर को गये और समय की किरण के निक वते ही सब आ फिर 
स्थिरभये ॥ 

इति श्रोयोगवा शिष्ठे मुप्तक्ष॒ुप्रररणे पुरुषा्थव्णनन्नाम- 
पञ्चमस्पगेः ॥ ५॥ 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी | इसका जो पूवे का किया पुरुषाथ है 
उसीका नाम देव है ओर देव कोई नहीं । जब यह सत्संग और सत्‌ 
शास्त्र का विचार परुषाथ से करे तब पृ के संस्कार को जीतलेता हे। 
जिस हृषट परुष के पाने का यह शाखत्रद्ारा यत्र करगा उसकी अवश्यमेव 
झपने परुषाथ से पावेगा अन्यथा कुछ नहां होता, न हुआ हे और न 


अ 


होगा । एव जो कोई पाप किया होता हे उसका जब फल दुः्ख पाता हे 


७ 
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तो मसख कहता हे कि, हा देव, हा देव, हा कष्ट, है| कष्ट, हे रामजी ! 
इसका जा प्रव॑ का प्र्षाथ हैं उसी का नाम दव है आर दव काइ नहा । 
जो कोड़ देव कब्पते हैं सो मृखे है । जो पूर्व के जन्म में सुकृत कर आया 
है वही सक्ृत मुख होके दिखाइंदेता हे ओर जिसका पूर्व का सुकृत बली 
होता है उप्तती की जय होती है। जो प्र्वका दुष्कृत बली होता है ओर 
शुभ का परुषाथ करता है ओर सत्संग और सतशाझ्र की भी विचारता, 
पनता ओर करता है तो प्रव के संस्कार को जीतलेता है जेसे पहिले 
दिन पाप किया हो ओर दसरे दिन बड़ा पुण्य करे तो पृवकरा पाप निवृत्त 
होजाता है तेसेही जब यहां दृढ़ पुरुषाथ करे तो पूर्व के संस्कार को 
जीतलेता है । इससे जो रद सिद्ध होता है सो पुरुषाथ से ही सिद्ध होता 
हैं। एकत्रभाव से प्रयत्न करन का नाम पुरुषाथे हैं । जा एकत्रभाव स 
यत्र करेगा उसको अवश्यमेव प्राप्त होगा ओर जो पुरुष आर देव का 
जानके अपना परुषाथ त्याग बेठेगा सो दुःख पाकर शान्तिमान्‌ कर्मी 
नें हांगा | है रामजां ![भथ्या दव के अथ का त्यागक तुम अपन एरू 
पाथे को अड्रीकार करो । सनतजनों और सतशाश्रा के वचनों आर 
युक्तिसहित यत्न ओर अभ्यास करके आत्मपद को प्राप्त हाना इसका 
नाम परुषार्थ है । जेसे प्रकाश से पदाथ का ज्ञान होता है तेसेही पुरु 
पाथ से झात्मपद की ग्राप्ति होती है । जो एवेकर्माससार बड़ापापी होता 
है तो यहां रद परुषा्थ करने से उसको जीतलेता है। जसे बंड़े मेघ क। 
प्रन नाश करती है ओर जमे वष दिन के पके खेत के बरफ नाशकर 
देती है तेसेही परुष का पूर्वेसंस्कार प्रयत्न से नाश होता है । हे;रामजी ! 
श्रेष्ठ परुष वही है जिसने सत्संग ओर सतशाख्र द्वारा बुद्धि को तीछ्षण 


करके ससारसमद्र तरते का पुरुषाथ किया है | असन सत्सग आर 


सतशाख्र दाग बाद्ध तीक्ष्ण नहा का आर छुरुषाथ का त्यागबंठा हैं वह 
पुरुष नीच से नीचगति को पावेगा जे अ्रष्ठपुरुष हैं व अपने पुरुषाथे 


- से परमानन्द पंद को पावगं); ।जसक पाने सफर ह्खा न हाग। जा 


8 


देखने में दीन होताहे वह भी सत्संगति आर सतशाख्र के अनुसार 
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मुछक्ष प्रकरण । & १ 


पुरुषार्थ करता है तो उत्तमपदवी को प्राप्त होता दीखता है । हे रामजी ! 
जिस पुरुष ने पुरुषप्रयत्न किया है उसको सब सम्पदा आ प्राप्त होती 


हैं ओर परमानन्द से पणरहता है। जेसे समुद्र रत्न से पणे है तेसेही वह 


भी परमानन्द से एणे होता है । इससे जो ओह प्रुष हैं वे अपने परुषार्थ 
द्वारा संसार के बन्धन से निकलजाते हें-जेसे केसरीसिंह अपने बलसे 
पिंजरेमें से निकल जाता है। हे रामजी ! यह पुरुष ओर कुछ न करे 
तो यह तो अवश्य करे कि, अपने व्णाश्रम के अनुसार विचरे और सार 
पुरुषाथ करे । जब सन्त ओर सत्यशास्र के आश्रय होके उसके अनु- 
सार पुरुषाथ करेगा तब सब बन्धन से मुक्क होगा । जिस परुष ने अपने 
पुरुषाथ का त्याग किया हे और किसी ओर देवको मानके कहता कि, 
वह मेरा कल्याण करेगा सो जन्म मरण को प्राप होकर शान्तिमान्‌ 
कभी न होगा हे रामजी ! इस जीव को संसाररूपी विम्नत्रिकारोंग लगा 
है | उसका दरकरने का उपाय में कहता हूं । सन्‍्तजना और सतशाश्रों 
के अथ में दृढ़ भावना करके जो कुछ सना हे उसका वार॑वार अभ्यास 
करफे और सब कल्पना त्यागके एकान्त होकर उप्तका चिन्तन करे तब 
परमपद क। प्रापिहोंगी ओर द्वृतश्रम निवृत्त होकर अद्धेतरूप भासेगा 
इसी का नाम पुरुषाथ हे ॥ 
इंते श्रीयोगवाशेष्ठ सम्ुक्षप्रकरणु परमपुरुषाथ वण- 
नन्नाम पष्ठस्सगः ॥ ६ ॥ 

वशिष्ठजी बोले; है रामजों ! पुरुषार्थ से इसको आध्यात्मिक आदि 
ताप आ प्राप्त होते हैं उससे शान्ति नहीं पाता | तमभी रोगी न होना 
अपने एरुपाथ द्वारा जन्म मरण के वन्धन से मक्क होना ओर कोई देव 
प्रक्ति नहीं करेगा; अपन पुरुषार्थ ही द्वारा संसारबन्धन से मक्क होता हे । 
जिस परुष ने अपने प्रुषाथ का त्याग किया है आर किसी और दवको 
मानकर उसमें परायण हुआ है उसका धम, अथ और काम सभी नष्ट 
होजाता हे ओर नीच से नीचगति का प्राप्त होता हे । हे रामजी ! शद्ध 


चैतन्य जो इसका अपना आप ओर वास्तवरूप हे उसके ञाश्रय जो 
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है 5२ योगवाशिषठ । 


आ्रादि चित्त संवेदन स्फति है सों अहं ममत्व संवेदन होके फुरने लगती 
है | इन्द्रियां भी अह स्फाति है जब यह स्फुरना सन्‍ता आर शाख्रा के 
अनुसार हो तब परुष परम शुद्धता को प्राप्त हांता है आर जा शास्त्र के 
अनसार नहों तो वासना के अनुसार भाव अभावरूप भ्रमजाल मे पड़ा 
परटीयन्त्र की नाई मटककर शान्तिमान्‌ कभी नहीं होता । है रामजी ! 
जिस किसी को सिद्धता प्रापहुई हे अपने पुरुषाथ से ही हुई है। ।विना 
परुषार्थ सिद्धता को प्रात न होगा। जब किसी पदाथ का अहण करना 
होता है तो भ्जा पसारे से ही ग्रहण करना होता है ओर जो किसो 
देश को जानाचाहे तो चलने से ही पहुंचता हैं अन्यथा नहां। इसस 
परुषाथ विना कछ सिद्ध नहीं होता | जो कहता है कि, जां देव करगा 
सो होगा वह सख है। हे रामजी ! ओर देव कोई नहा हैं। इस पुरुषाथ 
काही नाम देव है। यह देव शब्द पूर्खा का प्रचार किया हुआ है के, जब 
किसी कष्टसे हःख पातिहें तो कहते हैं के देवका किया हं। पर काइ दव नहीं 
है | हे रामचनदजी ! जो अपना पुरुषाथ त्यागक देव के आश्रय हारिहगा 
वह कभी सिद्धता को न प्राप्त होगा क्यों कि; अपने एुरुषा थे वना सिद्धतों 
किसी को प्राप्त नहीं होती । जब बृहस्पति ने दृढ़ पुरुषाथ किया तब सव- 
. देवताओंके राजा इन्द्र के गुरु हुये ओर शुक्रजी अपने पुरुषाथ द्वारा सब 


दत्यों के गुरु हुये है एवम योर आर जा समान जाव है उनमे ।जस एुरप 


ने प्रयल किया हे सो पुरुष उत्तम हुआ है । जिसको [जतनी सद्धता 


प्राप्त हुई हे अपने पुरुषाथ से ही हुई हे ओर जिस पुरुष ने सन्‍्तों और 


शास्त्रों के अनसार परुषाथ नहीं किया उसका बड़ा राज्य, वजा, धन 


और विभाति मेरे देखते ही देखते क्षीण होग/ आर नरक में जला | 


जिससे कछ अर्थ सिद्ध हो उसका नाम पुरुषाथ ह ऑर जिसस अनथ 
की प्राप्ति हो उसका नाम अपुरुषाथ है | हे रामजी ! मन्ष्य का सतशाओओं 
और सनन्‍्तसंग से शभ गएों को पृष्ठ करक दया, चेय्यं, सन्‍त।|पष आर 
बराग्य का अभ्यास करना चाहिये। जसे बड़े तालस मंध एुष्ट हाता 


पक हक :20.. 


है ओर फिर वषो करके ताल को पष्ट करता है तेसेही शुभगुण। से बाद्ध 
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मुएश्ष॒ प्रकरण । ६३ 
पुष्ठ होती हे और पुथ्बुद्धि से शुभगण पुष्ट होते हैं । हे रामजी ! जो 
बालक अवस्था से अभ्यास किये होता है उसको श॒द्धता प्राहोती है 
अर्थात दृठ अभ्यास बिना शुद्धता प्राप्त नहीं होती । जो किसीदेश अथवा 
तीथे को जाना चाहे तो माभ में निरालस होके चला जावे तभी जा 
... पहुँचगा, जब मोजनकरेगा तभी क्षध्रा निवृत्त होगी-अन्यथा न होंगी 
ग्रोर जब मख में जिह। शुद्ध होगी तभी पाठ स्पष्ट होगा-गेगे से पाठ 
नहीं होता । इसलिये जो कझुद्ध काय सिद्ध होता हे सो अपने पुरुषाथ 
से ही सिद्ध होता है; चंप हो रहने से को? कार्य सिद्ध नहीं होता। यहाँ 
क्‍ सब गरु बैठे हें इनसे पृद्ददेखो; आगे जो तुम्हारी इच्छा है सो करों ओर 
क्‍ जो मभसे पछो तो में सब शात्रों का सिद्धान्त कहता हू (जससीसद्धता 
.. को प्राप्त होगे। हे रामजी ! सन्‍्तों अथोतव ज्ञानवान्‌ पुरुषों ओर सतशाश्रों 
अथात ब्रह्मविदा के अनु पार संवदन, मन ओर इन्द्रियों का विचार रखना 
क्‍ ओर जो इनसे विरुद्ध हों उनको न करना । इससे तुमका सस्तार का 
राग देष स्पशे न करेगा ओर सब से निेंत रहोगे-जेसे जलस कमल 
क्‍ निर्लेप रहता है तेसेही तुम भी निलेप रहोगे। हे रामजी ! ।जस पुरुष से 

शान्ति प्राप्ति हो उसकी भलीपरकार सेवा करनी चाहिये क्‍या $; उसका 
बड़ा उपकार है कि; संसार समुद्र से निकाल लेता है। हे रामजी ! 
सन्‍तजन ओर सतशाश्रभी वही हैं जिनके विचार ओर संगति से संसार 
से चित्त उसकी ओर हो आर मोक्ष का उपाय वहां हैं जिसस आर 
सब कल्पना की त्यागके अपने पुरुषाथ को अद्वीकार करे | जससे जन्म - 
मरण का भय निवृत्त हाजावे। हे रामजा। !।जस वस्तु का जात वाज्॒दा 
करता है और उसके निमित्त दृढ़ पुरुषार्थ करता तो अवश्यमेव वह उसका 
पाता है । बड़े तेज ओर विभूति से सम्पन्न जो तुमको दृष्टि आता आर 
मना जाता हे वह अपने पुरुषार्थ से ही भया है ओर जो महानष्ट सप॑, 
कीट आदिक तुमको दृश्शाते हैं उन्हांन अपने पुरुषाथ का त्याग 
किया है तभी ऐसे हये हैं। हे रामजी ! अपने पुछषाथ का आश्रयकरों 
नहीं तो स५, कीटादिक नीचयोनि को प्राप्त होगे। जिस पुरुष ने 

















६४ योगवाशिष्ठ । 


अपना पुरुषाथ त्यागा ओर किसी देवका आश्रय लिया हे वह महा गे 
हैं क्योंकि; यह वार्ता व्यवहार भी प्रसिद्ध हे कि, अपने उद्यव किये 
बिना किसी पदाथ की प्राप्ति नहीं होती तो परमाथ की प्राप्ति केस हो । 
इससे परमपद पाने के निमित्त देव को त्यागकर सनन्‍्तजनों आर सत्‌ 
शास्त्रों के अनसार यत्र करो तब जे दःख हैं ते म॒क़होवेंगे। हे राम जी ! 
जनादन विष्णाजी अवतार धारणकरके देत्यों का मारते है और २ चंश 
भी करते हैं परन्त उनको पाप का स्पश नहीं होता क्योंकि; वे अपने 
परुषाथ से हो अक्षयपद कां प्राप्त हुए है । इसस तम्रभी परुषाथ का आश्रय 
करा आर ससारसमद्र का तरजावां ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठ्मक्षतकरणेएरुपाथों ।मावणनन्नाम 
मपमस्सगः॥ ७ ॥ 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! यह जो शब्द हे कि “देव हमारी रक्षा 
करेगा ” सो किसी मर्ख की कल्पना है । हमको तो देव का आकार 
कोई दृष्टि नहीं आता ओर न कोई देव का काल हो जान पड़ता हैं आर 
न देव कछ करताही है। मखलोग देव दंव कहते है पर दव काह नहा 
है इसका प्वका कम ही देव हं। है रामर्जा [अस पुरुष ने अपन उुरू 
पर्थ का त्याग किया है ओर देवपरायण हुआ है के, वह हमारा कल्याण 
करेगा वह मखख है क्योंकि; अग्नि में जापड़े ओर दव निकालले तब 
जानिये कि, कोई देव भी है, पर सो तो नहं। हांता और स्नान दान 
भोजन आदिक त्यागकरके चुपहों बैठे आर आपही देव करजाबे सो 
भी किये विना नहीं होता इससे और देव का£ नही; अपना परुषाथ ही 
कल्याणकर्त्ता है । हे रामजी ! जीव का किया कुछ नहीं होता और 
देवही करनेवाला होता तो शाञ्र और गुरुक़ा उपदंश भा न हांता । 
इससे स्पष्ट हे कि, सतशाशञ्न के उपदेश से अपने पुरुषाथ द्वारा इसको 
वाड्छितपदवी प्राप्त होती है । इससे और जा काई दव शब्द हैं सा व्यथ 
. है। इस अ्रमको त्याग करके सन्‍्तों ओर शास्त्री के अनुसार पुरुषा्थ करे 
तब दुःख से मुक्त होगा । हे रामजी | आर दंव कोइ नहीं हैं; इसका 
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पुरुषाथ जो स्पन्द हे सोई देव है। हे रामजी ! जो को$ और देव करते 
वाला हांता तो जब जीव शरीर को त्यागता है और शरीर नाश हो- 
जाता ह-ऊुछ किया नही होता क्योंकि; चेष्टा करनेवाला त्याग जाता 
है तो सभा शरीर से चेश कराता सो तो चेश्ा ऋुछ नहीं होती: इससे 
जाना जाता है कि; देव शब्द व्यथे है। हे रामजी ! पएरुषार्थ की वार्ता 
अज्ञानी जीव को भी प्रत्यक्ष हे कि, अपने एरुपाथे विना कुछ नहीं 
हांता | गोपाल भी जानता है कि, में गोझों को न चराऊं तो भ्रखीही 
रहंगा : इसस वह ओर दंव के आश्रय नहीं बेठ रहता आपही चरा ले 
आता है। है रामजी |! देव की कल्पना भ्रम से करते हैं । हमको तो देव 
कोइ दृष्टि नहीं आता ओर हाथ, पांव, शरीर भी देव का को$ दृष्टि नहीं 
आता-अपने पुरुषाथ से ही सिद्धता दृष्टि आती है और जो कोई 
आकार से रहित देव करिपये तो भी नहीं बनता क्योंकि; निराकार 
आर साकार का संयाग केस हो । हे रामजी ! और देव कोई नहीं है 
केवल अपना पुरुषाथ ही देवरूप हे । जो राजा अद्धि-सिड्धिसंयक्ष 
भासता हे सो भी अपने पुरुषाथ से हुआ है। हे रामजी ! ये जो विश्वा 

मित्र हैं; इन्होंने देवशब्द दरही से त्याग दिया हे। ये भी अपने षरुषाथ 
से ही क्षत्री से आह्ण हुये हैं आर और जो बड़े २ विभूतिमान्‌ हुये हें 
सो भी अपने परुषाथ से ही शष्टि आते हैं । हे रामजी ! जो देव पढे विना 
परिडत करे तो जानिये कि, देव ने किया; पर पढ़े विना तो परिडत 
नहीं होता ओर जो अक्ञानी से ज्ञानवान होते हैं सो भी अपने पुरुषाथे 
से ही होते ह । इससे और देव कोई नहीं । मिथ्याश्रम को त्यागकर 
सन्तजनों और सतशाख्रों के अनुसार संसारसम्॒द्र तरने का प्रयत्र करो । 
तुम्हारे पुरुषाथ विना ओर देव को३ नहीं । जो ओर देव होता तो बहुत 
बेर क्रिया बल भी अपनी क्रियाकों त्यागके सो रहता के, आप देवही 
करेगा पर ऐसे तो कोह नहीं करता । इससे अपने पुरुषाथ बिना कुछ 
सिद्ध नहीं होता ओर जो झुछ इसका किया न होता तो पाप करनेवाले 


नरक न जाते ओर पुण्य करनेवाले स्वगे न जाते; परन्तु पाप करनेवाले 


/ 
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नरक में जाते आर पुणय करनेवाल स्वगे मे जात है; इसस जा कुछ 
प्राप् होता है सो अपने परुषार्थ से ही होता है| हे रामजी ! जो कोई 
ऐसा कहे कि, और कोड देव करता है तो उसका शर कार्य जा वह 
देव के आश्रय जीतारहे तो जानिये ।क, कोइ दव है; पर सा ता जाता 
कोड भी नहीं | इस से देवशब्द को मिथ्याभ्रम जानक सन्‍न्तजना आर 
सतशाशञत्रों के अनुसार अपने पुरुषार्थ से आत्नपद में स्थित हां | 
इति श्रीयोगवाशिष्ट मुझक्षप्रकरणे परमपुरुषाथ- 
वणननामाष्टमस्सग्गः ॥ ८ ॥ 
इतना सनकर रामजी ने पूछा; हे भमगवन्‌, सर्वधम क॑ वत्ता ! आप 
कहते है कि, और देव कोइ नहां परन्तु इस लाक म बासझ है क; 
ब्राह्मण मी देव है ओर देव का किया सब कुछ हांता हैं? वाशष्ठजा बाल, 
हे रामजी ! में तमका इसलिये कहता हूं +, तुम्हारा भ्रम निदृत्त हजाव । 
अपनेही किये हुये शुभ अथवा अशुभकम का फल अवश्यमव भागना 
होता है; उसे देव कहो वा पुरुषाथ कहा और दंव का नहीं । कत्तों, 
क्रिया, कम आदिक में तो देव कोई नहीं आर न काइ दंव का स्थानहा 
है ओर न रूपही है तो आर दव क्या कहिये | हैं समर्जा | सूखा के पर 
चाने के निभित्त देवशब्द कहा है। जसे आकाश शून्य हैं तेंसे देव भो 
शन्य है | फिर रामजी बोले, हे भगवन्‌, सवधम के वत्ता ! तुम कहते 
हो कि, ओर देव कोई नहीं ओर आकाश का नाई शून्य हैं सांतुम्हार 
कहने से भी देव सिद्ध होता है । तम कहते हा कि, इसक पुरुषाथ का 
मम देव है ओर जगत भी देवशब्द प्रसिद्ध है । वाशिष्ठजी बाल, हूं 
रामजी ! में इसलिये तुमकी कहताहूँ [क, ।जसस देवशब्द ठुम्हार हृदय 
से उठजावे । देव नाम अपने पुरुषाथ का है, एुरुषाथ कर्म का नाम है 
ओर कम नाम वासना का है | वासना मन से होते ह आर मनरूपी 
पुरुष जिसकी वासना करता हे सोइ उस का गब्रातहाता ह । जा गाव के 
प्रापहोने की वासना करता हे सो गांव की परापहाता है आर जा पत्तन 
को वासना करता सो पत्तन को प्रापहाता हैं । इसस आर द॒व काई नहां । 
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एव का जा शभ अथवा अशुभ दृद एसपराथ किया है उसका पारणाम 


- उवतं इ.ख अवरय हाता ६ आर उसकाहे| नाम देव है। है रामजा ! तम 


विचार करके देखो कि, अपना प्रुषाथ कम से भिन्न नहीं हे तो सख 
दुःख देनेवाला ओर लेनेवाला को३ देव नहीं हुआ | जीव जो पाप की 
वासना ओर शाख्रविरुद्ध कर्म करता हे सो क्यों करता हे ? पे के हृढ 
परुषाथ कम से ही पाप करता है । जो पृवे का पुणयकर्म किया होता 
है तो शभमार्ग में विचरता। फिर रामजी ने प्रछ्ला; हे भगवन्‌ | जो 


पये की दटवासना के अनसार यह विचरता हे तो में क्‍या करूं? 


मभको पंवे की वासना ने दीन किया हे अब ममको क्‍या करना 
चाहियें ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जो कुछ पूरे को वासना हृढ़ 


रही है उसके अन॒सार जीव विचारता है पर जो श्रष्ठ मनुष्य हे सो 
अपने परुषाथ से पूर्व के मलिनसंस्कारों को शुद्ध *रता है तो उसके 


मल दूर होजाते हैं । जब तुम सतशाश्रों ओर ज्ञानवानों के वचनों के 
अनुसार हृढ्पुरुपार्थ करोगे तब मलिनवासना दूर होजावेगी | हे 


सर 


रामजी | पव के मजिन और शुभसस्कारां को केस जानिये सा सुनो | 
जो चित्त विषय ओर शाख्रविरुद्ध मार्ग को ओर जावे और शुभकी 


आर न जावे तो जावये के; काइ पृ की कैम मलान ह आर जा 


परे 


सन्‍्तजनों ओर सतशाख्रों के अनुसार चेशकर आर संसारमाग से -विरक् 
हो तो जानिये कि, पूर्वका शुभकर्म हैं | इससे हे रामजी ! तुमको 


दोनों से सिद्धता हे कि, पूवे का संस्कार शुद्ध है इससे तुम्हारा चित्त 


सत्धग ओर सवशात्रों के वचनोंकी ग्रहणकरक शौप्रही आत्मपदकों 
प्रापहोगा और जो तुम्हारा वित्त शुभमाग में स्थिर नहीं होसक्का तो 
हट परुषार्थ करके संसार समुद्र से पार हो। हे रामजी | तुम चेतन्य 
हो; जड़ तो नहीं हो; अपने पुरुषाथ का आश्रयकरों और मेरा- भी 
यही आशीवांद है कि तुम्हारा वित्त शाप्रही शुद्धआावरण ओर बहन 
विद्या के सिद्धान्तसार में स्थत हाँ | हैं रामरजा | श्रष्ठ पुरुषभी वही हे 


जिसका एवंका संस्कार यद्यपि मलीनभी था परन्तु पंतें ओर सतशाख््रों 
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के अनसार टठ प्रसुषाथ करके सद्धता का श्र हुआ ह आर मूख जाव 


वह है जिसने अपना पुरुषार्थ त्यागर्दिया है (जसस सार ते छुक्क नहीं 


होता | प्रव॑ का जो को£ पापकर्म किया होता है उसका मलिनता स 


पाप में धावता है और अपने एरुपाथ के त्यागने स अन्धा हाजाता और 
विशेषकर और भी धावता है। जो श्रेष्ठ पुरुष ह उसका यह करना चाहिये 
कि, प्रथम तो पांचों इच्द्रियों को वश करे; फिर शाश्र के अजुसार उनका 
बरत्तावे और शभवासना दृढ़करे, अशुभ का त्यागकर। यद्याप त्यागनाय 
दोनों वासना हैं पर प्रथम शुभवासना को इकर्ढा कर फिर अश्ञभ का 
त्याग करे | जब शद्धवासना करके कषाय परिषक्त होगा अति अन्तः 
करण जब शद्ध होगा तब सन्‍तों ओर सतशा्त्रा का धद्धान्त का वार 
उत्पन्न होगा ओर उसस तमकी आतज्ञान की प्राप्त हांगा। उस ज्ञानके 
द्वारा आत्म साक्षात्कार होगा किर, क्रिया ऑर ज्ञान का भा त्याग है| 
जावेगा और केवल श॒द्ध अद्वेतरूप अपना आप शप भासगा। इसस, 
हे रामजी ! और सब कल्पना का त्थवागकर सन्तजर्ना और सतशाबथ। 
के अनुसार पुरुषाथ करो ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टेमुप्ृक्षप्रकरण परमपुरुषाथवघननाम 
नवमस्सग्गःः ॥ ६.॥ 

. व्शिए्ठजी बोले; है रामजी ! मेरे वतन का अहएणकरों । यह वचन 
बान्ध्र के समान हैं अर्थात्‌ तुम्हारे परममित्र हगे आर ठुःखस तुम्हारे 
क्षाररेंगे। हे रामजी ! यह जो मोक्ष उपाय तुमस कहता हूं उसक अछु 
मार तम परुषार्थ करो तब तुम्हारा परम अथे सेंड होगा। यहा चत्त जा 
संसार के भोग की ओर जाता है उस भोगरुपी खाड़ में ।चेत्त का गरन 
मंत दो । भोग के बिसरजाने के त्याग दो है | वह त्याग 5*हारा परम 
मित्र होगा ओर त्याग भी ऐसा करो कि, ।र्फर उसका शहर ने हां। है 
रामजी ! यंह मोक्ष उपाय संहिता हे इसकी चित्त का एकाग्र करक खन्ना; 
इससे परमानन्द की प्राप्ति होगी । प्रथम श्रम आर दमका धारण करा 
'पग्पृण संसारकी वासना त्याग करके उदारता से तृ्॒त रहने का नाम शम 














क्षग्रकरण | &&६ 


5 ओर बाह्मइन्द्रियों के वशकरने को दम कहते हैं जब प्रथम इनको. 


'रणु करोगे तब परमतत्व का विचार आपही उत्पन्नहोगा और विचार 
7 विवेकद्धारा परमपद की प्राप्ति होगी। जिस पदको पाकर फिर कदा- 
तेत्‌ ढुख न होगा ओर अविनाशी सुख तुमको प्राप्त होगा । इसलिये 
इस माक्षपपाय सौहता के अनुसार पुरुषार्थ करो तब आत्मपद को 
प्तहांगे । पर्व जो झुछ बलह्माजी ने हमको उपदेश किया हे सो में 
>मसे कहता हूं। इतना सुनकर रामजी बोले; हे मुनीश्वर ! आपको 
जा बल्याजी ने उपदेश किया था सो किसकारण किया था आर 
कैसे तुमने धारण किया था सो कहों ? वशिष्ठजी बोले हे रामचन्द्रजी ! 
शुद्ध चिदाकाश एंक हे ओर अनन्त, अविनाशी, परमानन्दरूप, 
(वंदानन्द-स्वरूप ब्रह्म है ततिसमें संवंदन स्परन्दरूप हांता हैं! साहा 
विष्णु होकर स्थित भया है । वे विष्णजी स्पन्द और निर्स्पन्द में 
एकरस हैं कदावित्‌ अम्यथामाव को नहीं प्राप्त होते ॥ जसे समुद्र में 
तरह्न उपजते ह तेसेही शुद्ध विदाकाश से स्पन्द करके विष्ण 
उत्पन्नहय है | उन वष्णुजा। के स्वणवत्‌ कीणुनामभि कमल से, बह्माजी 
प्रकटभये: उन ब्रह्माजी ने अषि ओर मुनीश्वरों सहित स्थावर जंगम 
प्रजा उत्पन्न की ओर उस मनोराज से जगत्‌ को उत्पन्न कैया। उस 
जगत के कोण में जो जम्बद्धीप भरतखण्ड है उसमें मनुष्य को ठुःखसे 
आतर देख उनके करुणा उपजी जेसे पृत्रकों दखकर पता के करुणा 
उपजती है। तब उनके सुखक निमित्त तय उत्पन्न किया के, वे झुखी 


ह। आर ग्ाज्ञा का कि, तप कर। ! तब व तप करनलंग थार उसतप 


करनेसे स्वर्गादिक को प्राप्त होनेलगे । पर उन सुर्खो को भोगकर 

फिर गिरे ओर दुःखी हुये तब बह्माजी ने ऐसे दखकर सत्यवार धर्मको 
प्रतिपादन किया ओर उनके सुखके निमेत्त प्राज्ञाकी | उस पमके प्राति 
पादन से भी लांगा का स॒स प्राप्त हनिल्गा अरि वहाभी कुछ काल सुख 


भोग कर फिर गिरे ओर दःखी के दुःखी रहें। फेर बह्माजी ने दान, 
तीथादिक पुण्याक्रेया उत्पन्न करके उनको आज्ञादी क, इनके सेवने से 
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 तम सुखी रहांगे। जब व॑ जीव मनकी सेवन लगे तब बड़ एुण्यलाक मे 
प्राप होकर उनके सख भोगने लगे आर फिर कुछ काल अपने कम 

के अनसार भोग भोगकर गिरे। तब उन्होंने तृष्णा को कि, बहुत 

मुख दःखभये ओर दःखकर आतुरहये । उसममय बह्याजी ने देखा कि, 

यह जीवन ओर मरण के दुःख से महादीन होते हैं इसस वह उपाय 

कीजिये जिससे उनका हःख नेबृत्त हां । है रामचन्द्रजी | बह्लाजा न 

विचारा कि, इनका दुःख आत्मज्ञान विना निषृत्त नहीं होगा इससे 

आत्मज्ञान को उत्पन्न कीजिये जिससे ये सखी हो4। इस प्रकार विचार 

कर वे आत्मतत्त का ध्यान करनेलगे । उस ध्यान के करने से शुद्ध 
तचज्ञान की मृत्ति होकर में प्रकटहुआ | मेंभी बह्मा्जी के सभानहू जस 
उनके हाथ में कमण्डल हे तैसे मेरे हाथ में भी है; जेसे उनके कंण्ठ में 
रुद्राक्ष की माला है तेसे मेरे कण्ठ में भी हे और जेसे उनके ऊपर 
मृगल्लाला हे तेसेही मेरे ऊपर भी है । मेरा शुद्ध ज्ञानस्वरूप हैं। आर 
मुभकी जगत कुछ नहों भासता आर भासता हैं तो झृष्ठाप्त के नाइ 
 भासताहे । तब बल्याजी ने विवार किया कि, इसको मंने जीवी के कल्याण 
के निमित्त उत्पन्न किया है पर यह तो शुद्ध ज्ञानस्वरूप हैं आर सैक्षान- 
मार्ग का उपदेश तब हो जब झुछ प्रश्नोत्तर हो और तभी मथ्या का 
विचार होवे | हे रामजी ! तब जीवों के कल्याण के नि।भत्त ब्ह्माजा ने 
मभकी गोद में बेठाया ओर शीशपर हाथ फेरा । तब तो जस चन्द्रमा 
की किरण से शीतलता होती है वेत्तही में उससे शीतञ्ञ होगया | कर 
बह्माजी ने मक को जेसे हंसको हंस कहे तेसे कहा; हे पुत्र | जावा के 
कल्याण के निभित्त तुम एक महत्त पय्थन्त अनज्ञान को अज्ञैकार करा । 
जा श्रष्ट परुष हें सो औओरों क निमित्त भी अज्भोकार करत आय॑ ह। 
जैसे चन्द्रमा बहुत निर्मेलहे परन्तु श्यामताकों अद्ञीकार किंप है तेसेही 
तुमर्भी एक महूत्त अज्ञान को अड्ञीकार करो । है रामजां | इसग्रकार 
उभका कहकर ब्रह्माजी ने शापादेया ।$, तू अज्ञानां होगा । तब भरने 
बह्माजी को आज्ञा मानी ओर शाप को अन्लीकार किया और मेरा जो 
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शुद्ध आत्मतत्त अपना आप था सो अन्य की नाई होगया। मेरी 
स्वरभावसत्ता मुकको विस्मरण होगई और मेरा मन जाग आया । तब 
भाव अभावरूप जगत्‌ मकको भासने लगा ओर अपने को में वशिष्ठ 
ओर बच्याजी का पुत्र जाननेलगा और नानाप्रकार के पदार्थ सहित 
जगत्‌ जानकर उनकी ओर चशञ्चल होनेलगा । फिर मेंने. संसारजाल 
को दुःखरूप जानकर बद्यार्जी से पूछा; हे भगवन् ! यह संसार केसे 
उत्पन्न हुआ ? ओर कैसे लीन होता हे ? हे रामजी ! जब मेंने इस 
प्रकार पिता ब्लह्माजी से प्रश्न किया तो उन्हों ने भलीप्रकार म॒कको 
उपदेश किया तिससे मेरा अज्ञान नष्ट होगया । जेसे से के उदय होने 
से तम निशृत्त होजाता हे ओर जेसे आदश को माजन करनेस शुद्ध 
होजाता हे तेसेही में भी शुद्ध हुआ। हे रामजी ! उस उपदेश से में 
बह्माजी से भी अधिक होगया । उससमय मुझको परसेष्ठी बलह्माजी ने 
आज्ञाकी कि, हे पत्र ! जम्बूद्वीप. भरतखण्ड में तुमको अष्ट प्रजापति 
का अधिकार हे वहां जाकर जीवों को उपदेश करो । जिम्तको संसार 
के सुख की इच्छा हो उप्तकों कममागे का उपदेश करना जिससे वे 
स्वर्गादिक सुख भोगें ओर जो संसार से विरक् हो ओर आत्मपद की 
इच्छा रखता हो उसको ज्ञान उपदेश करना । हे रामजी ! इसप्रप्रकार 
. प्रा उपदेश और ओर उत्यत्ति हुई ओर इसअकार मेरा आना हुआ ॥ 
इति श्री योगवाशिष्ठ पुम्नक्षगकरणे वर्शिष्टी पदेशगमनन्नाम दश- 
क्‍ म्स्पतग्गः ॥ १० ॥ 

इतना सनकर रामजी बोले, हे मगवन्‌ | उस ज्ञान की उत्पत्ति से 
अनन्त जीयों की श॒द्धि केपे मं सो कृपाकर कहिये ? वशिष्ठजों बोले, 
हे रामजी ! जो शुद्ध आत्मतत्त है उसका स्वभावरूप संवेदन-स्फूत्ति 
है; वह अद्यारूप होकर स्थिति भई है । जेसे समुद्र अपनी द्रवतासे तरह्न 
रूप होता है तेसेही बह्याजी हुपे हैं | उन्होंने सम्पूर्ण जगत्‌ का उत्पन्न 
करके तीनों काल उतन्न किये। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तो कलि- 
युग आया उससे जांबों की बुद्धि मलीत होगई और १/प में विचर कर 








१.०२ योगवाशि9 । 


शास्त्र वेद की आज्ञा उल्लज़न करने लगे। जब इसप्रकार धमका मय्याद्य 
द्विप गई और पाप प्रकट भया ता जितना कुद्ध राजधर्म का मस्यादा 
थी सोभी सब नष्ट हगह और अपनी इच्छा के अनुसार जव वतर कर 
कष्ट पाने लगे | उनको देखकर बद्याजी के करुणा उपजी और दया 
करके मझमे, सनत्कपारस ओर नारद से बालक, है पुत्रा | ठुम भूलाक 
में जाकर जीवों को शद्ध उपदेशकर घर्मका मय्यादा स्थापन करा । 
जिस जीट को भोग की इच्छा हो उसका कमेकारड आर ज+ तय, 
स्नान, संध्या, यज्ञादिक का उपदेश करना और जा ससार से वर्क 
हुये हा आर मग्क्ष हा गर जिन्हे परमपद पान के इच्डा रहा उनको 
ब्रह्मविद्या का उपदेश क/ना | यह थाज्ञा देकर हमकां भूर्मजार्क मे 
भेजा। तब हम सब अषीश्वर इकट्रे होकर वचारने लगे के; जगत्‌ का 
मय्यादा किस प्रकार हो. ओर जीव शभमार्ग मे केस ।वचर ? तब हमन॑ 
यह विचार किया कि, प्रथम राज्य का स्थापन करो के, उसका झा: 
नसार जीव विचरें | निदान प्रथम दण्डकत्ता राज्य स्थापन किया । जन 
राजों के बड़े वीय्येवान, तेजवाव्‌ और उदार आत्मा थ उनका भी हमने 
अध्यात्मविद्या का उपदेश किया जिससे वे परमपद्‌ का आप मंतर झार 
परमानन्दरूप अविनाशीपद बद्यविद्या के उपदंश से उनका हुना तब 
वे सुखी हुये | इस कारण अल्यविद्या का नाम राजद ह | तब हमने 
वेद, शाख, श्रुति ओर पुराणों से धमका मय्य।दा स्थापन कर जैई, तूव, 
यज्ञ, दान, स्नान आदिक क्रिया प्रकट का आर उपदरध कया के, 
जीव इसके सेवन से सखी होंगा.। तब सब फल का पाकर उसको सेवन 
लगे पर उन में कोई बिरले निरहड्डार हरय के शुद्धता क नाभत सवन 
करते थे। हे रामजी ! जो मूखे थे सो कामना के लनार्मत्तमन मे एल के 


कभ करते थे ओर घटीयन्त्र का नाई भटक कर कमा ऊध्य आर कमा. 


नीचे को जाते थे और जो निष्काम कर करते थ उनका हृदय इुद्ध 


होता था ओर बहाविद्या के अधिकारों होते थे | उस उपदर छाए यात्म- 
पद की प्राप्ति कर कितने तो जीवन्मुक्त हुये सर कई राजा ।वाद्त वदू 
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सिद्धहुये सो राज्य की परम्परा चलाय हमारे उपदेश द्वारा ज्ञानी हये | 
राजा दशरथ भी ज्ञानवान हये और तुम भी इसीदशा को प्राप्त हये हो। 
जसे तुम विरक्त हुयेहों वेसेही आगे भी स्वाभाविक विरक्ष हुये हैं सो 
स्वभाव स ही देह शुद्ध हे इसी कारण तुम श्रेष्ठहों । जो कोई आनिष्ट दुग्ख 
प्राप होता है तिससे विरक्वता उपजती है सो तुमको नहीं हुई तम्हें तो 
सब इन्द्रियों के विषय विद्यमान होने पर वेराग्य हुआ है; इससे तुम श्रेष्ठ 
हो है रामजी | मसान ्रादक कष्ट के स्थाना का देखक तो सबको 
वेराग्य उपजता है कि, कुछ नहीं; मरजाना हैं पर उनमें जो कोइ श्रेष्ठ 
पुरुष होता है सो वेराग्य को दृढरखता हे ओर मे हे सो फिर विषय में 
आसक होता हे | इससे जिनको अकारण वेराग्य उपजता हे सो श्रेष्ठ 
हैं। हे रामजी ! जो श्रेष्ठ एरुप हैं सो अपने वेराग्य और अभ्याप्त के 
बलसे संसारबन्धन से मुक्त होजाते हें-जेसे हस्ती बन्धन को तोड़के 
अपनेबलसे निकलजाता हे ओर सुखी होता हे तेसेही वेराग्य अभ्यास 
के बलसे बन्धन से ज्ञानी मुक्त होते हैं । हे रामजी ! यह संसार बड़ा 
ग्रमथरूप है | जस परुष ने अपन उुरुतपाथ स इस बन्धन का नहीं 
तोड़ा उसको राग-द्ेषरूपी अग्नि जलाती है और जिस पुरुष ने अपने 
परुषाथ से शाख्र और गरुक प्रमाण स॑ ज्ञान साधन किया ह वह उस 
पद को प्रात हुआ है। जैसे वषाकाल में बहुत वी के होने से वनको 
दावानल नहीं जलासक्ा तेसेही ज्ञानी को आध्यात्मिक, आधषिदेषिक 
ग्ोर आधिभौतिक ताप कष्ट नहीं देसक़े | हे रामज। ! जिन श्रेष्ठ परुंषों 
ने संसार को विर्स जानकर त्यागांदिया है उनकी ससार के पदाथ गिरा 
नहीं सक्के ओर जो सूखे हैं तिनको गिरादेते हैं । जेसे तीदण पवन के 
बेगसे वृक्ष गिर नाते हैं परन्तु कल्पवृक्ष नहीं गिरता तेसेही हे रामजी ! 
ओेष्ठ पसुष वही है जो संसार को विरस जानकर केवल आफतफ्मतत्त की 
इच्छा करके परायण हो । उसको है अह्यविया का अधिकार हे और 
बही उत्तमपुरुष है । हे रामजी ! तुमभी वेसेही उज्ज्वल पात्र हो। जैसे 
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कोमल एथ्वोम बाज बोत ह तेसेहां तुमका में उपदेश करताहू । जिसको 








7 योगवाशिष्ट । 


भोग की इच्छा है और संसार की ओर यत्र करता हे सो पशुवत्‌ है। 
अ्रष्ठपरुष वही है जिसको संसार तरने का पुरुषा् होता है । हे रामजी 


बी हि, 


प्रश्न उससे कीजिये जिससे जानिये कि, यह प्रश्न के उत्तर देने में 


समर्थ हे ओर जिसको उत्तर देने की सामथ्य न हो उसल कदाचित्‌ 
प्रश्न न करना । उत्तरदेने को समर्थ हो ओर उसके वचन में भावना न 
हो तब भी प्रश्न न करे क्योंकि; दम्मसे प्रश्नकरन में पाप हांता ह। 
गरुभी उन्हीं को उपदंश करता हैं जा ससार स (वरक्त हा भर जे 
नको केवल आत्मपरायण होने को श्रद्धा ओर आस्तिकभाव हो । है 
रामजी ! जो गुरु ओर शिष्य दोनों उत्तम होते हैं तो वचन शोभते हैं। 
तम उपदेश के शद्धपात्र हों । जितने शिष्य के गुण शात्र में वन 
किये हैं सो सब तममें पाये जाते हैं और मेंमी उपदेश करने मे समथ 
हूं इससकाय शाशहागा | हे रामजी ! शभगण्णां से तम्हारी बुद्ध [निमेल 


 होरही है इसलिये मेरा सिद्धान्त का सार वचन तुम्हार हृदय में प्रवेश 
करेगा। जेसे उज्ज्वल वर में केशर का रह शात्र चढ़जाता हूं तेसही 


तुम्हारे निमल चित्त को उपदेशका रह लगेगा । जेसे सूर्य के उदय से 
यमखी कमल खिलता हे तेसेही तुम्हारी बराद्धि शुभगुण से ।खल आई 


| हे रामजी ! जो कुछ शाख्रका सिद्धान्त आत्मतत्त में तुमसे कहता 


हूं उसम तुम्हार। बुद्धि श।मश्रह 4१ श॒ करगां | जूस ।नमेल जल्लम सरय 
की क्रान्ति प्रवेश करती ह तसेही तुम्दारी। बुद्धि आत्मतत्त में शुद्धता 
में प्रवेशकरेंगी । हे रामजी ! में तुम्हारे आगे हाथ जाड़क प्राथनाकरता 
हूं कि; जो कुछ में तुमको उपदेश करता हूं उसमें ऐसी झास्तिकभा 
बना कीजियेगा कि, इनवचनों से मेरा कल्याश होगा। जा तुमर्का 
धारणा न हो तो प्रश्न मतकरना। जिस शशेष्य को गुरु के वचन में 
आस्तिक भावना होती है उसका शीध्रही कल्याण होता है। अब जिध्से 


तुमको आत्मपद प्रापहों सो में कहताहूँ। प्रथम जा अज्ञाना जाव मं 


असत्य बड्ि हे उसका संग त्यागकरो ओर मीक्षद्वार के चारा दारपालों 


# जहा. ऑन्‍मक-- 
हि रन 


: में मित्रभावना करो । जब उनसे मित्रेभाव होगा तब वह मोक्षद्वार में 
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हचादेंगे आर तभी तुमको आत्मदशन होवेगा । उन द्वार्पालों के 
चनो-शम, सन्तोष, विचार ओर सत्सह्न यह चारों द्वारपाल हें 
गैस पुरुष ने इनको वश किया है उसको यह शीघ्रही मोक्षरूपी द्वार के 
डर करदेते हैं। हे रामजी ! जो चारों वश न हों तो तीन कोही वश 
४४ अथवा दो ही की वश करलो अयवा एकको वश करो। जो एकभी 
शेगा तो चारों ही वश हो जायँगे। इन चारोंका परस्पर स्नेह हे । 
एक आताहे तहां चारों आकफेरहते हैं । जिन पुरुषों ने इनसे स्नेह 
"या है सो सुखी हुये हैं ओर जिसने इसका>त्याग किया है सो हुःखी 
है है रामजी ! यदि प्राण का त्याग हो तोभी एक साधनताबल से 
+श करना चाहिये एकके वश किये से चारोंही वशीश्षत होंगे तुम्हारी 
5 में शुभगुणों ने आके निवास किया हे जेसे स्यमें सब प्रकाश झा- 
ति हं तेसेही सन्‍्तों ओर शाज्नों ने जो निर्मल गशु कहे हैं सो सब तुम 
+ पयजाते हैं। हे रामजी ! तुम मेरे बवनों के तेसे अधिकारी हुए हो 
से तन्द्री के सुनने को अंदोरा अधिकारी होता है। चन्द्रमा के उदय 
ने जेसे चन्द्रवंशी कमल खिल आते हैं तेसेही श॒मगणों से तुम्हारी बाद्धि 
'तैलञआाहइ हे। हे रामजी ! सत्सज़ ओर सतशाख्र द्वारा बुद्धिका तोक्ण. 
रन से शीघ्रही ग्ात्मतत्त में प्रवेश होता है । इससे श्रे5 पुरुष वही है 
_ जसने संसार को विरस जानके त्याग दिया हे और सन्‍्तों और सत्‌ 
शाज्ों के वचना दाराआत्मपद पाने का यत्र करता है। वह आवनाशा 
पदढका प्राप्त होता हैं जो शुभमाग त्याग करके संसार को और लगा है 
वह महाएूख जड़ है जंसे शीतलतासे जल बफे होजाता हे तेसेही अ 
अमन नम्म न ज्ञानी मृखता से दरढ़ आत्ममाग से जड़ होजाता है | है रामजी ! अज्ञानी 
के हृदयरूपी बिलमें दराशारूपी सप रहता है इससे वह कदाचित्‌ शान्ति 
नहीं पाता ओर कभी आनन्द से प्रफुल्लित नहीं होता वह तेसेही ज्ञाशा 
से सदा संकुबचित रहता है जेसे अग्नि में मांस सझुचजाता हे । हे 
रामजी | आत्मपद के साक्षात्कार में विशेष आवरण आशाही है। जेसें 
सूर्य के आगे मेघ का आवरण होता हे तेसेही आत्मतत्त के झागे 
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सो सब मभमें हैं । जेसे रत्न से समुद्र सम्तन्न है तेतेही 
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दुराशा आवरण है। जब आशारूपी आवरण दर हो तब आंत्म्प5 त 
साक्षात्कार होवे। है रामजी ! आशा तब दूर हो जय सन्‍्तों को सं न 
और सतशांखत्रों का विचार हो हे रामजी ! संसाररूपी एकबड़ाट > 
मो बोधरूपी खड़ से छेदा जासक़ा है । जब सत्संग और सवर्शा ..। 
बुद्धिरुपी स्वर्ग तीचंण हो तब संसारहूपी अ्रम का इक्ष नष्ट हो जार्तें 
जब शभगण होते हैं तब गात्मज्ञान आके विराजता ह। जहाँ 
होते हैं तहां मरे भी आके स्थित होते हैं । शुभगुणों में आत्मज्ञान के 
हैं। हे रामजी ! शुभगुणरूप प्रन से जब इच्डारूती मेघ निशत्त ही 
तब आत्मारुपी चन्ठमा का साक्षात्कार होता है| जेने चन्द्रमा है 3 री 
हुये आकाश शोभा देता है तैसेही आत्मा के साक्षात्कार हुये से तुम्द 
बुद्धि खिलेगी ॥ 

... इति श्रीयोगवाशिष्ठेप॒म॒क्ठमकरणेवशिष्ठीपदेशोनाम- 


र्, कादशस्सगः ॥ ११ ॥ 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! अब तुम मेरे वचन के अधिकारी ही 
मूर्ख मेरे वचन के अधिकारी नहीं क्योंकि; जप; तप, वेराग्य, वि 
मन्‍्तोष आदि जिज्ञास के शम गुण जो शास्त्रों और सब्तजर्ना ने कह 
हैं उनसे तम सम्पन्न हो और जितने गुरु के गुण शा्र में वर्णन किर्य है 
ही गुणों से में सम्पन्न 
हू । इससे तुम मेरे वचनको रजो ओर तमो आदि ग्र॒णों को त्याग कर 
शद्ध सात्तिकवान होकर सुनो । हे रामजी | जेते चंद्धवा के उदय हा 
से चन्रकान्तमाणि दवीमृत होता है ओर उसमें से अम्रत निकलता हैं. 
पर पत्थर की शिला में से नहीं निकलता तैसेही जो जिज्ञा्ठ॒ होता हे 
उसीको परमार्थ वचन लगता है; अज्ञानी को नहीं लगता। जैसे निमल 


.._ चन्द्रमखी कमलिनी हो पर चन्द्रमा न हो तो वह प्रफुल्ित नहीं होती 


तैसेही जो शिष्य श॒ुद्धपात्र हो और उपदेश करनेवोला ज्ञानवान्‌ न हो 


तो उसको आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता । इसलिये तुम मोक्ष के 








मुम्नक्ष प्रफरण । १०७ 
_निही ओर में भी परभगुरु हूं । मेरे उपदेश से ला; न नष्ठ हों- 
५. 4५.४४ क है. मर उपदश से ठुम्हारा अज्ञान नष्ट हो 
विचारो अब में मौन्न का उपाय कड़ता हूं; यदि तुप उमको भले प्रकार 
3. ७ तो जेंसे महाग्रलय के सूर्य से मन्दराचल पर्वत जलजाता है 
गमजो डहारे मलीन मन की वात्ति का अभाव हीजावेगा | इससे हे 
22333 परग्य और अभ्यास के बल से इस मनको अपने में लीनकर 
मन त्पा हो। तुमने बाल्यावस्था से अभ्यास कर रक़्खा है इससे मन 
और भ 'गक्‌ सात्मपद का प्राप्त हर्गे । छठे रामजो ' जन्हान सत्सड्ग 
._ गैतशाज्ों द्वारा आत्मपद पाया है सो सुखी भये हैं, फिर उनको 
अल नहीं लगा क्योंकि; दुःख देहा।भिमान से होता हे सो देहका अभि- 
3 तो तुमने त्यागही दिया है। जिसने देह का अभिमान त्याग दिया 
है और देह का आत्मता से फिर ग्रहण नहीं करता सो झुखी रहता है। 
| रामजी | जिसने आत्मा का बल धरके विचार द्ारा आत्मपद प्राप्त 
या है वह लोक अक्ृत्रिय आनन्द से सदा पूर्ण हे और सब जंगत्‌ 
उसकी आननन्‍्दरूप भासता है। जो असम्परदर्शी हैं उनको जगत अनर्थ- 
जप भासता है । हे रामजी ! यह संसाररूप सर्प अज्ञानियों के हृदय में 
ढ़ होगया है वह योगरूपी गारुड़ मन्त्र करके न! होजाता है, अन्यथा 
नहा नष्ट होता। सपे के विष से एक जन्म में मरता है ओर संसरणरूपी 
विष से अनेक जन्म पाकर मरता चला जाता हे-क॒दानित्‌ शान्तिमान्‌ 
नहीं होता । हे रामती ! जिस पुरुष ने सत्सक्ष ओर सक्शाख्र के वचन 
द्वारा आत्मपद को पाया है वह आनन्दित हुग्या हे उप्तकों भीतर बाहर 
सब्‌ जगत्‌ आन-्दरूप भासता है और सब क्रिया करने में उसे आनन्द 
विलास हे । जिसने सत्सज्न ओर शतशाख्रों का विचार त्यागा है ओर 
संसार के सम्मुख है उमको संसा? अनर्थरूप दुःख देता है। कोइ सप के 
दंश से दःखी होते हैं, कोई श्र से घायल होते हैं, कितने अग्नि में 
पड़े की नाई जतते हैं, कितने रस्ती के साथ बंधे होते हें ओर कितने 
गा शक | में गिर के कष्ट पाते हैं। है रामजी ! जिन पुरुषोंने सत्सक़ ओर 
सतशाख्रों द/श आत्मयद्‌ को नहीं पाया उनको नरकरूप अखित में 
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जलना, चकी में पीसाजाना; पाषाण को वर्षा से चणे हाना; को ल्‍्हू में परा 
जाना ओर शम्र से काटाजाना इस्त्यादेक जां बड़े बड़े कष्ट है प्राप्त होते 
है | हैं रामजी ! ऐसा दुःख कोई नहीं जा इस जाव का ब्रत्त नहां होता 
ञत्मा के प्रमाद से सब दः्ख होते हैं । जन पदाथां को यह रमणीक 
जानता हे सो चक्रकी नाइ चञ्जल हैं; कमा सिथर नहीं रहतें। सत्माग 
को त्यागकर जो इनकी इच्छा करते हैं सो महादुःख का प्राप्त होते हैं 
ओर उनका दःख इसलिये नष्ट नहीं होता कि, वहें ज्ञान कानामत्त 
परुषाथं नहीं करते । जो पुरुष संसार का नर्स जानकर पुरुषाथे 
की ओर दृद हुआ हैं उसका झात्मवद की प्राप्ति होती है । हे 
रामजी ! जिस परुष को आत्मपद का प्रापे भई है उसका कर दुश्ख 
नहीं होता । अज्ञानी को संसार दःखरूप है आर ज्ञान। का सब जगत्‌ 
आनन्दरूप हे-उसको कुछ श्रम नहीं रहता । हे रामज। | ज्ञानवान्‌ में 
नानाप्रकार की चेष्ठ भी दृष्टि आती हैं तीभी वह सदा शान्त आर 
आननन्‍्दरूप है| संसारका दःख उसका स्पश नहे। करसक्ा क्‍्याक; 
उसने ज्ञानरूपी कवच पहिना है । हरामजां ! ज्ञानवान्‌ काभा इःख हांता 
है बढ़े बड़े बह्मर्षि ओर राजर्षि बहुत ज्ञानवान्‌ भर्य हैं | वर्भी दुध्ख 
को प्राप्त होतेरहेह परन्तु वे दःख से आतुर नहीं होतेथे वे. सदा आननन्‍्द- 
रूपह । जेसे बह्या, विष्ण, रद आाद नानाप्रकार का चट्ाा करत जाव 
की दृष्टि आते हैं पर अन्तर से वे सदा शान्तरूप हैं; उनका कता का 
कछ अभिमान नहीं। हे रामजी ! अन्ञानरूपी मेघस उत्पन्न माहरूपा 


. कुहड़ों का वृतक्ष ज्ञानरुंपी शरत्काल से नष्ट हाजाता हैं | हससे स्व 
सत्ता को प्राप होता हे ओर सदा आनन्द से पूर्ण रहता है। वह 


जो कुछ क्रिया करते हैं सो तिनको बिलासरूप है सत्र जगत आनन्द 
रूप हे। शरीररूपी रथ और इच्द्रियरूपी अश्व हैं । मनरूपी रस 
उन अश्वों को खींचते हें । बृद्धिरूपी रथभी वहाँ हैं |जस रथम वह 


पुरुष बेठा हे और इच्द्रियरूपी अश्व उसकी खोटे माग-में डालते ह। 
ज्ञानवान्‌ के इबच्द्रयरूपी अश्व ऐसेहें कि, जहां जातेहँ वहां आननन्‍्दरूप 














क्षवकरण | | रद 


है; 'फिसी ठोर में खेद नहीं पाते सब क्रिया में उनको विल्लास है और 
दे आनन्द से तृप्त रहते हैं ॥ 
इति श्रीयोगवाशशिष्ठेम॒प्क्षप्रफरणतत्त्वज्ञमाहा त्म्यं 
नामद्ादशस्पगः ॥ १२ ॥ 
पश्ठ जी बोले; हे रामजी ! इसी दृष्टिका आश्रय करो कि, तम्हारा 
हो फिर संसारके इष्ट अनिष्ट से चलायमान न होगा । जिस 
उप को इसप्रकार आत्मपद की प्रापिहुई है सो आनन्दित हुआ हे। 
है न शोक करता है, न याच्ञा करता हे और हेयोपादेय सेभी रहित 
रेस शान्तिरूप, अमृत रो पूण हो रहाहै। वह पुरुष नानाप्रकारकी चेष्ठाकरते 
नश्याताहे परन्तु वास्तव में कब्र नहीं करता। जहां उसके मनकी वृत्ति 
जातीहे वहां आत्मसत्ता भासती है । जैसे परणमासी का चन्द्रमा अम्रतसे 
> | रहता हे तेसेही ज्ञानवान्‌ परमानन्द से पूणरहता है। हे राम॑जी 
है जो मेंने तुमसे अमृतरूपी वृत्ति कही हे इसको तब जानोंगे 
जेब तुप्को साक्षात्कार होगा। जेसे चन्द्रमा के मण्डल में ताप नहीं 
दाता तेसेही ग्ात्मज्ञान की प्रा।प्त होने से सब दुःख नंष्ट होजाते हें । झ- 
. शीनी को कभी शान्ति नहीं होती; वह जो ऋुछ क्रिया करता है उसमें 
इखपाता है जेसे ककर के वक्ष में कश्यककी ही उत्पात्ति होती हे तेसेही 
नज्ञानाकों दुःखकी ही उत्पात्ते होता। हे रामजी ! इस जावको मगूखता ओर 
अशज्ञानता से बड़े २ अछ्भत दुःख प्राप होते है ।जनक समान और दुःख 
नेहीं। यदि आत्मतत्त की जिज्ञासा में हाथ में शैकराले चाण्डाल के घाकी 
'भनक्षाग्रहणु करे वहभी और ऐश्वयों स श्रेष्ठ ह॑ं पर घमृखता से ज।ना व्यथ है। 


उस नृखंता के दूरकरने का म माक्ष उपाय कहताह । यह माक्ष उपाय परम 


बाधका कारण है। इसका जये कुछ सस्कृत बुद्ध भा होते चाहयेजससे _ 


पद पदाथ का बाघ हा आर माक्षउपाय शाख््र का विचार ता उसका मर व ता 


नष्ट होकर झात्मपदकी प्राप्ति होगी। नानाप्रकार के दृश्न्तें। सहित जैसा 


आत्मबोध का कारण यह शास्त्र हे वसा कोई शास्त्र त्रिल्लोकी में नहीं । 
इसे जब विचारोगे. तब परमानन्द को पावोगे ॥ यह शास्त्र अज्ञान 


दे 
रु क 
है द्र ज्ञ न्‍ - 
न खा धक्के 4०. ही आम बी 
; 73 स्का बे आ कब, के" रा 














१९० योगवाशिए्ठ । 
तिमिर के नाशकरने को ज्ञानरूपी शलाका है। जेसे अन्धकार को स्य 


नाशकरता है तेसेही अज्ञानकों इस शाख्रक विचार नाशकरता हेै। हे 
रामजी ! जिमसप्रकार इस जीवका कल्याण है सा सानेये । जब ज्ञानवान्‌ 
गुरु सतशादश्नों का उपदेश करे ओर शिष्य अपने अनुभव से ज्ञानपावे../ 
अथांत गरु अनभव ओर शास्त्र जब ये तीनों इकट्ठे मिलें तब कल्याण । अर 
होता है। जब तक अक्ृत्रिव आनन्द न मिले तबतक दृढ़ अभ्यात करे! 
उस अकृत्रिम आनन्द को प्राप्त करनेवाला में गुरु हैं। जावमात्र का में 
परममित्र हैं | हमारी संगति जीव की आनन्द प्राप्त करानव्राल। हैं । इस 
लिये जो कुछ में कहता हूं सो तुम करो। पंसार के क्षणमात्र के भांगों 
को त्यागकरों | क्योंकि, विषय के परिणाम में अनन्तदुःख है आर हमसे 
ज्ञानवानों का संगकरों । हमारे वचनों के विचार से तुम्हार सब ढुः्ख नष्ट 
 हजावग। जिस परुष न हमार साथ प्रांत का है उसका हमन भाननन्‍द 
की प्राप्ति, जिस से ब्रह्मदिक आनन्दितभये हैं; करादी है । ज्ञानवान्‌ 
आनन्दित हुये हें ओर निर्दःख पद को प्राप्तहुये हैं। है रामजी : आत्मा 
का प्रमाद जीव को दीन करताहे | जिसने सन्‍ता और शाखत्र। क विचार 
द्वारा रश्य को अरृश्य जानाहे वह निर्भयहुआ है । अज्ञाना का हृदय 
कम्तल तबतक सकऊूचा रहताहे जबतक तृष्णारूपा रात्र न नह। हां 
जाती है ओर हृदयकमल आनन्द से नहाँ खिलआता। हैं रामज। ! 
(जिसपुरुष ने परमार्थमा॥ त्यागादिया हैं ओर ससार के खान पान 
आदि भाग में मग्नहुआ है उप्त को तुम मेढक जाना; जा कात्रम पड़ा 

शब्दकरताहे। हें रामजी ! यह संत्ार बड़ा आपदा का समुद्रह । इसर्म 
जा काह श्रेष्ठ परुष हे वह सत्संग आर सतशाश्ल क वचार स इस 
समृद्र को उलंघजाता हे ओर परमानन्द नेमयपद्‌ को ज।/भाद, अन्त 
आर मध्य से रहित हे प्राभइहोता है और जा ससारसम॒द्रक सम्झुख हुआ 
है 4ह दुःखसे दःखरूपपदको प्राप होता है ओर कष्ट से कष्ट नरक को . 
आप्त हांता ६; जैसे विष कों विष जान उसका पान करता है भार वह 
।वंष उसको नाशकरता हे तेसेही जो एरुप ससार की असत्य जानकर 

















क्षप्रंकरण | ११३१ 


' सैसार की ओर यत्र करता है सो मृत्यु को प्रापहोताहै। हे रामजी! 
>'प आत्मपद से विम्रुख है पर उसे कल्याशरूप जानता हे ओर 
अभ्यात्त का त्यागकर संसार की ओर धावता है वह वेसेही नाश 
"गा और जन्म मरण को पावेगा जैसे किसी के घर में अग्नि लगे 
* बह तृण के घर और तृण॒ही की शय्पा में शयनकरे तो वह नाश 
_पावे। जो संसार के पदार्थ देख कर राग द्वेषवान हये हैं वे सख 
>गीकी चमक से हैं जो होके पिट जाते हैं-स्थिर नहीं रहते। संसार 
जप आगमपापायी है। हे राम नी | यह संसार अविचार से भासता है 
* विचार किये से लीन होजाता है। यदि विचार किये से लीन न होता 
तुमको उपदेश करने का काम नहीं था। इमीकारण एरुपार्थ चाहिये- 
५. हाथ में दीपक हो और अन्धा होकर कूप में भिरे सो मूखता है. 
तसहा स्तार श्रम के निवारणव।ले गरु शाखत्र विद्यमान है जो उनको 
"रण न आये वह सूख है। हे रामजी ! जिस परुष ने सन्त की संगति 
चार सतशाश्न के विचारद्वारा आत्मपद को पाया है सो परुष केवल 
ग्विल्थभाव को प्राप्त हुआ है अथाव शुद्ध चेतन्य को प्राप्त हुआ 
आर संसार भ्रम उनका नवृत्त होगया है। हे रामजी ! यह संसार मन _ 
के ससरने से उपजा है जीव का करपाए बान्धव, धन, प्रजा, तीथे, देव 
हार और ऐश्वय से नहीं होता केवल एक्मन के जीतने से कल्याण 
हाता है। है रामजी ! जिसको ज्ञान परमपद रतायन कहते हैं; जिस के. 
पाये से जीव का नाश न हो ग्यर जनिप्तमें सवेसख की पृणता हो इसी 
का साधन समता और संतोष हे । इनसे ज्ञान उत्पन्न होता हे । झआात्म- 
ज्ञानरूपी एक वृक्ष है उसका फूज़ शान्ति है शोर स्थिति फल है जिस 
पुरुष का यह ज्ञान प्राप्त हुआ है सो शान्तिमान्‌ होकर नि्लेप रहता है। 
उसकी संसार का भावाभावरुप स्पश नहीं है जैसे आकाश में सर्स 
उदय होने से जगत्‌ को क्रिया होती है ओर जब वह अदृश्य होता है 
तब जगत्‌ का क्रिया भी लान हो जाती है; और जेपसे उस क्रिया के होने 
ओर न होने में आकाश ज्यों का त्यों हे तेसेही ज्ञानगार सदा 











११२ योगवाशिष्ठ । 


निर्लेप हे उस आत्मज्ञान की उत्पात्ते का उपाय यह मेरा श्रेष्ठ शाख्र है। 
हे रामजी ! जो पुरुष इस मोक्षोपाय शाख्र को श्रद्धासंयुक्त पढ़े अथवा 
सुने तो उसी दिन से वह मोक्षका भागी हो । मोक्ष के चार द्वारपाल हैं ४ 
सो में तुमसे कहता हूं । जब इनमें से एक भी अपने वश हो तब मोक्ष- 
द्वार में शीघ्रही प्रवेश होगा उन चारों का नाम सुनिये; हे रामजी ! 
|. शम जीव के परम विश्राम का कारण है । यह संसार जो दिखता है ४ 
.. सो मरुस्थल नदीवत्‌ है इसको देखकर मूख अज्ञानी खुखरूप जल जान ५ 
कर ग्रग के समान दोड़ता है ओर शान्ति को नहीं प्राप्त होता । जब _ 
द  शमरूपी मेघ की वर्षा हो तब सुखी हो । हे राम जी ! शमहां परम- ४ 
आनन्द, परमपद और शिवपद है । जिस पुरुष ने शम पाया है सा 
.. संसारसम॒द्र से पार हुआ है। उसके शत्र भी मेत्र हा जात है। ह 
 शमजी ! जैसे चन्द्र ददय होता है तब अम्नत की कणा पफूठती हैं ओर 
शीतलता होती है तेसेह् जिसके हृदय में शमरूपी चन्द्रमा उदय हांता 
है उसके सब ताप मिठ्जाते हँओर परम शानितमान्‌ हांता हैं । ह 
रामजी ! शम देवता के अम्रत समान कोई अमृत नहीं शम से परमशार्मोी 
की प्रामि होती है | जैसे प्रणमासी के चन्द्रमा को कान्ति परम उज्ज्वल... 
होती है तेसेही शम को पाके जीवकी उज्ज्वल कान्ति होती है। जेस 
_ विष्णा के दो हृदय हैं- एक तो अपने शरीर में और दूसरा सन्‍्तों में है _ 
..तैसेही जीव के भी दो हृदय होते हैं एक अपने शरीर में आर दूसरा शम 
में । जसा आनन्द शमवान को हांता हैं तंसा अमृत के प्रयसभा नहां श्ज 
होता । हे रामजी ! कोई प्राण से प्रिय अन्तर्दान हाकर फि पप्त हा तो. 
जैसा आनन्द होता हे उसआननन्‍्द से भी अधिक आनन्द शमवान्‌ को... 
_ होताहै। उसके दर्शन से भी जेसा आनन्द होता हे ऐसा आनन्द राजा, 
 मन्जी ओर सन्दर ख्री को भी नहीं। हे रामजी ! ।जस उुरछुष का शमका _ 
प्राप्ति हुईहै वह वनन्‍्दना करने और पूजने योग्य हे। जिसको शमकी 
प्राप्ति हुई है तिसकों उद्ेग नहीं आता और ओर लोगों से भा उद्वेग 


कक 


. नहीं पाता | उस की क्रिया ओर वचन अश्त की नाई मीठे ओर चन्द्रमा 
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-. फिरण समान शीतल और सबको हृदयाराम हैं । हे रामजी 
् जालक माता का पाक ग्ानान्दत हांता हे तेसेही जिसको शम 
७० पे भई है उसके संग से जीव अधिक आनन्दवाब्‌ होता हैं। 
+ फिसीका बान्धव स॒वा हुआ फिर आवबे और उसको आनन्द प्राप्त 
उससे भी आधिक आनन्द शमसम्पन्न एरुष को होता है। हे 
भमजी ! एसा आनन्द चक्रवर्ती ओर तज्रिलोकी के राज्य पाये से भी 
रे होता । जिसको शम की प्राप्ति हुई है उसके शत्न भी मित्र होजाते 
5 उसको सर्प और सिंह का भय भी नहीं रहता बल्कि किसीका भी 
नहीं रहता वह सदा निर्मय शान्तरूप रहता हे। हे रामजी ! जो 
*ह कष्ट प्राप हो और काल की अग्नि भी आलगे तो भी वह चलाय- 
गन नहीं होता-सदा शान्तरूप रहता । जैसे शीतल चांदनी चंद्रमा में 
“स्थित है तेसेही जो कुछ शुभ गुण और संपदा है सब शमवांन के 
देय में आप्वित होती हैं । हे रामजी ! जो पुरुष आध्यात्मिकादि ताप से 
जलता है उसके हृदय में कदाचित्‌ शम की प्राप्ति हो तो सब ताप मिट 
जाते हैं। जेसे तप्त पृथ्वी वर्षो से शीतल होजाती है तेसे ही उसका 
हदेय शीतल होजाता है । जिसको शमपकी प्राप्ति हुई हे सो सब क्रिया 
+ आननन्‍्दरूप हे-उसका कोई दुश्ख नहीं स्पश करता। जेसे वज् 
अर ।शेला को बाण नहीं वेध सक्का तेसेही जिस पुरुष ने शमरूपी 
अवेच पाहिना है उसको आध्यात्मिकादि ताप वेध नहीं सक्व-उह सववेदा 
शीतज़रूप रहता है। हे रामजी ! तपसवी, पणिडत, याज्षिक ओर 
वन व्य पूजा म॑ मान करने योग्य हैं परन्तु जिपकी शम की प्रापि हुई 
ह सा सबसे उत्तम आर सबके पूजने योग्य है। उसके मनका शर्ते 
आत्मतत्त को ग्रहण करती हे और सब क्रिया में सोहतों है । | जस 
पुरुष को शब्द, स्पश, रूप, रस ओर गन्ध क्रिया के विषयों के इृष्ठ 
आनिष्ट में राग द्वेष नहीं होता उसको शास्तात्मा कहते हैं। हे रामजी! 
जो संसार के रमणीय पदाथ में बध्यमान नहीं होता ओर ग्ञात्मानन्द 


९ २७ 


से पूर्ण है उसका शा।न्‍्तमान्‌ कहते है | उसको संसार के शुभ अशुभ का 
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मलिनपना नहीं लगता वह तो सदा निलेंप रहता है। जेसे अं 
सब पदार्थों से निलेंग हे तेमेही शान्तिमान्‌ सदा निलेंप रहता द .. + 
रामजी ! ऐसा परुष इष्ट विषय की प्राप्ति में हषवान्‌ नहीं होता छः 
अनिष्ट की प्रापि में शोकवान नहीं होता। वह अन्तःकरण से हा 
शान्त रहता है ओर उसको कोई दुश्ख स्पर्श नहीं करता; वह अपन 
आपमें सदा परमानन्दरूप रहता है। जैसे सर्य के उदय होतेही अन्ध 
नष्ट हो जाता है तेसेही शान्ति के पाये सब दुःख नष्ट होकर सदा | पु 
कार रहता है । है रामजी ! वह पुरुष सब चेश करते दृष्टि आता है पर-३ 
सदा निर्गशरूप है; कोई किया उसको स्पर्श नहीं करती । जेसे जग. ॥ 
कमल निरलेप रहता है तेसेही शान्तिमान्‌ सदा निर्लेप रहता है | *. 
रामजी ! जो पुरुष बढ़ी राज्य--प्म्पदा और बड़ी आपदा को १* 
ज्यों का त्यों अलग रहता है उसे शान्तिमान्‌ कहिये। है रामजी : ० 
पुरुष शान्ति से रहित है उसका चित्त क्षण क्षण राग द्वेष से तपता है आर 
जिसको शान्ति की प्राप्ति मई है सो भीतर बाहर शीतल और सदा एए 
रस है| जैसे हिमालय सदा शीतल रहता है तैसेही वह सदा शर्ते _ 
क्‍ रहता है | उसके मुखकी कान्ति बहुत सुन्दर होजाती है। जेसे नि 
..._ लड़ चन्दमा है तेसेही शान्तिमान्‌ निष्कलड्न रहता है। है रामजी :/ 
जिसको शात्ति प्राप्ति मई है सो परम आननिदत हुआ है ओर उसोको 
परमलाभ प्राप्त होताहै। ज्ञानी इसीको परमपद कहते हैं । जिसको एुरुपा। 
करना है उसको शान्ति की प्राप्ति करनी चाहिये । हे रामजी ! जैसे मरे 
क्‍ . कहाहै उस क्रमसे शान्ति का ग्रहण करो तब ससारप्तम॒द्रकेपार पहुँचोगे॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे म॒स॒क्ष॒प्रकरऐें शमनिरूपणंनाम त्रयोदशस्सगं॥ ९ ३॥| 
द 
क्‍ 





: वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! अब विवार का निरूपण सुनिये। जब _ 
हृदय शुद्ध होता हे तब विचार होता है ओर शाखार्थ के विचार द्वारा 
जद्ध तीक्ष्ण होती है। हे रामजी ! अज्ञानवन में आपदारूपी बेलि की 
उत्पात्त होती है उसको विचाररूपी खड़ग से जब काठागे तब शान्तः 


चात्मा होंगे। मोहरूपी हस्ती जीव के हृंदयकमल का खण्ड खण्ड कर 
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2 जज है-अभिपाय यह है कि, इष्ट अनिष्ट पदार्थ में राग देष से 
38५84९०७/७३-३४३४००:९ इष्ट अनिष्ट पदार्थ में राग दे के 
ता है । जब विचाररूपी सिंह प्रकटे तब मोहरूपी हस्ती का नाश 

>. पन्तात्मा हो। हे रामजी |! जिसको झुछ सिद्धता प्राप्त हुईं हे उसे 
'रे ओर पुरुषाथ से ही हुई है। जब प्रथम राजा विचारकर पुरषाथे 

“ गी है तब उसीसे राज्य को शाप्त होता है। प्रथम बल, दूसरे बुद्धि, 
_ सर तेज, चतुर्थ पदार्थ का आगमन और परचम पदाथ की प्राप्ति 
रन पांचों की प्राप्ति विचार से होती है अर्थात्‌ इन्द्रियों का जीतना, बुद्धि 
>स्माव्यापिनी और तेज पदार्थ का आगमन इनकी अ्राप्ति विचार से 
«पी है। है रामजी ! जिस पुरुष ने विचार का आश्रय लिया हे वह 
और की हृढ़ता से जिप्तकी वाञ्छा करता है उसको पाता है। इससे 
पार इसका परमभ्ित्र हे विचास्रान्‌ पुरुष आपदा में नहीं मग्न होता 
जैसे तम्बी जल में नहीं डूबती तेसेही वह आपदा में नहीं डूबता। हैं 
रभजी | वह जो झुछ करता है विचारसंयुक्र करता है ओर विचारसयुक्क 
ही देता लेता है। उसकी सब किया सिद्धता का कारणरूप होती हैं ओर 
धम, अर्थ, काम, मोक्ष विचार की दृढ़ता से ही सिद्ध होते हैं विचार- 
रूपी कल्पबृक्ष में जिसका अभ्यास होता है सोई पदार्थों को सिद्धि को 
पाता है। हे रामजी ! शुद्ध बह्म का विचार ग्रहण करके आत्तज्ञान को 
प्राप होजाओं । जेसे दीपक से पदार्थ का ज्ञान होता हैं तेसेही पुरुष 
विचार से सत्य असत्यको जानता है। जो असत्य को त्यागकर सत्यकी 
ओर यत्न करता हे उसेही विचारवान्‌ कहते हैं । हे राम जी ! संसाररूपी 
समृद्र में आपदा की तरहें उठती हैं ।बिचारवान्‌ पुरुष उनके भाव अभाव 
में कष्टवान्‌ नहीं होता। जो कुछ क्रिया विचारसंयुक्त होती है उसका 
पारेणाम सुख है ओर जो विचार विना चेष्टा होती है उससे दुःख प्राप्त 


होता है। हे रामजी ! अविवाररूप कश्टक के दक्ष से इःखके बड़े करटक 
उत्पन्न होते हैं। आविवाररूपी रात्रि में तृष्णारूपी पिशाचिनी बिचरती 
है ओर जब विचाररूपी सूर्य उदय होता है तब अविचाररूपी रात्रि और 

तृष्णारूपी पिशाविनी नष्ट होजाती है। हे रामजी | हमारा यही झाशी* 
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वांद है कि, तम्हार हृदयस अविचाररूपी रात्रि नष्ट हाजाय । विचाररूपी 
स्ये से अविचारित संसार दुःख का नाश हांता है। जंस बालक आवे- 
चार से अपनी परदाहीं को वेताल कल्य के भय पाता हे और विचार 
किये से मय नष्ट होजाता है तेसेही अविवारसे संसार दुःख देता है 
और सतशाख््र द्वारा याक्रिकर विचार कियेसे संसार का भय नष्ट हो 
जाता है। हे रामजी ! जहां विचारहे तहां दःख नहीं हे। जेसे जहां प्रकाश 
है तहां अन्धकार नहीं होता ओर जहां प्रकाश नहीं तहां अन्धकार 
रहता है; तेसेही जहां विचार है वहां संसारमय नहीं है ओर जहां विचार 
नहीं तहां संसारभय रहता है। जहां आत्मविचार उत्पन्न हाता ह वहाँ 
सुख के देनेवाले शुभगुण स्थित होते हैं | जेसे मानसरावर में कमलका 
उत्त्ति होती हे तेसेही विचार में शुभ गणों की उत्पात्ति हांती हैं। जहा 


विचार नहीं हे तहांही दःख का आगमन होता है | है रामजा : जा झुठ 
अविचार से क्रिया करते हैं सो दःखका कारण होती 8 । जेसे चूहा बिल 


की खोदके म्ृत्तिका निकालता है वह जहां इकट्ठी होती हे वहां बिलकी 
उत्पत्ति होती है तेसेही अविवारसे जीव शत्तिकारूपी प/पाक्रिया को इकट्ठी 
करता हे ओर उससे गआपदं।रूपी बिल उत्पन्न होती हे। आवचाररूपी इन 
के खाये सुख वृक्ष से सखख्पी फल नहीं निकलते है। आवंचार उसका 
नाम है जिसमें शभ ओर शाखेानसार क्रिया न हो | है रामजी ! विवेक- 
रूपी राजा हे ओर विचाररूपी उसकी ध्वेजा हैं जहाँ विवेकरुप। राजा 
आता है वहां विचाररूपी ध्वजा भी उसके साथ 'फिरती हैं अरि जहां 
विचाररुपी बजा आती हे वहां विवेकरूपी राजा भी आता है| जा उरुप 


ऐ> पा 60. आई (0 


विचार से सम्पन्न हे सो पूजने योग्य है। जैसे द्विताया के चन्द्रमाका सब 


नमस्कार ऊरते हैं तेसे ही विवारवान को सब नमस्कार करते हैं। 


रामजी! हमारे देखते देखते अल्पबद्धि भी विचार की दृढ़ता से माक्षपद्‌ 
का प्राप्त हुये हैं। इससे विचार सबका परम मंत्र है । जस हमालय पवत 
भीतर बाहर से शीतल रहता हे तैसे ही वह भी शीतल रहता है । देखो 
विचार से जीव ऐसे पद को प्राप्त होता है जो नित्य, स्वच्छ, अनन्त और 
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परमानन्दरूप है। उसको पाकर फिर उसके त्याग की इच्छा नहीं होती 
आरन आर कं ग्रहण को हो इच्छा होती है उसको इृषट अनिष्ठ सब 
समान हैं जेसे तरज्ञ के होने आर लीन होने में समद्र समान रहता हे 
तंसहा विवेका पुरुष को इृष्ट आनेष्ट की समता रहती है ओर संसारश्रम 
मंट्जाता हैं। आधाराधेय से राहेत केवल अद्वित तत्व उसको प्राप्त होता 
है। है रामजी | यह जगत्‌ अपने मनके मोह से उपजता हे ओर 
आवेचार से दुश्खदाया दीखता है। जेसे अविचार से बालक को वेताल 
भासता हैं तेस हो इसका जगत भासता हे। जब ब्ह्मविचार की प्राप्ति 
हां तब जगत्‌ का भ्रम नष्ट हाजावे। हे रामजी ! जिसके हृदय में विचार _ 
हता हू उसक समता का उत्पत्ति होती है। जेसे बीज से अकुर निकल 

आता है तैसे ही विचार से समता हो आती है और विचारवान पुरुष 
जिसकी ओर देखता हे उस ओर आनन्द रष आता है; दुःख नहीं 
भासता | जस सृय का अन्धकार नहीं रृष्टि आता तैसेही वैचारवान्‌ को 
उ्त नहा वृष आता । जहा आअविवार हे वहां दुःख है; जहां विचार है 
वहा छत है | जसे झअन्धकार के अभाव हुए वेताल के मय का अभाव 


 हाजता ह तेंसहीं विचार किये से दुःख का अभाव होजाता है। हे 


रामजी | ससाररूपी दाधरोग के नाश करने को विचार बडी ओऔषध 
है। गंसा पाणमास। के चन्द्रमा की उज्ज्वल कान्ति होती है तैसेही 
वैचारवान्‌ के मुख की उज्ज्वल कान्ति होती हैं। है रामजं। | विचार 


पैह। मद का श्राप्त होती हे। जिससे अर्थ पिद्ध हों उसका 
नाम पवार ह आरजसस अनथ सिद्ध हो उसका नाम अविचार है। 


जा आवनार हया सादर का पान करता है सो उनमत्त हो जाता है उससे 
शुभ विवार कार नही होता आर शात्र के गनसार क्रिया भी उससे 
नहा होता हैं | है रामजी ! इच्छारूपी रोग विचाररूपी ओऔषपध से 
निवृत्त होता है| जिस पुरुष ने [विचार द्वारा परमार्थसत्ता का आश्रय 
लिया हैं सा परम शान्त हो जाता है और हेयोपादेयबुद्धि उसकी नहीं 
रहती वह सब दृश्य को साक्षीभ्ृत होकर देखता हे ओर संसार के भाव 
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अभाव में ज्यों का त्यों रहता है। वह उदय अस्त से रहित निस्संगरूप॑ 
है। जेसे समद्र जल से प्र है तेसे ही विचास्वान्‌ आत्मतत्त्व से पृण हे । 
जैसे अन्धे कप में एड़ा हआ हाथ के बल से ।नकलता हैं तेसहं। ससार 
रूपी अन्धकप में गिरा हुआ विवार के आश्रय होकर विचारवान्‌ है 
निकलने को समर्थ होता है। हे रामजी ! राजा को जो काइ कष्ट प्राप्त 
होता है तो वह विचार करके यत्न करता है तब कष्ट ।निवृत्त हाजाता हैं; 
इससे तुम विचार कर देखो कि जो किसी को कष्ट प्राप्त होते ह तो 


विचार से ही मिटता हैं | तुमभी विचार का आश्रय करके साछ का पत्त 


हो वह विचार इस प्रकार प्राप्त होता हैँ कि, वेद आर वदान्त क 
सिद्धान्त को श्रवण कर पाठ करे ओर भले प्रकार विचार तब वर्वेचार 
की रठता से आत्मतत्त को प्राप्त होगा । जेसे प्रकाश से पदार्थ का 
ज्ञान होता है तेसेशी गुरुओर शाख्र के वचनों से तत्तज्ञान होता ह जस 
प्रकाशमें अन्धे को पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती तसे हो गुरु, शाख्र आर 
विचार से जो शनन्‍्य हो उसको आात्मपद को प्राप्ति नहां हाता। है 
रामजी! जो बिचाररुपी नेत्र से सम्पन्न है सोई देखते है आर ज। वत्रार 
रूपी नत्र से राहत हैं वे अन्ध हैं । ह रामज। ! एसा विचार कर कि, मे 
कोन हैँ? ? “यह जगत्‌ क्‍या हैं? इसका उत्पात केसे हुई है 

ओर “लीन कैसे होता है” ? इस प्रकार सन्‍्तों आर शा्त्रा के अनुसार 
विचार करके सत्य को सत्य आर असत्य का सत्य जान जसका 
गसत्य जाने उसका त्याग करे ओर सत्य में स्थित हाँ | इसीका नाम 
विचार है । इस विचार सेआत्मपद को प्रात हांती हैं ॥ हैं रामर्जी | 
विचाररूपी दिव्यटृष्टि जिसको प्र)्त हुई हैं उसका सब पढदाथा का 
ज्ञान होता है ओर विचारसेही आत्मपद का प्राप्ति होती है, ।जसक पार्य 
से परिष्णे होजाता है और फिर शुम अश्ुभे ससार भ॑ चज्ञायमान नहा 
होता-ज्योका त्यों रहता है। जबतक आरब्ध का वेग होता है तेबतक 


शरैरकी चेष्ठा होती है ओर जबतक अपनी इच्छा होती है तबतक शरार 
की चेष्ठा करता है फिर शरीर को त्यागकर केवल शुरूरुप हाजाता ह | 
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स्शेसे; हे शमजी ! ब्रह्मविचार का आश्रय करके संसारसझुद्र को तरजाओं। 
. '। रूदन रोगी ओर कष्टवान्‌ पुरुष भी नहीं करता जितना विचार- 
हैते पुरुष करता है। हे रामजी | जो पुरुष विचारसे शून्य है उसको संब 
आपदा आ प्राप्त होती हैं। जेसे सब नदी स्वभावसे ही सम्ठद्र में प्रवेश 
पी हें तैसेही अविचारसे सब आपदा प्रवेश करती हैं। हे रामजी ! कीच 
9. गेट, गत्ते का कप्टक ओर अँपेरे बिलमें सर्प होना भला है परन्त 
*ः चारसे रहित होना तुच्छ है। जो पुरुष विवारसेरहित होकर भोग में दो 
> पी है वह श्वान है। हे रामजी ! विचार से रहित पुरुष बड़ा कष्ट पाता 
«. ६ इससे एकक्षण भी विचारराहित नहीं रहना। विचारसे टृढ़ होकर 
, भय रहना। “में कौन हूँ” और दृश्य क्या है? ऐसा विचार करके ओर 
« पयरूप आत्मा को जानकर दृश्य का त्याग कर ना । हे रामजी ! जो पुरुष 
नाराज हे सो संध्ार के भोग नहीं गिएता सत्य में ही स्थित होता हे । 
(चार स्थित हो ताहै तब तत्तज्ञान हो ता है ओर जब तचज्ञानसे वि- 
"मे होता है तब.विश्राम से चित्तका उपशम होकर दुःख नाश होता है॥ 
रत भ्रीयोगवाशिष़े छुम क्षुपक रणे विचरानि रूप णन्नाम चतुद्शस्सर्ग/॥१४॥ 
, पशि'जी बोले; हे अविवार शज्रुके नाशंकर्तः, रामजी ! जिस पुरुष 
_ न्तोप ग्राप्त हुआ है वह परमानन्दित होकर जिलोक के ऐश्व्यको 
23 गे नाई तुच्च जानता है। हे रामजी ! जो आनन्द अपत के पान 
.. ९ ज्रिलोक के राज्य से नहीं होता वह आनन्द सम्तोषवान 
है पी है। है रामजी | इच्छारुपी रात्रि हृदयरूपी कमल को सकुचा 
३. ७...। गब सन्तोषसूर्य उदय होता है तब इच्चायत्रिका अभाव होजाता 
€ जत क्षसरसमुद्र उज्ज्व लता से शोभायमान हे त॑सेही संतोषवान की 
फान्ति सुशोमित होती है । हे गमजी ! जिलोकी के राजाकी भी इच्छा 
निवृत्त न भई तो वह दरधी है और जो निद्धन सन्‍्तोषवान हे सो सब 
का इंश्वर हे। सन्‍्तोष उसका ही नाम है जो अप्राप वस्तुकी इच्छा न 
करे ओर प्राप्तमी हो तो इृष्ट अनिष्ट में राग द्वेष न घर । सन्‍्तोषत्रान 
सदा आनन्दपुरुष है ओर आत्मस्थिति से तृप्त हुआ है उसको और 
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इच्छा कुछ नहीं। सतुष्टता सं उसका हृ्य प्रकाल्नत हुआ ह जस सूर्य 
के उदय हये सयमृखा कमल प्रफल्लित हताह तसहा सत/ववाब यदुलक्षत 
हाजाता है जा अप्राप्त क्‍स्तुकां इच्छा नहीं करता आर जा आनाच्छत 
_य्राप्त हुई का यथाशाश्र क्रमस अहण करता ह उसका नाम सतापवान्‌ 

है | जसे प्रणमासी का चन्द्रमा अमृत से पृ हता ह तंसहां सतापवाब्‌ 


का हृदय संत॒ष्ठता से एृ्ण होता है। जो सन्‍्ताष स राहत ह उसके हृदय” 
रूपी वन में सदा दःख आर |चन्तारूपा फूल फल उलन हांत है हैः 


मजी | जिसका चित्त सन्तोष से रहेत 6 उसका नानाप्रकार का 
इच्छा समद्र की नानाप्रकार को तरगा के समान उपजता ह | 
सन्तशत्मा परमआनन्दित है । उसकी जगत के पदाथा मे हयापरादय 


बाडद्धि नहीं होती । है रामजी [आनन्द संतोषवाब का होता है . 


वेसा आनन्द अशमसिद्धि के एश्वय और अध्त क पान किय से भी 
नहीं होता | संतोषवान सदा शान्तरूप और निर्मल रहता ह । 
इच्छारूपी परि सबंदा उड़तीरहता है सा सन्तापरूपा वा से शान्त 
होंजाती है इस कारण संतोपषव्रान्‌ निर्मल हैं | ह रामजों | जैसे आबका 
परिपक्त फल सन्दर होता है ओर सबको प्याग लगता हैं तेसहा संता+: 
वान पुरुष सबको प्यारा लगता हैं आर स्ट्वार्त करने ऊँ योग्य हैं [जिस 
परुष को संतोष प्राप्त भया हे उसकी परमताभ भया है। ह रामजा 
जहां संतोष है वहां इच्छा नहीं रहती आर सन्‍्तापषवाब्‌ भाग में दान 
होकर नहीं रहता । वह उदारात्मा सवेदा आनन्द से तृप्ष रहता हैं । 
जैसे मेघ पवन के आपयेसे नष्ट होजाता ६ तेसहां सन्ताष के आय से 
इच्छा नष्ट होजाती है। जो संतोषवाब्‌ पुरुष ह उसका दवता आर 
 आपषीश्वर सब नप्स्कार करते और धन्य धन्य कहते हैं | है रामजा 
जब इस सनन्‍्तोष को धरोगे तब परमशोमा पावाश ॥ 

इंते श्रीयोगवाशिष्रेप्रपक्षप्रकरणेसन्तीषा ने रूपणन्नामपदञच्चदशस्सग) ३ <॥ 


वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जितने दान आर तीथादिक साधन हैं 
उनसे आत्मपद की प्राप्त नहीं होती; आत्मपद्‌ का प्राति साथुसक्ष सहा 
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हाती हे। साधसह्ररूपी एक वृक्ष हे ओर उसका फूल आत्मकज्ञान हे। 
जिस प॒रुष ने फूल की इंच्छा की है सो अल भवरूपी फल को पाता है 
जो पुरुष आत्मआनन्द से राहेत हे सो सत्सक्ञ करके आत्मानन्द से 
पृर्ण होता है, जो अज्ञान से मृत्यु पाता हे सो सन्त के सह्ल से ज्ञान पाकर 
अमर होता है ओर जो आपदा से दुःखी है सो सन्त के सह् से सम्पदा 
पाता है । आपदारूपी कमल का नाश करनेवाली सत्सझ्रूपी बरफ कीं 
वर्षा हे। सत्सजझ़्सेही आत्मबुदद्ध प्रापहोती हे जिससे मृत्य नहीं होती 
ओर सब दुःखों से छूटकर परमानन्द को प्राप्होता है। हे रामजी । 
सन्त की संगति से हृदय में ज्ञानरपी दीपक जलता है जिससे अजन्ञान- 
रूपी तम नष्ट होजाता ओर बड़े २ ऐश्वर्य को प्राप्त होता हे। फिर उसे 
किसी भोग्यपदाथे की इच्छा नहीं रहती ओर बोधवान हो के सबसे 
उत्तम पद में विराजता है जेसे कल्पवृक्ष के निकटगये से व/ह्छित फल 
की प्राप्ति होती है तेसेही संसारसप्रुद्र क पार उतारनेवाले सम्तजन 
जेसे धीवर नोकासे पारलगाता है तेसेही समन्तजन यक्षि से संसारसमद्र 
से पारकरत है । है रामज। | माहमध का नाश करनवाल्वा सन्‍त का सक्ञ 
पवन है। जिसको अनात्म देहादिक से स्नेह नष्ट भया हे और शुद्ध 
आत्मा में जिसकी स्थिते हे वह उससे तृप्तमया हे। फिर संसार के इृष्ट 
शनिष्ट में उसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती; वह सदा समताभाव 
में स्थित रहता है। सन्तजन संसारसमद्र के पार उतारने में पुलके समान 
हैं और गपदारुपी बेलि को जड़समेत नाश करनेवाले हैं। हे रामजी ! 
सनन्‍्तजन प्रकाशरूथ हैं; उनके सह्नसे पदाथों की प्रापिहोती है । जो 
अपने परुषार्थरूपी नेत्रसे हीन हुये हैं उनको पदाथ की प्राप्ति नहीं हाती। 
जिसपरुष ने सत्सज़् का त्याग किया हे वह नरकरूपी अग्नि में लकड़ी 
की नाई जरेगा ओर जिस पुरुष ने सत्सज्ञ किया है उसको नरक की 
ग्निका नाश करनेवाला सत्सक्वरुपी मेष है। हे रामजी | जिसने 
सत्सज्रूपी गज्ञा का स्नान किया है उसको फेर तप दान झादिेक साधनों 


का प्रयोजन नहं।। वह सत्सगरसह। परमगात का प्रातह गा इसत आए सब 
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उपायाका त्यागकर सत्सह्का हा खाजना वाहय जस |नद्धन मनुष्य 


चिन्तामाण आदिक पनकी खांजताह तंसहा सुसक्ष सत्सक्षका खा जता है । 


जो अध्यात्मकादि तीनों तापसे जलता है उसको शीतल करनेवाला 
सत्सड़ ही है| जेसे तपीहुड प्रथ्वी मेघसे शाॉतल हांता हैं तेसंही हृदय 
सत्सड़से शीतल होता है । है रामजी ! माहरूपी इश्षका नाश करनेवाला 
मत्सड़्ररूपी कल्हाडा है। सत्सह्सहां मलुष्य आवनाशा पद का गाते 
होताहे; जिसपदके पायेसे ओर कुछ पानेकोा इच्छा नहीं रहती । इससे सब 


मे उत्तम सत्सड़ ही हे। जेसे सब अप्सराञस लक्ष्मी उत्तम है तेसहा सत्सक्न 


कर्ता सबसे उत्तम है | इससे अपने कल्याण के निमित्त सत्सज्ञ करनाही 


तुमको याग्य है। है रामजी ! ये जा चारा मांक्ष के छारपाल ह उनका 


वृत्तन्त तमसे कहा । जिसपरुषने इनक साथ प्रीति की है वह शात्र झात्म 
पद को प्रासन्‍होगा और जो इनका सेवा नहां करत सा माक्षका न याह् 
होंगे। हे रामजी ! इन चारोंमें से एकमी जहां आता हई वहां ताना आर भीं 
आजाते हैं | जसे जहां समद्र रहता हैं वहां सब नदां आजाता है तेसहाँं 
जहां शम गाता हे वहां सन्‍्तोष, विचार आर सत्सक्ञ थे ताना भा 
आजाते हैं ओर जहां साधसज्म होता है वहां सन्ताप, विचार आर शम 
ये तीनों आजाति हैं | जहां कल्पवृक्ष रहता हैं वहा सब पदाथसथत हात 
हैं । जेसे पणमासी के चन्द्रमा में गुण कला सत्र इकट्ठा हाजातां है तसहा 
जहां सनन्‍्तोंष आता हे वहां आर तीनोंभी आंत है आर जहां विचार 
आता हे वहां सन्‍तोष, उपशम और सत्सनज्ञ भी आरहतह। जेंस श्रष्ठ 
मन्त्री स राज्यलक्ष्मी आ स्थित होती है तेसेहीं जहां ॥वचार हांता ह 
वहाँ ओरभी तीनों आते हैं | इससे हे रामजा : जह ये चारा इकट्ठ हांते 
है उसे परम श्रह्ह जानना । हे रामजा ! याद ये चारा न हा ता एकका 
तो अवश्य आश्रय करना। जब एक आवगा तय चारा आ (स्थत 
होंगे। मोक्षकी प्राप्ति होने के ये चार परम साधन हैं। ओर उपाय से 
माक़ न होंगी। श्लोक “'सन्तोषः परमो लाभः सत्सकज्ञः परम पनस्‌ । 
विचारः परम॑ ज्ञानं शर्म वे परम सुखम्‌ ॥” हे रामजी | ये परम कल्याशु 
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. केता है। जो इन चारों स सम्पन्न है उसकी अद्यादिक स्तुति करत हैं. 
श्तंप्र दन्‍्तकी दनत लगा इनका आश्रय करके मनको वर्शीभ्ृत करो। 
हैं समजी ! मनरूपी हस्ती विचाररूपी अंकश से वश होता है। मन- 
रूपया वन में वाध्षनारुपी नदा चलती है उसंके शुभ अशुभ दा किनारे 
€। पुरुषाथे करना यह है कि, अशुभ की ओर से मतको रोक के शुबभकी 
आर चलाना | जब अन्तमेंख आत्मा के सम्पख वृत्ति का प्रवाह हगा 
तब तुम परमपद का गब्राप्त हांग। है रामजी ! प्रथम तो पुरुषार्थ करना 
यहां है के आवद्यारशपा उचाह का दूर करे | जब आविचाररूप। बट 
दूर हींगा तब आपहा प्रवाह जल्गा। हे रामजी ! दृश्य का आर जा 
प्रवाह चलता हे सो बन्धन का कारण है। जब्र आत्मा की ओर अन्त 
मुख प्रवाह हो तब मांक्ष का कारण होजाय। जागे जो तुम्हारी इच्छा 
हो सो करो ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ट मुप्क्षप्रकर णे साधसहनिरूपणं नाभ 

पाडशस्सगः ॥ १६ ॥ 

द वशिष्ठ जी बाल ह रामत!। | ये मरे वचन परम पावन है | वचार- 
वाब रद आवारा का य परम बाध के कारण हैं। शुद्ध पात्र पुरुष 
. इन वचन का पाक साहते हें और वचन भी उनको पाके शोभा पाते 
ह जस शरद्‌ काल में मेघ के अभाव से चन्द्रपा और आकाश शोभा 
दर्ते ह ततहा अप मे थे वचन शोभते हैं और जिज्ञास निमल वचनों 
का भाहभा एुचक जसन्न होता है। है रामजी ! तम परम पात्र हो ओर 
मर वचन आठ उत्तम है। पह महारामायण मोक्षोपायक शाख्र आत्म- 
बाँध का परम कारण है| इसमें परम पावन वाक्य की सिद्धता ओर 
यक्कि यक्काथवाक्य हैं और नाना प्रकार के दृष्टान्त कहे हैं । जिसके बहुत 
जन्म के पुर॒य इकट्ठ होते है उनको कस्पवृक्ष मिलता हे ओर फेज से 
मककपड़ता है तब उप्तको यह शाखत्र श्रवण होता हे। नीच को इसका 
श्रतण प्राप्त नहीं होता और न उसकी वृत्ति इसके श्रवण में आती है । 
जैसे धर्माममा राजा की इच्छा न्यायशाश्र के धनने में होती है झो३ 











इस शाख्र की बड़ी वर्षा हो तो वराग्यवृक्ष उत्तम उत्पन्न हति। ह | इस वर 


देवता, देत्य, पर्वत, नदी आदि और स्वगंलोक, शथ्वा, 


१२४ योगवाशिष्ठ । 


पापात्मा की नहीं होती तेसेही पुण्यवान की इच्छा इसके सनने में होती 
है आर अपधम का इच्छा नहीं हांती। जा कोई इस माक्षापयक राम: 
यण का आदि से अन्तपर्यन्त अध्ययन करेगा अथवा [निष्कामसन्त के 
मख से श्रद्धायक् सनकर एकत्र भाव हाकर विचारगा उसका ससारक्रम 
निशत्त होजावेगा। जेसे रस्सी के जानने से सपका श्रम दरहाजाता ह 
तेसेही अद्वेतात्मा तत्त के जानने से उसका संसारभ्रम नष्टहा जावेगा । इ। 
मोक्षोपयक शाख्र के बत्तीस सहख श्लोक और पदप्रकरण है। पाहला 
बेराग्य प्रकरण वेराग्य का परमकारण है। है रामजी ! जस मरुस्थल मे इक 
नहीं होता ओर कदाचित बढ़ी व्षाहों तो वहाँ भी इश्च हांता ह तेसहां 
अज्ञानीका हृदय मरुस्थल की नाई है उसमें वराग्यवृक्ष नहा हाता! पर ज। 

[ग्य 
प्रकरण के एक सहस पांच सो श्लोक है| उसके अनन्तर 8०% ठ्यवहार 
प्रकरण है; उसके परम निर्मल वचन हैं। जेसे मर्लीनमणि मार्जेन किय से 
उज्ज्वल होजाती है तेसेही इन वचनों से ज्ञानी का हृदय [नर्मेल हता € 
ओर विचार के बल से आत्मपद पाने को सम होता है ।.इसक एक सा 
हस्र श्लोक हैं|! इसके अनन्तर उत्पत्ति प्रकरण के पांच सहल रलाक ह | 
उसमें बढ़ी सन्दर कथा दृष्ठान्तों सहित कही है जिसके वंचार सं जगत 
की उत्पत्ति का भाव मनसे चलायमान रहता हे-अथांत्‌ इस जगत्‌ का 
अत्यन्त अभाव जान पड़ता है | है रामजा। | इस जगत्‌ में जा मनुष्य 
पृ, तंज, 
बाय, ग्राकाश ग्ादि स्थावर जज्ञम अज्ञान स भासत है इनका उत्ात्त 
कैसे हुई ? जैसे रस्सी में सप॥ सीप में रूपा; सूय का किया मे जल, 


आकाश में तारे और दसरा चन्द्रमा; गन्धवेनगर आर मनोराज का 


शी धर व शाकाश मे नाज्षता आर नाका मे 


जद भासता है और ज॑स समसद्र मे तरत्ञ; 


. बैठने से किनारे के वृक्ष और पवत चलते हाट आंत ह जप जस 


बादलक चलनेसे चन्द्रमा धावता दीखता है; स्तम्भ न पृतल्ना मासता 
है आर भविष्यत्‌ नगर से आदि ले असत्य पदाथ सत्य भासत ह तस 














द मुप्ठक्ष प्रकरण । सजा, 
ही सब जगत्‌ हे । अज्ञान से अथोकार भासता है और अज्ञान सेही 


इसको उत्पत्ति दीखती हे ओर ज्ञानसे लीन होजाता हे । जेस निद्गार्मे 
स्वम्साष्ट की उत्पात्ति होती हे ओर जागेसे निवृत्त होजाती हे तेसेही 
आवंेदा से जगत्‌ की उत्पत्ति होती हे और सम्यरतज्ञान से निवृत्त हो- 
जाता हैं वह आया कुछ वस्तुही नहीं हे | सवेत्रह्य, जो चिदाकाशरूप 
शुद्ध, अनन्त और परमानन्दस्परूप हे उससे न जगत उपजता हे ओर 
लीनहोता हे-ज्योंका त्यों आत्मसत्ता अपने आआपमें स्थित है। उसमें 
जगत्‌ ऐसा है जेसे भीत में चित्र होता हे वा जेसे स्तम्भ में पतालियां होती 
हैं जो हुये बिना भासती हैं तेसेही यह सश्टि मन में हे वास्तव में कछ बनी 
नहीों-सब गआकाशरूप हे जब वित्तसंवदन स्पन्दरूप होता हे तब 
नानाप्रकार का जगत्‌ होके भासता हे ओर जब निस्स्पन्द होता हे तब 
मिट जाता है। इस प्रकार से जगत्‌ की उत्पत्ति कहीं है । उसके अनन्तर 
स्थाति प्रकरण हैं; उसमें जगत्‌ की स्थिति कहीं हे। जैसे इन्द्र के घतष 
में आवचार स रह्न हैं और जेसे सर्य की किरणों में जल और रस्प्री में 
सपे भासता हैं और वह सब सम्यरू दृष्टि से निशत्त होता हे तेसेही 
अज्ञान से जगत्‌ को प्रती।ते होती है । केवल मनोराज से जगत्‌ रच- 
लता ह-झुद्र उत्पन्न नह। हुआ है | यह जगत संकल्पमात्र है जेसे जब 
तक मनाराज हैँ तबतक वह नगर होता है जब मनोराज का अभाव 
हुआ तब नगरका भा अभाव होजाता हे तेसेही जबतक अजन्ञान होता 
ह तवतक जगतका उत्ात्त होते हैं जब संकल्य का लय होता है तब 
जगत काभा अभाव हांजाता ह। जैसे बल्मयाजी के दशपत्रों की सृष्टि 
(कल्प से ।स्थत भई थी तसही यह जगत्‌ भी है| कोई पदार्थ अर्थरूप 
नहीं । हे रामजी ! इस प्रकार स्थितिप्रकरण कहा है। उसके तीन 
सहस श्लोक हैं; तिनके विचार से जगत्‌ की सत्यता जाती रहती है। 
: उसके अनन्तर उपशम प्रकरण है उसके पांच सहख श्लोक हैं। जेसे 
स्वप्न से जागेसे वासना जाती रहती है तेसेही इसके विचार कियेसे अं 


से (कक 


लमादिक वासना लीनहोजाती हैं क्‍योंकि; उसके निश्चय में जगत 
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१२६ योगवाशिष्ठ । 
नहीं रहता। जेसे एक पुरुष सोया है उसको स्वप्न में जगत भासता है 
झोर उसके निकट जो जाग्रतपरुष हे उसके स््प्र का जगत गआकाशरूप 
है तो जब आकांशरूप हआ तब वासना केसेरहे ओर जब वासना 
नष्टह्ई तब मन का उपशम होजाता है। तब देखनेभात्र उसकी सब 

णहोती है ओर मनमें अथरूप इच्छा नहीं होती। जमे अग्नि की मूर्ति 
देखनेमात्र होती हे-अथाकार नहीं होती-तेसेही उसकी चेथ्ठ होती है । 
हे रामजी ! जेंपे तेलसे राहित दीपक निर्वाण होजाता है तेसेही इच्छा 
में रहित मन निर्वाण होता है। उसके अन॑न्तर निवांण प्रकरण हे । 
उसमें परमानिवांण वचन कहे हैं। अज्ञान से वित्त ओर वित्त का सम्बन्ध 
है; विचार किये से निर्वाण होजाता है। जेसे शरदुकाल में मेघ के 
अभाव से शद्ध आकाश होता है तेसेही विचार से जीव निर्मेल होता 
है। हे रामजी ! अहंकार पिशाच्र विचार से नष्ट होता है और जितनी 
कुछ इच्छा फरती है सो निवाण होजाती हे। जेसे पत्थर की शिला 
फोरने से रहित होती है तसेहीं ज्ञानवान इच्छा से रहित होता है| तब 
जितनी कुछ उसकी जगत की यात्रा हे सो होचुकती है और जो कुद् 
करना हे सो कर चकता है । हे रामजी ! शरीर होतेही वह पुरुष 
गशरीरी होजाता है। नानाप्रकार का जगत्‌ उम्तकों नहां भासता; 
जगत की नेति से वह रहित होता है ओर अहं त्वमादिक तमरूप 

जगत उसको नहीं भासता । जेसे सूर्य को अन्धकार दृष्टि नहीं 
_ ज्ञाता तेसेही उसको जगत्‌ दृष्टि में नहीं आता और बड़े पद को प्राप्त 
होता है। जेंसे सुमेरुषबंत के किसी कोने में कमल होता है ओर उसपर 
जवरे स्थित रहते है तेसेहाीं बह्म के किसी कोने भें जगत्‌ तुषाररूप है 
शोर जीवरूपी भवर उसपर [स्थत है । वह पुरुष आिन्त्य |चिन्पात्र 
है; रूप, अवलोकन ओर मन उसका आकाशरूप होजाता है। वह 
उप्त पद का प्राप्त होता है जिसपद का उपमा बअलह्मा, वष्णु आर रुद्र भी 


नहा कह्सके ॥ 
. हते श्रायागवाशपमुपुक्षप्रकरणुपट्प्रकर णाववरणुन्नामससदशस्सरगः १७॥ 
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वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! ये परम उत्तम वाक्य हैं | इनको वि- 
चारनेवाला उत्तम पद को प्राप्होता हे । जेसे उत्तम खेत में उत्तम बीज 
बोये से उत्तम फूल की उत्पात्ति होती है तेसेही इनका विचारनेवाला 
3त्तम पद को प्रापहोता है। ये वाक्य युक्किप्वक हैं; कदावित यक्षि से 
राहत वाक्‍्याथ भी हों तो उनका त्याग करना चाहिये और यक्िपवेक 
वाक्य अज्ञोकार करनाही चाहिये। हे रामजी ! जो बद्याके भी वचन 
युक्तिस राहेत हां तो उनको भी सूखे तृणु समान त्याग करना चाहिये 
आर यांद बालक के वचन युक्रिपवक हों तो उनको अड्ीकार करना 
चाहिये | ज॑से पेता के कृूप का खारी जल हो तो उसे त्यागकर निकट 
के [मेष्टकूप के जलका पान करत हैं तेसेही बढ़े और छोटे का विचार 


गे केक जाक़पूवेक वचन का अज्ञकार करना चाहिये | है रामजी ! 


अर वचन सब जाक़एवंक आर बाधक परप्रकारण हैं । जो परुष एक्ाग्र 


हार्के शसशाखत्र का आद स अन्तपयन्त पढ़ेगा अथवा परिडत से - 
अवश्य करके ।वचारगा तब उसकी बुद्धि संस्कारित होगी । जब पहिले 
पराग्यप्रकरणका ।विचारोंगे तब वेराग्य उपजेगा । जितने जगत के 
रमणाय भागपदाथ है उनकी बिरस जानकर किसी पंदाथ की वच्छा 
ने करोगे | जब भांग में वेराग्य होता हे तब शान्तिरूप आत्मतत्त में 
ता हॉती हैं और जब [विचार से बुद्धि संस्कारित होगी तब शा्र 
के सिकछान्त उंद्धि मं स्थित होगा । जेसे शरदकाल में बादल के 
अभातर हुई सु आकारा सब औरसे स्वच्छ होजाता हे तेसेही संसार के 
विकार दृदकर जाद्ध नरमेल होंगी और फिर आधिव्याधि की पीड़ा न 


होंगी। है रामज! |! ज्यों २ विचार रह होगा त्यों त्यों शान्तात्मा होगा। 


श्तत जतन ससार के यंत्र ह उनका त्याग इस शास्त्र के वारवार विचार 
स चतन्य सत्ता उद्यहाग। झर त्याहा त्या लोभ, मोहादिक विकार 
की सत्ता नष्ट होगा। ज॑स ज्यां ९ छृये उदय होता हे त्यों ३२ अन्धकार 


नष्ट होता है तेसेही विकार नष्ट होगा । तब उस पद की प्राप्ति होगी 
जिसके पाये से संसार के क्षोम मिय्जायेंगे। जेसे शरद्काल में मेघ नष्ट 











१र३ैदे योंगवाशिष । 


होजाता है तेसेही संसार के क्षोम मिट्जाते है। हैं रामर्जी जिस पुदप 


ने कवच पहना हो उप्को बाण नहीं बेध सके; तेसेही ज्ञानवान्‌ पुरुष 
को संसार के राग द्वप नहीं बेध सके । उसकी भगि का भी इच्डा नहीं 


रहती ओर जब विषय भोग आते हैं तब उनको विषयभूत जानक जा& 


ग्रहण नहीं करती | जेसे पतित्रता ख्री अपने अन्तम्पुर से बाहर नहा 


निकलती तेसेही उसकी बढ़ि भीतर से बाहर नहीं निकलती। है रामजी 
बाहर सं तो वह भी प्रकृति जन्म के समान द४ सात है आर जा झुठ 
अनिच्छित प्राप्त होते हैं उनकी भुगतता हु आ दाष्टे में आता है पर अन्तः 
से उसको राग डेप नहीं फरता । हे रामजी ! जो कुछ जगत्‌ का उत्ात्त 
और प्रलयका क्षोम हे वह ज्ञानवान को नष्ट नहीं करसक्ा | जेस चित 


की बेलि को आंधी नहीं चला सक्की तेसेही उसको जगत का दुःख नहीं। 


चला सक्का | वह संसार की आर से जड़ हांजाता ह ञर वृक्ष के समान 
रे मरटश शीतल हाजाता हैं । 


गम्भीर पवेत का नाई स्थिर और चन्द्रमा के 


है ग़मजो ! वह ग्ात्मज्ञान से एन पद का ब्रा होता ह जिसके पाष से 
झोर कछ पानेयोग्य नहीं रहता | आत्मज्ञान का कारण पह +। क्षापाय 


शास्त्र हे । इसमें नाना प्रकार के दृष्टान्त कह है | जा वर्ड अपार।च्छन्न 


हो और देखने में न आवे और उसका न्याय देखने में ही ता उसका 


उपमा से विधिए्वक समझाने का नाम दुृथ्धन्त हैं । € रामजा | यह 
जगतकाय कारण से रहित हैं ता आत्मा जगत्‌ का! एकता कस हो इसस 


- में जा रशन्त कहगा उसका एक अशा सन [कार करना सब द॒श अन्ना 





कार न करना । है रामजी ! काये कारण का कल्पना मूखा ने का है| 


उसके मिटने के लिये में स्वप्रद्न्त कहता हूँ उसक समझने से तर 
मन का संशय नष्ट होजावेगा | ह॒ग ओर दृश्य का भद भूल का भासत। 
है | उसके दूर करने के अर्थ में स्वमहष्टान्त कहूगा ।जसके विंचारन स॑ 
मिथ्याविभाग कद्यना का अभाव होता है। हैं शमजा : एसा करपना 
का नाशकर्त्ता यह मेरा मोक्षयपाय शाखत्र है । जो पुरुष आद से अन्त- 
पयन्त इसे विचारेगा सो संस्कारी होगा। जो पद पढाथ का जाननवा ला हो 
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अप वरय का वरवार विचारे तो उसका दरृश्यभ्रम नाशहोगा इस शाख्र 
5 विचार मे [की तीथ, तप, दान आदिक की अपेक्षा नहीं हे । जहा 
स्थान हा वहां बेठे और जेसा भोजन गृह में हो वैसा करे और वारंबार क्‍ 
र्तका विचारकर ता अज्ञान नष्ट होकर आत्मपद की प्राप्ति होवेगी। हे 
रामजा | यह शाख्र प्रकाशरूप हे। जेपे अन्धकार में पदार्थ नहीं दी खता 
आर दापक के प्रकाश से चक्षुसहित दीखता हे तेसे शाख्ररूपी दीपक 
विवारख्या नन्नसाहित है तो आत्मपद की प्राप्तिहो । हे रामजी ! झात्म- 
शान वार विना बर और शाप से प्राप्त नहीं होता । जब विचार करके 
वह अभ्यास का जय तब प्राप्त होता है । इससे इस मोश्षपावन शाख्रके 
(वचारस जगद्भ्रम नष्ट होजाबेंगा ओर जगत को देखते २ जगत भाव 
. अठ जावगा। जल लिखाहु३ सप की प्राति से बिना विचार भ्रम होता 
ह आर जब वचारकर दोखये तब सर्पभ्रप मिट्जाता हे तेसेही यह 
जय द्भ्रम विचार केय से नष्ट होजाता और जन्म मरण को भय भी 
गह रहता। है रामजा | जन्म मरण का भय भी बड़ा दुःखहै परन्तु इस 
जाजक विचार से वही नष्ट होजाता है। जिन्होंने इसको विचार त्यागा 
है 7है माता के गर्भ में काट होकर भी कष्ट ते न छूटेंगे और विवारवान 
3) अत्मपरद का प्राप्त होंगे। जो श्रेष्ठ ज्ञान हैं उम्तका अनन्त साष्ठ 
_ नह रूप भासता है; कोह पदाथ आत्मा ते भिन्न नहीं। भासता। 
ज् गसका जल का ज्ञान है उपतको जहर और आवत्ते सब जलरूंप 
हैं! आप्तता है तसह ज्ञानवान्‌ को सब अ्ञ।त्मरूपही मासता है आर वह 
हन्ऊता के इ६ आनष्ट का प्राप्ति में इच्छा द्वेब नहीं करता-सदा एकरस 
मनक सकलयत राहत शान्तरूप हाता हे जेसे मरन्दराचल पर्वत के 
नर्केजनस शारसप7ढ् श।न्त हुआ ह तसहा सकल्प वकेटप रहित मनष्य 
रा।न्तरूप हाता हैं | है ग़मज। ! ओर तंज छह हता है परन्त ज्ञान 
के तेज |जस घट ॥ उदय हताह (। शातल और शान्‍न्तरूप हाजांता 
- है भरकर उसमे ससार का विकार कोई नहीं रहता । जेसे कलियग में 
'शासावाला, तारा उदय होता हे और कल्षियग के अभाव हुथ नहीं 








१३० क्‍ योगवाशिष्ठ | 
उदय होता तेसेही ज्ञानवान के चित्तमें विकार उत्पन्न नहीं होता। है 
रामजी ! संसार भ्रम आत्मा के प्रमाद से उत्नन्न होता है पर आत्मज्ञान 
के प्रापहये वह यत्र बिनाही शान्‍्त हो जाता है । फूल और पत्र के 
कायनेमें भी ऊछ यत्र होता हे परन्त आत्मा के पाने में कुछ यत्र नहीं 
होता क्योंकि; बोधरूपी बोधही से जानता है| हे रामजी | जो जानने- 
मात्र ज्ञानस्वरूप है उसमें स्थित होने का क्या यत्र हे | आत्माशुद्ध ओर 
अद्वेतरूप हे ओर जगद्म्रममात्र है । जिसकी सत्यता प्रूवापर [विचार 
कियेसे न पाइये उसको अभ्रमात्र जानिये और जिसका प्वापिर ।वेचार- 
किये से सत्य हो उसका सत्यरूप जानिये। सो इस जगत का सत्यता 
आदि अन्त में नहीं हे । इससे स्वप्रवत्‌ हे। जेसे स्त्रप्त आदि अन्त में 
कुछ नहीं होता तेसेही जाग्रत्‌ भी आदि अन्त में नहीं है इसस जाग्रव्‌ 
. ओर स्वप्न दोनों तुल्य हें | हे रामजी | यह वार्ता बालक भी जानता है 
कि; जिप्तकी आदि अन्त में सत्यता न पाइये सो स्वप्नवत्‌ है | जिसका 
आादे भी न हो ओर अन्तभी न रहे उसका मध्यभी असत्य जानिये | उसका 
टृष्टान्त यह है कि, संकल्पप्रीवत्‌; ध्यान नगर की नाई; स्वम्नपुरी की नाइ: 
वर और शाप से जो उपजता है उसकी नाई और ओपषधी स॑ उपज 


की नाई । इन पदार्थों की सत्यता न आदि में होती है ऑर न अन्तम 


होती हे और मध्य में जो भासता है सा भी ग्रममात्र है | तंसेहीं यह 
जगत अकारणहे जोर कायकारण भाव सम्बन्ध भासता हैं ता काथः 
कारण जगत्‌ हुआ पर आत्मसत्ता अकारण है। जगत्‌ साकार आरि 
आत्मा निराकार हैे। इस जगत का रशन्त जो आत्मा में दंगे उसका 
तमका एक अंश ग्रहण करना चाहिये। जस स्वप्न को साष्टि का पूृव अपर 
भाव आत्म तत्तमें [मिलता है क्याकि; अकारण है आर मध्यभाव का 
दृष्टात्त नहीं मिलता क्योंकि; उपमेय अकारण हँ ता उसका इसके 
. समान दृष्ठान्त क्योंकर हो | इससे अपने बोध के अथ रष्ठन्त का एक 
अश ग्रहण करना। हे रामजी ! जो विचारवान्‌ पुरुष हैं सो गुरु ओर 


जि के पचन घुनके सुखबाध के अथ दृष्ठन्त का एक 5 झश ग्रहण 








कीं के. जा ७०. 


0. 0 308 








क्षप्रकरण । अधि 


करते हैं तो उनको आत्मतत्त की प्राप्ति होती है क्योंकि; वे सारग्राहक 
हांते ह आर जा अपने बोध के अथ दृशन्त का एक अंश ग्रहण नहीं 
करते और बाद करते हैं उनको आत्मत्त की प्रा।प नहीं होती है । इस 
से दृष्ठान्त का एक अंश सारभत ग्रहण करके दृश्टन्त के सव्ेभाव से न 
मिलना चाहिये और प्रथझ को देखकर तक न करना चाहिये । 
जेसे अन्धकार में पदाथ पड़ा हो तो दीपक के प्रकाश से देखलेते हें 
क्योंकि; दीपक के साथ प्रयोजन है; ऐसे नहीं कहते कि, दी ।क  छैिसका 
है ओर तेलबत्ती केसी हे ओर किस स्थान की है। तेपेही दृष्टन्त का 
एक अश आत्मबाप के नामत्त अज्भकार करना | हैं रापजा। ! जमस 
वार अर्थ विद्ध हो ओर जो अन॒भव को प्रकट करे वह वचन अश्जीकार 
करना और जिससे वाक्याथ सिद्ध न हो उसका त्यागकरना । जो पुरुष 
अपने बोध के निमित्त वचन को ग्रहण करता है वही श्रेष्ठ हे और जो 
बाद के निमित्त ग्रहण करता है वह मूर्ख है। जो कोई अभिमान को 
लेकर ग्रहण करता है वह हस्ती के समान अपने शिर पर मढ्ढ। डालता 
है-उसका अर्थ सिद्ध नहीं होता ओर जो अपने बोध के निर्भेत्त वचन 
को ग्रहण करके विव्ारपूपेक उसका अभ्यास करता है उसका आत्मा 
शान्त होताहे। है रामजी! आतपद परनचक नामत्त अवर्यभमव अभ्यास 
चाहिये। जब शम, विचार, संतोष और सन्त समागम से बांध को 
प्राप हो तब परमपद को पाता है। है रामजी ! जा काई दृशन्त दंताह 
वह एकदेश लेकर कहता है; सवमुख कहने से अखणडता का अभाव 
होजाता है| सर्वमुख रृष्टान्त मुख्य को जानिये वह सत्यरूप हांता हैं। 
ऐसे तो नहीं होता कि, आत्मा तो सत्यंरूप, काये कारण से राहत, 
शुद्ध और चेतन्य है उसके बताने के लिये कार्य कारण जगव्‌ का दृशन्त _ 
केपे दीजिये जो कोई जगत का दृशन्त देता है वह केवल एक अश 
कहताहे और बद्धिमान्‌ भी दश्ान्त के एक अश का ग्रहण करते 
हैं। श्रेष्ठ पुरुष अपने बोध के नि|भत्त सार का ही ग्रहण करते हैं। जैसे 
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क्षधार्थी को चावलपाक प्राप्तहों तो भोजन करने का प्रय/जन है तसेहा 
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. ज़िन्नासु को भी यही चाहिये कि, अपने बोध के निमित्त सार को ग्रहण 
करके वाद न करे क्योंकि, उसकी उत्पत्ति और स्थितिका वाद करना व्यय 
है | है रामजी ! वाक्य वहींहे जो अनुभव को प्रकट करे और जो अनुभव 
को प्रकट न करे उसका त्याग करना चाहिये। कदाचित सत्री का वाक्य 
आत्मग्रनमत्रका प्रत्यक्ष कनेवालाहों तो उसक!भी ग्रहण करना चाहे ये 
ओर जो परमगरु के वेदवाक्य हों और अनुभव का प्रकट न कर ता उसका 
त्याग करना चाहिये | जब तक विश्राम को न पावे तबतक विचार 
करना चाहिये विश्राम का नाम तयेवद है । जेसे मन्दराचल पवत के 
क्षैभसे क्षीरसमद्र शान्तहुआ था तेसे ही विश्वामको प्रा।ते हॉने से अक्षय 
शान्ति होती है | हे रामजी ! तयपद संयुक्ष पुरुष को श्रुति-स्म्रार्ति उरी 
कर्मो के करने से कुछ प्रयोजन सिर नहीं होता और न करने से झुल 
प्रत्यवाय नहीं होता । वह सदेह हो चाहे विद॒ह हो ग्रहस्थ हो चाहे रविर्क 
हो उसको कुछ नहीं करना है | वह पुरुष संसारसप्रद्र से पारही है 
हे रामजी | उपमेय की उपमा एक अंश से ग्रहएणकर जानता हैं तब बात 
की प्राप्ति होती हे ओर बोध के बिना मक्कि को प्राप्त नहीं हाता वह 

केवल व्यर्थ व[द करता है| हे रामजी ! जिसके घट में शुद्धि खवरूप 

आत्मप्तत्ता विराजमान हे वह जो उप्तको त्यागकर आर विकल्प उठाता 
है तो वह चोग चञ्च और मख है। हे रामजी ! प्रत्यक्षतमाण मानन 
योग्य हें क्योंकि, अनपमान ओर अथांपात्ति आदि प्रमाणोसि उसका सत्ता 
प्रत्यक्षकी होतीहे। जेसे सब नादियों का अधिष्ठ/न समुद्रहे तेमेही सबप्रमार्णा 
का अधिहान प्र॑त्यक्ष प्रमाणहे । वह प्रत्यक्ष क्याहे सो सुनिये | हे रामजी | _ 

_चक्षुरुपीज्ञान सम्मत संवेदनहे; जो उस चक्षसे विद्यमान होता ह उसका 

नाम प्रत्यक्ष प्रमाणहे | उन प्रमाणों का विषय करनेवाला जविहें | अपने 
वास्तवस्वरूप के अज्ञानसे अना त्मारूपी दृश्य बनाहँ। उसमें अहहात से 
आंभमान हुआहे ओर अभिमान सब दृश्यहे उससे हयोपादेय बुद्धि होतो 
है ।जससे राग-छेष करके जलता है ओर आपको कत्ता मानकर बहिसेख 

हुआ भठकता हैं। है रामजी ! जब विचारकरक सवंदन अन्तमु्खाह्य तब 
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आत्मपद प्रत्यक्ष हाका निजभाव को प्राप्त होताहे और फिर प्रच्छिन्नभाव 
नहा रहता शुद्ध शान्तको प्राप्त होता है । जैसे स्वप्न से जगकर स्वप्न का 
परार और दृश्यभ्रम नष्ट होजाता है तेसे ही आत्मा के प्रत्यक्ष हुये से 
तत अमर ।मठजाता है आर शुद्ध आत्मसत्ता भासती है। हे रामजी ! यह 
व्र्य भार दष्टा0थ्या हैं। जो द्रष्टा है सो दृश्य होता ओर जो दृश्य हे सो 
हरषटा हाता ह-यह भ्रम मेथ्या आकाशरूप है। जेसे पवन में स्पन्दश कि 
रहता है तंस हा आत्मा में संवेदन रहती है । जब संवेदन स्पन्दरूप होती 
ह तब दश्यरूप हाके स्थित होती है। जेसे स्वप्न में अनभ्वसत्ता दृश्य 
रूप हांक स्थित होती है तेसेही यह दृश्य है । सब आत्मसत्ताही हे ऐसे 
विचार करक आत्मपद का प्राप्त हाजावों और जो ऐसे विचार करके 
आत्मपद का प्राप्त न होसकां तो अहड्भार जो उल्लेख फरता है उसका 
अभावकरा । पाछे जा शेष रहेगा सो शद्धबोध आत्मसत्ता हे । जब 
तुम वात की भात्त होंगे तब ऐसी चेश्ट होगी जेसे जंत्री की पतली 
 सवदन वन चंद करता हैं तंसे है| देहरूपी पतती का चलानेवाला मन 
रूप सवंदन है उस।वना पड़ी रहेगी ओर अहकृत का अभाव होगा। 
इससे यत्र करक उस पद के पाने का अभ्यास करो जो नित्य, शद्ध ओर 
शान्तरूप हैं| है रामजी | “देव” शब्द को त्यागकर अपना परुषाथे 
करा आर आत्मपद का प्राप्त है | जो कोई प्रस्षाथे में शरमा हे सो 
आतमपद का सात होता है आर जो नीच परुषाथ का ग्ाश्रय करता हे 
सो संसारसमुद्र में इृबता हे ॥ 
हात था वागवाराह सप्नक्षुपकरणशेदशान्तप्रमाएंनामाष्ठादशस्सरग: ॥ १ ८॥ 

वाश8 ज। वाल; ह रामजी | जब सतसड़ करके मनष्य शद्ध बद्धि करे 
तब आत्मपद पान को समथ हंता हे | प्रथम सतसड्ग यह हे कि, जिम 
का चष्ठ शास्र क अनुतार हो उसका संग करे ओर उसके गणों को 
हृदय में धरे ।फर महापुरुषों के शम और संतोषादिक गणों का ग्याश्रय 


करे शगम तताआदक ए ज्ञान उपजता है। जेसे मेघ से अन्न उपजता 


ऐप 


है । अन्न से जगत्‌ होता है और जगत से मेघ होता हे तैसे ही शम, 
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संतोष ओर शमादिकगुण और आत्मज्ञान परस्पर होतिह ।शमादिक गुणों 
से ज्ञान उपजताहे और आत्मज्ञान करनेसे शमादिक गुण स्थित होंतेहें । 


जैसे बड़े ताल से मेघ और मेघ से ताज पुष्ट होता है तेसेही शमादिक 
 गुणोंसे आत्मज्ञान होता ओर आतन्ञान से शमादि गुण पुष्ट होते हैं। 


ए्से विचार करके शम सन्‍्तोष दिक गुणों का अभ्यास करो तब शीघ्र ' 
ही आत्मतत् को प्राप्त होंगे | हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ पुरुष को शमादिक 
गुण स्वाभाविक प्राप्त होते और जिज्ञार को अभ्यास करके प्राप्त होते 
हैं। जेसे धान्यकी वालना जब ख््री करती है ओर ऊँचे शब्द से पक्षियों 
को उड़ाती है तब फल को पाती है ओऔर उससे पुष्ट होती है; तेसेही 
शम संतोषादिक के पालने से आत्मतत्त को प्रांपि होती है । हे रामजी ! 
इस मोक्ष उपाय शास्त्र को आदि से लेकर अन्त पर्यन्त विचारे तो 
भ्रान्ति निवृत्ति होके धर्म, अरे, काम; मोक्ष सर्व परुषार्थ से सिद्ध होते 
हैं। यह शा्र मोक्ष उपाय का परमकारण है। जो शुद्ध बद्धिमाच उरू। 
इसको विवारेगा उसको शीत्रही आत्मपद का प्रा 
मोक्ष उपाय शाख्र का भलीप्रकार अभ्यास करो ॥ 

इति श्री भोगवाशिष्ठेममक्षप्रकरणे आत्मप्राधिव ए नन्ना मै को न- 
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विंशातठितमस्सगेः ॥ १६ ॥ 
समाप्रमिद मम॒श्षप्रकरणं द्वितीयम्‌ ॥ 
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प्ि होगी | इससे इस. 











परसात्मने नमः || 


थ ९ जे ३5८- कस पी 
अथ थशआयागबारशड 
जज सलछठज्श न 
- तृतीयउतत्तिप्रकरण प्रारम्भ: ॥ क्‍ 

५, जी बोले; हे रामजी ! ब्रह्म और अल्यवेत्ता में “तुम” “इद 
“सः रैत्यादिक सर्व शब्द आत्मसत्ता के आश्रय से रफ्रते हैं। जेसे 
स्व 7 सेब अनुभव सत्ता में शब्द होते हैं तैसे ही यह भी जानो ओर 
आ में यह विकत्प होते हैं कि, ““नगत्‌ क्या है” “कैसे उत्पन्न हंआ 
है आर किसका है” इत्यादिक चोगचब्च हैं। हे रामजी ! यह सब 
जग 'झरूप है यहां स््रप्र का दृष्टान्त विचारलेना चाहिये । इसके 


पद मसक्षप्रकरण मेंने तुमसे कहाहै अब क्रमसे उत्पत्ति प्रकरण कहताह 


# ७ ७ च्छ 


सी डानय-जो ज्ञान-वस्तुस्वभाव है | हे रामजी ! जो पदार्थ उपजता हे 
वहीं बढ़ता, घटता, बन, मोक्ष और नीच-ऊँच होताहे और जो उपजता 


न हाँ उसका बढ़ना, घटना, बन्ध, मोक्ष और नीच, ऊँच होना भी नहीं 


होता | है रामजी ! स्थावर-जंगम जो कुछ जगत दीखता है सो सब 


आकारारूप है। द्रष्ट का जो दृश्य के साथ संयोग है इसी का नाम बन्धन 
है ! ऑर उसी संयोग के निशृत्त होने का नाम मोक्ष है । उस निवृत्त का 
उपाय में कहता हूं। देहरूपी जगत्‌ चिन्मात्र रूप हे और कुछ उपजा 
नहीं ओर जो उपजा भासता है सो ऐसे है जेसे सुषप्ति में स्वप्न | जेसे 


३ अल् 


स््रप्े में सष॒प्ति होती है तेसे ही जगत का प्रलय होता है और जो प्रलय- 


जा अर (330 60, 


में शेष रहता है उसकी संज्ञा व्यवहार के निमित्त रखता है । नित्य, 


सत्य, जह्म, आत्मा, सचिदानन्द इत्यादिक जिसके नाम रक्‍खे हैं वह 
न ्एशिभ जय. अपना आपरूप है। चेतनता से उसका नाम जीव हुआ है और 
शब्द अर्थों का ग्रहण करने लगा है। हे रामजी ! चेतन में जो स्पन्दता 


हुई है सो संकल्प विकल्परूपी मन होकर स्थित हुआ है। उसके संसरने से. 
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देश, काल, नदियां, पर्वत, स्थावर ओर जंगमरूप जगव हुआ ह | 
जैसे सबपिमे स्वप्नहों तैसे ही जगत हुआह | उसका काई आवद्या। कारऋ 
जग्त; कोई माया; कोई सड्ल्प और कोई दृश्य कहते है; वास्तवमें सब 
ब्रह्मस्वरूप है-इतर कुछ नहीं। जैसे खवर्ण स हूतरत बनता है तो भ्रषण 
स्वर्णरूप है; स्वर्ण से इतरभृूषण कुछ वस्तु नहीं है; तने ही जगत ऑर 
बह्म में कछ्ठ भेद नहीं है । भेद तो तब हो जब जगठ उपजा हां; जा 
उपजाही नहीं तो भेद केमे भासे आर जा भ5 भासताई सा गरतृष्णा 
के जलवत है-अर्थात्‌ जेसे ध्गतृष्णा को नहों के तर भासते हैं पर 
वहां मर्य की किरणें ही जल के समान भासता है; जल का नाम भीं 
नहीं; तेसे ही आत्मा में जगत्‌ भासता हैं । चतन क* अएण अए प्राते 
सृष्टि आभासरूप है ऋुछ उपजी नहा । अद्वेतसत्ता सवेदा अपन आपमे 
स्थित हे फिर उसमें जन्म, मरण आर बच्च मक केसे हो! [जतना। 
कत्यना बन्धम॒क़ आदिक भासती हैं सो वास्तविक झुर्ट नहीं ह आत्मा 
के अज्ञान से भासता है | है राभजा। | जगत कोई नहाँ उपज; अपनी 
कल्पना ही जगतरूप होकर भासती है आर प्रमाड में सत हो रहाँ है 
_निभृत्त होना कठिन है। आनंयत आर नियत शब्द जो कहें है सा 
भाव्यर्थ हैं ऐसे वचनों से तो जगत्‌ दूर नहीं होता। हैं रामजा | अथः _ 
यक्त वचनों विना दृश्यश्रम नहीं निदृत्त हाता। जा तकोीं करके और 








तप, तीथ, दान, स्तान; ध्यानादिरके करके जगत्‌ के श्रम कक नश्त्त 
किया चा८ वह मूख है | इस प्रकार से तो ओर भी ६6 हांता हैं। 
नेत पद्थ- . 


क्योंकि, जहां जावेगा वहां देश, काल झरि क्रिया साहेत । 
भौतिक यशिही दृष्टि आवेगी और इड दाष न आवेगा इसे इसका 
नाश न होगा और जो जगत्‌ से उपरान्त हाकर समाषे लगा के बठगा। 
तब भी चिस्काल में उतरेगा ओर फिर भी जगत्‌ की शब्द आर अथ भास 
आवेगा। जो फिर भी अनर्थरूप संसार भासा तो समाधि का का सुख 
-..... हुआ? क्योंकिजब तक समाधि मे रह | [ तभी तकः वह सुख रहेगा । 
मा  .  “ ० ७ पे हन उपायों से जगत्‌ निबृत्त नहीं होता | जैस कमल के जड़ में 


















उत्पत्ति प्रकरण । १३७ 


कर उस और जबत्नतक उस बीज का नाश नहीं होता तबतक 
का नाश न रता रहता है और जैसे वृक्ष के पात तोड़िये तो भी बीज 
र तभी के होता तैसेही तप, दानादिकों से जगत्‌ निवृत्त नहीं होता 
थीज न शा अज्ञानरूपी बज भी नष्ट नहीं हाता। जब अज्ञानरूपा ५ " 
मामा | । तब जगतरूपी वृक्ष का अभाव होजावेगा । और उपाय 

की नी पत्तों का तोड़ना है। इन उपायों से अक्षयपपद और अक्षय 
५, हीं प्राप्त होती | हे रामजी ! ऐसी समाधि तो किसीको नहीं 

धरा :र्तों कि, शिला के समान होजावे। में सब स्थान देख रहा हूं 

कद! पे ऐसे भी समाधी हों तो भी संसार सत्ता निवत्त न होगी क्योंकि, 
अक्ञानरूपा बीज निवृत्त नहीं हुआ। समाधि ऐसी है जसे जाग्रत से 

ध्वम हैति हे क्योंकि, अज्ञानरूुपी वासना के कारण सुषुप्ति से फिर 
अर्श्रत आती हे; तेसे ही अज्ञानरूपी वासना से समाधि में भी जाग 

आंता हैं क्योंकि उसको वासना खेंच लेआती हे। हे रामजी | तप, 

समा आदिकों से संसारअ्रम निगत्त नहीं होता । जैसे कांजी से क्षपा 

किसी की निृत्त नहीं होती तैसे ही तप और समाधि से वित्त की शत्ति 

एकाग्र होती है परन्तु संसार निवृत्त नहीं होता। जबंतक वित्त समावि 

में लगा रहता है तबतक सुख होता है ओर जब उच्चा होता है तब फिर 
नानोप्रकार की शब्द और अर्थीसयुक्त संसार भासता है। हे रामजी ! 

अज्ञान से जगत्‌ भासता हे और विचार कियेसे निशृत्त होता है। जेसे 

बालक को अपनी अज्ञानता से परछाहीं में वेताल की कल्पना होती 
है ओर ज्ञानसे निवृत्त होती है तेसे ही यह जगत्‌ आविचार से भासता 

है ओर विचार से निइत होता है। हे रामजी ! वास्तव में जगत्‌ उपजा 
नहीं-असतरूप है । जो स्वरूप से उपजा होता तो निश्ृत्त न होता पर 

यह तो विचार से ।निवृत्त होता है इससे जाना जाता है कि; कुछ नहीं 

बना। जो वस्तु सत्य होती है उसकी निशृत्ति नहीं होती ओर जो 

अर सत है सो थिर नहीं रहती । हे रामजी ! सतस्वरूप आत्मा का अभाव 

कदाचित्‌ नहीं होता और असत्रूप जगत स्थिर नहीं होता । जगत्‌ 


श्वीज हो ३॥। हे 
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श३े८ योगवाशिष्ठ । 


आत्मा में आमासरूप हे आरम्म और परिणाम से इुथ उपजा नहां। 
जहां चेतन नहीं होता हे वहां सश्टिभी नहीं होती क्याक; आभासरूप 
है आत्मारूप आदर्श हे उसमें अनन्त सृश्टि प्रातातश्बत हाता है! आर 
आदश में प्रतिविम्ब भी तब होता है जब दूसग निकट हीता हैं पर 
आत्मा के निकट दूधरा कोई नहीं ओर प्रतिबिम्ब होता है क्योंकि 
आभासरूप है। एक ही आत्मसत्ता चेत्यता से देत का नाई हाकर 
भासती है पर कद बना नहीं । जेसे फूल में सुगनन्‍्ध होती है ।तर्लों में 
तेल होता हे और अग्नि में उष्णता होती हैं और ज॑ंस मनाराज का 
सृष्टि होती है; तेसे ही आत्मा में जगत्‌ है। जेसे मनाराज से मनाराज 
की सृष्टि भिन्न नहीं होती तैसेही यह जगत आत्मा से भिन्न नहीं बना ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्पात्तिप्रकरण बोधहेतुवशनन्नाम प्रथमस्सगंः ॥ १॥ 

. वशिष्टजी बोले; हे रामजी ! एक आकाशज आख्यान जा श्रवण 
का भप्रण और बोध का कारण है उसको सानिये । आकाशज नामक 
एक बाह्यण शद्धाचेदेश से उत्पन्न हुयें। वह धमान8 सदा खात्मा मे 
स्थित रहते थे, भले प्रकार प्रजा की पालना करते थे आर चरजीवा थ। 
तब ग्ृत्य विचार करनेलगी कि, में अविनाशी हूं और जा जीव उपजते _ 
हैं उनको मारती हूं परन्तु इस ब्राह्मण की में नहीं भाजन करसकोा। 
जेसे खड़ की धार पत्थरपर चलाये से काण्ठित होजाती है तेसेही मरी . 
शाक्ति इस ब्राह्मण पर कण्ठित होगई हे। ह रामज। ! एस विचारक मृत्यु 
ब्राह्मण के भोजन करने के निमित्त उठी और ज॑से अंष्ठ पुरुष अपने 
जञाचार कम को नहीं त्याग करते तेसेही ग्रत्यु भी अपने क्मोको विचार 
कर चली। जब ब्राह्मण के गृह में सत्यु ने प्रवेशाकेया ता जंस प्रलय: 
काल में महातेज़संयक्त अग्नि सब पदार्थों को जलाने लगती हे तेसेही 
आरग्न इसके जवानेको उड़ी आर गआागे दाड़ के जहा बाह्यणु बठा था 
अन्तःपुर में जाकर पकड़नेलगी पर जेसे बढ़ा बलवान पुरुष भी ओर के 
पकल्परूप पुरुष को नहीं पकड़ सक्का तेसेहा शृत्यु ब्राह्मण को न पकड़ 
तक | तब उसने घमराज के गृह में जाकर कहा; है भगवन््‌ ! जो कोड 
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उत्पत्ति प्रकरण | १३६ 
ठपजा ह उस को पे 

ते उपजा है मे अवश्य भोजन करतीहू परन्तु एकत्लह्मण जो आकाश 
है उसको में वश नहीं करसकी । यह क्या कोरण है ? यम बोले 

४: ! तुम किसीकों नहीं मारसकी; जो कोई मरता हे वह अपने 
रता है। जो कोई कर्मों का कर्ता है उसके मारने को तुम भी 
थी है पर जिसका कोई कम नहीं उसके मारने को तुम समर्थ 
इ्पतत तुम जाकर उप्त बंह्यण के कमर खोजो; जब कम 

पा ॥ तब उसके मारने को समर्थ होगी-अन्यथां समर्थ न होगी। हे 
रा मा ! जब इस ब्रकार यमने कहा तब कम खोजने के निमित्त मृत्यु 
तल कप पासना का नाम हैं| वहां जाके अदह्यण के कमा का दृढ़न 
लगी और हशों दिशा में ताल, समद्रं, बंगीवें ओर दीपसे द्वीपान्तर 
इटा। हक सब स्थान देखते फिरी परन्तु ब्राह्मएके कर्मों की प्रतिमा कहीं 
न 4१| हैं रामजी ! सत्य बड़ी बलवन्त हे परम्त उस बॉह्मण के कंमों 
की उतने न पाया तब फिर पमराज के पास गंई-जों संम्पूणे संशयों 
की नाश करनेवाले ओर ज्ञानस्रूप हें-ओर उनेंसें कहने णेगीः हैं 
. सशत्रा के नाशकत्तेः ! इस बआह्मण के कम झेँकेकी कहा नेहा दृष्टि आंत 
. मेने बहुत प्रकार से ढंढा | जो शरीरधारी हैं सो सब कं संयुक्त हैं पर 
इतने तो कम कोई भी नहीं है इसका क्‍या कारण हैं? यम बाल; हैं 
एर्या | इस बाद्मण की उत्पत्ति शुद्ध बिदाकाश से हुई है जहाँ कोई 
कारत न था। जो कारण विता पदाथ में भासता है सो इंश्वररूप हैं | 
है धत्ता | शुद्ध आकाश से जो इसका होना हुआ हे तो यह भी वहीं 


3 मई 


रूप ह | यह बाह्यण भी शद्ध विदाकाशरूप हे ओर इसका चेतनही वंष 
 हैं। इमका कम कोइ नहीं और न कोई क्रिया है। अपने स्वरूप से आप 
ही इसका होना हुआ हे इस कारण इसका नाम स्वथम्पृं ह और सद| 
अपने आप में स्थित है। इपको जगत्‌ कुछ नहीं भासता-संदा अदेत 
रूप है। मृत्य बोली; हे भगवन्‌ ! जो यह आकाश स्वरूप ह॑ तौ साकार 
रूत क्या हाट आता हैं? यमजा बाज; हैं प्रृत्या | यह सदां निराकार 


चैतन्य वषु हे ओर इसके साथ आकार ओर अहंभाव भी नहीं हे इससे 
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१४० योगवाशि४ । 


इसका नाश केसेहो । यह तो अहं ले जानताही नहीं हर जगत को 
निश्चय भी इसको नहीं हे। यह बाह्यण अचेत तविन्मात्र ह | जसक मन 
में पदार्थों का सद्भाव होता है उसका नाश भो हति। है शोर जसाआ! 
जगत भासताही नहीं उसका नाश कसेहो ? है म्ृत्यो ! जो बड़ा कोई 
बलिष्ठ भी हो ओर सेकड़ों जंजारें भी हां ताभा आकाश की बाध न क्‍ 
सकेगा तेसे ही ब्राह्मण आकाशरूप है इसका नाश कर्स दा ? इससे इसके. 
नाश करने का उद्यम त्याग कर देहधारियों को जाकर मार्रो- यह ठुपस 
न मरेंगा। हे रामजी ! यह सनकर ग्रत्यु आश्चर्यवत्‌ हाँ तने डुह लोट 
आई । रामजी बोले; हे भगवन्‌ ! यह तो हमार व पितामह ब्रह्मा का 


वार्त्ता तमने कही है| वशिष्टजी बोले; हे रामजी ! यह वात ता मेने 


अद्याकी कही हे परन्तु मृत्य ओर यपके विवाद निर्मित यह का सन तुमको 


सुनाई है। हस प्रकार जब बहुतकाल व्यतीत होकर केटाकी अन्तपात 


हुआ तब प्ृत्यु स्व म्रतों को मोजनकर फिर ब्रह्माकों भोजन ऊँतन गई । 
जेसे किसी का काम हो और यदि एकबार सिद्ध न भया तो यह उसे 
छोड़ नहीं देता फिर उद्यम करता है तैसही मृत्य भी अह्याक सम्मखग३ | 
तब धर्मराज ने कहा: हे मृत्यो ! यह ब्रह्मा हे। यह आकाशरूप है आए 

आकाशही इसका शरीर है। आकाश के पकड़ने को तुम कंस समय 


_ होगी ? यह तो पशञ्चम्त के शरीरसे रहित है। जेसे संकल्प उुरुष हाता है 


तो उसका ग्राकाश ही वष होता हे तेसेही यह आकाशरूप झा, अन्त 


मध्य ओर अहं त॑ के उल्लेख से रहित आर अचत चन्‍्मात्र है इसक मारन 


को त केसे समय होंगी ? यह जो इसका वषु भासता हे सा एस हैं जत | 
शिल्पी के मन में थम्मकी पतली होती है पर वह कुथ्ध हुई नहीं तेंसेही 

स्वरूप से इतर इसका होंना नहीं हे यह तो बह्यवरूप हैं हमार तुम्हार 
मनमें इसकी प्रतिमा हुई है यह तो निर्रेषु हे। जा पुरुष देंहवन्त हाता 
हैं उसको ग्रहण करना संगम होता है आर बन्च्या के पुत्रके ग्रहण में _ 
श्रम होता है क्योंकि निवेषु है तेसे यह भी निर्वपु हे; इसके मारने की _ 
कल्पना का त्याग देहधारियों को जाकर मारो ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्लेउत्पत्तिपकर ऐप्रथमसूश्विर्ण नन्नामद्वितायस्सर्गः ॥२॥ 

















देह पीले; है रामजी ! शुद्ध ।चन्म्रात्र सत्ता एसी सक्ष्म 4 
त्ेत्यान शश भी पर्वत के समान स्थूल है। उस चित्त में जो अहंअस्मि 

[काश ५६ हुआ हैं उससे अपन साथ दंह का देखा। पर वह दंह भा 
आआारशरूप है। हे रामजी ! शुद्ध चिन्मात्र में चेत्य का उल्लेख किसी 
हल गे नहीं हुआ सखतः स्राभावकहा एस उल्लख आयफुरा है उसो 
की मी हे स्वयम्भू हा है । उम्र ब्रह्मा को सदा बह्मयही का निश्चय है। 


७३% मै में कुछ भंद नहीं हैं। जैसे समद्र और तरह में; आकाश 


आए उन्यता में ओर फूल और गंध में कुछ भेद नहीं होता तैसेही बह्मा 
अर सह में भेद नहीं। जेसे जल द्रवता के कारण तरहरूप होकर 
भर्तिए हैं तैसेही आत्मसत्ता चैतन्यता से अह्या होकर भासती है। बद्मा 
दस? पस्तु कुछ नहीं है सदा चैतन्य आकाश है और पृथ्वी आदिक 
तत्ता से राहत है। है रामजी ! न कोई इसका कारण है और न कोई 
कम है। रामजी बोले: हे भगवन ! आपने कहा कि, ब्रह्माजों को व३ 
प्॒थ्वा आद तत्तों से राहित हे ओर सड्डल्पमात्र हे तो इसका कारण 
सथा[0 मे संस्कार क्‍यों न हुआ। जेपते हमको और २ जीवों की स्पाते 
€ दरेह। बह्मा को भी होनी चाहिये ? वशिष्ठ जी बोले; हे गमजी ! स्मृति 
संस्कार उसाका कारण होता हे जो आगे भी देशवान हो। जो पदाथ 
आः। इंता हाता हे उसकी स्प्राति संस्कार से होती हे ओर जो देखा 
नहीं दाता उसकी स्मृति संस्कार से भी नहीं होती । बलह्या जी अद्धेत, अज 
आरि जांद, मध्य, अन्त से रहित हैं; इनकी: स्टति कोरण केसे हो ? 
वह तो इंड्ध बोधरूप हे ओर आत्मतत्त्व बह्मारूप होकर स्थित हुये है | 
अपन शापस जा इसका होना हुआ है इसीसे इसका नाम स्वयम्भ हे। 
शुद्धवाव म॑ चेत्य उल्लेख हुआ हे-अथांत बित्‌ चेतन्य स्वरूप का नाम 
हैं | अपना ।चत्‌ संवित ही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं- 
सदा ।नराकार ओर संकल्परूप इसका शरीर हे ओर प्रथ्वी आदिक 
आता से शुद्ध अन्तवाहक वषु है । रामजी बोले; हे मनीश्वर ! जितने 


जीव है तिनके दो दो शरीर हैं-एक अन्तवाहक ओर दसरा आधि 


उर्प्पत्ति प्ररण |... १४१ . 
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भौतिक | ब्रह्मा का एकही अन्तवाहक शरीर केसे है, यह वात्तों स्पष्ट 
कर कहिये ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जो सकारणरूप जीव हैं उनके 
दो दो शरीर हैं पर बंह्माजी अकारण हैं इस कारण उनका एक अन्‍न्त- 
बॉहकही शरीर है। हे राम॑ती ! सुनिये; जीवों का कारण बद्या हैं इस 
कारण यह जीव दोनों देहों को परते हैं ओर ब्रह्माजी का कारण 
कोई नहीं यह अपने आपसे ही उपजे हें-इनका नाम स्वयम्भृ 
है। आदि जो इसका प्रादुर्भीव हुआ है सो अन्तवाहक शरीर है। इनको 
अपने स्वरूप का विस्मरण नहीं हुआ सदा अपने वास्तवस्वरूप में 
स्थित हैं इससे अन्तवाहक हैं ओर दृश्य की अपना संकल्पमात्र जानते 
हैं। जिनको दृश्य में दृढ़ श्रतीति हुई है उनकों अधिभूत कहते हैं। जैसे 
जड़ता से जल की बरफ होती है तैसेंही दृश्य की दृढ़ता से आधे 
भौतिक होते हैं। हे रामजी ! जितना जगत तुमको दृष्टि आता हैं सो 
सत्र आकाशरूप है, किसी प्रथ्वी आदिक भ्रृतों से नहीं हुआ केवल 
श्रम से आदिभौतिक भागते है । जेसे स्वप्ननगर आकाशरूप हाता ह 
किसी कारण से नहीं उपंजता और न किसी प्रथ्वी आदिक तत्तों से 
उपजता है केवल आक्राशरूंप है और निद्रादोष से आधिभीतिक होकर 
भासता है; तेसेही यह जाग्रत्‌ जगत्‌ भी अज्ञान से आधिभो तिक आकाश 
मांसता है। जैसे अज्ञान से स्वप्न अथाकार मासता है तेसेही जगत्‌ अज्ञान 
ते अथीकार भासता है। है रामजी ! यह सम्पूर्ण जगत्‌ सेकल्पमात्र है 
और कब्र बना नहीं। जैसे मनोराज के पर्वत आकाशरूप होते हैं; वैसे 
ही जगत्‌ भी ग्राकाशरूप है । वास्तव में कुड्ध बना नहीं सब पुरुष के 
संकल्प हैं और मंनसे उपजे हैं। जैसे बीज से देशकाल के संयोगसे 
अंकुर निकलता है; तैपेहीं सब दृश्य मनसे उपजता है। वह मनरूपी 
बद्या है और अद्यांदि मनरूप हैं । उनके संकल्प में जा सम्पूर्ण जगत 
स्थित है वह सब आकाशरूप हे-आधिभोतिक कोई नहीं। हैं रामजी ! | 
आधिभोतिक जो आत्मा में भासता है सो भ्रान्तिमात्र हे। जेसे बालक 


के 


को परदाहीं में वैताल भांसता है; तैसेही अज्ञानी कों जो आधिभोतिक 
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अँव हैं नी भ्रास्तिमात्र हे-वास्तव कुछ नहीं हे। हे रामजी ! जितने 
कर जा, अन्‍्तवाहक € परन्तु अज्ञानी को अन्तवाहकता निशृत्त 
धध्किरूप 'भीतिकता हृढ़ हागई है । जा ज्ञानवाब एरप हैं सो अन्त- 


गत हे फेल पुरुष, गन्धर्वनंगर ओर स्पप्नपुर होते हें तेसेही यह 
जैसे शिल्पी कल्पता है कि, इस थम्भमें इतनी धुतलियां हैं सो 
पुताआया पेजी नहीं थम्भा ज्यों का त्यों स्थित हे पुतली का सद्भाव _ 
के । शिक्त्पी के मन में होता है; तेसेही सब विश्व मनमें स्थित हे उस 
कप कुच् नहीं बना। जेसे तरड़ ही जलरूप और जल ही तरहरूपहे 
तरह हेश्य थी प्रनरूप है ओर मनही दृश्यरूप है । हे रामजी ! जब 
त*  भेका सद्भावहे तबतक दृश्य है-हश्य का बीज मन हे जैसे कमल 
के 3६ का सद्भाव उसके बीज में होता हे और उससे कमल के ढोड़े 
का “ते होती है तेसेही जगत्‌ का बीज मन है-सब जगत्‌ मनसे 
उन हाता है। हे रामजी ! जब तुमको स्वश्न आता है तब तुम्हारा ही 
चित्त दृश्य को चेतता जाता है और तो कोई कारण नहीं होता तैसेही 
यह जगत्‌ भी जानना | यह तुम्हारे अनुभव की वार्ता कही हे क्योंकि 
यह उपका नित अनुभव होता है | हे रामजी ! मनहीं जगत्‌ का कारए 
हें 3 कोई नहीं। जब मन उपशम होगा तब दृश्यभ्रम मिट जावेगा। 
जवतेक मन उपशभ्र नहीं होता तबतक हृश्य अभ भी निदृत्त नहीं होता 
ओर जबतक दृश्य निवृत्त नहीं होता तबतक शद्ध बोध नहीं होता एवम्‌ 
जबतऊ शुद्ध बाध नहीं होता तबतक आत्मानन्द भी नहीं होता ॥ 
दट्ात आायागवाशशेह् उत्पत्तिप्रकर ण बोधपहेतवणुनन्नाम तृतीयस्सगः ॥ ३॥ 
इतना कहकर बाल्मी|किजी बोले फि, इस प्रकार मुनि शादेल वशिष्ठ 
जी कहकर तूष्णी हुये और सर्वे श्राता वाशेष्ठ जी के वचनों को सनके 
आर उनक अथ में स्थित हो इन्द्रियों की चपलता को त्याग वृत्ति को 
स्थित करते भये तरक्षों के वेग स्थिर होगये; पिंजरों में जो तोते थे सो 
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न ध न्‍ । 
क 


१४४ योगवाशि | 

भी सुनकर तृष्णी होगये; ललना जो चपल थीं सो भी उस काल में 
अपनों चपलता को त्याग करती भई और वन के पशु पक्षी जो निकट 
थे सो भी सुनकर तृष्णी हुये । निदान मध्याह्व का समय हुआ तब राजा 
के बड़ें भत्यों ने कहा; हे राजन ! अब स्नान सन्ध्या का समय हुआ उठ 


- कर स्नान सन्ध्या कीजिये | तब वशिष्ठजीं वाले; है राजन्‌ ! अब जा 


कुछ कहना था सो हम कह चुके, कल फिर कुछ कहगे। राजान कहा 
बहुत अच्छा और उठकर अम्ध्य पाद्य नेवेद्र से वशिष्ठजीं का पूजन 


किया ओर ओर जो बह्मषि थे उनका भी यथायाग्य पूजा की । तब 


वशिष्ठजी उठ खड़े हये और परस्पर नमस्कार कर अपने २ स्थार्ना की 
चले | आकाशचारी ग्आाकाश को, प्रथ्वी पर रहनेवाल बल्मयपि आर 
राजषि पृथ्वी पर, पातालवासी पाताल को ओर सूय. भगवान्‌ ढन 
रात्रि की कल्पना को त्यागकर स्थिर हो रहे ओर मन्दमन्द पवन छुगन्स 
सहित चलने लगी मानों पव्रन भी कृताथ होने आया है। इतने में सू 
अस्त होकर और ठोर में प्रकाशने लगे क्योंकि; सन्‍त जन सब टोर मे 
प्रकाशते हैं। इतने में रात्रि हुई तो तारागण प्रकट होगये और अश्ट 


की किरणों को धारण किये चन्द्रमा उदय हुआ । उस समय अन्धकार 


का अभाव होगया ओर राजा का द्वार भी चन्द्रमा की करणा स॒ 


. शीतल होगया-पानों वशिष्ठत्ती के वचनों को छुनकर इनका तप्नतां 


मिट गई । निदान सब श्रोताओं ने विचारपूर्वेक रातजि को व्यतीत किया: 
जब म्र्य की किरण निकली तो अन्धकार नष्ट होगया-जैस सर्न्ता क 
बचनों से अज्ञानी के हृदय का तम नष्ट होता है-ओऔर सब जगत्‌ की 
क्रिया प्रकट हो आई तब खेचर, भूचर ओर पाताल के वासी सब श्रति। 
स्नान सन्ध्याकर अपने २ स्थानों में आये और परस्पर नमस्कार कर 
पूवे के प्रसंग को उठाकर रामजी सहित बोले; है मगवन्‌ ! ऐसे मन का 
रूप क्‍या है ? जिससे कि, संसाररूपी दुःखों की मझरी बढ़ती हैं 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! इस मनका रूप कुछ देखने में नहां आता। 
धह मन नाममाज्र हे। वास्तव में इसकारूप कुड नहा € आर आकाश का 








नाई शुर उत्पत्ति प्रकरण । शा १४५४ 
में तेज..." | हे रामनी ! मन आत्मा में कुछ नहीं उपजा। जेसे घर 
अल है बे युप्में स्‍्पन्‍्द; जल में तरह; सवण में भूषण; मरीतिक़ा में 
वास्तव ७... कीश में दूसरा चन्द्रमा हैं तेसेही मन भी आत्मा में कुछ 
है है| हे रामजी ! यह आश्चर्य हे कि, वास्तव में कुछ उपजा 

काश की नाइ सब घटों में बत्तेता हे और सम्पू् जगत मन 
है । हे ५ है। झसत्रूपी जगत्‌ जिससे भासता हैं उर्प्ता का नाम मन 
आयतो जी! आत्मा शुद्ध ओर अद्वेत हैः देतरूप जगत्‌ जिसमें 
है उसका नाम मन है और संकल्प विकल्प जो फुरता है वह 

मे हे रूप है। जहां २ संकल्प फुरता है वहां २ मन है जेसे जहां २ 
तरन्े ऊरते हैं तहां २ जल हैं तेसही जहां २ सकलप फुरता ह वहा ३ 
“ने के और भी नाम हें-स्पृति, अविया, मलीनता ओर तम ये 


सब ३ || कफ नाम तानवान्‌ रुप जानत ह | है रामर्जा | जितना जगत 
जा। भासता है सो सब मन से उत्पन्न हुआ है और सब दृश्य मनरूप 


३ श्र 


हैं क्योकि; पन का रचा हुआ हे वास्तव में कुछ नहीं है । हे रामजी ! मन 


रूत दह का नाप अम्तवाहक शरीर हे वह संकल्परूप सब जीवों का 


. आदि पषु है | उतर संकल्प में जो हृढ आभास हुआ हे उससे आधिभोतिक 
... मअर्नेने लगा है और आदि स्वरूप का प्रभाद हुआ है । है रामजी: | यह 


जगत सब संकृल्परूप हे ओर स्वरूप के प्रमाद से पिण्डाकार भासता है। 
जैसे स्प्नदह का आकार आकाशरूप हे उपमें पृथ्वों आदि-ततोों का 
अभाष हाता हे परन्त आज्ञान से आधिभोतिकता भासती है सो मनहीं 
का ससरना है तेसेही यह जगत्‌ है; मनके फुरने से भासता है। हें राम* 
जी ! जहां मन हे वर्धा दृश्य हे ओर जहां दृश्य है वहां मने है। जब मन 
नष्ट हो तब दृश्य भी नष्ट हो | शुद्ध बोधमात्र में जो दृश्य भासता हैं 
सोह मन है । जब तक दृश्य भामता है तबतक मुक्क न होगा; जब दृश्य 
श्रम नष्ट होगा तब शद्धवोध प्राप्त हगा। हे रामजी ! हष्ट, दशेन,हृश्य ! 
यह तिपटी मन से भासती है। जेसे स्वप्न में त्रियुटी भासती है आर जब 
ज्ञाग उठा तब त्रिपुदी का अभाव हो जाता है आर आपही भासता हूँ 








१४६ थौगवाशिष | 
तैसेही आत्मसत्ता में जागे हये को अपना आप अद्वेतही भासता है। 


जबतक शुद्धवोध नहीं प्राप हआ तबतक दुश्यश्रम निशृत्त नहा हाता । 


वह बाह्य देखता है तो भी सेश्टही दृष्टि आती है; अन्तर देखेगा तो भी 


सृश्ही दृष्टि आती है ओर उसको सत्य जानकर राग दूप कल्पना उठती 


है । जब मन आत्मपद को प्राप्त होता हे तब दृश्यभ्रम नशृत्त हाजाता 
है। जेसे जब वाय की स्पन्दता मिंया तब इक्ष क पत्रा का हलना भा 
मिट जाता है। इससे मनरूपी दृश्यही बन्धन का कारण हूं; रामजा 
बोले; हे भगवन ! यह दृश्यरूपी विसूचिका रोग हैं उसका 'निश्वत्त कस 
हो सो कृपा करके कहों ? वशिष्ठजी बोले; है रामजी ! ससाररूपा वताल 
जिसको लगा है उसकी निवृत्ति अकस्मात्‌ होती हैं | प्रथम ता विचार 
करके जगत का स्वरूप जानो; उसके अनन्तर जब आत्मपद मं वश्रान 

होंगे-तब तुम सर्व आत्मा होंगे। हे रामजी ! दृश्यभ्रम जो तुमको भासता 
है उसको में उत्तर ग्रन्थ से निवृत्त करूंगा; इसमे सन्दंह नहीं छानय: 
यह दृश्य मन से उपजा है ओर इसका सद्भाव मनमें ही हुआ है। जेसे 
कमल के डोड़े का उपजना कमल के डोड़े के बीज मे हैं तेसहां ससार 

का उपजना स्मति से होता है| वह स्मृति अनुभव आकाश ्म हांतो है 
है रामजी ! स्मृति उस पदाथ को होती हैं जिसका संडु भव सट्टावरूप 
ग्रहण होता है । जितना कुछ जगत तुमका भासता हैं सा सकत्प रूप 
है-कोई पदार्थ सत्रूप नहीं । जो वस्तु असत्रूप हं उसका [स्थरता 
नहीं होती और जो वस्त सतरूप है उसका अमाव कदाचित्‌ नहीं हांता। 
जितना क॒छ प्रपञ्ञ भासता है सो असतरूप है मनर्क चिन्तन से उत्पन्न 
हुआ है। जब मन फरने से रहित हो तब जगत्‌ श्रम निइच होता हैं | 
हें रामजी ! प्रथ्वी, पर्बत आदिक जगत्‌ असतरूप न होते ता सुक्त भी 
कोई न होता । सक्व तो दृश्यअम से होता है; जो दृश्यभ्रम नष्ट न हांता 
ती मुक्त भो कोई न हांताः पर ब्रह्मा५, राजांष, दवता शत्यादक बहुतर 
मुक्त हुये हैं इस कारण कहता हूँ कि, दश्य असत्यरूप मनक सकटप में 
स्थित है। हे रामजी ! एक मनको स्थिरकर देखो फिर अहं त॑ आदिक 





उर डे७ 
कगत्‌ है त्पात्ति प्रकरण । ४ 


अलीनत कुछ न भासेगा | चित्तरूपी आदशश में संकल्परूपी दृश्य 
2 रामजो. ,  गब मलीनता दूर होगी तत्र आत्मा का साक्षात्कार होगा। 
और स्वप्न, देरेय्रम।भिश्या' उदय हुआ हे।। जेसेलन कह 
शत का ,& पसेही यह जगत भी से शुद्ध आदशे में पर 
प्रतिषिम्ध 'ऐबरिम्ब होता है तेमेही चित्तरूपी आदश में यह दृश्य 
ऋप है 3, झुकुर में जो पर्वतका प्रतिबरिम्ब होता है सो आकाश- 
उसमें कछ पर्वत का सद्भाव नहीं तैसेही आत्मा में जगत का 
एक ह। जैसे गे में पिशाचर्बद्धि होतो 
है तेसेही ५ । जेसे बालक को भ्रम से परछाहों मे पिशाच 
है । हे २ ज्ञानी को जगत भासता हे-वास्तव में जगत्‌ कुछ नहीं 
गनों भेजी | न कछ मन उपजा हे ओर न कु जगत्‌ उपजा हँ- 
। असत्रूप हैं। जेसे आकाश में दूसरा चन्द्रमा भासता है तेसही 
आता में जगत भासता है। जैसे आकाश अपनी शून्यता और समुद्र 
ते पठ है तैसेही अह्मसत्ता अपने आपमें स्थित और एश है आर 
जगत का अत्यन्त अभाव है। इतना सुन रामजी ने पूछा; हे 
भगवत््‌ ! यह तम्हारे वचन ऐसे हैं जैसे कहिये कि, बन्ध्या के पुञ्नने 
पवत चरण किया; शशे के श्ृंग अतिहन्दर हैं, रेत में तेल निकलता ह 
आर पत्थर की शिला नृत्य करती वा मूत्ति का मेघ गजता और पत्थर 
का एतालियां गान करती हैं ।| तुम कहते हो के, दृश्य कु उपजाहा 
नहीं ओर हैही नहीं और मुझको ये जरा, मृत्यु आदिक विकारों साहेत 
प्रत्यक्ष भागते हैं इससे मेरे मन में तुम्हारे वचर्ना का सद्भाव नहीं स्थित 
होता | कदाबित तम्हारे निश्चय में इसी प्रकार है तो अपना निश्चय 
मुझको भी बतलाइये | वशिष्ठती बोले; हे रामजी ! हमारे वचन यथार्थ 
हैं । हमने असत ऋदाचित्‌ नहीं कहा ! तुम विचार के दंखों यह जगत 
आउम्बर विना कारण है | जब महाप्रलय हांता हैं तब शुरू चेतन्व सावत 
रह जाता हे ओर उसमें काय कारण कोई कल्पना नहीं रहती ह-उसम 
फिर यह जगत्‌ कारण बिना झुरता हैं । जसे सुष्ठाप्ति मे सप्नसृष्टि फुर 


॥% 3८% 


आती है अ।र जसे स्वप्रसाष्टे अकारण ह तेसहां यह शाह भा अकारणह। 








श्ड्द . योगवाशिष्ठ | 


हे रामजी ! जिसका समवायकारण ओर निमित्त कारण न हो ओर प्रत्यक्ष 
भासे उसे जानिये कि, भ्राग्तिरूप हे | जेसे तुमको नित्य स्वप्न का अनु- 
भव होता है ओर उसमें नाना प्रकारके पदार्थ काये कारण सहित मासते 
हैं पर कारण बिना हैं तेसेही यह जगत भी कारण विना है। इससे 
आदि कारण विनाही जगत उपजा हे | जेसे गन्धवेनगर, संकल्पपुर 
ओर आकाश में दसरा चन्द्रमा भासता है; तेसेही यह जगत्‌ भासता 
है-कोई पदार्थ सत नहीं । जेसे स्वम्त में राजपाति ओर नाना प्रकार के 
पदाथ भासते हैं सो किसी कारण से तो नहीं उपज केवल आकाशरूप 

मन के संसरने से सब भामते हैं; तेसेही यह जगत ।चेत्त के शसरने से 
भासता हे। जेसे स्वप्न में ग्ोर स्वप्ना भासता हैं आर फेर उसमें ओर 
स्वप्ना भासता हे तेसे यह जगत भासताहे ओर तंमेहा जाग्रत्‌ जगत्‌जाल 
मनकी कल्पना से भासता है। हे रामजी ! चलना, दोड़ ना, देना, लेना, 
बोलना, सुनना, संघना इत्यादिक विषय और रागठेषा।देक विकार सब 


भनक झुरने से हांते ह-आत्मा में काइई विकार नहा जब मन उपशम 


होता हे तब सब कल्पना निवृत्त होजाती हैं इससे समार का कारण 
मनही हे ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिकरणे बोधहेतुवणनन्नाम चतु्भस्सगः ॥ ४॥ 
.._ रामजी बोले; है भगवन्‌ ! मनका रूप क्‍या है ? वह तो मायामय है 
इसका होना जिससे हे सो कोन पद है ? वशिष्ठ जी बाले; हे रामजी ! 
जब महाप्रलय होता हे तब सब जगत का अभाव होजाता है आर पाले 
जो शप रहता हे सो सतरूप है। आदि सर्ग का भा सत्रूप हांता ६ ' 
उसका नाश कदाचित नहीं होता वह सदा प्रकाशरूप परमदंव, शुद्ध 
परमातमतत्त, अज, अविनाशी और अद्वेत है | उसका वाए। नहीं कह 
सक्की । वह पद जीवन्पक़ पाता हे। हे रामजी ! आत्म आदेक शब्द 
उद्देश में काल्पत है; स्वाभावेक कोई शब्द नहां श्रवतता । शाष्य का 
बतान के लिये शाखकारों ने देव के बहुत नाम कर्पे हैं मुख्य तो दंव 
को “पुरुष” कहते हैं। वेदान्तवादी उसी की “बहा” कहते और विज्ञान- 
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वाद उसाको विज्ञान से “बोध” कहते । कोई कहते हें।कि “(निर्मेलरूप” 
6? £अवादी कहते हैं “शम्य”' ही शेष रहता है; कोई कहते हैं “प्रकाश 
रूपए हजसके प्रकाश से सर्यादिक प्रकाशते हैं, एक उसको “वक्ा” 
कहते के, आदिवेद का “वक़ा” वही हे ओर स्मृतिकर्ता कहते कि, सब 
कर्द ईह स्पातिसे करनेवाला है ओर सब कुछ उसकी इच्छा से हुआ है 
इसत नवका कत्तो सर्वे “आत्मा” है। हे रामजी |! इसी तरह अनेक 
नाम आाखकारों ने कहे हैं। इन सबका अधिष्ठान परमदेव हे ओर अस्ति 
आआद पदावकारों से रहित शुद्ध, चेतन्य और सर्यवत्‌ प्रकाशरूप हे । 
वहीं व सब जगत में पण होरहा हे। हे रामजी ! आत्मारूपी सूय है 
आरि तह्मा, ।वेष्णु, रुद्रादिक उसकी किराए हैं। बह्मरूपी समुद्र में जगत 
रूपा तरंग बुद्बुदे उत्पन्न होकर लीन होते हैं ओर सब पदाथ उस आत्मा 
के प्रकाश से प्रकाशते हैं जेसे दीपक अपने आपसे प्रकाशता हे ओर 
आरा का भी प्रकाश देता है तेसेही आत्मा अपने प्रकाश से प्रकाशता है 


आर सबका सत्ता देनेवाला है। हे रामजी ! वृक्ष आत्मसत्ता से उपजता 


| 6२% कल ०५ € ५ > 


हैं; आकार में शन्यता उसीका की हैं आर आरग्न मे उष्णता, जलम 


द्रवती। और पवन में स्पश उसाका का हैं। निदान सब पदाथा का सत्ता 


वहां हैं | मारों के पड्ढों में रह् आत्मसत्ता से हो हुआ है; पत्थर में मूंगा. 


आर पत्थरों में जड़ता उसीकोी की है। ओर स्थावर-जंगम जगत का 


अधिष्ठानरूप वही ब्रह्म है। हे रामजी ! आत्मरूपी चन्द्रमा की किरणोंसे 


ब्रह्माणढरुपी त्रधरण उत्पन्न होती हे । वह चंद्रमा शॉतलता और अग्रत 
स॑ पूण है| ब्रह्मरूपी मेघ ह उप्तस जावरूपी बादेयां टपकता है। जम 


बंजली का प्रकाश होता है आर।डपजाता ह तेसहाँ जगत्‌ शर्कढ हाता 
है आर छिपजाता है | सबका आधष्ठान आात्मसत्ता आर वह नित्य, 


शद्ध, बद्ध और परमानन्दरूप हे । सत्र सत्य असत्यरूप पदाथ उसी 


3५ है 2.३ २ 


जआत्मसत्ता से होते हें । हे रामजी ! उस देवकी सत्ता से जड़पयष्ठक 
चैतन्य होकर चेश्टा करती हे। जेसे चम्बक पत्थरकी सत्ता से लोहा चेश 


3 


करता है तेसेही चेतन्यरूपी चुम्बक माणि से देह चेष्ठा करती है। वह 
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आत्मा नित्य चेतन्य और सबका कत्तो है; उसका कत्तो ओर कोई नहीं वह 
सबसे अभेदरूप समानसत्ता हे और उदय अस्त से राहित है । हे रामजी ! 
जो पुरुष उम्र देवकों साक्षात्‌ करता है उसकी सब क्रिया नष्ट होजाती हैं 
ओर चिदजड़ अ्न्थि ब्िदजाती हैं ओर केवल बोधरूप होते हैं। जब 
स्वभावमत्ता में मन स्थित होताहे तब मृत्यु को सम्मुख देखकर भी विह्नल 
नहीं होता | इतना कहकर फिर वशिष्ठजी बोले; हे ग़मजी ! वह देव 
किसी स्थान में नहीं रहता और कहीं दर मी नहीं है वह तो अपने आप 
ही में स्थित है। है रामजी ! घटघट में वह देव है पर अज्ञानी को दर 
भासता है | स्नान, दान, तप आदि से वह प्राप्त नहीं होता केवल ज्ञान 
से ही प्राप्त होत। है-कर्त्तव्य से प्राप्त नहीं होता । जेसे मृगतृष्णा की नदी 
.भासती है वह कत्तंग्यता से निइत्त नहीं होती केवल ज्ञातव्यसे ही निइत्त.. 
होती हैं तैसेही जगत्‌ की नित्त्ति आतज्ञानसे ही होती है। हे रामजी | 
कत्तेग्य भी वहीं हे | जो प्रापहोनेका ज्ञातव्यरूप हे-अथात्‌ यह कि जिस 
में ज्ञातव्यस्वरूप की प्राप्ति होती है । रामजी बोले; हे भगवन्‌ ] जिस 
देव के जानने से परुष फिर जन्म मरण को नहीं प्राप्त होता वह कहाँ 
रहता हे और किस तप ओर क्लेश से उसकी प्राप्ति होतीहे ? वशिष्ठजी 
बोले; हे रामजी ! किसी तप से उस देवकी प्राप्ति नहीं होती केवल अपने 
पुरुष प्रयत्न से ही उसकी प्राप्ति होती है। जितना छुछ राग, द्वेष, काम, 
क्राध, मत्सर ओर अभिमान सहित तप हे वृह निष्फलदम्भ है| इनसे 
आत्मपदकी प्राप्ति नहीं होती । है रामजी ! इसकी परम आओषध सत्संग 
. और सतशाख्रों का विचारहे जिससे दृश्यरूपी विसाविका निश्ृत्त होती 


है। प्रथम इसका आचार भी शाख्र ओर लोकिक अविरुद्ध हो अर्थात्‌... 


. शाख्रों के अलुसार हो ओर भोगरूपी गठ़े में न गिरे। दूसरे संतोष संयुक्क 
. यथालाभ संतुष्ट होकर अनिच्छित भागों को प्राप्त हो ओर जो शाख्र 
अविरुद्ध हो उसको ग्रहण करे और विरुद्ध हो उसका त्याग करे-इनसे 


दौन न हो । ऐसे उदाराला को शीघ्रही आत्मपद की प्राप्ति होती है। _ 


हे ग़मजी ! आत्मपद पाने का कारण सत्संग और सतशाखत्र हे। सन्त 











4६ हे कि उत्पात्त अकरणु | है 8 


9 क्री 


में बहन लि फी सबलोग भला साथ कहते हैं ओर सतशाख्र वही है जिस 
ही तो शो ही। जब ऐसे सन्‍्तों का संग और सतश सख्रों का विचार 
अपने पर३ | आत्मपद की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य श्रुति विचारदारा 
दया चाहे. में स्थित होता है तब बच्मा विष्णु ओर रुद्र भी उसपर 
की सेगझे हा 'र कहते है कि यह पुरुष परअल्म हुआ हैं। है रामजा सन्त 
#रता है। ३... लाखों का विचार नर्मेल करताआर दृश्यरूप मेलकी नाश 
निर्मल ओ _. निमलीरेत से जल का मेल दूर होता है तेसेही यह पुरुष 
पर पैतेन्य होता है ॥ ह 
द्त श्री रो हज ब एप झ 
'गिषाशिह्ेउत्पत्तिप्रकरप्रयत्नोपदेशो नामपश्नममस्सगेः ॥ ४ ॥ 

सके जा..." मजीने (डा; है भगवन्‌ ! वह देव जो तुमने कहा कि; 

या आह ते संसार बन्धनसे मुक्त होता हे कहां स्थित है और किस 
#हीं शरी ' # सकी पाता है? वशि्ठ नी बोले; हे रामजी | वह देव दूर 
थे रहित ५ है स्थित है। नित्य, चिन्मान्र सबमें पृ और सब विश्व 
“लगा 30 | नैमा को मस्तक धरनेवाले स दाशिव, अल्याजी ओर 
4 नर इन्द्रादिक सब चिन्मात्ररूप हैं| बल्कि सब जगत्‌ विन्मात्र- 

€। है रामजी बोले; हे भगवन्‌ ! यह तो अज्ञान बालक भी कहते हैं कि, 

आत्मा चिम्म्ान्न है; तुम्हारे उपदेश से क्या सिद्ध हुआ ! वशिष्ठजी 
बा? है रामजी ! इस विश्व के विन्मात्र जानने से तुम संसास्समुद्र को 
नही जे सक्ते इस चैतन्य का नाम संसार है। यह चैतन्य जीव पशु है; 
संसार नामरूप हे इससे जरामरणरूप तरह उत्पन्न होते हैं क्योंकि, हेय 
रूप दु'ख पाता है। हे रामजी ! चेतन्य होकर जो चैतन्यता है सो अनथ 
का कारण है और चेतन्य से रहित जो चेतन्य है वह परमात्मा है। उस 
परमात्मा को जानकर मुक्ति होती है तब चेतन्यता मिटजाती है। हे 
रामजी ! परमात्मा के जानने से हृदय की चिदृजड़ प्रन्थि टूट पड़ती 
अथांत्‌ अहं मम नष्ट हो जाता है, सब संशय छेदेजाते हैं ओर सब कम 
जनक कक... हो जाते हैं। रामजी ने पूछा; हे मगवन्‌ | चित्त चेतन्योन्सुख होताहे 
तब आगे दृश्य स्पष्ट भासता है; इसके होते वित्त के रोकने को क्योंकर 




















१५२ योगवाशिष्ठ । 
समथथे होता हे ओर दृश्य किस प्रकार निगृत्त होता है ? वशिष्ठजी 
बोले; हे रामजी ! दृश्यसंयोगी चेतन जीव है, वह जन्मरूपी जंगल में 
आ्टकता मटकता थकजाता है । इस चेटनकों जो चेतन अथांत्‌ चिदाभास 
जीव प्रकाशी कहते हैं सो परिडत भी मृखे है। यह ता ससारा जाव है 
इसके जाने से केसे मक्ति हो | शक्ति परमात्मा के जाननेस होती हे ओर 
सवेदःख नाश होतेंहें। जेसे विश्नाविका रोग उत्तम आंपध से हो निदृत्त 
. होता हे तेसेही परमात्मा के जानने से मुक्त होताहे। रामजीने यह पूछा, 
है भगवन ! परमात्मा का क्या रूपहे कि, जिसके जानने से जावे मोह 
रूपी समद्र को तरताहे ? वशिष्ठजी बांले, है रामजी * दंश से दशान्तर 
को दर जो संवित्‌ निमेष में जाताहे उसके मध्य जो ज्ञानसंवित्‌ हे सो 
परमात्मा का रूप है ओर जहां संसार का अत्यन्त अभाव हांता हे 


उम्तक पांछे जा बांधमात्र शप रहता वह परमात्मा का रुप हैं । है राम 
जा ! एसा ग्याकाश जहा द्रष्ठा दशेन दृश्य का अभाव हांता .है वह 





भी परमात्मा का रूप हे ओर जो अशन्य है ओर शन्य की नाई 


स्थित है ओर जिसमें सष्टे का समूह शून्य है ऐसी अद्वेत सत्ता 


५०२५ ज कक) ९ 


परमात्मा का रूप हे हे रामजी ! महाचेतनरूप बड़े पर्वेत का नाइ जा 
स्थित हे ओर अजड़ है ५२ जड़ के समान स्थित है वह परमात्मा का 


६: कीट, 


रूप हे ओर जो सबके भीतर बाहर स्थित है और सबको प्रकाशता हे 
सो परमात्मा का रूप हे | हे रामजी ! जेसे एये प्रकाशरूप ओर आकाश 
शन्यरूप है तेसेही यह जगत आत्मरूप है । रामजी ने पूछा, है भगवन्‌ | 
. जो सब परमात्माही हे तो क्‍यों नहीं भासता और जो सब जगत्‌ भासता 

है इसका निर्वाण कैसे हो ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! यह जगत्‌ भ्रम 
से उत्पन्न हुआ हे-वास्तव में ऋड नहीं हैे। जेसे आकाश में नीलता 
भासती हे तेसेही आत्मा में जगत्‌ भासता है ! जब जगत का अन्त 
अभाव जानोगे तब परमात्मा का साक्षातकार होगा आर किसी उपाय 
से न होगा। जब दृश्य का अत्यन्त अभाव करोगे तब दृश्य उसीग्रकार 


स्थित रहेगा पर तुमको परमाथ सत्ताही भासंगो। है रामजी । चित्तरुर्पा 
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आदशे टंश्य के प्रतिबिम्ब विना कदाचित्‌ नहीं रहता | जबतक 
हश्य का अत्यन्त अभाव नहीं होता तबतक परमबोध का साक्षात्कार 
नहीं होता इतना मुनकर रामजी ने फिर पूछा कि; हे भगवन्‌ ! यह 
हृश्यजांल आउडम्बर मन में केसे स्थित हुआ है ? जेसे सरसों के दानों 
में म्मेस का जाना आरचय है तेसेही जगत॑ का मन में आना भी 
आश्चर्य है वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! एक दिन तुम वेदधम की प्रइत्ति 
सहित सकाम यज्ञ योगादिक त्रिगुण से राहित होकर स्थित हो ओर 
सत्संगति ओर सतशाश्रपरायण हो तब में एकही क्षण में दृश्यरूपी 
प्रेल दूर करुंगा। जसे सूय की किरणों के जाने से जल का अभाव 
हो जाता है तेसेही तुम्हारे भ्रम का अभाव हो जावेगा । जब दृश्य का 
ञभाव हुआ तब द्रष्ट भी शान्त होवेगा और जब दोनों का अभाव 
हुआ तब पीछे शाद्ध आत्मसत्ताही भासेगी | हे रामजी ! जबतक द्रष्ट 
हे तबतक दृश्य हैं ऑर जबतक दृश्य है तबतक द्रष्ट हे जेसे एक का 
: अपेक्षा से दो होते हं-दो हैं तो एक हे ओर एक हे तब दो भी हँ-एक 
न हो तब दो कहां से हो-तैसही एक के अभाव हुये दाना का अभाव 


होता है | दर की अपेक्षा से ही दृश्य की अपेक्षा करके दष्ठ हैं। एक के 


प्रभाव से दोनों का अभाव हा जाता हैं। हैं रामजी | अहन्ता से जा 
लेकर जो दृश्य है सो सब दर करूंगा। हे रामजी ! अनात्मा से आदे 
लेके जो दृश्य हे वही मेल है | इससे रहित होकर चित्तरूपों दपणश 
निर्मेल होगा । जो पदाथ असत्‌ हैँ उतका कद्ांचत्‌ सत्‌ नहा होता 
शोर जो पदाथ सत्‌ हे सो असत्‌ नहीं हांगा। जो वास्तव सत्‌ न हो 
उसका माजन करना क्या बात है; हे रामजी ! यह जगत॒आदं स उत्पन्न 


नहीं हुआ। जो कुछ दृश्य मासता है वह आन्तिमात्र हैं सर्व निमेल बहा _ 


चैतन्य है। जेसे सुवण से भूषण होता है तो वह सृवर्ण भूषणस भन्न नहा 

में ही जगत ओर बह्य में कुछ भेद नहीं । हे रामजी ! दृश्यरुपी मलंफे 
माजन के लिये में बहुत प्रकार को य॒ाक्ते तुमसे विरतारएवंक कहुंगा 
७ आम तमको अद्वेत सत्ता का भास होगा। यह जगत्‌ जा तुमको भासंता 
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है वह किसीके द्वारा नहीं उपजा | जैसे मरुस्थल का नदा भासता हूं 
ओर आकाश में दसरा चन्द्रमा भासता हैं तसहा यह जगत वना कारण 
भासता है। जेसे मरुस्थल में जल नहीं; जेस वन्य्या का उत्र नहा आर 
जेसे आंकाश में वृक्ष नहीं तेसेही यह जगत्‌ है। जा छठ दसत हा वह 
निरामय ब्रह्म हे। यह वाक्य तुमको केवल वाणशामात्र नहीं कह किन 
याक्षपवेक कह हैं। हे रामजी ! गरु का कहां थ्ाक्त का ज मृूखता स 
त्याग करते हैं उनको सिद्धान्त नहीं प्राप्त हाता ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्रेउत्पत्तिथकरणेट श्यअसत्यत्र तेपा द न ना मपह स्स गेः5)॥ 
-. इतना सन शामजी ने प्रा; है मनोश्वर | वह युर्क़़्ति कान ह आर 
केसे प्राप्त होती है जिसके धारण किये से पुरुष आत्मपद का ग्रात्ष हाता 
है? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी! मिथ्या ज्ञान से जो विमूत्रिकारूपो 
जगत्‌ बहुत काल का दृढ़ हो रहा है वह ।वेचाररूपी मन्त्र स शान्त 
होता है। हे रामजी ! बोध की सिद्धता के लिये में तुमसे एक आख्यान 
कहता हूं उसको सनके तम सुक्वात्मा होगे और जा अद्धजुद्ध हाकर 
तुम उठ जावांगे तब तियेगादिक धम को प्राम होंगे । है रामजा [ जस 
अर्थ के पाने की जीव इच्छा करता है उसक पान के अचुसार यत्र भा 
करे और थककर फिर नहीं तो अवश्य 3उसका पाता ह श्सस सत्सगांत 
और सतशाखपरायण हो जब ठुम इनके अथ में दृढ़ अभ्यास करोगे 
तब कुछ दिनों में परमपद पावाग । फेर रामजी ने एछा; हैं भगवन्‌ ! 
आत्मबोध का कारण कोन शास्त्र है आर शात्रा मे श्रष्ठ कान हैं कि; 
उसके जानने से शोक न रहे ? वशिष्ठजी बोले; हे महामते, रामजी ! 
महाबोध का कारण शाख्रों में परमशास्र महारामायण है | उसमे बड़े २ 
इतिहास हें जिनसे परमबोध को प्राप्ति होती है। हे रामजी ! सव इंते- 
हासों का सार में तम से कहता हैं जिसको सममकर जीवन्सुक्त हीं तुम 
का जगत न भासेगा; जेसे स्वप्न में जागे हुये को स्वन्न के पदार्थ भासत 
ह। जा झुछ [सेद्धान्त हे उन सबका |संद्धान्त इसमे है आर जा इसमें 
नहीं वह और में भी नहीं हे इसको बुद्धिमान्‌ सब शाख्र विज्ञान भण्डार 
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जानते हैं । हे रामजी ! जो पुरुष श्रद्धासंयक्न इसको सने और नित्य 
उनके [विचारेगा उसकी बुद्धि उदार होकर परमबाधे को प्राप्त होगी-इसमें 
पदाय नहां। जिसको इस शाख्र में राचे नहीं हे वह पापात्मा है। 
उसका चाहये के, प्रथम ओर शास्रों को विचारे उसके अनं॑न्तर इसको 
विचारे तो जीवन्म॒क्क होगा | जैसे उत्तम औषध से रोग शीघ्रही निशत्त 


होता है तेसेही इस शाखत्र के सनने ओर विचारने से शीघ्रही अज्ञान नष्ट 


हाकर आत्मपद को प्राप्त होगा | है रामजी ! आत्मपद की प्राप्ति वर 
आर शाप से नहीं होती जब विचार से अभ्यास करे तो आत्मज्ञान प्राप्त 
हाता हैं। है रामजी | दान देने, तपस्या करने और वेद के पढ़ने से 
भी आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती केवल आत्मविचार से ही होती है। 
संसारभ्रम भी अन्यथा नष्ट नहीं होता ॥ 
शत श्रीयागवाश ष्ठ उत्पात्तेप्रकरणु सच्छाखनिणंयोनामसप्तमस्सगः ॥७॥ 
वाशेष्ठजी बोले; हे रामजी ! जिस पुरुष के वित्त और प्राणों की 
नेंदा आर परस्पर बांध आत्मा का हे और जो ग्ात्मा को कहता भी 
है; अत्मा स तापवाब्‌ भी हैं और आत्माही में रमता भी है ऐसा ज्ञान- 
[न8 जावन्छुक्त हाकर फिर ।वेदेहम॒क्क होता हे। रामजी बोले; है मनी- 
श्वर | जावन्पुक् औओरवेदहसक्क का क्‍या लक्षण हे कि, उस दृष्टि को 
लेकर में भी वेसेहाी ।वेचरूं ? वाशेष्ठजी बोले; हे रामजी ! जो पुरुष सब 
जगत्‌ के व्यवहार करता है और जेसके हृदय में अद्वेतम्रम शान्त हुआ 
है वह जीवन्सक्क है; जा शुभ क्रिया करता हे और हृदय से आकाश 
की नाइ निलेप रहता है वह जी१न्म॒क्क है; जो पुरुष संसार की है से 
मुष॒प्त होकर स्त्ररुप में जाग्रत्‌ हुआ है और जिसका जगतअ्रम निगृत्त 
हुआ हे वह जीवन्म॒क् हैं। है राषजी ! इष्ट की प्राप्ति में जिसके मुखकी 
क्रान्ति नहीं बढ़ता आर आनिष्टका प्रापि में न्‍्यन नहीं होती वह परुष 
जीवन्सक़ ह और जा एरुप सब व्यवहार करता है ओर हृदय से द्वष 
राहेत शीतल रहता है वह ज|वन्मुक्त हैं। हे रामजी | जा परुष रागद्वेषा- 
दिक सयुक्तष दष्ट आता ह; इष्ट मे रागवान्‌ [देखता है ओर आनेष् प्रें 
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द्वेपवान दृष्टि आता है पर हृदय से सदा शान्तरूप है वह जीवन्मुक्क है। 
जिस पुरुष को अहं ममता का अभाव है ओर जिसकी वुद्धि किसीमें 
लेपायमान नहीं होती वह कर्म करे अथवा न करे परन्तु जीवन्पुक्त है। 
है रामजी ! जिस प्रुष को मान, अपमान, भय आर क्रांध मे कोई 
विकार नहीं उपजता ओर झआकाशकी नाई शून्य हांगया है वह जाउन्‍्सुक्त 


 है। जो परुष भोक्ता भी पर हृदय से अभाक्ा ह आर साचत दाष्टर आता 


हे पर अचिंत है वह जीवन्मुक्त है । जिस पुरुषसे काई ढैँःखा नहा होता 
ओर लोगों से वह दःखी नहीं ओर राग, द्वेप, भय और क्राध स राहत 
है वह जीवन्मक़ है । हे रामजी ! जो पुरुष चित्त के फरन स जगदुका 
उत्पत्ति जानता है और चित्त के अफुर हये जगत का प्रलय जानता है 
आर सबमें समबद्धि हे वह जीवन्मक् है। जा एुरुत भांगा स जाता दवा 
आता है और शतक की नाई स्थित और चेष्टा करता ८४ आता हू पर 
प्वत के सदश अचल हे वह जीवन्मुक्त है। है रामजा ! जा उप व्यव- 
हार करता दृष्टि आता हे ओर जिसके चित्त में इृष्ट आनष्ट विकार का३ 


नहीं हे वह जीवन्म॒क् है। जिस पुरुषको सब जगत आकाशइप दासता 


है ओर जिसकी निवासनिक बुद्धि भटट है वह जाॉविन्छ॒ल हैं क्याक वह 


सदा आत्मस्वभाव मे स्थित है आर सब जगत का ब्रह्म घरूप जानता 


. है। इतना सनकर रामजी बोले; हे मगवन्‌ ! जीवन्मुक् का ता उपन 


कठिन गति कही | दृष्ट अनिष्ट में सम ओर शीतल बुद्धि कत्त हाता ह ! 
वशिष्ठजी बोले, हें रामजी ! इष्ट अनिष्टरूपी जगत अज्ञान्नीं का भातता ह 


ओर ज्ञानी को सब गांकाशरूप भाषमता हैं उसे राग 7 किसाम नहा 
होता । और की दृश्टि में वह चेष्ठा करता दाष्टे आता है परन्च जगत 


के वात्ता से सषप्त ह। हैं रामजी | जीवन्छक्त कुछ काब रहकर जब ररार 
को त्यागता हे तब बह्मपद का प्राप्त होता € | जस पवन सपन्‍द का 


मुक्त होता है। तब वह सय होकर तपता है; बह्मा होकर सा६४ उत्पन्न करता 


 +_ ै मे विष्णु होकर प्रतिपालन करता है; रुद्र होके संहार करता है; एथ्वी 
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- होके सब भ्तों को धरता ओर ओषाधि अन्नादिकों को उत्पन्न करता है, 


पवत होके प्रथ्वी को रखता हे; जल होके द्रवता रस देता हे, अग्नि 
हांक उष्णुता का थारता है, पवन हाक पदाथा का सुखाता हैं; चन्द्रमा 
होके ओषधियों को पुष्ट करता है, आकाश होके सब पदार्था को ठोर 
देता है, मेघ हो के वषा करता है आर स्थावर जज्षम ।जतना कुछ जगत है 
सबमें आत्मा होके स्थित होता है | रामजी ने प्रा; हे भगवन् ! विदेह 

मुक्त शरार के धारण से क्षांमवान्‌ होकर जगत म गाता हैं ता जला का 
का भ्रम क्‍यों नहीं मिटता ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जगत्‌ आउडम्बर 


अज्ञानी के हृदय में स्थित हे ओर ज्ञानवान्‌ को सब चिदाकाशरूप है। 


विदेहमक़ वही रूप होता है जहां उदय अपष्त की कल्पना कोई नहीं 


कंवल शुद्ध बाधमात्र है | है रामजी ! यह जगत दे से उपजा नहा 
- कैवल अज्ञान से भासता है । में तम और सब जगत आकाशरूप है । जसे 


आकाश मे नीलता ओर दूसरा चन्द्रमा भासते हें | और जेसे मरुस्थल 
में जल भासता है तेसेही आत्मा में जगत मासता है । हे रामजी ! जेसे 


स्व मे भृपण झु उपजा नहां आर जसे समुद्र में तरह हांती है तेसहाी 


आत्मा में जगत्‌ उपजा नहीं । यह सब जगतजाल मन के एुरने से 


भासता हे स्वरूप से कुछ नहीं बना । ज्ञानी को सदा यही निश्चय 


रहता है फिर जगत्‌ का क्षोम उसको केसे भासे ? हे रामजी ! यह भी 


मैंने तुम्हारे जाननेमात्र को कहा है; नहीं तो जगत्‌ कहां है जगत का _ 


तो अत्यन्त अभाव हैं। इतना सन रामजी ने पूछा; हे मगवन्‌ ! जगत्‌ 
के अत्यन्त अभाव हुये विता आत्मबोध की प्राप्ति नहीं होती । वशिष्ठ 
अलमपनप बोले; हे रामजी ! दृश्य द्रष्टा का मिथ्पाश्रम उदय हुआ हे ।जब 
दोनों में से एक का अभाव हो तब दोनों का अभाव हो और जब्र दोनों 


का अभाव हो तब शुद्ध बोधमात्र शेष रहे । जिस प्रकार जंगत्‌ का _ 


अत्यन्त अभाव हो वह युक्ति में तुमसे कहता हूं। हे रामजी ! चिरकाल 
का जो जगत दृठ हो रहा हे वह मिथ्याज्ञान विसचिका है। वह विचाररूपी 
प्रन्त्र से निवत्त होता है । जमे प्वेत पर चना और उतरना शर्तें! २ 
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होता है तेसेही अविद्धकअश्रम विरकाल का दृढ़ होरहा है विचार करके 
अनक्रम से उसकी निवृत्ति होती है । जगत के अत्यन्त अभाव हुये वरना 
आत्मबोध बहीं होता । उसके अत्यन्त अभाव की नामत्त मे जार कहता 
हैं उसके समझने से जगतअम नष्ट होगा आर जंविन्स॒क्त हक तुम 
विवरोगे | है रामजी ! बन्चन से वहीं बचता है जा उपजा हा ओर स॒क्क 
भी वहीं होता हैं जो उपजा हो । यह जगत जो तुमको भासता है 
बह उपजा नहीं । जेंसे मरुस्थल में नदी भासती है वह भी उपर्जा नहीं 

श्रम से भासती है तेसेही आत्मा में जगत्‌ भासता हैं पर उपजा नहीं | 
जेंस अ््ध मीलित नेत्र पुरुष को आकाश में तख्वर भासत है तेसेही 
भ्रम से जगत मासता है। हे रामजों ! जब महाश्रलव होता हैं तेंब 
स्थावर, जह्मम, देवता, किन्नर, देत्य; मनुष्य, अद्या, विष्णु, रुद्राईदर 


जगत का अभाव होता है । इसके अनन्तर जो रहता हे सो इन्ह्रयग्राहक 


सत्ता नहीं ओर असत्यमी नहीं आर न शून्य, न प्रकाश, ने अन्धकारे 
न दरष्ठ, न दृश्य, न केवल, न अकेवल, न चेतन, न जड़, ने द्वान; 
अज्ञान, न साकार, न निराकार, न किश्वन और न आार्केशचन ही हे। 
वह तो सर्वशब्दों से रहित है उसमें वाणी की गम नहीँ और जा हैं ता 
चैतन्य से रहित चेतन आत्मतत्मात्र हे जिसमें अं ले का काई 
कल्पना नहीं | ऐसे शेष रहता है ओर पूृणे, अपू्ण, आदि, मे, अन्तस 
रहित है । सोई सत्ता जगतरूप होकर भासती हैं और झुद जगत बना 
नहीं। जैसे मरीचिकामें जल भासता तेसेही आत्मामें जगत्‌ भासता € | 
है रामजी ! जब चित्तशक्तकि स्पन्दरूप हो भासती है तब जगदाकार 
भासता है ओर जब निसपनन्‍्द हांती हैं तब जगत्‌ का अभाव हाता ह प्र 
आत्सत्ता सदा एक रस रहती हे। जेसे वायु स्पन्दरूप हांता हैँ तो 
भासता है। और निस्पनन्‍्दरूप नहीं भासता परन्तु वाइ एकह हैं तेंसहां 
जब चित्त संवदनस्पन्दरूप होता हे तब जगतरूप हाकर भासता हैं अरि 
जब निस्पन्दरूप होता है तब जगत्‌ मिय जाता है। है रामजी | चेतन 
तंब जाना जाता हे जब संवेदन स्पन्दरूप होता हैं। जस सुगन्ध का 
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यहए नहीं दंत । जस वज्र रवत हांता हैं तब रक्च्को भ्रहण करता 
हे ग्न्यथा रन गहीां चढ़ता तसहा आत्मा का जानना स्पन्द से होता 
है; स्पन्द विना जानने का कल्पना भा नहा ह्ति । जेसे आकाश में 
शन्‍्यतां ओर अग्नि में उष्णता भासती है तेसेही आत्मा में जगत 
भासता दे *हं अनन्यरूप है । जस जल द्रवता से तरक्रूप हाोके भासता 


है तैसेही अत्मसत्ता जगतरूप हाक भासता हैं। वह अञ्ञ फाशवत्‌ शद्ध है 


ब्पोर श्रवण; चेक, नासका, त्वचा; दह झआार शब्द, स्पश्‌, रूप, रस डक 


गन्ध से राहत ह भार सब आझआर स श्रवण करता, जालता, सघता, 
स्पर्श करता आर रस लता भा आपहा ह । आत्मरूपी सूयकी किरणों 
में जलरूपी >ठलाका ऊुरता भासता ह। जेसे जल मे चक्र आवृत 
फुरते भासते सो जल से इतर ऋुब नहीं, जलरूप ही हें तेसेही जगद्व 





व्यात्मा स भन्न नेहा आत्मरूप हाह । ्ात्म हा जगत्रूप होकर | 


भासता है | "ता नहा पर बालता हैं; अभोक्का है पर अभोक्ता होके 
भाषता है; अऊर ह पर फरता मासता ₹ जब्त है पर द्वतरूप होकर 
भासता हैं आर नराकार है पर साकाररूप हाक भासता है । है रामजी ! 


आत्मसत्ता सब शब्दा स अततत ह पर वहां सब शब्दा को चारती हे जोर द 


अनद्रष्टा हार्के भासता है, इतर डुद्ध है नहीं । कई सृष्टि समान होती हैं 
और कइ वलक्षण हाता ह परन्ठ स्वरूप स कुछ भिन्न नहीं सदा आत्म- 
रूप है | जंस छवण मे शरण समान आकार भी होते और विल्क्षण भी 
होते हैं और कण स आाद लक जा भूषण हैँ सो स॒व्ण से इतर नहीं 
हाते-छुवणएरूपा हा ह तंसहां जगत आत्मर्ररूप हे और शड् ज्ाकाशं 
से 'भी निर्मल बाधमात्र हैं। है रामजी ! जब तुम उसमें स्थित होगे तब 
जगतश्रम मठ जावगा । जगत्‌ वास्तव में कुछ नहीं हे सदा ज्यों का 
त्या अपन आम |स्थत है; जहर केवल मन के .फुरने से ही जगत 
भासता है मनक उुरनस राहत हुआ सब कल्पना !मेट्जाती हैं और 


आत्मसत्ता ज्याका त्यां भासता है। वह सत्ता ज्योंकी त्योंही हे और 


रा 
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सबका अधिश्नरूप हे । यह सब जगत उससे हुआ हैं ओर बच्चे 

रूप है | सबका कारण आतम्मत्ता ६ आर उसका कारण को 

नहीं | अकारण, अद्वेत, अजर, अमर और सब कल्पनास रहित शुद्ध 

चन्मात्ररूप हैं ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठेउत्पत्तिप्रकरणेपरमकारणव्शनन्नामाध्मस्पगः॥ ८ || 
इतना सुनकर रामजीने पूछा; हे भगवन्‌ ! जब महाश्रलय होता हे 


और सब पदार्थ नष्ट होजाते हें उसके पीछि जा रहता है उस “नये काहेये 
* वा प्रकाश कहिये क्योंकि तम तो है नहीं; चतन है अथवा जात है; मत 


है वा बढ्धि है; सत, असत; किश्वन, अकिशब्वन; इनम काई ता हंवेगा 


आप कैसे कहते हैं कि, वाणी की गम नहा ? वाशि8जी बाल; ह पमजी | 


यह तमने बड़ा प्रश्न किया हैं। इस भ्रम को मंवना यत्र नाश करूगा | 
जैसे सयेके उदय हुये अन्धकार नष्ट होजाता हैं तेंस हीं ठुम्हार सशय 
का नाश होगा । है रामजी ! जब महाश्रललव हाता है तब सम्पृण रश्य 


का अभाव होजाता है पांडे जो शप रहता है सा शन्‍्य नहां फ्याक 


हर्याभास उसमें सदा रहता हे ओर वास्तव्म ऊुछ हुआ नहा | ज॑स थम्भ 


में शिल्पी पतलियां कल्पता है कि, इतनी पुतलियां इस थम्मसे निकलेगी 
मो उस थम्ममें ही शिल्पी कल्पता है जो थम्म न हां ताशसल्पा इतालया 


किसमें कल्पता ? तैसेही आत्मरूपी थम्भे में मनरूपी शिल्पी जगतरूपी 


प्रतलियां कल्पता है; जो आत्मा न हां ता उंतलिया कसम कर्प। जस 


थम्भ में पतलियां थम्मारुप हैं; तंसहां सब जगत ब्रह्मरूप इ-त्रह्नस इतर 


जगत का होना नहीं। ज॑से पुतालया का सड्ाव आर झसह्वाव थम्म 


में हे क्योंकि, आविष्नरूप थम्मा है-थम्भे विना पुतालियां नहीं 


होतीं; तेसे ही जगत आत्मा बिना नहीं हाता। हूँ रामजा ! स्व 


होजाता है वह सतसे होता हे असत्स नहाँ और असद्धावास&र 


होता हे वह सतही में होता है असत्‌ में नहीं होता। इससे सत्‌ शून्य 


नहीं जो शन्य हाता तो किसमें भासता जस साम जल म॑ं तरहक्ञष का 
सद्भाव ओर असड्भधाव भी होता हे। असद्भाव इस कारण हाँता हैक 
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तरह भिन्न कुछ नहीं ओर सड्भांव इस कारण से होता है कि, जल ही में 
: तरह्ञ होता है; तेसे ही जगत का सद्भाव असद्भाव आत्मा में होता है शून्य 
में नहीं । जैसे सोम जल में कहनेमात्र को तरह्न हैं; नहीं तो जलही है; 
तेसे ही जगत्‌ कहनेमात्र को हे; हुआ कुछ नहीं-एक सत्ताही हैे। ओर 
शुन्य और अशून्य भी नहीं क्योंकि; शून्य और अशुन्य ये दोनों 
शब्द उसमें कल्पित हैं। शून्य उसको कहते जो सद्भाव से रहित 
अभावरूप हो और अशून्य उसको कहते हैं जो विद्यमान हो । पर सत्ता 
से इन दोनों से रहित है अशून्य भी शून्य का प्रतियोगी है; जो शून्य - 
नहीं तो अशुन्य कहां से हो। ये दोनों ही अभावमात्र हैं| हे रामजी ! 
यह स॒यय, तारा, दोपक आदिक भोतिक प्रकाश भी वहां नहीं क्योंकि; 
प्रकाश अन्धकार का विरोधी है। जो यह प्रकाश होता तो अन्धकार 
सिद्ध न होता । इससे वहां प्रकाश भी नहीं है और तम भी नहीं है 
क्यों कि; गया दक जिससे प्रकाशते हैं वह तम केसे हो? आत्मा के 
प्रकाश विना सूयादिक भी तभरूप हैं। इससे वह न शून्य है; न अशुन्य 
है; न प्रकाश है; न तम है; केवल आत्मतत्तमात्र है । जेसे थम्म में पुत- 
लियां कुछ हैं नहीं तंसेही आत्मा में जगत्‌ कुछ हुआ नहीं। जैसे बिल्ली 
ओर बिल्ली की मज्जा में कुछ भेद नहीं तेसेही आत्मा और जगत 
में कुछ भेद नहीं ओर जैसे जल ओर तरह्ञ में ओर प्रत्तिका ओर 
धट में कु भेद नहीं तेसे ही ब्रह्म ओर जगत में कुछ भेद नहीं; नाममात्र 
भेद है। हे रामजी ! जल ओर मत्तिका का जो दृशनन्त दिया हे ऐसे भी 
आत्मा में नहीं। जैपे जल में तरज् होता हे ओर ग्ृत्तिका में घट होता है सो 
भी परिणामरूय होता है। आत्मा में जगत भान नहीं है और जो मानांसक 
है तो आकाशरूप है। इससे जगत्‌ कुछ मिन्न नहीं हे रू, अवलोकन, 
मनसा, काय॑ता जो कुछ भासता है वह सब आकाशरूप है। आत्मसत्ता 
ही चित्तके फुरने से जगत्रूप हो भासती हे-जगत कुब दूसरी वस्तु नहीं 
है जैसे सब की करणों में जलाभास होता हे तेसे ही। आत्मा में जगत्‌ 
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भाप्तता हैं। हे रामजी |] थम्मे में जो शिल्पाकार पुतलियां कल्पता हे 
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सो भी नहीं होती ओर यहां कल्पनेवाला भी बीच की प्रतली है वह 
| होने विना भासती है । है रामजी ! जिस से यह जगत्‌ भासता है 
उसको शन्य केसे कहिये ओर जो काहंये [+, चेतन्य है तो भी 
नहीं क्योंकि; चेतन्य भी तब जानना होता ६ जब चितकला फुरती है; 
जहां फरना न हो वहां चेतनता केसे रहे ? जेसे जब कोई मिरच को 
खाताहे तब उसकी तिखाई भासता है खान विना नहां भासता; तेंस 
ही वेतन्य जानना भी स्पग्दकला में होता है आत्मा में जानना भी 
नहीं होता चैतन्यता से रहित चिन्मात्र अक्षय सुषुप्तिरुप हे उसको जो 
तरीय कहता है वह ज्ञेय ज्ञानवान से गम्य है। हैँ रामर्जाी : जा उुरुष 
उसमें स्थित हआ हे उसको संसाररूपी सप नहीं डससकता; वह अचत्य 
चिन्मात्र होता है । और जिसकी आत्मा में स्थिति नहीं हांतां उस 
को रृश्यरूपी सप उहपता है| आत्मसत्ता में ता झुछ द्वत नहा हुआ आात्म- 
सत्ता तो आकाश से भी स्वच्छ है। इनका द्रष्टा, दशन, दृश्य स्वत 
अनुभवसत्ता आत्मा का रूप है और वह अमभ्याप करने से प्राप्त हर्ति 
है | हे रामजी ! उसमें द्वेतकल्पना कुछ नहीं है । वह अद्वृतमात्र है वह 
द्रष्टा है न जीव हे न कोइ विकार आर न स्थूल, न स॒क्ष्म ह-९%क 
शद्ध अद्वेतरूप अपने गआपमें स्थित ह जो यह चेत्यका फुरनाहीं आढ 
में नहा हुआ तो चेतनकला का जीव केसे हों और जो जाविहां नहाँ 
ता ब।द्ध केसहा ? जो बद्धहान हों ता मन आर इहादझ्या कंस ४ 
इन्द्रियां नहीं तो देह केसे हो ओर जो देह न हो तो जगत्‌ केसे हो / 
हैं रामजी ! आत्मसत्ता में सब कल्पना |मेट्जाती हैं; उसमें कुछ कहना 
नहा बनता वह तो पृणं, अपएणं, सत, असत्‌ से न्यारा है भाव आर 
अभाव का कभी उसमे कोई विचार नहीं; आ दे, मध्य, अन्तका कल्पना 
भी काई नहीं वह तो अजर, अमर, आनन्द, अनन्त,  वतस्वरूप, अचत्य 
अन्‍्मात्र आर अवाक्यपद है | वह सक्ष्म से भी सूक्ष्म आकाश से भा 
आधक शून्य ओर स्थल से भी स्थल एक अद्वेत आर अनन्त चिदूप 
है | इतना घुन रामजी ने पूछा, हे भगवन ! यह अविन्त्य, चिन्मात्र 




















उत्पत्ति प्रकरण । श्&३ 
ओर परमाथसत्ता जो आपने कही उसका रूप बोध के निमित्त मुभसे 
फिर कहो । वशिष्ठ जी बोले; हे रामजी | जब महाप्रलय होंताहे तथं॑ 
सब जगत्‌ नष्ट होजाता है पर बह्मसत्ता शेष रहती है उसका रूप में 
कहता हूं। मनरूपी ब्मा है मन की वृत्ति जो क्षीण होती है वह एक 
प्रमाण; दूसरी विपयंय; तीसरी विकल्प; चोथी अभाव ओर पांचर्वी 


स्मरण हे । प्रमाणवृत्ति तीन प्रकार की हें- एक प्रत्यक्ष; दूसरी अनुमान 


जेसे धृवांसि अग्नि जानना और तीसरी शब्दरूप ये तीनों प्रमाणंगृत्ति 
(५ 3९७५ 6 (९४ ९१ है) ३५०७२ विद जप पे 
आप्तकामेका है । द्वतीय विपयय वृत्ति हे-हाव और भाव से तृतीय 


विकत्पवृत्ति हे । जिससे शब्दज्ञान ओर अथ ज्ञान होता है। जैसे चेतन 


. पुरुष कहा तो इससे यह ज्ञान हुआ कि, जो एक पुरुष हो ओर उसका 


द्वतीय चेतन्य स्वरूप हो तो यह चेतन्य पुरुष कहाजाता हे। चेतन 
इश्वररूप हे ओर साक्षी पुरुषरूप हे अर्थात्‌ जेसे सीप पड़ी हो ओर 
उसमें संशय गरात्ति चांदी को होकर साक्षीं सीपी भासे तो उसका नाम 


. विकल्प है। चतुर्थ निद्रा-अभाव वृत्ति हे ओर पद्म स्मरणबत्ति हे। 


यहीं पांचो वृत्ति हैं ओर इनका अभिषप्रानी मन है जब तीनों शरीरों 


का अभिमानी अहंकार नाश हो तब पीछे जो रहता हे सो निश्चल- 


सत्ता अनन्त आत्मा है। में असत्‌ नहीं कहताहं । है रामजी ) जाग्रत्‌ 
के अभाव हुये पर जबतक सुषुत्ति नहीं आती वह रूप परमात्मा का _ 
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है। अंगुष्ठ को जो शीत उष्ण का स्पशे होताहे उसको अनुभव करने- 
वाला परमात्मसत्ता हे जिसमें द्ृष्टठ, दशन ओर दृश्य उपजता है ओर 
फिर लीन होताहे वह परमात्मा का रूप है। उस सत्ता में चेतन्यता भी 
नहीं है। हे राम जी ! जिसमें चेतन अर्थात्‌ जीव और जड़ अथात देहादिक 
दोनों नहीं हैं वह अवेत चिन्मात्र परमात्मारूप है । जो सब व्यवहार 
होताहे ओर जिसके अन्तर आकाशरूप हे-कोई क्षोभ नहीं ऐसी सत्ता 
परमात्मा का रुपहे । वह शन्यहे परन्तु शुन्यतास रहितहे | हे रामजी ! 
जिसमें द्रष्ठ, दर्शन ओर दृश्य तीनों प्रतिबिम्बित हैं ओर आकार है-ऐसी 
सत्ता परमात्मा का रुपहे । जो स्थावर में स्थावरभाव और चेतन में चेतन 
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भाव से व्यापरहा है । और मन व॒द्धि इद्धियां जिसको नहीं पासक्षों 
ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप हैं| हे रामजा : व्ह्मा, विष्णु और रुद्र का 
जहां अभाव होजाता है उसके पीछि जो शेप रहताह आर जेसभ काई 
विकल्प नहीं एसी अचेत चिन्मात्रसत्ता परमात्मा का रूप है ॥ 
इतिश्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तितकरणे परमात्मस्वरूपवएु- 
नन्नाम नवमस्पगः ॥ ६ ॥ 

इतना सुन रामजी बाले; है मगव्‌ | यह <शय जा स्पष्ट भातता ह 
सो महाप्रलय में कहाजाता हे? वाशेष्ठर्जा बाल; ह रामजा। बन्ध्या 
ख्रीका पत्र कहां से आता हे आर कहां जाता ह आर आकाश का 


बन कहां से आता-ओर कहां जाता हैं / जस झाकाश का वन है . 


तेसेही यह जगत हे | फिर रामजी ने पूछा, है मुनाश्वर ! बन्ध्या का 
पत्र ओर ग्आाकाश का वन तो तीनोंकालमे नहीं हाता, शब्दमात्र हें 
आर उपजा कछ नहीं पर यह जगत तो स्पष्ट भासता है बन्ध्या के पूृत्र 


के समान केस हां ? वाशिष्ठजी बोले; है रमजां | जंस बन्ध्या का पुत्र 


॥ १९ अ्य रहीं ] 


आर आकाश का वन उपजा नहीं तेवहीं यह जगत भा उपजा न 


जसे सड्डल्पपर हांता है और जेसे स्वन्न नगर प्रत्यक्ष भासता ह आर 


ञ्राकाशरूप है; इनमें से कोई पदा्थ सत्‌ नहीं तेसेही यह जगत भी 


कल. ७.2० 


ग्राकशरूप हे ओर कछ उपजा नहीं | जेसे जल और तरड़ में; काजल 
ओर श्यामता में: अग्नि ओर उष्णुता में; चद्धमा और शीतलता में; 


७२५ 2५.१ ० ही 


वायु आर सरपनन्‍दम और आकाश आर श्ृन्यता में भद नहों तेंसहां ब्रह्म _ 


ओर जगत्‌ में कुछ भेद नहीं-सदा अपने स्वभाव में स्थित है। है 
रामजी ! जगत्‌ कुछ बना नहीं, आत्मसत्ताहीं अपने आप में स्थित 
है और उसमें अज्ञान से जगत्‌ भासता है। जस झाकाश मे दृतरा 


७ २ 5 ७€५ 


चन्द्रमा, मरुस्थल में जल आर आकाश में तरुवर भासत॑ है तसहाँ 


आत्मा में अज्ञन से जगत भासताहे। इतना सुन फेर रामजी < पूछा; 
ह भगवन : रृश्यके अत्यन्त अभाव बिना बांध का प्राप्त नहीं होती 
और जगत स्पष्टरुप भासता है। दृश और दृश्य जो मनसे उदय हुये 
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उत्पत्ति प्रकरण । श्दप 
ट सा अमसे हुये हैं। जो एकभी है तो दोनों बन्ध हुये हें और जब दोनों 
में एक का अभाव हा ता दानों सुक्क हां क्योंकि; जहां दर्शहे वहां दृश्य 
भी है और जहां दृश्य है वहां दरष्ा भी हे । जेसे शद्ध आदर्श विना प्रानि- 
विम्ब नहीं होता तेसेही द्रष्ठा भी दृश्य बिनां नहीं रहता और दृश्य 
द्रष्टा बिना नहीं। हे मनी श्वर । दोनों में एक नष्ट हो तो दोनों निर्वाण 
हाँ इसस वहां युक्कि कहो जिपसे दृश्य का अत्यन्त अभाव होकर आत्म- 
बाध प्राप हो । कोइ ऐसे भी कहते हैं कि, दृश्य ज्रागे था ग्रब नाश 
हुआ है तो उसका भी संसारभाव देखावेगा और जिसको विद्यमान 
नहीं भासता ओर उसका अन्त सद्भाव है तो फिर संस्तार देखेगा। जेसे 
पद्मबाज गम रक्ष का सड्डाव हाताह तसहा स्पात फर ससार की देखा- 
वेगी और आप कहते हैं कि, जगत का अत्यन्त अभाव होता है ओर 
जगत्‌ का कारण को३ नहीं-आमापमात्रहे-ओर उपजा कुछ नहीं 
हे मनीश्वर | जिसका अत्यन्त अभाव होता हे वह वस्तु वास्तव में नहीं 
होती ओर जो हेही नहीं तो बन्धन किसको हुआ तत्र तो सब गक्क- 
स्वरूप हुये पर जगत्‌ ता प्रत्यक्ष भासताह ? इसस आप वहा युर्क्वि 
कहो जिससे जगत का अत्यन्त अभाव हो । वशिष्ठजी बाले; हे रामजी 
दृश्य के अत्यन्त अभाव के निमित्त में एक कथा सुनाता हूं; जिसके 
अथे निश्चयकर समभने से दृश्य शान्त होकर फिर संसार कदाचित 
न उपजेगा। जेसे सपझद्र में धूर नहीं उड़ती तेसेही तुम्हारे हृदय में संसार 
न रहेगा। हे रामजी | यह जगत जो तुमको भासता है सो अकारणरूप 


है; इसका कारण कोई नहीं। हे रामजी ! जिसका कारण कोई न हो 
शोर भासे उसको जानिये कि, श्रममात्र हे-उपजा कुछ नहीं । जेसे 
|. स्प्रे में यृष्टि भासती है वह किसी कारण से नहीं उपजी केवल संवित- 


रूप हे तेसेही सर्ग आदि कारण से नहीं उपजा केवल गआभासरूप है- 
परमात्मा का कुछ नहीं। हे रामजी ! जो पदाथे कारण विना भासे तो 


जिसमें वह भासता है वही वस्तु उसका अधिष्ठानरूप है। जेसे तमकों 
स्वमे में स्वप्न का नगर होकर भासता हैं पर वहां तो कोई पदांथे नहीं 





१६ ६ योगवाशिष्ठ । 
केवल ग्आभासरूपहे और संवित्‌ ज्ञान ही चेतन्यता से नगर होकर. 
भासताहै, तैसेही विश्व अंकारण आभास आत्मसत्ता से होके भासतांहै। 
जैसे जलमें दवता; वायमें स्पन्द; जलमें रस ओर तेजमें प्रकाश है तेसेही . 
आत्मा में वित्तसवेदन है । जब वित्तसंवेदन स्पन्दरूप होताहे तब 
जगतरूप होकर भासता हे-जगत्‌ कोई वस्त नहीं है। हे रामजी | जेसे 
- और तत्तों के अण और ठोर बी पायेजाते हैं और आकाश के अए 
ओर ठोर नहीं पायेजाते क्योंकि; आकाश शून्यरूप है; तेसेही आत्मा 
से इतर इस जगत का भाव कहीं नहीं पाते बयोंकि, यह आमासरूपह 
और किसी कारण से नहीं उपजा कदाचित्‌ कहो कि; एथ्वी आदिक 
तसओों से जगत उपजा है तो ऐसे कहनामी असम्भव हे। जेसे बराथा न 
श्रूष नहीं उपजती तैसेही तत्वों से जगत्‌ नहीं उपजता क्योंकि; आदि 
आपही नहीं उपजे तो कारण किसका हो? इससे बद्यसत्ता सर्वेद 
अपने आपमें स्थित है। हे रामजी | आत्मसत्ता जगत्‌ का कारएे 
नहीं क्योंकि; वह अभ्रृत ओर अजड़रूप हे सो भोतिक और जड़ #! 
कारण कैसे हो ? जैसे धूप परदाहीं का कारण नहीं तैसेही आत्मल। 
जगत का कारण नहीं ! इससे जगत्‌ कुछ हुआ नहीं वहीं सत्ता जगत" 
रूप होकर भासती है। जैसे स्वण भूषणरूप होता हे ओर भूषण डँ४ 
उपन्ा नहीं तैसेही अह्मसत्ता जगतरूप होकर भासती है। जेसे अनुभव _ 
संवित स्वप्न नगरूप हो भासता है तेसेही यह सृष्टि किल्वनरूप ईं 
दूसरी वस्तु नहीं अह्यंसत्ता सदा अपने आपकें स्थित है ओर जितना 
. कुद जगत्‌ स्थावर जेगमरूप भासता है वह आकाशरूए है ॥ 
. इति श्रीयोगवाशिष्टठे उत्पत्तिकरणे परमाथहपवलननाम | 
की  दशभस्तगः ॥ १० ॥ ज 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! आत्मसत्ता नित्य, शुद्ध, अजर। 
अमर और सदा अपने आपमें स्थित हे। उसमें जिस प्रकार £६£ 
उदय हुई है वह सुनिये । उसके जाने से जगत्‌ कल्पना मिट जावेगी । 


् 


है रामजी | भाव-अभाव; ग्रहए-त्याग; स्थृूल-सूक्षम; जन्म नमर्ण आदि 


ै 
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क्‍ उत्पत्ति प्रकरण । १६७ 


परदाथा से जाव छडेदाजाता है उससे तम मक्हागे। जेसे चहे समरु 
उवत का चूएे नह! कर सक्क तसही तुमको ससार के भाव अभाव पदाथे 
5 ने कर सकगे। हूं रामजा  आदे शुद्ध-देव अचेत चिन्माज्र है; उसमें 
चत्यभाव सदा रहता ह क्याक; वह चतन्यरूपहे । जैसे वाय में स्पन्दश कि 
दा रहती हे तेसेही चिन्मात्र में चेत्य का फरना रहकर “अहमस्पि 
भाव का प्राप्त इआ हैं । इसकारण उसका नाम चैतन्य है। हे रामजी ! 
जबतक चतन्य-सावत्‌ अपने स्वरूप की ठार नहीं गाता तबतक 
इसका नाम जाव है आर सहृल्प का नाम बीज [चत्‌-सावेत्‌ हैं उसास 
सवभूतजाते उत्पन्न हुई हैं। इससे सबका जीव चित-संवित हे । जब 
जाव संवित्‌ चत्य का चेतता हैं तब प्रथम शून्य होकर उसमें शब्दगण 
होता हैं । उस आददे शब्दतन्मात्रा से पद, वाक्य और प्रमाण सहित 
वंद उत्पन्न हुये | जतना झुड जगतम शब्द है उसका बीज तन्मात्रा है 
जसस सववाद अरसरस हाता हैं। फिर रूपतन्धाजा हुई; तिससे छूय, 
आगर्न आदंक प्रकाश हुये । फेर रसतन्मात्रा हुई ।जससे जल छुआ _ 
आर सब जज्ञाका बाज वहा ह ।।फर गन्ध तन्मात्रा हई 'जजसस पूछ 
अथवा हुई आर सब इ'वाी का बाज वहां है। हे रामजी ! इसी प्रकार 
पांचा भृत्त हुये है फिर प्रथ्वो,अप, तेज, वाय और ग्ञाकाशसे जगत 
ही ह सा भूत पदच्चक्रत और अपशाकूत है। यह मत शद्ध  चेदा का श- 
रूप नहीं क्या।क; सहृल्प मंलयक् हुये हैँं। इस प्रकार (विद ग्रण में 
सुष्टे भासी है। जेसे वटर्बाज में से बट का विस्तार होता है तैसे ही 
चेद्आण में स।ऐ्टे ह । कहीं क्षण में युग और कहीं युगमें क्षण मासता हे । 
चिदअणु में अनन्तसाश्ट फुरती हैं। जब चित संवित्‌ चेत्योन्मुख होता 
हैं तब अनक याष्टे हांकर भासता। हैं ओर जब घवित संवित्‌ आत्मा को 
ठार आता 6 तब आत्मा क साक्षात्कार होनेसे सब सृष्टि पिर्डाकार 
होकर जाती है अथांत्‌ सब गत्मरूप होती हे इससे इस जगत का बीज 
सूत्मभृत हैं आर इनका बाज वचदश्ण हं।ह रामज। ! जसा बीज 


- होता हे तसा ही वृक्ष होता है । इससे सब जगत्‌ चिदाकाशरूप है। 
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संकल्प से यह जगत्‌ आउम्बर हांता हैं आर सकल्यकामट्स सवाचदा- 
काश टोता है | जसे संकरप झआआकाशरूप हे तसहां जगत भा आकाशरूप 
है; जो सब आत्म अनुभव आकाशरूप है ओर जिससे क्षण में एकरूप 
होता है। जेस संकयनगर ओर स्त्रप्पुर होता तंसेहीं यह जगव्‌ हैं । 
है रामजी ! इस जगत्‌ का मूल पशञ्चमृत है जिसका बाज सावंत आर 
स्वरूप विदाकाश है । इसीसे सब जगत्‌ चिदाकाश हैं; &त आर 
कछ नहे। ॥ 
इति श्रीयंगवाशेष्ठ उत्पात्तेप्रकरणं जगदुत्पात्तवशुनन्ना 
मेकादशस्सगः ॥ ११ ॥ 
वशिष्ठटजी बोले; है रामत्ी ! परबरह्म सम, शान्‍्त, स्वच्छ, अनन्त, 
विन्मात्र ओर सवेदाकाल अपने आप में स्थित हैं। उसमे सम-असम- 
रूप जगत उत्पन्न हुआ है । सम अथात्‌ सजातोयरूप आरे असम 
. अर्थात भेंदरूप केसे हुये सो भी सुनिये। प्रथम तो उसमे चैत्य की 
 फरना हुआ है; उसका नाम जीव हुआ आर उसने दृश्यका चता 
उससे तम्मात्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध उपजे। उन्होंसे _ 
पृथ्वी, अप, तेज, वायु ओर आकाश पञ्चभृतरूप। इशक्ष हुआ आर 
उस वृक्ष में अह्याष्डरूपी फल लगा। इससे जगत्‌ का कारत्‌ पञच- 
तन्‍्मात्राहई हैं ओर तन्मात्राका बीज आदि संवित आकाश हैं ला: 
इसीसे से जगत बह्मरूप हआ | है रामजा ! जता बाज हाता ह वसा 
ही फल होता है। इसका बीज परत्रह्म.हे तो यह भी परअह्म हुआ | जो 
आदि अवचेत चिन्मात्र स्वरूप परमाकाश हैं ऑर जिस चतर्त संवित 
में जगत भासता हे वह जीवाकाश हैं| वह भी शुद्धानमल ह क्यों ।क; 
वह पृथ्वी गदिक भतों से राहेत है।ह रामजा ! यह जग॒त्‌ जा 
तुमको भासता है सो सब विदाकाशरूप हैं आर वास्तव मे द्वत कुड नह 
बना । यह मेंने तमसे अद्याकाश आर जावाकाश कहा ॥ अब जसस 
इसको शरीर ग्रहण हुआ सा सुनिये.। है रजिजों ! शुद्ध वचन्मात्र भ 
जो चेत्योन्मखल “अह अस्मि” हुआ और उस अहभाव सा आपका . 
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उत्पत्ति प्रकरण । १ ६६ 
जीव अएु जाननेलगा। आप वास्तव स्वरूप अन्य भावकी नाई 
हाकर जांव अखु मे जा अहभाव दृढ़ हुआ उसीकां नाम अहंकार 
भा | उस अहकार का हृदता से निश्चयात्मक बद्धि हुई और उससे 
सहूल्परूपी मन हुआ । जब मन इसकी शोर संसरनेलगा तब सनने 
फे। इच्छा का इससे श्रवण इ।ब्द्रय प्रकट हुई; जंब रूप देखने की इच्छा 
का तब चक्ष शद्य प्रकट हुईं; जब स्पश की इच्छा की तो त्वचा 


दन्द्रय प्रकट हुई और जब रसलेने की इच्छा की तो जिह्ा इन्द्रिय 


प्रकटह३ । इसा अ्रकार स द॒ह इन्द्रिय चेतता से भासां ज्योर उनमें यह 
जीव अहंप्रताति करने लगा। हे रामजी | जेसे दपण में पवत का 


प्रतिबिम्ब होता हे वह पवत से बाह्य हे तेसेही देह और इच्द्रियाँ बाह्य 
हृश्य हैं पर अपने में भासी हें इससे उनमें अहंप्रतीति होती हे। जेसे 


कृप में मनुष्य आपको देखे तेसे ही देह में आपको देखता है जैसे डब्बे 
में रत्न होता हे तेसेही देह में आपको देखता है। वही चविदग्जण देह के 
साथ मिलकर टरय को रचता है । उस अहं से रूप में क्रिया भासने 
लगी । जैसे स्प्ने में दोड़े ओर जेसे स्थित में स्पन्द होती हे तेसेही 
आत्मा में जो स्पन्दाक्रेया हुई वह चित्त संवित से ही हुई है ओर 
उसीका नाम स्वयम्श्त ब्रह्मा हुआ। जसे संकल्प से दूसग चद्धमा 
भासता हे तेसेही मनोमय जगत्‌ भासता है| जसे शशेके श्ृज्ञ होते है 
तंसाही यह जगत्‌ है| कुछ उपजा नहीं केवल |चेत्त के स्पन्द में जगत्‌ 
फुरता है। जेसे २ वित्त फुतता तेसे ९ देश, काल, दृव्य, स्थावर, जन्नम, 
जगत्‌ की मयांदा हुई हैं। इससे सब जगत्‌ संकल्परूप ६; सकटप से 
श्तर जगत्‌ का आकार कुद्च नहीं। जब सकत्य एुरता है तब आग 


जगत्‌ दृश्य मासता है और जब संकल्प ।नेसपन्‍द हॉतो ह तेब हृदय 


का भअभाव हाताह । है रामजी | इत प्रकार से यह बह्ला वात हा 
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फेर और उपजत है इससे सब सकत्यमात्र हां हैं। जसते नटवा नाना. 


कार के पठक स्वांग करके बाहर नकलञ।ता हूं तसे हा देखा यह 
सब मायामात्र है| है रामजी | जब चेत्त क। और ससरता हूं तब दृश्य 




















९७७ योगवाशिएं | 

का अन्त नहीं आदा ओर जब अन्तमंख होता हें तब सब जगत्‌ 
आत्मरूप होता है। चित्त के निस्पन्द होने से एक क्षण में जगत्‌ निशुत्त 
हांता है क्योंकि; संकल्परूप ही है इससे यह जगत्‌ आकाशरूप है 


उपजा कुछ नहीं ओर आत्मसत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित 


ह। जसे स्वप्न में पवत और नदियां भ्रम से दिखते हैं तेसेही यह जगत 


०२५ २ 


भा भ्रमस भासता है | ज॑स स्वन्न में आपका स॒ुआ दखता हैं सा अ्रमसात्र 


: हैं तंसेही यह जगत्‌ श्रममात्र हैं। हे रामजी ! यह स्थावर, जज्ञम, 


जगत सब चेदाकाश है । हमकाी तो सदा ।चदाकाश हो भासता हैं । 
आाद वराट्रुप में बह्या भी वास्तव में कुड उपज नहा ता जगत्‌ कस 
उपजा। जैसे स्वप्ने में नानाप्रकार के दंश काल आर ब्याहार ६४ 


_ आते ह सा अकारणुरूप हैं; उपजे रू नहों आर आभासमात्र ६ 


 अ 


तेंसहा यह जगत आभासमात्र हैं। काय का रण मासते हैं तोभी अकारण 
हैं। है रामजी | हमको जगत ऐसा भासता हे जेसे स्वप्नेसे जागे मनुष्य 
का भासता है । जा वस्‍त अकारण भासी है सो ग्रान्तमात्र हे।जों 


हट ५ 


फसाकारणए द्वार जगत्‌ नहीं उपजा तो स्वप्रवत्‌ हैं। जसे संकत्पपुर 


0८ 


आर गन्धवेनगर भासतं ह तसेहां यह जगत्‌ भी जानां। आआद वराद 
आत्मा अन्तवाहकरूप हैं ओर वह प्रथ्वां आद तत्ता से राहत 


आप 


. आकाशरूप हैं तो यह जगत अधिमत से केसे हो । सब आकाशरूप है ॥ 
« शीत श्रीयो० उत्पत्ति ०स्वयम्भूउत्पत्तिवणुनन्नामद्भादशस्सगः ॥ १२ ॥ 


बाशेष्ठजी बोले; हे रामजी ! यह दृश्य मिथ्या गसतरूप है । जो है 


चर ऐश कि 


सो नरामय बल्य हे । वह बह्म आकाशजीवको नाई हुआ है। जेसे समुद्र 
द्रवतासे तरड्रूप होता हे तेसेही ब्रह्म जाविरूप होता है ड़ । ज 
पन्दरूप ब्रह्मा हुआ है ओर उस बह्यासे आगे जोव हुये हे जेसे एक 


दपक से बहुत दीपक होते और जैसे एक संकल्पके बहुत संकल्प होते हैं 


रह एक आदिजीवसे बहुत जीव हुये हैं। जैसे थम्भ में शिल्पी पुत 


लिया कच्पता ह पर वह उतालया शात्पाक मनभ हाता है, थम्मा 
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.. जयाका त्योही स्थित है; तेसेही सब पदार्थ आत्मा में मन कल्प हैः 


॥#४0 हल 
! ६१ 
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उत्पात्ति प्रकरण | श्छ्श 


+ रितिव मे आत्मा ज्यांका त्यां ब्रह्म है। उन पुतलियों में बडी पतली 

त्द्मा है आर वादा इतला। जब है। जस वास्तव में थम्मा है, पतली 

काई नहें। उपजी; तैसे है वास्तव भ॑ आत्मप्त्ता है जगत कछ उपजा नहीं; 
पकल्प से भासता है आर सकलल्‍प कामरट थ जगतकरपना मिट जाती है। 
इतना छुन रामजी ने /४॥ है भगवन्‌ ! एक जीव से जो बहुत जीव हुये 

है तो क्या व॑ पते मे पाताश का नाई उपजते हैं वा कोई जीवों की 

खान हैं :क, इस प्रकार इतने जांव उत्पन्न हो आते हैं; अथवा मेघ 

| बूंदी वा आग्न स॑ विस्फालडी की नाईं उपजते हें सो क्पाकर 

काहेये ? आर एक जाव कान है जिससे सम्पर्ण जीव उपजते हैं ? 
वशिष्ठजी बोले; € रामज/! न एकजीब हे और न अनेक हें । तेरे ये 

वचन ऐसे हैं जेसे कोई कहे कि, मेंने शशेके श्रज्ग उड़ते देखे हैं । एक 

जीव भी तो नहीं उपजा में अनेक केसे कहं? शद्ध और अद्वेत 
 आात्मसत्ता अपने आपमें स्थित है। वह गनन्‍्त आत्मा है; उसमें भेद. 

का काइ कल्पना नहा है | है रामजी! जो कुछ जगत ठमको भासता है 

सो सब आकाशरूण है कोई पदाथ उपजा नहीं, केवल सकदण के फुरने 

ही से जगत्‌ भासता है। ज।वशब्द और उसका अथ आत्मा में कोइ 

नहीं उपजा यह कल्पना भ्रम से भासती हे । आत्मसत्ताही जगत की _ 

। नाई भासती है; उसमें न एक जीव ह ओर न अनेक जीव हैं। 
हैं रामजी ! आदि विराट आत्मा आकाशरूप हे, तिससे ओर जगत 
उपजा है। में तुमको क्या कहूँ ? जगत्‌ पिराटरूप हे, विराट जीवरूप 
है और जीव आकाशरूप है, फिर ओर जगत्‌ क्‍या रहा और जीव 
. कया हुआ ? सब वचिदाकाशरूप है| ये जितने जीव भासते हैं वे सब 
| बह्मस्वरूप हैं, देत कुछ नहीं ओर न इनमें कद भेद है। रामजी ने 
पूछा, हे सनीश्वर ! आप कहते € कि, आदिजीव कोई «नहीं; तो इन 
जीवों का पालनेवाला कौन है ? वह नियामक कोन है जिसकी आजा 
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में ये विचरते हैं ? जो कोई हुआ ही नहीं तो ये सवेज्ञ और अल्पत्ञ 


€ ५ 











क्योंकर होते हैं ओर एक में केसे हैं? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! 
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१७२ योगवाशिष्ठ । 


जिसकों तम गाद जाँव कहते हो वह ब्ंह्मरूप है। वह नित्य, शद्ध 
ग्ोर अनन्त शाक़मान अपने गपमे सिथित ह और उम्रमें जगत 
कल्पना कोइ नहीं । हे रामजी | जा शुद्ध चिदाकाश गअनन्‍न्तशक्षि में 


आादावचत्त कश्चन हआ है वहा शुद्ध चदाकाश ब्ल्यतत्ता जीव को 
नाई भासने लगी है | स्पन्दद्धारा हुये का नाड भासता है पर अपन 


_ स्वरूप से इतर कुछ हुआ नहीं चैतन्य संबित्‌ आाद स्पन्द से विराट 


आत्मा ब्रह्मारूप होकर स्थित हुआ है और उसस सकत्य करके जगत्‌ 
रा हे। उसीमे शभ अशमभ कम रचे है आर उनस नाते रची है“ 
अर्थात्‌ यह शभ हे ओर यह अशुभ है; वही आदे नीते महाप्रजय 
पयन्त ज्यों की त्यों चली जाती है। हे राभजा | वह अनन्त शर्क्रिमान्‌ 
देव जिससे आदि फुरना हुआ हे वेनेंहों सतत ह। जा आद सब 


शक्कि फरी है वह तेसेही हे-जो अल्पज्ञ फुरा ६ सा अल्पकज्ञहीं € | है 


रामजी ! संसार के पदाथा में नीतिशक्नकि प्रधान हैं; उसके लंघने को 


कोई भी समर्थ नहीं ६। जेसे रत्री हे तेसे हा महाधरलय पयन्त रहता 

। हे रामजी ! आदिजनित्य-विराटपुरुष अन्तवाहकरूप ४थवा 
आदिक तलवों से रहित है और यह जगत्‌ भा अन्तवाहकहप डे हवा 
आदिक तत्तों से नहीं उपजा-सब सकलल्‍परत ह । ज॑से मनाराज का 
नगर शन्य होता है तेसे ही यह जगत शून्य हैं। है रामजा | इस सम 
का निमित्त कारण और समवाय कारण कोई नहीं | जा पदार्थ निर्मित 


कारण और समवाय कारण बना ह४ आवे उसे अममात्र जानयव;ः बह 


पजा नहीं । जा पदाथ उपजता ह बह इन्हां दाना कारणा से उपज ता 


है पर वह जगत का कारण इनमें से कोई नहीं । अह्मसत्ता नित्य; शुद्ध 


ग्रड्ेत सत्ता है उसमें कार्य कारण की कल्पना केसे हो ? है रामजी | 


यह जगत अकारण है केवल ग्रान्त स भासता ह । जब तुम्रका भात्म- 


विचार उपजेगा तब दृश्य भ्रम मिट्जावेगा | जे दापक हाथ मे लेकर 
अन्चकार का दाखय तो ऋुद दृष्टि आता वेसहा जा विचार करक 


 देखोगे ता जगतअम मिटजावेगा । जगतश्रम मन के झुरन स ह उदय 





० ५ ब_न्‍.# कै 2 ; $ 
जे ७. 52 2...% -#+ ४ 262...22.,« 


2 कै... 





है. ५. 

















उत्पत्ति प्रकरण । |. १७३ 
हुआ है; इससे सेकल्पमात्र है। इसको अधिष्ठान ब्रह्म हे, सब नामरूप 
उस बह्यममत्ता म काल्पत हैं ओर पटावकार भ उसी अल्यसत्ता में परे हें 
पर सबसे रहित और शुद्ध चिदाकाशरूप हे ओर जगत भी वही रूप 
है | जेसे समृद्र में द्रवता से तरह्न, बुदबुदे ओर फेन भासते हैं तैसे ही 
आत्मसत्ता में चित्त के फुरने से जगत भासता हे | जेसे आदि चित्त में 
पदाथसत्ता दृढ़ हुई है, तेसेही स्थित हे ओर आत्मा के साथ अमेद हे, 
इतर कुछ नहीं; सब चदाकाश है । इच्छा, देवता, समुद्र, पर्वत ये सब _ 
आकाशरूप हैं। है रामजी | हमको सदा निदाकाशरूप ही भासता है 
आर आत्मसत्ताही मन, बुद्धि, पर्वत, कन्दरा, सब जगत होकर भासता 
है। जब चेत्योन्युखल होता है तब जगत्‌ भासता है। जेसे वाय स्पन्द 
रूप होता हैं ता भासता है और निस्पन्दरूप होता हे तो नहीं भासता, 
तंसहीं जब | चेत्तसवेदन स्पन्दरूप होता है तो जगत्‌ भासता हे और 
जब चित्तसवेदन स्फुरएरूप होता हे तो जगत कब्पनां मिटजाती 
है। हे रामजी ! चिन्मात्र में जो चेत्य भाव हआा है इसी को नाम जगत 
है; जब चेत्य से रहित हुआ तो जगत्‌ पमिव्जाता हे । जब जगतही न 
रहा तो भेदकटाना रही सो भेद कल्पना आत्मा में केसे हो ? इससे न 
|. कार्य है, न कारण हे ओर न जगत है-सब अ्रभमात्र कल्पना है । 
शुद्ध चिन्मात्र अपने आप में स्थित हे । हे रामजी ! शुद्ध चिम्मरात्र 
में चित्त सदा किज्वन रहता है। जेसे मिरचों के बीज में तीक्षणता 
सदा रहता है परन्तु जब कोई खाता हे तब तीश्णता भाषणतीं हैं, 
अन्यथा नहीं भासता; तेसेही जब चित्त संवेदन चंत्योन्श्खत्र होता 
है तब जीव को जगत चेतन्य भासता है ओर संवेदन से र द्दित जीव 
को जगत्‌कत्पना नहीं मासती | हे राभजी ! जब संवेदन के साथ 
परिच्छिन्न संकल्प मिलता है तब जीव होटा है और जब इससे रहित 
हांता है तो शुद्भचिदात्मा ब्रह्म होता है। जिस एरुष को अशेष कल्यना 
मेटगई ६ और जिसको शद्ध निविकार बहासत्ता का साक्षात्कार हग्ा 
ह पह पुरुष ससारभ्रम से मुक्त हुआ है। है रामजी । यह सब जगत्‌ 











१७४ योगवाशिष्ठ । 


आत्मा का आमासरूप है | वह आत्मा अछय, अदाह्य, अक्लेद्य, नित्य 





शबद्ध, सवंगत स्थान की नाइ अचल अ्ृह्रुप ह जा7ः सब जगत चदा- 
काशरूप है | हमको तो सदा ऐसे ही भासता है पर अज्ञानी वाद विवाद क्‍ 
किया करते हैं। हमको वाद विवाद कोई नहीं क्योकि, हमारा सत्र 
श्रम नष्ट होंगया हे | हे रामर्जी ! यह सब जगत्‌ बह्यरूप हे ओर द्वेत 
कछ नहीं | जिसको यह निश्चय भया है उसके सब अक्न अपना स्वरूप 
ही है तो निराकार ओर निवेषुसत्ता के अंग अपन! स्वरूप क्यों न हो। 
में सब प्रपद्म विदाकाशरूप हैं परन्तु अज्ञानी को भिन्न २ ऑर जन्म 
मरण आदि विकार मासते हैं ओर ज्ञानवान्‌ को सब आत्मरूपही भासते 
हैं । प्रथ्वी, अप, तेज, वायु ओर आकाश सब आत्मा के आश्रय 


फरते हैं ओर चित्तशक्ति ही ऐसे होकर भासती है। जसे वसन्ततकषद 
आती है तो रसाशक्षि से इक्ष ओर बेलें सब प्रफन्लित होकर भासती हू 


ही मर की, ट 


तैसेही वित्तशक्वि-स्पन्दताही जगतरूप होकर भासती है। है रामजा : मा 





फ | 
हि. या. $  >ट प ७० 4 &.22. 


वाय स्पन्दता से भामता है तैसे है जगत फुरन में भासता ह ओर तंस 
ही वित्तस॑वित्‌ जगत्रूप हॉकर भासता € । इस फरने से ही जगत्‌ ह 
और कोई वस्तु नहीं है; हर्सी से जगत्‌ कुद्ध नर्ढां है । जेसे समद्र तरह 
रूप हो भासता है, तेसेही आत्मा जगतरूप हां भासता हैं | इसस 
जगत दृश्यमाव से भास ता है पर सावत स कथू नह। । वाय जड़ € 
और आत्मा वेतन्य है ओर जल भी परिणाम से तरज्ञरूप होता है; 
आत्माच्यत और निराकार है । है रामज। | चतन्परूप रत्रह गोर जगत 


उसका चमत्कार है अबवा चेतन्यरूपी अरनिर्म जगत्रुत। उष्णता है । 


है रामजी ! यह चंतन्य प्रकाश है! भ।। तेक प्रकाशरूप होकर भासता 85 
इससे जगत है; ओर वस्तु से नहीं। पेतन्य सत्ता हा घुल्व आकाशरूप 
होकर भासता है। इस भाव से जगत्‌ है वास्तव नहीं हुई | इससे 
जगत कुछ नहीं चेतनसत्ता दी पृथ्वीरूप हकिर भासत। है ८4 | आता 
है इससे जगत है पर आत्मसत्ता से इतर झब नहीं हुआ। चतन्य वर्पिन 
घन अन्धकार में जगतरूपी कृष्णता है; अथवा चेतन्यरूप। काजल का 


/ै_ ॥ कक 68 । गे 8 अप 8 अल 

















उत्पत्ति प्रकरण । १७४ 


पहाड़ है और जगत्रूपी उसका प्रमाण भ्रम है ओर चेतन्यरूपी सर्य में 
जगत्रूपी दिन है; आत्मरूपी समुद्र में जगतरूपी तरह्ग है; आत्मरूपी 

सम में जगत्रूपी छुगन्ध हे आत्मरूपी बरफ में शुक्रत और शीत- 
जतारूपी जगत्‌ है; आत्मरूपी बोलि में जगतरूपी फूल है; आत्म- 
रूप स्वण में जगव्रूपी भूषण है; आत्मरूपी पर्वत में जगतरूपी जड़ 
सघनता हैं; आत्मरूपी अग्नि में जगतरूपी प्रकाश है; आत्मरूपी 
आकाश में जगत्रुपी शून्यता है; आत्मरूपी इंख में जगत्रूपी मधरता 
है; आत्मरुपा दूध में जगतरूपी घृत हे, आत्मरूपी मधु में जगतरूपी 
मजरता हैं अथवा आत्मरूपी सूर्य में जगतरूपी जलाभास है और नहीं है - 
है रामजी : इस प्रकार देखो कि जो सब, बह्म, नित्य, शद्ध, परपानंन्‍द 
स्वरूप है वह सवंद अपने आपमें स्थित हे-भेद कृल्पना कोई नहीं । 


शक 025 


जंत जल द्वता से तरक्ञरूप होके भाषता है; पेंस्त €।| अलह् १त्ता जगत्रूप 


होक भासत। हैं । न को३ उपजता है आर न काई नष्ट हांता हैं । है 


जी ; आाद जा ।पेत्तशाक्त स्पन्दरूप हे वह विराट्रूप बह्य हे और 
वदाकाशरूप हैं; आत्मसत्ता से इतरभाव को नहीं प्राप्त हुआ जैसे 
उत्र के ऊपर लकार हाती हैं सो पत्र से भिन्न वस्त्र नहीं पत्ररूपही हैं तेसे 
हा तह्म में जगत्‌ है कुछ इतर नहीं हे बार्कि; पत्र के ऊपर लकीरें तो 
आकार है पर ब्रह्म में जगत्‌ कोई आकार नहीं ! सब आकाशरूप मन 
+ उरता है; जगव्‌ कुछ हुआ नहीं । जेसे शिल्ा में शिल्पी पृतलियां 
त्ता हैं तसेही आत्मा में मन ने जगत्‌ कल्पना की है । वास्तव भें कुछ 
टुआ नहा शेला वच्च की नाई पीत है ओर सब जगत्‌ को ध२ि रही है 


. और आकाश की नाई विस्ताररूप होकर शान्तरूप है । निदान हुआ 





3| नेहा जा कुछ हे सो परतह्मरूप हे और जो बद्य ही हैं तो करना 
ऊकैस हां / इतना कहकर वार्ल्मकिजी बोले कि, इस प्रकार जब ज्ानि 
शाद्ल वाशेहजी ने कहा तब सायंकाल का समय हुआ और सब सभा क्‍ 


एतपर नमस्कार करके अपने २ आश्रम को गई | फिर सूर्य की फर्श 


के नेकलते ही सब अपने ३ स्थानों पर गाबेठे ॥ 
हत नआाया०उत्पात्ते० सवबह्मप्रातिपादनन्नाम त्रयोदशस्सगः ॥ १ बे || 

















' होना कुछ नहीं वित्त के ऊुरन स हो जगत्‌ भ॑ 


कं विकल्प उठाते है उनका घिकार हैं । यह 


है रामजी ! पवेतों साहेत जा यह जग 
. जैसे स्वप्न के पववत जाग्रत॒का रत्तीमरभी नहों होतें क्या।क; ऊऋथ हुर्य॑ 





योगवाशिए्ठ । 

। ज्रात्मा में कुद उपजा नहाँ अभ से भा 

रहा है। जेसे आकाश में अ्मर्स तेरव आर मक़माला भासती | 
तेसेही अज्ञान से आत्मा में जगत भासतादे। जैसे थम 7 | जिया 
शिल्पी के मनमें भासती हैं कि, इतनी एतलियां इस मेहें सी 
प्रतलियां कोई नहीं क्योंकि, किसी कारण से नह उपज) तेसल्ल 
च्रतनरूपी थम्मेमें मनरूपी शिल्पा | त्रेलोकीरूपी पुतालिया ऊत्पता हे 
परंत किसी कारण से नहीं उपर्जी-बह्यसत्ता 5॥ की त्योंही स्थित है। 
जैसे सोमजल में त्रिकाल तरह्ञोंका सद्भाव हा ह | वास्तव में जगतका 
[सता है | जस सूथ जू 
किरणें करोखों में आती हैं ओर उसमें सूद्म त्सर हा ह नस भी 
चिद्मण म्च्महे जंसे असरणस समर पवतंस्धल ६ तंसहां ।निदअणत्त 
त्रसरेण स्थल है । ऐसे सूक्ष्म चिदुअडु स यह जगत फ॒रता ह भा बह 
आकाशरूप है; कुछ उपजा नहीं और झुरनत भासता। है रामजी]. 
आकाश, पर्वत, समुद्र, प्रथ्वी आदिक जा कुछ जगत्‌ भाषता ह सो 
कछ उपजा नहीं तो और पदार्थ कहां उपजा हैं| !नेदान सब अाकाश- 
रूप है वास्तव में कुछ उपजा नहीं अरि जा कछ अनुभव में हाताह वह 
भी असत है। जैस स्वप्रसृष्टि अज्ञभव से हाता है वह उध्जा नहा, 
असतरूप है ? तेंसेही यह जगव भां गसतरूप है | शुद्ध नविकार सत्ता 


अपने आप में स्थित है; उससत्ताकों त्याग करके जो अवेत परत 
सब आकाशरूप है और 


| गन्ध्वनगर ओर स्व्सशिवत्‌ है। 
त्‌ भासताहे सो रक्तामात्रभा नहा 


4७9६ 
वशिष्ठज़ी बोले; हें रामजां 


आर 


अधिभमोतिक जगत्‌ जा भाषता है सं 


है तैंसेही यह जगत आत्मरूप हे ओर आन्ति करके भासता है| 


नह; तैसेही यह 


जैसे संकल्प का मेघ सक्ष्म होताहे तेसेही यह जगत झात्माम उच्च 


है। जैसे शशे के ध्रक्ष असत्‌ होतेहें तेसेही यह जगत्‌ असत्‌ है ओर 


७. 


जैसे मृगतृष्णा की नदी असत्‌ होती है तसेही यह जगत असत्‌ है; 
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उत्पत्ति प्रकरण । १७७ 


असम्यर ज्ञानसेही भासता हे और विचार कियेसे शान्ति होजाती हैं। 


जब शुद्ध चेतन्यसत्ता में चित्तसंवेदन होता हे तब वही संवेदन जगत्रूप॑ 


. हकिर भासता ह परन्तु जगत हुआ कुछ नहां | जैसे समृद्र अपना द्रवता 


के स्वभाव से तरड़्रूप हो भासता है परन्तु तरह् कुंड ओर वस्तु नहीं 
हे जलरूप ही है तेसेही बह्मसत्ता जगत्रूप होकर फरती है । सो जगत 
कोइ भिन्न पदाथ नह! हे ब्रह्मयसत्ताही किश्वन द्वारा ऐसे भासती है । 
जैसा बीज होता है तेसाही अंकुर निकलता हे इसलिये; जेसी आास्म॑- 
सत्ताहे तेसेही जगतहे दूसरी वस्तु कोई नहीं आत्मसत्ता अपने आपकमेंही 
स्थित हे पर वित्तसंवेदनके स्पन्द से जगत्रूप होता है । हे रामजी ! 
इसीपर एक आख्यान तुमको सुनाताहूँ, वह श्रवण का भूषण हे ओर 
उप्तके समझने से सब संशय 'मिठ्जावेंगे ओर विश्राम प्राप्तहोगा । इतना 


#€* € ५. 


सन रामजी बोले, हे भगवन ! मेरे बोध की वृद्धि के निमित्त मण्डपा- 


र्यान जस ववाध स॑ हुआह सा सक्षप स कहीं | वाश8जा बाल; ह 


रामजी ! इस पृथ्वी में एक महातेजवान्‌ राजा पद्म हुआ था । वहं लक्ष्मी 


वान, सनन्‍्तानवान, मयादाके धारनेवाला, अतिसतोशणी ओर दोषों 
का नाशकत्तो एवं प्रजापालक, शजत्नुनाशक ओर मिन्रप्रिय था और 
सम्प्ण राजसी और सात्त्विकी गणों से सम्पन्न मानो कुलका भ्रषणु था। 
लीला नाम उसकी स्री बहुत सुन्दर आर पतित्रता थी। मानो लक्ष्मीने 
अवतार लिया था | उसके साथ राजा कभी बागों और तालों 
झर कभी कदम्बब॒क्षों और कव्यवृक्षों में जाया करता था, कभी 
सन्दर २ स्थानों में जाके क्रीड़ा करता था; कभी बरफ का मन्दिर 
कम उसमें रहता था आर कभी रलमएणि के जड़े हुये स्थानों में शय्या 
बिछवाके विश्राम करता था । निदान इसी प्रकार दोनों दर और निकट 
के ठाकुरद्वारों और तथा में जाके क्रीड़ाकरते और राजसी ओर 
सातका स्थाना में बिचरते थे वे दोनों परस्पर श्लोक भी बनाते थे 
एक पद कह दूसरा उसको श्लोक करके उत्तर दे ओर श्लोक भी ऐसे 


पढ़ेकि पढ़ने में ता भात्रा आर झथ मे सरकृत हो | इंसा प्रकार दांनों 
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का परस्पर गति स्नेह था । एक समय रानी ने विचार किया [$ 
राजा सभको अपने प्राणोंकी नाई प्यारे और बहुत सुन्दर है इसलित 
कोई ऐसा यत्र, यज्ञ वा तप-दान करूं कि, किसा प्रकार इसका सही 
यवावस्था रहे ओर अजर अमर हो इसका और मेरा कदाचित्‌ विया । 
न हो । ऐसे विचार कर उसने बाह्मणों ऋषीश्वरों और छनाखिरा ते 
पा कि, हे विग्रों ! नर किस प्रकार अजर-अमर होता हैं ! जिसअका 
होताहो मो हमसे कहो ? विप्र बोले, है दावे | जप, तप आइडल सिद्धता 
प्राप्त होतीहे परन्‍्त अमर नहीं होता | सब जगत्‌ नाशरूप है हैत शरीर 
सें कोई स्थिर नहीं रहता | हे रामजी ! इस प्रकार वाह्मर्थात सन आर 
भर्त्ता के वियोग से उरकर रानी विचार करनेलगी के; भर्त्ता से मे प्रथम 
मरूं तो मेरे बड़े भाग हों ओर घुखवान्‌ होऊ ओर जा पे प्रथम 
: मृतक हो तो वही उपाय करूँ जिससे राजा का ज॑बि मः अन्तःकरण 

. में ही रहे-बाह्य न जावे-ओर में दशन करता रहूं। इता में सरस्वती 
की सेवा करूं। हे रामजी ! ऐसा विचार कर शाखादुस! तपरूप सरस्वता 
का प्रजन करने लगी | निदान त्रिरात्र और देनपयन्त निराहार रह 
चतुथदिन में ब्रतपारण करें और दंवता, बाल्त | परिडतों, शुरु अरि 
ज्ञानियों की पजाकर, स्नान, दान; तप, ध्यान नित्यप्रति के तिन करे 

पर जिस प्रकार ग्ञागे रहती थी उसी अकार राहि भत्ता की ने दिखावे । 
इसी प्रकार नेमसयक्र क्रेश से रहित तप करने लगीं। जे तानसा 
दिन व्यतीत हये तब प्रीतियुक्॒हो सरस्वती की पूजा की ओर बाग 
ने प्रसन्न होकर दशन दिया ओर कहा; हे पुत्रि | तूने भत्ता *ै निमित्त 
निरन्तर तप किया है, इससे में प्रसन्न हुई; जो वर तुमे अभीषथ्हा सा मारो | 
लाला बोली, हे देवि | तेरी. जय हाँ | में अनाथ तेरी शरण हूं, मेरी 
रक्षा कर | इस जन्म को जरारूपी अग्नि जो बहुत प्रकार से जलातु। 
: है उसके शान्त करने को तुम चंन्रमा हो ओर हृदय के तम नाश करने 
: # ० हो। है माता ! सुकको दो वर दो-एक यह कि; जब मेरा 
क्‌ हो तब उसका पुयेष्टक वषु बाह्य न जाबे अन्‍न्तःपुरहाँ में 
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“है आर दूसरा यह के, जत्र मरा इच्छा तुम्हारे दशन की हो तब तुम 
दशन दो । सरस्वती ने कहा ऐसेही होगा। हे रामजी ! ऐसा वरदान 
बकर; जस समुद्र म तरज्ञ उपजके लान होते हैं; तेसही देवी अन्तर्द्धोच 
होगई ओर लीला वरदान पाकर बहुत प्रसन्न भई। कालरूपी चक्र में 
क्षएरूपी आरे लगे हुये ह ओर उसकी तीनसौ साठ कीलें हैं वह चक्र 
वा न्त फरकर फर उत्ता ठर आता है | ऐसे कालचक्र के वेग से 
राजा पद्म रणभूमिका से विषयरूपी घर में पड़ा हुआ शतक हो ऐसा 
हागया जस सूख पत्र स रसपानमल होाजाता है। एयेड्रक के निकलने 
से राजा का शरीर कुम्हला गया ओर रानी उसके मरने से बहुत 
शोकवान्‌ भई । जेंस कंमलिनी जल बिना कुम्हिला जाती है तेसेही 
उसके मुख का कान्त दूर होगइ और विज्ञाप करने लगी । कभी ऊँचे 
स्वर से रूरन करे ओर कभी चुप रहजावे। जैसे चकवे के वियोग से 
चकवा शाकवाब हाता ह आर जसे सपे की फत्कार लगे से कोई 
माच्चत हांता हं तेंघहां राजा के वियाग से लीला प्र्च्डित होगई और 
व्याकुल होके प्राण त्यागने लगी। तब सरस्वतीजी ने दया करके 
आकाशवाणी की कि, हे सुन्दरि ! यह जो तेरा भर्ता मृतक भया है 
इसकी तू सब ओर से फूलों से ढाँप कर रख; तकको फिर भर्त्ता की प्राषि 
होवेगी ओर यह फूल न ऋम्हिलावेंगे। तेरे भत्तो की ऐसी अवस्था हे 
जेसे आकाश की निमल कान्त है और वह तेरे ही मन्दिर में हे कहीं 
गया नहीं। हे रामजी ! इस प्रकार कपा करके जब देवीने वचन कहे तो 
जेसे जल विना मछली तड़पती हुईं मेष की वर्षा से कुछ शान्तिमान 
होतीहे; तेसही लीला कुछ शान्तिमान्‌ हुईं । फिरजैसे घनहो ओर कृपणता 
से धन का सुख न होवे तेसेही वचनोंसे उसे शान्ति हुई ओर मत्ताके दशन 
विना जब शान्ति न हुई तब उप्तने ऊपर नीचे फूलोंसे भत्ता को ढॉपा और 
उसके पास आप शोकवाब होकर बेठी रुदन करने लगी । फिर देवी की 


आराधना की तो अद्भधरात्रिके समय देवीजी आ प्राप्त हुई और कहा; 
हे सुन्दीर ! तेंने मेश स्मरण किस ९ निमित्त कियाहे ओर तू शोक किस 
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कारण करताहे यह तो सब जगत भ्रान्तमात्र ६, जस शृगतृष्णाकी नदी 
होती है; तेसेही यह जगत है | अहं तल इदं से ले आदिक जो जगत 
भासता हे सो सब कट्यनामात्र हे ओर अ्रम करके भासता है। आत्मा में 
हुआ कुद्ध नहीं तुम किसका शाक करता हाँ | लला बाली, है परप्रेश्वरि ! 
मेरा भर्त्ता कहां स्थितहे ओर उसने क्या रूप धारण ॥किया है ? उसको 
ममझे मिलाओं; उस बिना में अपना जीना नहीं देखसक्ी ! देवी बोली, 
हें लीले | आकाश तीन हें-एक भ्रताकाश, दूसरा चित्ताकाश और ती* 
सरा चिदाकाश । मताकाश चित्ताकाश के आश्रय हैं आर चित्ताकाश 
चिदाकाश के आश्रय हे तेशा भर्ता अब भ्रताकाश का त्याग करे प्रत्यक्ष 
वचिदाकाश को गया है। वित्ताकाश विदाकाश के आश्रय स्थत है इससे 
जब व चिदाकाश में स्थित होगी तब सब ब्रह्माण्ड तुकको भासेगा । सब 
उसीमें प्रतिबिम्बित होते हैं वहां तुककों भत्तोी का और जगत्‌ का दशेन 
होगा। हे लीले ! देशसे क्षण में संवित्‌ देशान्तर का जाता है उप्तक मच्य 
जो अनभव आकाश है वह त्रिदाकाश है। जब तू सकल्य को त्याग 
तों उससे जो शेष रहेगा सो चिदाकाश हैं। हैं लॉले | यहाँ जा जद 
बिचरते हैं सो प्रथ्वी के आश्रय हैं आर एश्वा आकाश के आाश्रव है 
इससे ये सब जीव जो बिचरते हैं सो श्रताकाश के आश्रय बिचरते हैं ऑर 
चित्त जिसके अआ्आश्रय से एक क्षण में देश देशान्तर भटकता हैं सा।चत्ता 
काश है। हे लीले ! जब दृश्य का अत्यन्त अभाव हाता हैं तब परमप८ 
की प्राप्ति होती हे सो विस्काल के अभ्यास से होता हैं आर मरा यह वर 
कि, तभाकों शीघ्रही प्रापहो । हे रामजी ! जब इस प्रकार कहकर 
 ईश्वरी अन्तद्धान होगई तब लीला रानी निविकरप समाथच मे सतत 
भई और चवितस| | अषजगिनर्याओ देहका अहड्जार त्याग कर पक्षी समान अपने गृह स 
 उड़कर एक क्षण में गआकाश को पहुंची जी नृत्य शुद्ध, अनन्त, भात्मा, 
प्रमशान्तिरूप ओर सर्वका अधिष्ठान है उसमें जाकर भत्ता का दखा । 
गाना रपन्दकस्पना लेगई थी उससे अपने भत्ता का वहा दखा आर बहुत 
मंगडलेश्वर भी सिहासनों पर बैठे देखें। एक बड़े [संहासन पर बढठे 
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अपने भत्ता को भी देखा जिसके वारों ओर जय जय शब्द होता था। 


उसने वहा बड़ छुन्दर मान्द्र दंख आर दखा के, राजा के एवं दिशा में 
अनेक ब्राह्मण, ऋपारवर आर सुनारवर बंठ है और बड़ी ध्वाने से पाठ 


जप प्र 


करते हैं; दक्षिणादेशा में अनेक सुन्द्री स्त्रियां नाना प्रकार के भषणों 
सहित बेठी हुई हैं उत्तरदिशामें हस्ती, घोड़े, रथ, प्यादे और चारों प्रकार 
की अनन्त संना दंखी और पाश्चम में मणडलेश्वर देखे । चारों दिशा में 
मण्डलेश्वर उसके जीव के आश्रय विराजते देखके आश्चर्य में हुई । 
फिर नगर और प्रजा देखी कि, सब अपने व्यवहार में स्थित हें और 
राजा की सभा में जा बेठी पर रानी सबको देखती थी और रानी को कोई 
न देखता था। जेस और के संकल्पपुर को और नहीं देखसक्ता तेसेही 
रानी को कोई देख न सके। तब रानी ने उसका अन्‍्तः्पुर देखा जहां 
ठाकुरद्वारे बने हुये देवताओं को पूजा होती थी । वहां की गन्ध घप और 
पवन त्रिलोका को मग्न करती थी और राजा का यश चन्द्रमा की नाई 
प्रकाशित था | इतन मे ए्‌वीदशा से हरकारे ने आके कहा कि, हे राजन ! 
पूर्व दिशा में ओर किसी राजा का क्षोम हुआ है; फिर उत्तर दिशा से 
हरकारे ने आकहा के, है राजन ! उत्तर दिशा में और राजा का क्षोम हुआ 
ह आर तुम्हार मरठलरबर उद्ध करत ह। इसा प्रकार दाक्षेण दिशा की ओर 


से भा हरकारा आया आर उसने भा कहा कि, और राजा का क्षोभ हुना 


है और परिचम दशा स हरकारा आया उसने कहा कि, पश्चिमादिशा में 
भी क्षोभ हुआ हैं। एक आर हरकारा आया उसने कहा कि, समेरु पर्व तपर 
जा दवतां आर सिद्धां के रहने के स्थान हैं वहां क्षोम हुआ है ओर अस्ता- 


चल पवत क्षांभ हुआ है। तब जैसे बड़े मेघ आदें तेसेही राजा की थाज्ञा से 


बहुतसी सेना आह । रानीने बहुतसे मन्त्री, नन्द आदिक टहलये,ऋषीश्वर 
आर सुनेारवर वहा दख | जितने भृत्य थे वे सब उन्दर अरि वास राहत 
श्वेतवादर का नाई रवंतवख्र पहिने देखे ओर बड़े वेदपाठी बाह्मण देखे 
जिनक राजद से नगाई के शब्द भी सूक्ष्म भासते थे। हे रामजी ! इस 
प्रकार ऋषीश्वर मन्त्री, टहलुये ओर बालक उसमें देखे सो एव और अप 
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दोनों देखती मई ओर आश्चर्यवान हो वित्तमें यह शझ्आा 5पजी कि, मेरा 
भत्ता ही मआ है वा सम्पर्ण नगर मृतक भया है जो ये सब परलोक में . 
आये हैं। तब क्या देखा कि, मध्याह्न का सूर्य शोशपर उादंत है आर 
राजा सन्दर पाड़िश वष का प्रथम की जरावस्था को त्याग कर नूतन श'- 
रीर को थारे बेठा है। ऐसे गआश्चय को देखके रानी फिर अपन गृह से 
आई उस समय आधीरात्रि का समय था अपनी सहेलियों को सोई हुई 
देखजगाया ओर कहा जिस सिंहासन पर मेरा भत्ता बेठता था उसका साक 
करो में उसके ऊपर बेठंगी ओर जिस प्रकार उसके निकट मन्त्री आर 
- भ्रत्य आन बेठते थे उसी प्रकार आवें। इतना सुनकर सहोलियों न जा 
बड़े मन्‍्त्री से कहा और मन्त्री ने सबको जगाय ओर सिहासन भड़वा 
कर मेघ की नाई जलकी वर्षा की । सिंहासन पर ओर उसके आस पास 
वख्र- बिद्धाये ओर मशालें जगाकर बड़ा प्रकाश कियां। जेते अगस्त्यम्ान 
ने सम्ृद्र को पान किया था तेसेही अन्धकार को प्रकाश ने जब पान कर 
लिया तब मन्त्री, टहह॒ये, परिडत, ऋषीश्वर, ज्ञानवान्‌ जितने कुठे राज. 
के पास आते थे वे सव सिंहासन के निकट आकर बैठे ओर इतने ला 
ये मानो प्रलयकाल में समुद्र का क्षोम हुआ है और जल से पूर्ण परत 
हुई सृष्टि मानो अनन्त उत्पन्न भई है । लीला इस प्रकार मन्त्रो, हलुय, 
परिडत ओर बालकों को भर्त्ता विना देख बड़े आश्चये को प्राप्त भ३ | 2 
एक आदर्श को अन्तर बाहर दोनों ओर देखती है । इस प्रकार देखके 
हृदय की वार्सा किसी को न बताई ओर मीतर आकर कहने लगी के 
बढ़ा आश्वय, है; इंश्वर की माया जानी नहीं जाती कि, यह क्या हैं । इस 
प्रकार आश्चर्यमान होकर उसने सरस्वतीजी की आराधना का अर 
सरस्वती कुमारी कन्या का रूप धरके आन प्राप्त मई । तब लली 
ने कहा; हे भगवति ! में बारम्वार पूछती हूं तुम उद्देगवान्‌ न हीना: 
बड़ों का यह स्वभाव होता है कि जो शिष्य बारम्वार पूछे ता भी 


बिके 


खेदवान्‌ नहीं होते । अब में पूछती हूं कि, यह जगत क्या हैं औऑः 


क्ने? 


वह जगत्‌ कया है ? दोनों में कृत्रिम कीन है और अछ्ात्रम कान हैं 





उत्पत्ति प्रकरण । श्दरै 
दवी बोली; हे लीले ! ठून एडा कि, कांत्रेम, कोन है और अकृत्रिम, 


कोन हे सो में पीछे तुकसे कहँगी । लीला बोली हें देवि ! जहां तुम 
हम बैठे हैं वह अकत्रिम हे ओर वह जो मेरे भर्त्ता का स्वर्ग है सो क्ात्रिम 
ह क्याके; सूयस्थान में वह छ|४ हुईं है। देवी बोली; हे लीले ! जैसा 


कारण होता है तेसाही कार्य हांता है। जो कारण सत होता है तो कार्य 


ञ्ज हि 


भी सत्‌ होता है और सत्‌ से असत्‌ नहीं होता और असत्‌ से सत्‌ भी 


नहीं हाता आर न कारण स अन्यकाय होता है। इस जेसे यह जगत्‌ 
है तेसाहो वह जगत्‌ भी है| इतना सुन फिर लीला ने पछा; हे देवि ! 
कारण से अन्यकायसत्ता हाता है क्‍्याके; मरात्तिका जल के उठाने में 
समथे नहीं ओर जब मृत्तिका का घट बनता है तब जल को उठाता है 
तो कारण से अन्यकार्य को भी सत्ता हुई । देवी बोली; हे लीले ! कारण 
से अन्यकाये को सत्ता तब हांती हैं जब सहायकारी भिन्न २ होते हैं । 
जहां सहायकारी नहीं ह।ता वहाँ काएए से अन्यकार्य की सत्ता नहीं 
होती । तेरे भत्ता की सष्टि भी कारण बिना भासी है | उसका जीव 
पुयष्टक आकाशरूप था, वहां न कोई समवायकारण था और न निमित्त 
कारण था इससे उसको कृत्रिम केसे कहिये ? जो किसी का किया हो 
तो ऊंत्रिम हो पर वह तो आकाशरूप पृथ्वी आदिक तक्तों से रहित 


लो 


है। जो समवाय कारण ही न हां तो उसका निमित्त कारण केसे हो | इस 


से तेरे भत्ता का सगे अकारण है | लीला ने पूछा; हे देवि ! उस सगे 
की जा स्थाते सस्कार हैं सो कारण क्‍यों न हो ? देवी बोली; हे लीले ! 


िज रू ९ 


स्पाते तो कोइ वस्तु नहीं है। स्थाते आकाशरूप हे | स्मृति संकल्प का. 


कक 


. नाम है सो वह भी संकल्प आकाशरूप है और कोई वस्त नहीं वह 


मनोराजरूप है इससे उसका सत्ता भी ऊुछ नहीं हे केवल ग्आाभासरूप हे 
लीला बोली; हे महेश्वारे ! जो वह संकल्पमात्र गआकाशरूप हे तो 
भी गआकाशरूप हे ओर जहाँ हम तुम बेठे हें वह भी वही हे तो दोनों 


तुल्य हैं देवी बोली; हे लीले ! जैसे तुम कहती हो तेसे ही है। अहं, ्ं, 
इृदे, यह, वह सम्पूर्ण जगत्‌ आकाशरूप है और आ्रान्तिमात्र भासता हे। 


| १८४ .. योगवाशिंष्ठ । 


उपजा कुछ नहीं सब आकाशमांत्र हे ओर स्वरूप से इंनका कुंड संद्भाव 


| होता जो पदार्थ सत्य न हो उम्तकी स्म्राति केसे सत्‌ हो ? लीला 
बोली; हे देवि ! अमर्त्तिवत्‌ मेरा भत्ता था सा मात्तिवत्‌ हुआ और उसको 
. जगत्‌ भासने लगा सो केसे भासा ? उसका स्पाति कारण है वा किसी 
ओर प्रकार से यह मरे दृश्यश्रम निग्मत्ति के ।नामित्त घुझको वहां रुूपक 
हुआ हैे। देवी बोली, हे लीले ! यह ओर वह सगे दानों अमरूप है। 
जो यह सत हो तो इसकी स्प्रति भी सतहां पर यह जगत असत्रूप है । 
जेसे यह श्रम तमकों भासा है सो लुनो | एक महाविदाकाश है जिसका 
किल्लत चिदआण हे ओर उसके किसी अश में जगतरूप इक्ष ह | छुर्मरु 
उस वृक्ष के थम्प् हैं सत्ततोक डाली हैं; आकाश ।शखा हैं सब्सझुद्र उम्र 
में रस है गर तीनों लोक फल हैं | संद्ध, गन्धतं, दवत।, मनष्य आर 
देत्यरुप मच्छर उसमें रहते हैं ओर तारागण उसके फूल हैं । उसी इक्ष के 
किसी डछिद्र में एक देश हे ओर उसमें एक पर्वत है जिसके नि ऐसे 
नगर बसता है| वर्हा एक नदी का प्रवाह चलता है अरि वाशिष्ठ नाम 
एक बाह्मण जो बड़ा धार्मिक है वहां सदा आग्नहांत्र करता है धन, 
विद्य, पराक्रम ओर कर्मों में वशिष्ठजी ऋषीश्वरों के समान था परन्‍्ड 
ज्ञान में भेद था। जो खेचर वशिष्ट का ज्ञान है तेसा भूचर वर्शि8 के! 

ज्ञान न था । उसकी स्त्री का भी नाम अरुन्धता था। वह पृतित्रता और 
चन्द्रमा के समान सन्दर थी और उसी अरुन्धती के समान विदा, कक 
क्रान्ति, धन, चेश और पराक्रम उत्तका भी था और चेतन्यता अर्थार् 
ज्ञान और सब लक्षण एक समान थे। वह आकाश का अरुन्चतों थी 
ओर यह भामि की अरुन्धती थी । एक काल में वशिष्ठ ब्राह्मण पवत के 
शिखर पर बेठा था| वह स्थान सन्दर हरे तृणों से शोभायमान था एक 
दिन एक आति सन्दर राजा नाना प्रकार के श्ूषणों से श्पत पारवार 
सहित उस पर्वत के निकट शिकार खेलने के निमित्त चला जाता था। 
उसके शीशपर दिव्य चमर होता ऐसा शोभा देता था मानो चन्द्रमा का 
ऐुं प्रसर रही हैं ओर शिर पर अनेक प्रकार के छत्रों को छाया मानों 
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उत्पत्ति प्रकरण।.. 


कि 


श्ध्घ 


*  रूपे का आकाश विदित होता था। रलमाश के भूषण पहिरेहये मण्ड- 


.. लेश्वर उसके साथ थे ओर हस्ती, घोड़े, रंथे और पैदल चारों प्रकार कीं 


सेना जो आगे चली जाती थी उनकी धूर बादल होकर स्थित भई। 
निदान नोबत नगारे बजते हुये राजा को सवारी जाती देखके वशिष्ट 
त्रीक्षण मन में चन्तवन करन लगा ॥क, राजा को बड़ा सख प्राप्त होता 
हे क्योंकि, सब सोभाग्य से राजा सम्पन्न होता है | इस प्रकार राज्य 
मभाका भा ग्रात हां । तब ता वह यह वाद्धा करने लगा कि, में कब्र 
दिशाओं को जीतगा और मेरे यश से कब दशोंदिशा पर्ण होंगी। 
ऐसे छत्न मेरे शिरपर कब ढरेंगे ओर चारों प्रकार की सेना मेरे आगे 
कब चलेगी । सन्दर मन्दिरों में सुन्दरी [स्रयों के साथ में कब विलास 
करूंगा ओर मन्द २ शीतल पवन सुगन्धता के साथ कब परस 
होगा । हे लीले ! जब इस प्रकार ब्राह्मण ने संकल्प को धारण 
किया ओर जो अपने स्वकरम थे सो भी करता रहा कि, इतने ही 
में उसको जरशवस्था प्रापहई; जेसे कमल के ऊपर बरफ पड़ता है 
तो ऋुम्हिला जाता है तेस हा ब्राह्मण का शरोर झुाम्हला: गया आर 
मृत्य का समय निकट आया । जब उस की ख्री भर्ता की सत्य 
निकट देखके कष्टवात हुईं तो उसने मेरी आराधना, जसे ढूने 
वी है, की ओर भत्ता की अजर अमरताको दुलभ जानके मुझसे वर मांगा 
कि; हे देवि | सझभको यह वर द्‌ के, जब मरा भेत्ता इतक हा तते इसका 
जीव बाह्य न जावे | तब मेंने कहा ऐसेही होगा। है लॉले | जब बहुत 
काल व्यतीत हुआ तो बाह्मण शतक हुआ पर उसका जीव मन्दिर में 
ही रहा। जैसे मन्दिर में आकाशही रहता है तेसेही मन्दिर में रहा | हे 


लीले | जब वह आकाशरूप हांगया तब उसका उबृडक में जा राजा का 


ट॒ट संकल्प था इसलिये ज॑स बीज से अडु* नकल आाता है तसहां वह 


| 40 भव 


संकल्प आनफरा और उससे वह अपने को |जैलोकी का राजा झर परम- 


सोभाग्य सम्पन्न देखने लगा कि; दशा [दशा मर पशतस एपहो ९हाह; 


मानों यशरूपी चन्द्रमा की यह पृणेमासोी हैं। जंस प्रकाश अन्धकार 














. की मझ्री सख जाती है तेसेही वह सूखगढई था| 


१८६ यौंगवाशिष | 
_ को नाश करता है तैसेही शब्ुरूपी अन्धकार का न! उता प्रकाश हुआ 
और ब्राह्मणों के चरणों का सिंहासन हुआ अजाः जहझणों की बहुत 


पूजनेलगा | निदान अर्थियों को कत्पढते की कामदेव 
हत्यादिक जो साचिकी और राजसी गण हैं उन ५ में इआ। पर 
उसका थी उसकी शतक देख के बहत जाकवान ६ ३ जस जठ आपा 
रशरर का जाड़फ ञन्त 
बाहक शरीर से अपने भर्त्ता को वेसेही जा मिली जरसे नहीं समुद्र को जा 


मिलती हैं ओर आह्यणके पत्र धनसंयुक्त अपने गह में रह | उस जाह्मणको 


मृतक हुये अब आठ दिन हुये हैं कि, वही वशिष्ठ शरोझए तेरा भरता राजा 


पद्म हुआ अरुन्धती उसकी ख्री तू लीला हुई।जितना ड| आकाश, पर्वत, 


पमदर, प्रथ्वी ओर जिलोकी है सो वशिष्ठ बाह्मण के अन्तः 3*म एक खुष में 


स्थित है| वहां तमकों आठ दिन व्यतीत भये है आरि सभा जूतक भी नहीं 





: गया फर यहां तमने साउसहस वष राज्य करके नाना[/_ ४ के सुन्दर भोग 


भोगेहें । हे लीले ! जिस प्रकार तूने जन्मलिया हैं ता मन लय कहा है। पर 
वह क्या है ? सब अममात्र है । जितना कुछ जगव ठकका भासता है सो 
आभासमात्र हे संकल्प से फुरता हे वस्तुगत कुछ नहीं हैं हैं लॉले ! जो 
यह जगत्‌ सत्‌ न हुआ तो इसकी स्थाते केसे सलाह | ठुम हम झोर 


सब उसी बाह्यग के मन्दिर में स्थित हैं| लाला बॉलि॥ ह दांव | तुम्हारे 


बचन को में असत कैसे कह ? पर जो तुम कहती हा कि उस बाह्यण 


का जीव अपने गृह में ही रहा; वहां हम तुम बैठ हैं आर दा दशान्तर, 
पवत, समुद्र, लोक और लोकपालक सब जगत्‌ उस्ताह <ह मे हैं ता वह 
यमन । समाते केसे हैं ? ये वचन तुम्हारे ऐसे है जस काई कह (र्क सरसा 
के दान में उन्पत्त हाथी बांधि हुये हैं; [सहाँ के साथ अच्धर उद्ध करते 
है कमल के डोड़े में सुमेर परत आया हैं; कमल पर बंठकर अ्रमर रस 
पानकर गया ओर स्व्ने में मेघ गर्जत। है, वित्रामणि के मोर नाचते हैं 
आर जात की मत्ति के ऊपर लिखा हुआ मोर मेध को गजता देखके 
अत्य करता है। जेसे ये सब असम्भव वार्ता हैं तेसेही तुम्हारा कहना 








हा. 
है. 


; 





॥५९.. ्‌ | 


पृकको असम्भव भासता हैं। देवी बोली; हे लीले ! यह मेंने तभसे 
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भूठ नहीं कहा | हमारा कहना कदाचित्‌ असत नहीं क्योंकि; यह 
आाद परमात्मा का नात हैं [क, महापरूष असत नहीं कहते। हम तो 
परम के प्रातपादन करने वाला हैं; जहां धर्म की हानि होती हे वहां हम 
प्रातिपादन करती है और जा हम धम्म का प्रातिपादन न करें तो धर्म को 
ओर केसे मानें । हे लीले ! जेसे सोये हुये के स्वप्ने में त्रिेलोकी भास 
आती है सो अन्तःकरण में ही होती हे ओर स्वग्ने से जाग्रत होती है 
तेंसे ही मरना भी जान | जब जहां ग्रतक होता हे तहां ही जीव पर्यष्ठक 
आकाश रूप हांजाता है और फेर वासना के अनुसार उसको जगत 
भास आता हैं| जस स्व में जगत्‌ भास आता है वह क्‍या रूप हे? 
आकाश रुप हां है तेस हीं इसकों भी जान । हे लीले ! यह सब 
जगत्‌ तेरे उसोी अन्तशुर में हे क्योंकि; जगत चित्ताकाश में स्थित 
है। जेते आदश म प्रातेबम्ब हांता हे तेसे ही चित्त में जगत हे 
ओर आकाश रूप ह श्सस जा ।चत्त अन्तःपुर में हुआ तो जगत्‌ 
भी हुआ। है लाल ! यह जगत्‌ जा तुभको भासता हे सो आकाश- 
रूप है। जेसे स्व्॑न और सकल्पनगर और कथा के अथ भासते हें तेसे 
ही यह जगत भी है और जसे ग्ृगतृष्णा का जल भासता हे तेसे ही यह 
जगत भी जान । हे लोले | वास्तव में कोई पदाथ उपजा नहीं भ्रम से सब 
भासते हैं। जेसे स्प्रे में स्वप्नान्तर फिर उससे ओर स्वप्न दिखाता हे तेसे ही 
तमकीो भा यह सूट श्रम भासत है। हैं तीले | यह जगत ग्ात्मरूप 
है। जहां चिदअणशु है वहां जगत्‌ भी है परन्तु क्या रूप है; आभासरूप 
है। जेसे वह आकाशरूप है तेसे ही यह जगत्‌ भी ग्आाकाशरूप है। जिसे 
प्रकार यह चेत्यता है उस प्रकार हो भासता हे इससे संकल्पमांत्र हे | 


२० अं ड 


जैसे स्वप्नपुर भासता है ओर जमे संकरयनगर होता हे तेसे ही यह जगत हे। 
जैसे मरुस्थल की नदी के तरहज्ञ भाषते हैं तेसे ही यह जगत भासता 
| इससे इसकी कल्पना त्याग के रहो । इतना सुन फिर लीला ने 


पूछा; है देवि | उस वाशेष्ठ ब्राह्मण को मरे आठ दिन बीते हैं ओर हम 
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- जिस प्रकार वह देखता हैं तेसहां यह भा जान । 


रूप है ओर मन के भ्रम से भासता है तेंसहा 
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को ये साठ सहर वर्ष बीते हैं यह वार्ता कैसे सत्‌ आन डे काज् 
में बढ़ा काल कैसे हुआ ? देवी बोली; हे लीले ! जैसे बार मय 


देश आते हैं तेसे ही थाई काल में बहुत काल भा आता है | नहन्ता 
भासमांत्र 5 उसे कम पे 


ममता आदिक जितना कुछ जगत्‌ है सो आ 

पन | जब जीव मृतक होता है तब मूर्च्डा होती है कर मूच्छी 
तन्‍्यता फिर आती है; उस में यह मासता हैं कि? 6 आवपर हे ते 

यह आपेय है; यह मेरा हाथ; यह मेरा शरीर हैं। भरा पता है; इ्च 

का में पत्र हैं; अब इतने वर्ष का में हुआ; ये मेरे वीर व है; इनक साथ 

में स्नेह करता हूं; यह मेरा गृह है ओर यह मे कुल व काल का 


चला आता है। मरने के अनन्तर इतने क्रम की देखता है | ४ लीले ! 


और भासने लगताहै।यह जगवबैतन्य का किशन है। 2 चित 


चेत्यता होती है तेसेही यह जगत भी भासता है १ (र जंस सत्र मे द्रष्ठा, 
दर्शन, दृश्य तीनो भासत हैं; तैसेहा आत्मसत्ता में यहेँ गरगत किश्चन 
होताहे और अ्रम से भासता है, वास्तव मे नानाल ठल हसा नहां। 
जैसे स्वप्ने में कारण बिना नाना प्रकार की जगव भासता ह तसहा पर- 
लोक में नाना प्रकार का जगत्‌ कारण विनाही भासता है सी आकाश 

यह जगत भी मनके भ्रम 
में भासता है| स्व्न जगत; परलाक जगत्‌ और जाग्रत जगत में भेद 
कछ नहीं | जैसे वह प्रममात्र हे तेसेही यहभी भ्रममात्र ह-वास्तव में 
कछ उपजा नहीं । जैसे समुद्र में तरज्ञ कुछ वास्तत नहीं तसेहाँ आत्मा 
में जगत कछ वास्तव नहा; असतहां संत की नाई भासताह | कसा 


कारण से उपजा नहीं इस कारण से आवनाश। हे। हे लॉले : जसे 


चैत्पोन्मुखत्व हये चेतन आकाशमासता है तेसेही च॑त्यता | वतन था 


. काश है क्योंकि; कुछ हुआ नहीं। जेसे समुद्र में तरह होता है ता वह 


तरइ कडछ जल से इतर हे नहीं, जलह। हैं तैंसहा ग्रात्मा म॑ जयत्‌ कुछ 


: इतर नहीं बल्कि; जल में तरह की ना $ भी आत्मा में जगत नहीं । 
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जैसे शशे के श्रज्ष असत हैं तेसेही जगत असत्‌ हे-कुछ उपजा नहीं । है 
लीले ! जब जीव मसतक होताहे तब उसको देश, काल, क्रिया, उत्पत्ति, 
नाश, कटम्ब, शरीर, वषे आदिक नानारूप भासतेहें पर वे सब आभास 
रूप हैं। जिस प्रकार क्षण २ में इतने भासआत हैं तेसेही कारण बिना 
यह जगत भासेत है तो रृश्य ओर द्रष्टा भी कोई न हुआ । देश, काल, 
क्रिया, द्रव्य, इन्द्रियाँ, प्राण, मन ओर बुद्धि सब भ्रम से भासते हैं। _ 
आत्मा उपाधि से रहित आकाशरूप है ओर उसके प्रमाद से जगत्‌ भ्रम 
उदय हुआ है। है लीले ! भ्रम में क्या नहीं होता ? जेसे एक रात्रि मं 
हरिश्रन्द्र की दादशवप भ्रम से भासे थे तेसेही यहां भी थोड़े काल में 
बहुत काल भासा है। दो अवस्था में ओर का ओर भासता है। सम में 
आर का और भासता हैं ओर उन्मत्तता से भी और का और भासता है । 

 आभोक्का आपका भोक़ता मानता हे ओर भ्रम से उत्साह और शोॉक को 

. इकट्ठा देखता है | कसा का उत्साह हाता है आर स्वम्त मे गृतकभाव 
शोक को देखता है। बिछुड़ा हुआ स्पप्ते में मिला देखता हैं आर जा 
मिला हे सो आपको बिछुड़ा जानता हे | काल हे । और भ्रम करके आर 
काल देखता है | इससे देखो यह सब अमरूप है | जेत्ते भ्रम से यह भा: 
सता है तेसेही यह जगत भी म्रमसे भासता है परन्तु अह्मसे इतर कुछ 
नहीं | इससे न बन्ध हे ओर न मोक्ष हे। जैसे मर में ताश्णता है 
तेपेही आत्मा में जगतह; जेसे थम्मे में पुतालया होता है तेंसहा आत्मा 
में जगत है ओर जेसे थम्मे में पुतलियां कुछ हुई नहीं ज्याका त्यो ह 
ञोर शिल्पी के मन में पृतलियां हैं तेसेही बह्म में जगत्‌ हैं नहे। पर मन 
रूपी शिल्पी ने जगतरूपी एुतलियां कलपी हैं आत्मसत्ता ज्या का त्वा 
नित्य, शद्ध, अज, अमर अपने आपम [स्थत हैं ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्पत्तिप्करणे मण्डपाख्याने परमाथग्रतिपादन 
नाम चतदशस्पगः ॥ १४॥ 
देवी बोली; हे लीले ! जब जीव को मृत्युसे पूच्छा होतीहे तब शीघ्र 


शी उसको फिर कुछ जन्म ओर देश, काल, क्रिया, देग्य और अपना 
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परिवार आदि नाना प्रकार का जगत्‌ भांति आताह पर वास्तव कुछ 


नहीं-स्मृति भी असत हे | एक स्मृति अनुभव से हति| है आरएक जमा 


अनुभव विना भी होती है पर दोनों स्थाते [में याद जैक पक पाक 


बना देह देखता है तो वह अडुभव असत है क्योंकि! / उँईे अपने 
मरने की स्माति से नहीं भासा ओर उस मन के स्मरात भी असत् हे 

 खग्ने में कोई पदाय देखा तो जाग्रत्‌ मं उसका स्मरण करना भी अश्नत्‌ 
है क्योंकि, वास्तव में कुछ हुआ नहीं | इसस यह जगत _ # णरूप है 


और जो है सो विदाकाश बद्यरूप है। न कुछ विर्देशश हें 28 सत्‌ 
और न यह सष्टि सत्‌ है-सब संकल्पमात्र है | इतना सुन लालान छा; 
हे देवि ! जो यह सृष्टि अ्रममात्र है तो वह जी विदरथ का ४६ ह सो 
इस सृष्टि के संस्कार से हुई है ओर यह सृष्टि उर्ते ब्राह्षप और बाह्यण 


की स्थातिसंस्कार से हुई है तो ब्राह्मण और बारह की यृष्टि फ्िसकी 
स्मृति में हुई है। देवी बोली; हे लौले | वह जो वर्शिठ ब्राह्मण का सृष्टि 
[ ब्राह्मण मे डर! ह परन्तु 


है सो बाह्मण के संकट में हुई है और अं 
वास्तव में ब्रह्मा भी कुछ नहीं हुआ ता उस। सृष्टि क्या कहा। यह 
जितनी कल सृष्टि है सो उसी ब्राह्मण के मन्दिर में हैं वास्तव मे कुछ 


हुई नहीं सब संकल्परूप ह। औरि मन *ँ फरने से भासतों है । जस जसे 
संकत्प फरताहै तेसेही तेसे होकर भासता हैं | यह साष्टि जो तर भत्ता 
आइ ह। थाडे 


को भासि आई है वह दृढ़ संकल्प के भाव से भास 
काल में बहुत भ्रम होकर भासता हैं| लालान पछा; हैं दीवे ! जहाँ 
ब्राह्मण को मृतक हुये आठ दिन व्यतीत भय हैं उ्त सष्टि का हम केस 
प्रकार देखें ? देवी बोली: हे लीले | जब तू यांगाभ्यात करे तब देख। 
अभ्यास विना देखनेकी सामथ्य न होगी क्योंकि; वह साथ ।वद।काश 
में फरती है। जब त चिदाकाश में अभ्यास करक प्राप्त होगा तंत्र छुछ 
को सब सृष्टि मासिग्यावेगी । वह जो साष्टे हैं सा और के सकटय म है 
जब उसके संकल्प में प्रवेश करे तो उसका रोथट्ट भा; अन्यथा नहां 
भासती । जैसे एक के स्वभ्ने को दसर नहीं जानसक्का तेसेही ओर की 
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सृष्टि नहीं भासती । जब तू अन्तवाहकरूप हो तब वह सृष्टि देखे। 
जबतक आधिभोतिक स्थूल पशञ्चतत्तों के शरीर में अभ्यास हे तबतक 
उसको न देख सकेगा क्योंकि, निराकार को निराकार ग्रहण करता हे 
आकार नहीं अरहण कर सक्का। इससे यह आधिभोतिक देह भ्रम हे; 
इसको त्याग कर ।चदाकाश रुत्ता में स्थित हो । जेसे पक्षी आलय 
की त्याग कर आकाश में उड़ता हे ओर जहां इच्छा होती है वहां 
चला जाता है; तेसे ही चित्त को एकाग्र करके स्थूल शरीर को 
त्यागद आर यांग अभ्यास कर आत्मसत्ता में स्थित हो | जब ग्ाधि 


00 


भीतिक का त्याग कर अभ्यास के बल से चिदाकाश में स्थित होगी 
तब आवरण से राहत होगी ओर फिर जहां इच्छा करेगी वहां चली 
जावंगा आर जा कुल देखा चाहेगा वह देखेगी। हे लीले ! हम सदा 
उस चदाकाश मे स्थत हैं। हमारा वषु चिदाकाश है इस कारण हम _ 
को कोई आवरण रोक नहीं सक्का हम से उदारों की सदा स्वरूप में 
स्थात है और हम सदा नरावरण हूँ कोई कार्य हम को आवरण नहीं 
फर सक्का; हम स्वद्टाच्छत ह-जहां जाया चाहें वहां जाते हैं और सदा 
अन्तवाहक रुप है । तू जबतक आधपधिभोतिकरूप हे तबतक वह सृष्टि 
तुभाका नहीं भासता और तू वहां जा भी नहीं सकी | हे लीजे ! अपनाही 
संकल्प मनोराज होता है | उसमें जबतक चित्त की शत्ति लगी हे उस 
काल में यह अपना शरीर नहीं भासतः तो और का केसे भासे ? जब 
जुभाका अन्तवाहकता का हृढ़ अभ्यास हो और आधिभोतिक स्थृल 
ररार का आर से वेराग्य हो तब आधिभोतिकता मिथ्जावेगी क्या के; 
जाग हा सब सूट अन्तवाहकरूप हे पर संकल्प की हृढ़ता से आधि- 
भातिक भासती है। जेसे जल हृदशीतलता से बरफरूप होजाता है तेसे 
है| अन्तवाहकता से आधिभोतिक होजाते हें-प्रमादरूप संकल्प वास्तव 
भे कुद्ध हुआ नहीं | जब वहाँ संकृल्प उलट कर पक्ष अन्तवाहक का 


अर आता ह ते आउपभातकता मेटजाती हे ओर अन्तवाहकता 
8... 3 0 उदय होती है | जब इस प्रकार तुकको 'नरावरणरूप उदय हागा 
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तब देखनेमात्र और जानने में कुछ यत्र न होंगी | आायार से लिंग, 
कार को ग्रहण नहीं कर सक्का | निराकार की तो हा 
ही होती है-अन्यथा नहीं होती। जब $ अन्तवाहकरूप हांगा तब 
उसकी संकल्प सृष्टि में तेरा प्रवेश होगा | है ली | यह जगत सकय ५ 
प्रममात्र है, वास्तव में कुछ हुआ नहीं; ऐंवें अब्त आत्मसत्ता अपन 


_ आपमें स्थित है ओर देंत कुछ है नहीं ' लीला बोलो; है दाव | जो 
एक अद्वेत आत्मसत्ता हे तो कलना यह दस वस्तु क्या हैं सो कहा ! 
देवी बोली; हे लीले ! जैसे स्व में भूषण 35 वस्तु नहा; जसे सौंपी _ 
में रूपा दसरी वस्तु कुछ नहीं ओर जरस रस्ती मे सप दूसरा वस्तु 
नहीं तेसे ही कलना भी झुछ दूसरी वस्ठ नं है एक अद्वत आत्मसत्ता 
सहज ज्यांका त्या स्थित है; उसमे नानात्व भरसिती है पर वह अममात्र 
है-वास्तव में अपना आप एक अनुभवसत्त हे इतना सुन फिर लीला 
ने पल; है देवि ! जो एक अनुभवसत्ता अरि में! अपना आप हे तो 
में इतनाकाल क्यों अ्मती रहा £ दंवी बाला; हे लाल | तू आवंचार भ्रम 
में भ्रमती रही है। विचार किये से भ्रम शान्त हाजा ता ह श्रम ओर 
विचार भी दोनों तेरेही स्वरूप हैं ओर तुझसे ही उपज €। जीव त॒भको 


. अपना विचार होगा तब भ्रम निइत्त होजावेगा । जैसे दोपक के प्रकाई 


में अन्धकार नष्ट होजाता है तेसे ही विचार से देतअ्रम नष्ट होजावगा 
और जेसे रस्सी के जाने से सपेभ्रम नष्ट होजाता है और सौंप के जान 

में र्पे का श्रम नष्ट होजाता है तेसे ही आत्मा के जानें से आधभभात 8 
भ्रम शान्त होजविगा | जब दृश्य का अत्यन्ताभाव जान के ६३ वेराग्य 
करिये और आत्मस्वरूप का दृढ़ अभ्यास हो तब आत्मा का साक्षात्कार 
होकर श्रम शान्त होजाता हे ओर इसीसे कल्याण होता हैं। है ली! | 
जब दृश्य जगत से वेराग्य होता है तब वासना क्षय हजिता ह जि 
शान्ति प्राप्त होती है। हें लीले ! तू आंत्मसत्ता का अभ्यास कर ता तर _ 


#*७. 


जगत भ्रम शान्त होजावेगा । श्रम भी ऋुछ वस्तु नहीं है क्यार्क; दह 


९ 


आदिक भ्रम भी कुथ हुआ नहीं जेसे रस्सी के जाने से सांप का 
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9 रे है लक 


अभाव वोादित हांता हे तेसे ही ग्ात्मा के जाने से देहादिकों का 
अत्यन्त अभाव हाजाता है ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे विश्रान्तिवर्णनन्नाम 
पञ्चनदशस्सगः ॥ १५॥ क्‍ 
देवी बाल; है लाल | जितने कुछ शरीर तभको भासते हें सो सब 
स्वप्नपुर का नाई हैं । जसे स्वप्ने में शरीर भासता हे पर जब निज स्वरूप 


भें रघत हाता ह तब रत का शरोर वास्तव नहीं भासता | जेसे संकल्प _ 


के याग स सकत्पशरीर नहीं भासता तेसे ही बोधकाल में यह शरीर 
भी नहीं भासता आर जैसे मनोराज के त्याग से मनोग़्ज का शरीर 
नहीं भासता ठेसे हो यह शरीर भी नहीं भासता । जब स्वरूप का ज्ञान 
हांगा तब यह भी वास्तव न भासेगा। जैसे स्वरूप के स्मरण हुये स्वप्न 
शरार शान्त हती हैं तेसे ही वासना के शान्त हुये जाग्रत शरीर भी 
शान्त हाजाता है। जेसे स्वप्न का देह अभाव ज्ञान से असत्‌ होता है 
तेस हां जाभ्मत्‌ शरार का भावना त्यागे से यह भी असत्‌ भासता है इस 
के नष्ट हुये अन्तवाहक देह उदय होवेगा। जेसे निद्रा से स्वप्न में राग 
दूष होता हैं और जब पदार्थों की वासना बोध से निर्बीज होती है तब 
उनप्त मुक्त होता है तेसे ही जिस पुरुष की वासना जाग्रत्‌ पदाथों में नं४ 


हुई है सो पुरुष जीवनसुक्क पद को प्राप्त होता है। ओर यदि उसमें फिर 


.. वासना दृष्ट आबे तो वह वासना भी निवासनां हैं ।जा सव॑ 


कल्पनाओं से राहत है तिसका नाम सत्तासामान्य है। है लॉल जन 
पुरुष ने वासना रोकी है ओर ज्ञाननिद्रा से आवर्या हुआ है उसको 
-सुघुप्तिर्ष जान उसकी वासना सुषुप्ति हे ओर जिसका वासना श्रकेठ है 
और जाग्रतरूप से विचरता है उसको आधिक मोह से आवया जानय। 
जो पुरुष चेष्टा करता दृष्टि आता है और जिसका अन्तकरण का 
वासना नष्ट भई है उसको तुरीया जान | हे लोले । जा पुरुष प्रत्यक्ष 
चेष्ठा करता हैं और अन्तःकरण को वासना से राहत है वह जावन्मुक्त 
है। जिस पुरुष का चित्त सत्यद को प्राप्त भया हैं उसको जगत को 
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वासना नष्ट हो जाती हे और जो वासना फुरती भासता ह 0 भा से 


जानके नहीं फरती | जब शरीर की वासना नष्ट हाता है गये आधि 


भौतिकता न होजाती है ओर अन्तवाहकता आन थ्राई़ ही है। 


जेसे बरफ की पतली मर्य के तेज लगे से जलरूप हांजाता ह वैसे हू 


आधपधिभोतिकता क्षीण होकर अन्तवाहकता आध हॉतिी हैं| जब अन्त 


वाहकता ग्राप होती है तब शरीर अभासमय वित्तर्प हाएा है और 


अपने जन्मान्तरों, व्यतीत यूष्टि ओर संज्ञान हाझात 
जहां जाने की इच्छा करता है वहां जा ग्रात हति ह आरि वाई किसे 
पिद्ध के मिलने अथवा किसीके देखने की इच्दा $* सो सब ऋुब सिद्ध 
होता है; परन्त अन्तवाहक विना शा नहां हांती | जब इस देह 

तेरा अहंभाव उठेगा तब सब जगत्‌ तुक का अल्क्ष भासगा | € लाखे। 
जब आधिभोतिक शरीर की वासना नश्ट होती है तब अन्तवाहक दृह 
होती है और जब अन्तवाहक में गत्ति स्थित होती है तब अरि क त# को 
मष्टि भासती है। इससे ठ व[सना घठाने का ये कर। जत वासना नष्ठ 
होगी तब त जीवम्म॒क्त पद को प्राप्त होगी। है लले । जबतके ठुमके पूणु 
बोध नहीं प्राप होता तबतक तूअपनी इस दंहका यहां स्थापन कर वह से 

चल कर देख जेसे अन्तवाहक शरार से मांसमय स्थल दह की व्यवहार नहीं 
सिद्ध होता तेसेही स्थल देहसे सृक्ष्मकार्य नहीं होता। इससे द अन्‍्ववाहक 
शरर का अभ्यास कर; जब अभ्यास करेंगी तब वह ४४ दसन का 
: म्मर्थ होगी। हे लीले ! जेसे अनुभव में सॉस्थति हर्ति ह सा मेंने तकसे 
कही । यह वार्ता बालक भी जानते हैं कि यह वर अर शा क नाइ 
नहीं है । जब अपना आपही अभ्यास करेगी तब बोध का वाधि हगा। 
है लीले ! सब जगत अन्तवाहकरूप है अर्थात्‌ सकल्परूप झा अबाधरूप 
है। संकस्य के अभ्यास से गआपिभोतिक उत्न्न हुआ है; इंसस पसार 
की वासना हृठभई है ओर जन्म मरण आआदंक विकार चित्त मे भासते 
हैं । जीव न मरता है ओर न जन्मता हे। जेसे स्वप्ने में जन्म मरण 
भासते हैं ओर जेसे संकल्प से भ्रम मासता है तसेही जन्म-्मरण- भ्रम 





उत्पत्ति प्रकरण । ६५ 
से भासता है | जब तुम आत्मपद का अभ्यास करोगी तब यह विकार 
मिटजावेगा और आत्मपद की प्राप्ति होगी लीला ने पछा; हे देवि ! 
तुमने मुझसे परमनिमेल उपदेश कहा है जिसके जानने से दृश्य विस 
चिका निश्मत्ति होती है; पर वह अभ्यास क्या है; बोध का साधन केसे 
होता हैः अभ्यास पुष्ट केसे होता हे ओर पृष्टहोने से फल क्या होता 
है? देवी बोली; हे लीले ! जो झुछ कोई करता है सो अभ्यास बिना सिद्ध 
नहीं होता । सबका साधक अभ्यास हे । इससे तू ब्रह्म अभ्यास कर 
हे लील [ चित्त में आत्मपद की चिन्तना; कथन; परस्परबोध; प्राणोंकी 
चेश और आत्मपद के मनन का नाम हहयभ्यास कहते हैं। बुद्धिमान 
वचिन्तना किसको कहते हैं सो भी सन | शास्त्र ओर गुरु से जो महा” 
वाक्य श्रवण किये हैं उनको युक्तिपवंक विचारना ओर कथन करना 
चिन्तना कहता है | शिष्य को अन्योन्य उपदेश करना; परस्पर बांध 
करना ओर समान धरम च्रा ओर निएय निश्वयकर करना; इन तीनों 
के परायण रहने को बद्विमान्‌ ब्ह्मगभ्यास कहते हैं | जिन पुरुषों के 
पप अन्त को प्राप्भये हैं ओर पुण्य बचे हैं वे रागदेष से मुक्त हुये हैं 
उनको त बह्मप्रेवक जान । हे लीले ! जिन पुरुषों को रात्रेदिन 
अध्यात्म शास्त्र के चिन्तन में व्यतीत होते हैं और वासनाको नहीं ग्रापत 
होते उनको उद्याभ्यासी जान-वे अल्याभ्यास में स्थित हैं| है लले : 
जिनकी भोगवासना क्षीण हुई है ओर संसार के अभाव का भावना 
करते हैं वे विरक्तवित्त महात्मा पुरुष भव्यमूर्ति शीमही आत्मपद का 
प्राप्त होते हैं ओर जिनकी बुद्धि वेराग्यरूपी रज्न से रंगा ह आर जाता: 

न्द की ओर बृत्ति घाती है ऐसे उदार आत्माओं को अद्याभ्यासों 
ऋऊहते हैं| हे लीले | जिन पुरुषों ने जगत्‌ का अलन्त अभाव जाना 
है कि, यह आदि से उत्पन्न नहीं हुआ ओर दृश्य को असत्‌ जानक 
त्यागते हैं: परमतत्त को सत्य जानते है आर इस याक्त थ अभ्यास करत 
है वे बह्माभ्यासी कहाते हैं। जिम पुरुषको असम्मव दृश्य का बोध हुआ 
है और रागदेपसे राहित हे वह जगत्‌ में ही है-इस बुद्ध का भी जो 
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अभाव करके परमात्मपद में प्राप्ति करते है सा अह्याभ्यासा कहाते है है 
लीले | दरृश्यके अभाव जाने बिना राग आर प्र नर्देत नहा होते । 


. शगद्बप बाद्ध इस लोक में द खा का व्रत करता है भार जिसका रृश्य 
का अ्रसम्भव वाद्ध प्रापभट्ट है उसका हय अथात परमात्मतत्त का ज्ञान 


प्राप्त होता है । जब उस पद में दृढ़ अभ्याक्त हाता हैं तब परमानन्द 
निर्वाण पद को प्राप्त होता हे ओर जो इस ।नर्मित्त उत्न करता है वह 
प्राकृत हे । हे लीले ! बोध का साधन अभ्याम ह सात ताज प॑ 
होता है; प्रयत्न से पष्ठ होता है ओर पुृष्ट हुये स भात्मतत्र का यात्त होता प्र 

हे लील् नाम अद्याभ्यासी वा बह्म के सेवक कहते है वे 


है| है लाल !।जनका 
तीनप्रकारके हें-एक उत्तम; दूसरे मध्यम आर तीसरे प्राकृत । -उत्तम 
टश्य का असम्मव 


अभ्यासी वह है जिसको बोधकला उत्पन्न हुई हैं 
बोध हुआ है। जिसको दृश्य का असम्मव वीध हुआ ह पर बाधकला 
नहीं उपजी और वह उसके अभ्यास में है वह प्रध्यम है । जसका दृश्य 
का असम्भव बोध नहीं हुआ ऑर सदा यहा हंदय मे रहता हक, 


टश्य का असम्मव हो यह प्राइृत हैं। इश९। जस प्रकार मन छुकका 
अभ्यास कहां है तेसेही अभ्यास किये से तू परमपद को प्रापतहोंगी] 


इतना कह कर वंशिष्ठजी बोले; है रामर्जा | जेसे अज्ञानरूपां नह्रा में 
जीव शयन कररहा हे तिससे जगत्‌ का नाना प्रकार का दंखता ह तस 


ही अविद्यारुपी निद्रा में विवेकरूपी वचनों के जल का वा करक जत 


देवीने लीला को जगाया तब उसकी अज्ञानरूपां निद्रा एस न हांग३ 
शरतकाल में मेघ की कहड़ नष्ट होजातां हैं| बाल्माकजा बोले, 


जब इस प्रकार मुनीश्वर ने कहां तो सायकाल का समय हुआ झार 


से सभा परस्पर नमस्कार करके स्नान का गई अरि जब खूय का 
किरण उदय हुई तब फिर सब आ स्थितभय ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्तत्तिप्रकरणे विज्ञानाभ्य|[सव्शनन्नाम 
«.. पोडशस्सगः॥ १5॥। 
_ बशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! इस प्रकार अद्धरात्रि के समय देवी ओर 





उत्पत्ति प्रकरण |  शि॥ 


लीला का संवाद हुआ | उस समय सबलोग ओर सहेलियां बाहर पढ़ी 
सोती थीं ओर लीला का भर्त्ता फूलों में दवा हुआ था उसके पास दिव्य 
वख्र पहिरेहये चन्द्रमा की कान्त के समान सुन्दर दोवियां स्वेकलनाओं 
को त्याग के ओर अज्लों को संकोचकर ऐसी समाधि में स्थित भह मानों 
रत्न के थम्मे से पृतलियां उत्नोण किये स्थित हैं। अन्तःपुर भी उनके 
प्रकाश से प्रकाशभान भया ओर वे ऐसी शोभा देती थीं मानों कागज 
के ऊपर प्रतियाँ लिखी हें। इस प्रकार सब दृश्य कलना को त्याग के 
वे निर्विक्प समाधि में स्थित भई जेसे कव्पवृक्ष की लता दूसरी ऋतु 
के आयेसे अगले रस को त्याग के दूसरी ऋतु के रस को अज्ञीकार 
करती हे तेसेही वे सब दृश्यम्रम को त्याग के आत्मतत्त में स्थितहुई 
ओर अहंसत्ता से आदि लेकर उनका दृश्यभ्रम शान्त होगया | दृश्य- 
रूपी पिशाच के शान्त हुये, जेसे शरत्काल का आकाश निमेल होता 
: है; तेसेही वे निमलभाव को प्राप्त मई | हे रामजी ! यह जगत शशेके 
शृज़़की नाई असत्‌ है | जो आदि न हो; अन्त भी न रहे ओर वत्तमान 
में दृष्टि आवे वह भी असत्‌ जानिये | जेसे मृगतृष्णा का जल असत्य 
है तैसेही यह जगव्‌ भी असत्य है। ऐसे जब स्वभावसत्ता उनके हृदय 
चिदाकाश में स्थित भहं तब अन्य सृष्टि के देखने का जा संकल्प था 
सो गान फरा । उस एुरने से वे आकाशरूप देह से चिदाकाश में उड़ा 
और सय ओर चन्द्रमा के मणठलों को लघकर दूरसे दूर जाकर अनन्त 
योजन पयेन्‍त स्थान लाचि | फिर भतों की सृष्टि देखी उसमे प्रवेश किया ॥ 
हि] श्रीयोंगवाशिष्ठटे उत्पत्तिषकरणे छीलाविज्ञानदेहाकाशसमागमन- 

ज्ञाम सप्दशस्सगः ॥ १७ ॥ क्‍ 

वशिष्ठ जी बोले; है रामज। | इस प्रकार परस्पर हाथ पकड़कर वे द्रस 

दर गई; मानों एकही आसन पर दोनों चलोजातोी हैं। जहां मेधों के स्थान 
झोर अग्नि ओर पवन के वेग नादियों को नाई चलते थे आर जहां निमल 
जाकाश था वहांसे भी आगे गई। कहीं चद्धमा और सय का प्रकाशही न 
था ओर कहीं चन्द्रमा शोर सये प्रकाशमान थे; कहीं देवता विमानों पर 























श्ह्य - ग्रोगवा शिष्ठ । 


आरूट थे: कहीं सिद्ध उड़ते थे ओर कहीं विधाधर, किमर ओर गन्धव ४ 
गान करते थे। कहीं सृष्टि उल्नन्न होती; कहीं प्लय हांती आर कहीं शिखा- 
धारी तारे उपद्व करते उदय हुये थे | कहीं प्राणी अपन व्यवहार में लगे 
हये; कहीं अनेक महापुरुष ध्यान में स्थित; कहाँ हर्ति, पशुपक्षी और _ 
देत्य-शकिनी विचरते ओर योगिनियां लीला करती थीं | कही अन्ध गूंगे 
रहते ये, कहीं गीध पक्षी; सिंह ओर घोड़े के शुखवाले गण [विंचरते और 
कहीं वरुण, कबेर, इन, यमादिक लॉकपाल बेठ ये | कहीं बड़े पर्वत _ 
समेरु, मन्दराचल आदिक स्थित; कहीं अनेकयाजनपियन्त €हहा चले 
जाते; कहीं अनेक योजनपर्यन्त अविनाशी प्रकाश; केह। अत # राजन 
परयन्‍्त अविनाशी अन्धकार; कहीं जलसे पूछ स्थान; कहा उन्दर ववता पर 
गड़ाके प्रवाह चलेजाते ओर कहीं सुन्दर बर्गाचि, वावड़॥ ताल आर 
उनमें कमल लगे हुये थे। कहीं भ्वत भविष्यत्‌ हांता कहीं कर इतना क वन 
कहीं अनन्त विन्तामाणि; कहीं शून्यस्थान; कहां देवता हार दतलाक 
बढ़े यद्ध होते ओर नक्षत्रवक्र पढ़े फिरते ओर कहाँ प्रलय हाता था । 

कहीं देवता विमानों में फिरते; कहीं स्वामिकात्तिक के रत हुए मारा 

के समह विचरते; कहीं कुकुट, मोर आदिक पक्षी विवाधत $ वहन 
विचरते और कहीं यमके वाहन महिषोंके समूह विचरते थे कहा पाता 
संयक्ष पर्वत; कहीं मैरव के गए बृत्य करते; कहाँ विद्युत्‌ चम#त॥; हहां 
कल्पतर; कहीं मन्द २ शीतल पवन झुगन्ध समेत चलता भा कहां 


पवेत रत्न और माणि शोभते थे निदान ईसा बैकार अनक जगता का 


जाल उन देवियों ने देखी। जीवरूपी मच्चड़ त्रिलाकरडप। ७छरा क 


अनन्त वृक्षों में देखे। इसके अनन्तर उन्होंने भूमएढडल का दसक महाँ- 


तत्ष में प्रवेश [कया ॥ 
इते श्रीयागवाशिए् उत्पात्तप्रकरणं लॉलापख्वान आकाशगमन: : 


वशनन्नामाष्टाद्शस्पगः ॥ १८ ॥ 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! तब देवियांन शृतल आम मे आाकर 


# 0276७ 


ब्रह्माण्ड खप्पर में प्रवेश किया | वह अद्याण्ड त्रिलोकिरुपी कमल है और 








उत्पत्ति प्रकरण | १६६ 
उसकी अपष्ट पखुड़ियां हैं । उसमें पर्वतरूपी डोड़ा है; चेतनता सुगन्ध हे 
ओर नदियां सम्॒द्र अम्बुकण हैं। जब राजिरूपी मैंवरे उसपर आन विरा- 
जते हैं तब वे कमल सकुचाय जाते हें। वे पातालरूपी कीचड़ में लगे 
हैं; पत्ररूपी मनुष्य देवता हैं; देत्य राक्षत उसके कण्टक हैं और डोड़ी 
उसकी शेपषनाग है। जब वह हिलता हे तब म्चालन होता है ओर दिन- 
कर से प्रकाशता है| इसका विस्तार इस प्रकार है।के, एक लाख याजन 
जम्बूढीप है और उसके परे दुग़ना खारा सपुद्र हे। जसे हाथ का कझ्डण 
होता हे तेसेही उस जल से वह द्वीप आवरण किया है। उससे आगे हुगुना 
शाकदीप है ओर उससे दुगुने क्षीरसमुद्र से वोष्टित हे उसके आगे उससे 
दुगनी पृथ्वी है जिसका नाम कुशद्वीप हे ओर उससे दूने घृत के समुद्र 
वेश्ति है। उसके आगे उससे दूनी एथ्वी का नाम कचिदीप है वह 
अपने से दने दाधि के सझुद से वेश्ति है। फिर शास्मलीदाप हें आर 
उससे दना मधु का सझुद्र उसके चारों ओर हे । फिर ल्क्षद।प हैं तसस 
दूना इक्षरस का सप्ुद्र है ।फ़िर उससे दूना पृष्करद्वीप हे और उससे 
दूना मीठे जल का सझ्ठद्र उसे घरे हे इस प्रकार सप्त समृद्र हैे। उससे 
परे दशकोटि योजन कशञ्नन की पृथ्वी प्रकाशवान्‌ हैं आर उप्तस आग 
लोकालोक पवेत हैं और उनपर बड़ा शून्य वन है। उससे पर एक 
बड़ा सम्नद्र हे समद्र से पर दशराणी आग्न है; भरन से पर दशएुणा 
वायु है; वायु से पर दशगुणा आकाश है आर आकार स १९ लक्ष 
योजनपयेनत घनरूप ब्रह्मागड का कन्ध है | उसका दंख के दाना 
फिर थाई ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने प्र॒ल्ाकगमनवणएंन< 
क्‍ न्नामेकोनावेंशस्सगः ॥ १६ ॥ 


वाशि9जों बांले; है रामजी | वहाँ सफर के उन्हान वार6 जलह्यणु 


झोर अरस्नपतों का मरढल, ग्राम आर नगर का दखा। के शा! भा जाता रहा 


३ 


है | जेसे कमज़ों पर धल की वर्षा हो ओर कम्रल की शोभा जाती रहे: 
जेसे वन को आग्नि लगे ओर वन की लक्ष्मी जाती रही है। जैसे 


























२०० योगवाशिए्ठ । 


अगस्त्यमाने ने समुद्र को पान कर लिया और सझढे हि कमा जाती 
रही थी; जेसे तेल ओर बाती के पूर्ण मये सं दापक की अकाश अभाव 
होंजाता है और जैसे वायु के चलने से मेघ का अभाव ह।त है तेसही 
ग्राम की शोभा का अभाव देखा जो कुछ प्रथम शाभा व सा सब नष्ट 
होगह थी ओर दासियां रुदन करती थीं | तत लीला रानी को 
जिसने विसस्‍्काल तप ओर ज्ञान का अभ्यास किया 33 हैं ईच्छा 
उपजी कि; मुझे ओर देवी को मेरे वान्धव दस ।तब लीला क सत » 
संकल्प से उसके बान्धवों ने उनको देखकर कहा कि; यह उ्दता गाय « 
ओर लक्ष्मी आई हैं इनको नमस्कार करना चाहिये | वशिष्ट के बड़े पत्र 
ज्येष्रशर्मा ने फलों से दोनों के चरण पूजे ओर कहा; .है 5 ! तुम्हारी 
जय हो । यहां मेरे पिता ओर माता थे वह अब दोनों काज् क वश खगे 
को गये हैं इससे हम बहत शोकवान्‌ मरे हैं । हमको जेल 'ुन्य भासते 
हैं ओर हम सबही रुदन करते हैं । इत्ञों पर जाँ वहा रहते थेसोी भी 
उनको ग्रतक देख के वन को चले गये; पर्वत का कन्ट। ते जन र् 
मानों रुदन करतो आता है; ओर नदी जो वेग से आये है आर तरह्ञ 
उद्धलते हैं मानों वह भी रुदन करते हैं। कमला पर जा जल के कण हूं 
मानों कमलों के नयनों से रुदून करके जल चलता हँआः है| मे 
जो उष्ण पवन आता है मानों दिशा भी उष्ण रात डाड़ता है। है 
देवियों ! हम सबही शोक को प्राप्त मये हैं । ठुम झपा करके हमाओ था 
निवृत्त करो क्योंकि; महापुरुषों का समागम निष्फल नहीं हाता आर 
उनका शरीर परोपकार के निमित्त हे। हे रामजी ! जब इस म्रकाई 58 
शर्मा ने कहा तब लीला ने कृपा करके उसके शिर पर हाथ राजा भार 
उसके हाथ रखते ही उसका सब ताप नष्ट हांगवा | ओर जसे ज्येष्ठ 
आषाह के दिनों में तपीहुई एथ्वी मेष की वा होने से शातल हाजातो 
है तेसेही उसका अन्तःकरण शीतल हुआ जो वहां के निधन थे वह 
उनके दशन करने से लक्ष्मीवान्‌ होकर शान्तिकों प्राप्त भय अरि शा _ 
नेष्ठ होगया और सूखे इक्ष सफल होगये | इतना छुन रामजां बोले 














उत्पत्ति प्रकरण । ३२०१ 
हे भगवन्‌ | लीला ने अपने ज्येष्ठशर्मा को मातारूप होकर दशैन क्‍यों 
ने दया इसका कारण सभका कहां ? वांशष्ठ जी बोले; हे रामजी ! शद्ध 
आत्मसत्ता में जो स्पन्द संवेदन हुई हे सो संवेदन भ्तों का पिणिडाकार 
हो भासती है और वास्तव में आकाशरूप हे भ्रान्ति से प्रथ्वीआदिक 
भूत भासत हैं। जसे बालक को छाया में म्रम से वेताल भासता हे तैसेही 
संपेदन के फुरने से पृथ्रिव्यादिक भ्रत भासते हैं। जैसे स्वप्ने में भ्रम से 
पिण्ठाकार भासते हैं ओर जागे से आकाशरूप भासते हैं तेसे श्रम के 
नष्ट हुये पृथ्वी आदिक भ्ृत आकाशरूप भासते हें। जैसे स्वग्े के 
नगर सम्रकाल में अथाकार भासते हें ओर आग्नि जल्ाती हे पर जागे 
स सब शून्य हांजाती है; तेसे ही अज्ञान के निवृत्त हुये से यह जगत 
आकाशरूप होजाता है। जेसे प्रच्छो में नाता प्रकार के नगर; परलोक 
जगत; आकाश मे तखरे ओर मुक़्माला ओर नोकापर बेठे तठके वृक्ष 
चलते भासते है तेसही यह जगत अमसे अज्ञानी को भासता हे ओर 
ज्ञानवान्‌ को सब चिदाकाश भासता है- जगत्‌ की कल्पना कोई नहीं 
फरती | इससे लीला उप्तको पृत्रभाव और आप को माताभाव केसे 
देखती | उसका अहं ओर मम भाव नष्ट होगया था | जेसे सूर्य के उदय 
हये अन्धकार नष्ट होता हे तेसेही लीला का अज्ञानग्रम नष्ट होगया 
था आर सब जगत्‌ उसको चिंदाकाश भासता था। इस कोरण यह 
आपको माताभाव न जानती भई। जो उसमे कुछ ममत्व होता तो 
उसको माताभाव से देखती परन्तु उसको यह अहं मम भाव न था इस 
कारण माताभाव ओर देवीरूप में दिखाया ओर शिर पर हाथ इसलिये 
रता।क, सन्त का दयालु स्वभाव है। माता पच्च के कटपना उसमे 
कु न थी इस कारण उसके |शर पर हाथ रकखा । ओर कट्पनां कुछ 
न थी-फेवल आत्म।हूप जगत्‌ उसको भासता था ॥ क्‍ 

इति श्रीयोगवाशिप्ठे उत्पत्तिषकरणं लीलोप[शुयानेसिद्धदरशनहेत॒- 
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केयनन्नाम ।वेशाततमस्पगृः ॥ १० ॥ 
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हम 2 योगवाशिष्ठ | । 
वशिष्ठजी बोले, हे शमजी ! फिर वहाँ से देवी ओर लीला दोनों 


अन्तर्धान होगई। तब वहां के लोग कहनेलगे कि, वनदेवियों ने हमारे 
उपर बड़ी कृपा करके हमारे दुःख नाशकरिये ओर अन्तधान हो गई । 
हे रामजी ! तब दोनों आकाश में आक्राशरूप अन्तर्थान भई ओर 
परस्पर संवाद करने लगीं। जेसे स्त्रपे में संवाद होता है तेसेही उनका 
परस्पर संवाद हुआ | देवी ने कहा; हे लीले | जो ऋछ जानना वा सो 
तूने जाना और जो कुछ देखना था सो भी देखा-यह सम ब्रह्म की 
शक्षि है। और जो कुधर पूछना हो सो पूछो । लीला बोलीः हें देव 
में अपने भर्ता विदृश्थ के पास गई तो उसने मुझे क्‍यों न देखा ओर 
मेरी इच्छा से ज्येष्ठशर्मा आदि ने मुझे क्‍यों देखा इसका कारेते कहो ? 
देवी बोली; हे लीले |! तब तेग द्वेतश्रम नष्ट हुआ न॒था ओर अभ्यास 
करके अंद्वेत को न प्राप्त भई थी । जैसे धूप में छाया का छत नहीं 
अनुभव होता तैसेही तु को अद्ेत का अनुभव न था। है लीले ! जस 
ऋत का फल मधुर होता है। जैसे ज्ये.्ठ आपाढ़ विदित हो ओर वर्षा 
नहीं आई तेसेही त्‌ थी-अर्थात्‌ यह कि; संसारमा्ग को लेघी थी पर 
अद्वेत तत्व को न प्राप्त भइ थी इससे आत्मशक्तकि तुककों न प्रत्यक्ष भर 
थ। आगे तेरा सत्संकरप न था और अब तू सत्संकटप हुई है। अज 
जेने सत्संकरप किया है कि, तु को ज्येष्ठशमों ने देखा ओर इसीसे वे 
सब तुक को देखते भये। अब्र ह्‌ विदूरथ के निकट जा तो पूर्ववत्‌ तेरे 
प्ताथ व्यवहार हो । लीला बोली; हे देवि ! इस मण्डप आकाश मैं 


: प्रा भत्ता वशिष्ठ आक्षण हुआ और फिर जब मृतक हुआ तव इसलोक 


मण्डपञ्माकाश में उसको प्रथ्वी लोक फुरिझाया जिससे पद्मतजा हों 
उसने चिरकाल पयेनन्‍्त चाहें द्वीपों का राज्य किया और जब फिर मृतक 
हुआ तब इसी मण्डप्‌ आकाश में उसको जगत्‌ भाप्तित होकर प्रथ्वीपति 
हा तिसका नाम विदृश्य हुआ | है देवि ! इसी मणडप आकाश में 
जजरीमाब और जन्म मरण हुआ और अनन्त इह्म|रड इसमें स्थित हैं । 


3 आय 28 


जैसे सम्प॒5 में सरसों के अनेक दाने होते 6 तंसेही इसमें सब अह्माण्द 
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उत्पत्ति प्रकरण । ३०३ 
मुझको समीपही भासते हैं और भत्ता की सृष्टि भी मुकको अब अनन्तर 
भासती है अब जो कुद तुम आज्ञा करो सो में करूं ? देवी बोलीं; हे 
श्तल अरुन्धती ! तेरे जन्म तो बहुत भये हें ओर अनेक तेरे भत्तों हुये 
हैं पर उन सब में यह भत्ता इस मरडप में हे । एक वशिष्ठ ब्राह्मण था सो 
मृतक हो उसका शरीर तो भस्म होगया हैं ओर फिर पद्मचााजा हुआ 
उसका शव तेरे मण्ठप में पड़ा है ओर तीसरा! भत्ता संसारमंण्टप में बस॒- 
धापति हुआ वह संसार सम्रद्र में भोगरूपी कलोलकर व्याकुल है। वह 
राज में चतुर हुआ हे पर आत्मपद्‌ से विमुख हुआ है । आज्ञा से 
जानता था कि, में इंश्वर हूं; मेरी आज्ञा सबके ऊपर चलती है ओर में 
बड़े भोगों का भोगनेवाला और सिद्ध बलवान हूं। हे लीले ! वह 
संकरप विकट्परूपी रस्सी से बॉवाहआ है। अब तू किस भत्ता के पास 
चलती है। जहां तेरी इच्छा हो वहां में तुककी लेजाऊ । जस सुगन्ध 
की वाय लजाता है तेसेही में तुकको लेजाऊँगी । हे लौले ! जिस 
संसारमण्डलको ते सर्मीप कहती है सो वह चिदाकाश को अपेक्षा से 
समीप भासता है ओर सृष्टि की अपेक्षास अनन्तकीरि योजनों का भेद 
है। इसका वप॒ आकाशरूप है। ऐसी अनन्त सृटे पड़ी फुरती है। 
समद्र ओर मन्दराचल पर्वत आदिक अनन्त हैं उनके परमाणु में अनन्त 
सृष्टि चिदाकाश के थाश्रय फुरती है । चिदृअणु में राचे के अन॒सार 
यष्टि बढ़े आस्मम से दृष्टि आती है और बड़े स्थूल गिरे पृथ्वी हाष्ट आते 
हैं पर विचारकर तोलिये तो एक चावल के समान भी नहीं होते। हे 

लि ! नाना प्रकारके रत से पारएण पवत भी दृष्टि आते है पर आका 
शरूप हैं। जेपे स्वप्न में चेतनका किश्वन नाना प्रकार का जगत दृष्टि 
जाता हे तेसेही यह जगत चेतनका किशड्न हे | पृथ्वी आदिक तत्तां से 
कुछ उपजा नहीं | हे तीले ! आत्ममत्ता ज्योंकी त्यां अपने आप में 
स्थित है। जेसे नदी में नाना प्रकार के तरह. उपजते है ओर लीोनभी 
होते हैं तेसेही आत्मा में जगतजाल उपजता और नष्ट भी होजाता हे 


>के रु ०५ रक 0: 


पर आत्मसत्ता इनके उपजने ओर लीन होने में एक रस है । यह सब 
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केवल आमभासरूप है वास्तव कुद्य नहीं । लीला बोली; है मातः | अब 
पर्वकी ममको सच स्पराति हुई है। प्रथम मने ब्रह्मा से राजसा जन्म प्राय 
ओर उससे आदि लेकर नाना प्रकार के जो अष्टशत जन्म पार्य है वे 
सब म्रभको प्रत्यक्ष भासते हैं प्रथम जो च्रिदाकाश से मेरा जन्म हुआ 
उसमें में विद्याधर की खी भई ओर उस जन्म के कम से भूतल में आकः 
में दःखी हुई। फिर पश्षिणी मई और जाल में फैसा और उसके अनन्‍्तर 
भीलिनी होकर कदम्बवन में विचरने लगी। फिर वनलता भट्ट वहीं 
गच्छे मेरे स्तन ओर पत्र मेरे हाथ थे । जिसकी पणेकुओ में में लता 
थी वह ऋषीश्वर मुभको हाथ से स्पशे किया करता था इसस में शतक 
होकर उसके गृह में पुत्री मद | वहाँ जो मुझसे कम हाँ सा एुखपहा का 
कर्म हो इस से में बड़ी लक्ष्मी से सम्पन्न राजा भई। वहाँ सुकसे दुध्कम 
हुये इससे में ऊुष्टरोग ग्रसित बन्दरी होकर आठ वर्ष वहां रहा। फिर मे बेल 


हुई; मुझको किसी दुष्टने खेतीके हल में जोड़ा ओर उससे मेने ढुगख पाया। 


फिर में अमरी भई और कमलों पर जाकर सुगन्ध लेती थी। फिर शर्गा 
होकर विर पर्यन्त वन में विचरी | फिर एक देश का राजा भई और सा 
वर्ष पथेन्त वहां सूख भोगे और फिर कछुये का जन्म लेकर; राजा हम 
का जन्म लिया । इसी प्रकार मेंने अनेक जन्मों को धारण करके बड़े क& 
पाये हे देवि ! आठसोी जन्म पाकर में संसार समुद्र में वासना से घटायन्त्र 
की नाई भ्रमी हूं। अब मेंने निश्चय कियाहे कि, आत्मज्ञानावेना जन्मा 


का अन्त कदावित्‌ नहीं होतासा तुम्हारा कृपास अब मनाने सकदटव 


पद का पाया ॥ 
.. इति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्पत्तियककरणं लॉल।पाख्याने जन्मान्तरवशुन: 


न्ञाम एकविशतितमस्सगः ॥ २१ ॥ 
इतनी कथा सन रामजी ने प्रद्धा; है भगवन््‌ | वच्चसार का नाई वह 
ब्रह्मारड खपपर जिसका अनन्त का यांजनों पर्यन्त विस्तार था उस 
थे दोनों कैसे लघती गई ? वशिष्ठ जी बोले; हे रामजी ! वज्ञसार बह्याणड 
खप्पर कहां हे ओर वर्हातक कौन गया है ? न कोइ वच्जसार ब्रह्माण्ड है 

















उत्पत्ति प्रकरण | ३०५. 
और न कोई लांवगया है सब आकाशरूप हे। उसी पवेत के आराम में 
जिसमें वशिष्ठ ब्राह्मण का ग्रह था उसी मण्डप गआआकाशरूप वह सृष्टि का 
अलभव करता भया। हे रामजी ! जब वशिष्ठ आह्यण श्वतक भया तब 
उसी मण्डपाकाश के कोने में आपकी चारो ओर सप्ठद्रा पयन्त पृथ्वां 
का राजा जाननेलगां कि; में राजा पद्म हूं ओर अरुन्धती को लीला 
करके देखा कि, यह मेरी खत्री है । फिर वह मृतक हुआ तो उपस्तका उसी 
ञआकाशमण्डप में ओर जगत्‌ का अनुभव भया और उसने आप का 
राजा विदृरथ जाना इससे तुम देखो कि, कहाँ गया और क्‍या रूप है 
उसी मण्डप आकाश में तो उसको सूष्टे का अनुभव हुआ; इससे जा 
सृष्टि हे वह उसी वशिष्ठ के चित्त में स्थित हे | तब ज्ञापिरूप देवी का कृपा 
से झपनेही देहाकाश में लीला अन्तवाहक देह से जो आकाशरूप ह, 
उडी ओर ब्रह्माण्ड को लांघ के फिर उसा गृह मे आइई। जस रतन से 
स्वप्नान्तर को प्राप्त हो तेसेही देख आई । पर वह गई कहां ओर आई कहां ? 
एकही स्थान में होके एक सृश्टि से अन्य सृष्टि को देखा | इनका अल्ारड 
के लंघजाने में कुछ यत्र नहीं क्योंकि; उनका शरीर अन्तवाहकरूव ह | 
है रामजी ! जेसे मनसे जहां लंघना चाहे वहाँ लघजाता है तेसहा वह 
प्रत्यक्ष लंघी हे। वह सत्यसंकर्परूप है आर वरुठु स कह तो -कुद नहा । 
हे रामजी ! जैसे स्वप्ने की सृष्टि नाना प्रकार के व्यवहारा सहित बड़ी 

गम्भीर भासती हे पर आभासमात्र हे तेंसहीं यह जगव्‌ दखत ह ९ न 
कोई ब्रह्माण्ड है न कोई जगत्‌ है ओर न कोई कुण्ड हैं कंबल चेतन्य 
मात्र का किशन है ओर बना कुछ नहीं। जेते चित्तसवेदन फुरता है 
तेसेही आभास हो मासता है। केवल वासनामात्र हो जगव है; पृथ्वी 
आादिक मत कोई उपजा नहीं-निरावरण ज्ञान आकाश अनन्तरूप स्थत 
है। जेसे स्पन्द और निस्पन्द दोनों रूप पवनहं हैं तेसहा सऊुर आर 
अफररूप आत्माही हे कि, वनमें भी ज्योंका त्यों ह आर शान्त और 
सर्वरूप चिदाकाश है। जब चित्त किश्वन होता है तब आपही जगतरूप 
हो भासता है-दूसरा कुछ नहीं । जिन पुरुषोंने आत्माको जानाहे उनको 








०8 ३ के ० शत 333. शकस--समास सना परत शा कदम कक 


हक योगवाशिए | 
जगत्‌ आकाश से भी शून्य भासता है और जिन्होंने नहीं जाना उनको 
जगत्‌ वच्जसार का नाइ हृढ भासता है। जैसे स्वत में नगर भासते; तर्सही 
यह जगत्‌ है। जसे मरुस्वल में जल और सुवर्ण मे भूषण भासत ह तंश्ष 
है आत्मा म॑ जगत्‌ भासता है। हे रामजी ! इस प्रकार दवी आर लाला 
ने सकट्य से नाना प्रकार के स्थानों को देखा जहाँ करना से जल चला 
आता था; बावली और सुन्दर ताल और बगीत्रे देखे जहां पक्षी शब्द 
करते थे ओर मुन्दर मेघ पवनसंयुक्त देखे मानों स्वर्ग यहांही था ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिन्‍्ररण लीलोपाख्याने गिरिग्राम 
वशनन्नाम द्वाविशतितमस्सगः ॥ २३९ ॥ 

वशिष्ठजी बोले; हे गमजी ! इस प्रकार देखके वे दोनों शातलाचत्त 
ग्राम में वास करती भई और चिरकाल जो आत्म अभ्यास किया 
उससे शुद्ध ज्ञानरूप ओर त्रिकरालज्ञान से सम्पन्न हुई | उससे उन्हें ४३ 
का स्माते हुए आर जो झुछ अरुन्धती के शरीर से कियाथा सो दंवीं से 
कहा कि, है देवि ! तुम्हारी कृपा से अब मुझको पू्े की स्थाति भई | 
जा कुछ इस देशमें मेने किया था सो प्रकट भासता है के यहां ६ 
ब्राह्मणी थी; उसका शरीर; वृद्ध था और नाड़ियां दीखती था आर भत्ता 
को बहुत प्यारी और पुत्रों की माता थी वह मेंही हूं। हे देवि ! में यहां दंवर्ता 
आर ब्राह्मणों की प्रजा करती थी, यहां दूध रखती, यहाँ अन्ना।दका के 
. बासन रखती थी यहां मेरे पत्र, पुतियां, दामाद और द॒हिते बेठतेथे; यहां 
में बेठतीथी ओर भृत्यों की कहती थी कि, शीघ्रही कार्य करो। है दोवे | 
यहां में रसोई करतीथी ओर भ्तो मेश शाक आर गांबर लझाता था 
ओर सर्व मर्यादा कहता-था। ये वृक्ष मेरे लगाये हुये हैं; झुज फल मेंने 
इनसे लिये हें ओर रुछ रहे हें वो ये हें । यहाँ में जलपान करता था | 
हैं दावे | मेरा मता सब कगा में शद्ध था पर आत्म स्वरूप से शून्य था । 
सबकम मुझको स्मरण होते हैं। यहां मेरा पुत्र ज्येष्रशमों गृह में रुदन 
करता हे यह बेल मेरे ग्रह में विस्तरी है और सुन्दर फूल लगे हैं। इनके 
शुच्छ छत्रों की नाई हैं ओर मरोखे बेलसे आवरे हुये हें । यह मेरा मणडप 

















उत्पत्ति प्रकरण । हा ड 


आकाश है; इसमें मेरे भत्ता का जीव आकाश हे। देवी बाली: हे लीले ! _ 


इस शरीर के नाभेकमल से दश अंगुल ऊध्ये हदयाकाश हे आर सो 
अंग॒ष्ठमात्र हृदय हैं; उसमें उसका से पेत्‌ आकाश है | उसमें जो राजसी 
वासना थी उससे उसको चारों सझुद्र पयन्त पृथ्वी का राज्य फुआ या कि, 


“ में राजा हूं.” | यहां उसे आठ दिन मृतक हये बीते हें और यहां. 


3 है हैक 


चरकाल्न राज्य का अनुभव करता है | हैं दावे | इस प्रकार थांड काञझ्न 
में बहुत काल अत्ुभव होता है ओर हमारेही मणडप में वह सब पड़ाहे । 
उसकी पर्यष्ठक में जगत्‌ फुरता है उसमें आपका राजा विदृस्थ हे | इस 


राज्य के संकटप से उसको संबवित इसी मण्डप आकाश में स्थित हे। 


जेसे आकाश में गन्च को लेके पवन स्थित हो तेसेही उसकी चेतन 
: संवित संकल्प को लेकर इसी मण्डपाकाश में स्थित हे। उसकी संवित 
इस मण्डप आकाश में है उस राजा की सृष्टि झुकको कोटि योजनों 


पर्येन्त भासती हे | यदि में पर्वत और मेघ अनेक योजनों पर्यन्त लेधघती 


जाऊं तब भरता के निकट प्राप्त होऊं शोर चिदाकाश की अपक्षासे अपने 
पासही मासता है । अब व्यवहारधष्टि से वह कोटि योजनों पयन्त हे 
इससे चलो जहां मेरा भक्तों राजा विद्रथ है वह स्थान दूर है तो भी 


निश्चय हे | इतना कह वाशह जा बाल; हैं रामजी | इस प्रकार कहकर 


वे दोनों; जेसे खड्ठ की धारा श्याम होती है; जसे विष्णुजी का अन्ज 
' श्याम है; जेसे कामर श्याम होता ओर जेसे अमरे की पीठ श्याम होती 
हे तेसेही श्याम मण्डपाकाश में पखेरू के समान अन्तवाहक शरीर से 
उड़ीं ओर मेघों ओर बड़े वायु के स्थान; पृय, चन्द्रमा और बल्य वॉक 
पयन्त दवता के स्थानों का लघ॒कर इस वकार दुए स दूर गई आर दृन्य 
आकाश में ऊध्वे जाके ऊध्च को देखती भई३ कि, सूर्य और चन्रमा 
आदिक कोई नहीं भासता | तब लीला ने कहा; हे देवि ! इतना सूर्य 
आादिक का प्रकाश था वह कहां गया ? यहां तो महाअन्धकार हे; 
ऐसा अन्धकार हे कि; मानों सृष्टि में ग्रहण होता हे। देवी बोली: हे 
लीले | हम महाआकाश में आई हैं। यहां अन्धक्नार का स्थान है सूर्य 





हो डी का ्र 








योगवाशिए्ट । 


आदिक केसे भासें ? जेसे अन्धक्ृप में असरशु नहाँ आसते तेसहा यहा 
मय चन्द्रमा नहीं भासते हम बहुत ऊन्त का आय ह । लाला न॑ पछा; है 
देवि ! बढ़ा आश्रय है कि; हम दरस दर जाय ह जहां इयआादका का 
प्रकाश भी नहीं मासता इससे आगे अब कहां जाना है? देवी बोली 


चश्ध्यर 


हे लीले ! इसके आगे बह्याएड कपाट आवंगा। वह बड़ा वजसार ् 


और अनन्त कोटि योज॑नों पर्यन्त उसका विस्तार है और उसकी धर का 
कशणिका मी इन्द्र के वञ्रसमान हैं। इतना कहकर वाशेष्ठज्ी बार्लि; हैं 
रामजी ! इस प्रकार देवी कहताहां था कि, आगे महावज्ञतार ब्रह्माण्ड 
कपाट आया और अनन्त कोटि योजन पर्यन्त उप्तका विस्तार दंखकर 
उसको भी वे लांघ गई पर उन्हें झुद भी क्रशान भया क्या।क; ज॑सा 
किसीको निश्चय होता ह वसाहाँ अचुभव हाता ह । वह निरावरणु 
आकाशरूप देवियां बंह्माएंड कपाठकों लांघग३ । उसके परे दशशुणा 
जलका आवरण; उसके परे दशग॒ुशा अग्नितत्त; उसके पर दशशुर्णा 
वाय: उसके परे दशग॒ुणा आकाश आर उसक पर परमाकाश ह ।उसका 
आदि, मध्य और अन्त कोई नहीं | जस बन्ध्या के पुत्र का कथा की चेष्टा 


का आदि अन्त कोइ नहीं होता तसहा प्रम आकाश हैं वहानत्य, शुद्ध 


और अनन्‍्तरूप हे ओर अपने आपमे स्थत हैं । उसका अन्त लेने की 


यदि सदाशिव मनरूपी वेग से ओर विष्णुजी गरुड़ पर आरूढ़ होके कया 
पर्यन्त धावें तो भी उसका अम्त न पावें ओर पवन अन्त लियाचाह ते 


यह भी न पावे | वह तो आदि, मध्य आर अन्त कलनास राहत बोधमा त्रहें॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठ उत्पात्तत्करण एनराकाशवशनन्नाम त्र्यो 


क्‍ विंशवितमस्पगः ॥ ९३ ॥ 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जब ये पृथ्वी, अप, तेज आदेक आवरणा 


को लांघ गई तब परमाणु से रहित परमआकाश उनको भासित हुआ 


उसमें उनको पर की काशिका ओर सके अतरणा के समान बह्माणड भास । 
वह महाशन्य को बारनेवाला परम आकाश है और आप कणाचद्‌ बउ 
स।ष्।जसम फरती हे वह ऐसा महासझुद्र ह क,का३ उसमे अधथको जाता है 


जो 











उत्पत्ति प्रकरण । द २०६ 
ओर कोई ऊर्ष्ध को जाता और कोई तियेक्‌ गति को जाता है । 
हे रामजी ! चित संवित में जेसा २ स्पन्द फुरता हे तेसाही तेसा आकार 
. हो भासता है; वास्तव में न कोई अध है, न कोइ ऊध्वे है, न कोई आता है 

ओर न कोई जाता है केवल आत्मसत्ता अपने आपकमें ज्योंकी त्यों स्थित 
है। फुरने से जगत्‌ भासताहे ओर उत्पत्ति हो फिर नष्ट होता है | जेसे बाल _ 
- का संकल्प उपज के नष्ट होजाता हे तेसेही चेतन संवित्‌ में जगत्‌ फुरके नष्ट 

होजाता है। रामजी ने पूछा; हे मगवन्‌ ! अध ओर ऊध्वे क्या होते हें तियक्‌ 
क्या भासते हैं ओर यहां क्‍या स्थित हे सो मुकसे कहो ? वशिष्ठजी बोले; 
हे रामजी ! परमाकाश सत्ता आवरण से रहित शुद्ध बोधरूप हैं । उसमे 

जगत ऐसे मासता है जैसे आकाश में ग्रान्ति से तरुवरे मासते हैं उसमें अध 

ओर ऊध्व कट्पनामात्र हे। जेसे हलों के बेठके चोगिद चींथ्यों फिरती 

हैं और उनको मन में अध ऊध्ये भासताहे सो उनके मन में अथ ऊध्वे 
की कव्पना हुई है । हे रामजी ! यह जगत्‌ आत्मा का आभासरूप हैं । 
जेसे मन्‍न्दराचल पवत के ऊपर हस्तियों के समूह विचरते हें तैसेही आत्मा 
में अनेक जगव फ रे हैं जैसे मन्दा चल पवतर्क आगे हस्ती हा तसहीबल्यक 
आगे जगत है ओर वास्तवमें सब बह्मरूप है । कत्ता, कम, करण, सम्भदान, 
झपादान और अधिकरण सं बह्मही हैं और ये जगत्‌ बह्मसम॒द्र क 
तरह हैं। उन जगत्‌ बच्याण्डों को देवियों ने देखा । जसे ब्रह्माण्ड उन्होंने 
देखे हैं वे सनिये । कई साष्टि तो उन्होंने उत्पन्न होती दंखा और कई प्रलय 
होती देखी । कितनों के उपजने का आरम्भ देखा जेसे नूतन अंकुर। नकलता 
है; कहीं जलही जल हे कहीं अन्धकारही ह-प्रकाश नहीं; कहीं सब 

बवहार संयक्क हैं ओर कहीं वेदशाख्र के अपूर्व कम हैं। कहीं आदि इंश्वर 
बहा हैं उनसे सब सृष्टि हुई ६; कहीं आदि इंश्वर विष्णु हें उनसे सब अशेहुई 
हैं और कहीं आदि इंश्वर सदाशिव हैं। इसा प्रकार कहीं आर प्रजापाते से 
उपजते हैं; कहीं नाथकीं कोई नहीं मानते सब अनाखराद। है; कहीं 
तिरयरू ही जीव रहते है; कहीं देवता ही रहते हूँ और कहो मत्तुष्य ही रहते 
है। कहीं बड़े आरम्भ करके सम्पन्न है आर कहा शत य हप हैं । है रामजी ! 











२१० गोगवाशिष्ठ । 


3. 


इसीप्रकार उन्होंने अनेक सष्टि विदाकाश में उसन्न हो देखीं जिन की“ 


केक, 


र्‌ 


भ्च 
| ३ 


संख्या करनेको कोई समर्थ नहीं चिदात्मा के आभासरूप झुरता हे अर 


जैसी फरना होती हैं उसके अडुसार झुरता ह ॥ 
 इति श्रीयागवाश8 उत्पात्तिप्रकरएं ब्ह्माग्डवर्शनन्नाम चहु- 


विशावेतमस्सगं ॥ २४ ॥ 


वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! इत प्रकार दोनों देवियां राजा के जगत्‌ 


में आकर अपने मण्डप स्थानों की देखती भई। जेसे सोया हुआ जाएं 


के देखता है तेसेही जब अपने मण्डप में उन्होंने प्रवेश किया तब क्या 


देखा कि; राजा का शव फूलों में ढांपा हुआ पड़ा है। अऊरात्र के 
समय है; सब लोग गह में सोये पढ़े हैं ओर राजा पद्म के शव के पास 
लीला का शरीर पड़ा है। और अन्तः्पुर में धूप, चन्दन; कपूर और 
अगर की सगन्ध भरी है। तब वे विचारनेलगीं कि, वहाँ चले जहाँ 
राजा राज्य करता है | उसकी पृयश्के में विद्‌रथ का असुभव हुआ थीं 
उस संकट के अनसार विदरथ की सृष्टि देखने को देवी के साथ ललि। 
चली और अन्तवाहक शरीर से आकाशमार्ग को उड़ीं। जाते जात 
बह्मयाण्ड की बाट को लांघगई तब विद्रथ के संकल्प में जगत्‌ को देखा । 
जेसे तालाब में सेवार होती हे तेसेही उन्होंने जगत्‌ को देखा। सप्तढप 


. नवखण्ट, समेरुपबंत, छीपा।देक सब रचना दुखा। आर उसमे जम्बूठ।प१ 


और भरतखरण्ड और उसमें विद्रथ राज। का मण्डपस्थान देखती भई । 
वहां उन्होंने ग॒जा सिंध को भी देखा ॥क, राजा विद्र्थ का इथ्वा क्‌ 
कड हद उसके भाहयों ने दबाई थी और उसके लिये सेना भेजा राजी 
विदरथ ने भी सन के सेना भेजी ओर दोनों सेना ।मिलक डुद्ध करने 
लगी । फिर उन्होंने देखा कि, जिलोकी युद्ध का कातुक दंखन का झआाई 
है; देवता विमानों पर गआरूट शोर सिद्ध, चारण, गन्धर्व आर विद्याधर 
शासत्रों को छोड़के देखनको स्थित मये है | विद्याधरी आर अप्परा भी 
आई है कि, जो शरपा यद्ध में प्राणोंकां त्यागंगे हम उनका स्वग में 


लजावेंगी | रक्त शोर मांसमोजन करने को झ्षत, राक्षस, पिशाच, योगे* 
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निर्या भी आन स्थित भई हैं। हे रामजी ! शर पुरुष तो स्वर्ग के भ्रृषण 
ह ओर अक्षयस्त्रगे को भोगेंगे ओर जिनका मरना पमेपक्ष से संग्राम में 
होगा वह भी स्वर्ग को जावेंगे | इतना सुन रामजी ने पूछा; हे भगवन्‌ ! _ 
शरमा किसको कहतेह ओर जो युद्ध करके खगको नहीं प्राप्त होते वे 
कान ह ? वाशष्ठजा बांले; है रामजा | जा शाम्रयुक्ष यडूं नहीं करत 
और अनथरूपी अथ के निमित्त युद्ध करते हैं सो नरक को प्राप्त होते हैं 
ञोर जो धम, गो, बाह्मण, मित्र, शरणागत ओर प्रजा की पालना के 
निमित्त युद्ध करते हैं वे स्वगे के भूषण हैं। वेही शरमा कहाते हैं ओर 
मरके स्वगे में जाते हैं ओर स्वगे में उनका यश बहुत होता है । जा. 
परुष धर्म के अर्थ यद्ध करते हैं वे अवश्य स्वगेलोक को प्राप्त होते & 
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ओर जो अधर्म से यद्ध करते हैं वे झतक हो नरक को प्राप्त होते हैं । हे 
गमजी ! जो प्रुष कहते हैं कि, संग्राम में मरे सब स्व को प्रा होते हैं वे 
मख हैं। स्वगे को वही जाते हैं जिनका मरना धरम के अथ्थ हुआ ह। 
जो किसी भोग के अथ युद्ध करते हें सो नरक का ही प्राप्त हांते ह ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे लीलोगपाख्याने गगननगरश॒ुछपक्षकानवतवण 
न्ञाम पश्रविंशातितमस्स॒गः ॥ २५ ॥ 8 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! दोना दवियां ने रशसआम में क्या द्खा 
कि, एक महाशून्य वन है उसमें जेसे दो बड़े समुद्र उ्लकर परस्पर 
मिलने लगें तेसेही दोनों सेना जुड़ी ६ तब उन्होंने क्‍या देखा के, सब 
योषा आन स्थित हुये हैं ओर मच्डव्यूह गरुड़व्यूह और चकव्यूह ।भन्न ३ 
भाग करके दोनों सेना के योधा एक २ होकर युद्ध करन लग है । प्रथम 
परस्पर देख एकने कहा कि, यह बाण चलावे और दूसर ने कहा कि, 
नहीं त चला; उसने कहा नहीं तुही प्रथम चल। । निदान दाषहाह्ट करक 
सब स्थिर हो रहे-मानों चित्र लिख छोड़े हैं । इसके अनन्तर दोनों सना 
और योधा आये मानों प्रलयकाल के मेघ उछले हैं उनके आनेसे 
एक २ योधा की मयादा दूर होगई सब इकट्ठे युद्ध करनेलगे ओर बड़े- 
श्खों के प्रवाह के प्रहार करने लगे ! कही खज्ढनों के प्रहार चज़ते थे ओर 
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कहीं कर्हाड़े, त्रिशल, भाले, बरद्वियां, कटारी, दुरी, चक्र, गदादिक 
श्र बढ़े शब्द करके चलाने लगे। जेसे वर्षाकाल में मेघ वषा करते हैं 
तेसेही शस्रों की वर्षा होने लगी। है रामजी ! प्रलयक्राल के जितने 


: उपद्रव थे सो सब इकट्ठे हुये। योथा युद्ध को ओर आये और कायर 


भागगये | निदान ऐसा संग्राम हुआ कि, अनेकों योधाओं काशर 
काटेगये ओर उनके हस्ती घोड़े मृत्यु को प्राप्त भये । जसे कमल के हूल 
काटे जाते हैं तेसेही उनके शीश काटे जाते थे। तब दोनों सेना के 
राजा चिन्ता करने लगे कि, क्या होगा । हे रामजी ! इस युद्ध मे रूवर 


की नदियां चलीं; उनमें प्राणी बहते जाते थे ओर बड़े शब्द करते थ 


अनके आगे मेघों के शब्द भी तुच्छ भासते थे। है रामजी ! दान 
देवियां संकल्प के विमान कल्पके आकाश में स्थित हुईं तो क्या दवा 
कि, ऐसा युद्ध हआहे जेसे महाप्रतय में समुद्र एकरूप होजाते है | आर 
बिजली की नाई शख्रों का चमत्कार होता था। जो शूखीर हैं उन 


_ शक्न की जो बंदियाँ प्रथ्वीपर पड़ती हैं उन बंदों में जितने शॉत्तिकों कै 


कणके लगे होते हैं उतनेही वर्ष वे स्वगेको भोगेंगे। जो ९ शूरमा ड४ 
में मृतक होते थे उनको विद्याधारेयां स्वगेका लेजाती थी आर दवगण 
स्तुति करते थे कि, ये शरमा स्वर्गको प्राप्त ये है ओर अक्षय अथात्‌ विए 
काल स्वर्ग भोगेंगे। हे रामजी ! स्वगलोक के भोग मन में विन्तन 
करके श्रमा ह्पवान होते थे ओर युद्धमें नाना प्रकार के शख्र चलात 
ओर सहन करतेथे और फिर यद्ध के सम्मुख धीरज धरके स्थित हतिं थे | 
में ममेरु पर्वत घेयेवान ओर अचल स्थित हे उससे भी आधेक वें व 


वान थे। संग्राममं योथा ऐसे चूण होते थे जस कोई वस्तु उसला मे चूप 


होती हे पन्‍्त फिर सम्मख होते ओर बड़े हाहाकार शब्द करते थे। हस्तात 
हस्ती पर परस्पर यद्ध करते शब्द करते थे। हे रामजा | इसी प्रकार अनर्क 
जीव नाशको प्राप्त भये। जो २ शरमा मरते थे।तेनका विद्याधारया स्वग 
को लेजाती थीं । निदान परस्पर बड़े युद्धहये खज़वाले खज्नवाले से आर 
तिशूलवाले त्रिशूलवाले से युद्ध करते थे। जेसा ९ शस्त्र किसी के पास _ 
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हो तेसेही उसके साथ युद्ध करें ओर जब श्र पण होजावें तो प्रष्टि के 
साथ युद्धकरें । इसी प्रकार दशोंदिशा युद्ध से परिपूर्ण हुईं ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे लीलोपाख्याने रणभूमिवणुनन्नाम पड़विशाति- 

तमस्सगेंः ॥ २६ ॥ 

वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जब इस प्रकार बड़ा युद्ध हुआ तो 
गड़ाजी के समान शरमों के रुधिर का तीह्ष्ण प्रवाह चला और उस _ 
प्रवाह में हस्ती, घोड़े, मनष्य, रथ सब बहेजाते थे ओर सेना सृष्टि 
नाश को प्राप्त होती जाती थी। है रामजी ! उस समय बड़ा क्षाभ 
उदय हुआ ओर राक्षस, पिशाचादेक तामसी जीव मास भोजन करत 
ओर रुचिर पान करते उत्साहाक्रिया प्रापभई । जपते मन्दराचल पवेत से 
क्षारसझद्र को क्षोम हुआ था तेसेही युद्ध स्राम में योद्धाओं का क्षौभ 
हुआ ओर रुधिर का समुद्र चला उसमें हस्ती, घोड़े, रथ और शूरमा 
तरज़ों की नाई उछ्लते दृष्टि आते थे। रथवालों से रथवाल; पोड़वाला 
से घोड़ेवाले; हस्तावाले से हस्तावाले आर प्याद स प्याद उछ करत 
थे। हे रामजी ! जैसे प्रलयकाल की अग्नि में जीव जलते हैं वसही जा 
योद्धा रणभमि में आवें सो नाश को प्राप्तहों | जेसे दीपक में पते 
प्रवेश करता है ओर जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं तेसेही रणभू|मे 
भें दशोंदिशा के योद्धा प्रवेश करते थे। किसी का शोश काटा जावे 
ओर धड़ युद्ध करे; किसी की अजा कार्टीजाव और किसी के ऊपर रथ 
चले जावें ओर हस्ती, घोड़े, उलट ९ पड़ें आर नाश होजाव। है 
गमजी ! दोनों राजाओं की सहायता के ।नेभित्त एवंदिशा, काश, _ 
पद्रास,, भाल।; प्राज्ञव, सकता, कव<!|, करात, म्छ्च्छ, पारा; 
काश्मीर, तरक, पञ्माब, हिमालय पव॑त, सुमेरुपबंत इत्यादे के अनक 
देशपाल, जिनके बड़े भुजद्र्ड, बढ़े केश ओर बड़े भयानकरूप थे, 
यद्ध के निमित्त आये। बड़ी ग्रीवावाले, एकर्टगं, एकाचल, एकाक्ष, 
घोड़े के मखवाले, श्वान के सुखवाले ओर सुमेरु और केलास के राजा 


और जितने कुछ पृथ्वी के राजा थे सो सबहां आये। जसे महाप्रलय 
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. के समद्र उद्चलते हें ओर दिशा स्थान जल से पण होते हैं तसेही सेनों 


हि. 


से सब स्थान पूणभये ओर दोनों ओर से युद्ध करन लगे। चक्रवालते 
चक्रवाले से और खड्ग, कुल्हाड़े, त्रिशूल, हरी, कटारी, बरछी, गदा, 
बाणादिक शख्रों से परस्पर युद्ध करने लगे। एक कहें कि; प्रथम में 
जाता हूं, दमरा कहे कि; में प्रथम जाता हूं। हे रामजी ! उसकाल में 
ऐसा यद्ध होनेलगा कि, कहने में नहीं आता। दोड़ दोड़ के योद्धा 
रण में जावें ओर मृत्यु को प्राप्त हों । जेसे अग्नि में घ्त की आहइति 
भस्म होती हे तेसेही रण में योद्धा नाश को प्राप्त होते थे। ऐसा युद्ध 
हुआ कि, रुषिर का समुद्र चला उसमें हस्ती, घोड़े, रथ और मनुष्य 
तृणों की नाई बहते थे ओर सम्पृ्ण पृथ्वी रक्षमय होगई। जेसे आंधी 
से फल, फल ओर वृक्ष गिरते हैं तेसेद्दी प्रथ्वी पर कट २ शब्द करते 
शिर गिरते थे। है रामजी ! जो उस काल में युद्ध हुआ वह कहा नहीं 


जाता | सहखमख शेषनाग भी उस युद्ध के कर्पो को सम्पूर्ण वर्णन न 


कर सकेंगे तब और कोन कहेंगा | मेंने वह संक्षेप से कुछ सुनाया हे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ट लीलोपाख्याने दन्दयुद्धवणनन्नाम सप्तावेशाति 
तमस्पर्गः ॥ २७॥ 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जब इस प्रकार युद्ध हुआ तो सये अस्त 
हुआ मानों उसकी किरणें भी शश्रों के प्रहारसे अस्तता को प्राप्त हुईं | 


तब विदरथ ने सेनापति और मन्त्री को बुलाकर कहा कि, है मन्त्रियां 


अब युद्ध का शान्त करा कक्‍्याकः सृर्थ अस्त भया ह भार याद्धा री 


सब यद्ध करके थके हैं। रात्रि को सब आराम करें दिन को फिर युद्ध 
करेंगे । इससे आज्ञा फेरो कि, अब युद्ध शान्त ही । तब मन्त्री ने दोनों 


सेना के मध्य में ऊेचे चढ़के वश फेरा के, अब युद्ध को शान्त करे; 


दिन को फिर यद्ध करेंगे। निदान दोनों सेनाओं ने युद्ध का त्याग 
किया ओर अपनी १ सेना में नोबत नगारे बजाने लगे आर राजा 
विदरथ भी अपने गृह में आ स्थित भया । जैसे शरत्काल में मेधों से 
राहत आकाश निर्मल होता है तेसेही रण में संग्राम शान्त हुआ । सात्रि 
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को राक्षम, पिशाच, गीदड़, भोड़िये ओर डाकिनी मांस का भोजन करने 


आर रुधिर पान करने लगे। कितनों के शिर ओरे अक़् काटेगये पर जीते 
थेओर पढ़े हाय २ करते थे वे निशाचरों को देख के डरने लगे और कि- 
तने लोगों ने भाई आर मित्रों को दखा । हैं रामजी ! तब राजा विद्रथ ने 
स्व के मन्दिर में जो फूर्लो साहित चन्द्रमा की नाई शीतल और सुन्दर 
शय्या पर सब किवाड़ चढ़ा के विश्राम किया ओर मन्त्रियों के साथ 
विचार किया कि, प्रातःकाल उठके ऐसे करेंगे। ऐसे विचार करके 
राजा ने शयन किया पर एक मुहत्ते पयन्त सोया ओर फिर चिन्ता से 
जग उठा इधर इन दोनों देवियों ने आकाश से उतर के; जेसे सन्ध्या 
काल में कप्रल के पुख ग्रदते हैं और उनमें वायु प्रवेश कर जाता है 
तेसेही मन्दिरों में सक्ष्म परमाणु के माग से प्रवेश किया । इतना खुन 
रामजी ने पूछा; हे भगवन्‌ ! शरीर से परमाए के रन्ध्र में दोवियान केसे 
प्रवेश कया वह तो कमल के तन्तु आर बाल के अग्र से भी सूक्ष्म हांत है ४ 
वशिष्ठ जी बोले; है रामजी ! भ्रान्ति से जो आधिभोतिक शरीर हुआ हैँ उस 
अ।धिभोतिक शरीर से आपसे सक्ष्मरन्ध्र में प्रवेश कोई नहीं करसक्ा है 
परन्त मनरूपी शरीरकों काई नहीं रोकसक्का। है राभज। : दंवा आर 
लीला का अन्तवाहक शरीर था उस से सृक्ष्म परमाणु के मागेस उनको 
प्रवेश करने में कुछ विचार न हुआ । जो उनका आधिभोतिक शरीर 
होता तो यत्र भी होता । जहां आधिभोतिक न हो वहां यत्र की श्र 
केसे हो ? हे रामजी ! आर भा सब शरार चित्तरुपी है पर जंसा नश्चय 
आनभव संवित में होताहे तेसेही सिद्धता हांती हे अन्यथा नहीं होती | 
जिसके निश्चय में ये शरीरादिक आकाशरूप हैं उसको आधिभातिकता 
का अनभव नहीं होता और जिसके निश्चय में आधिभमावकता ह॒ठ्‌ 
होरही हे उसको अन्तवाहकता का अनुभव नहीं होता | जिस पुरुष को 
पवाधेका गनभव नहीं उसको उत्तराब मे गन नहां हाता>-जस वाय 
का चलना उध्य को नहीं हाता, तिरछा स्पश हाताहे; आगरेन का चलना 
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सावत्‌ मे प्रग्गत्त भहंह तेसही अबतक | स्थतह | इसस जसका अन्तवाहक 
' शक्कि उदय भईं है उसको आधिमोतिकता नहाँ रहता आर जिसका 
आधिभोतिकता दृढ़ है उसको अन्तवाहक शाक्वि उदय नहीं होती | है 
ग़मजी ! जो पुरुष छाया में वेठाहो उसकी धूप का अनुभव नहा होता 
ओर जो धपमें बेठाहे उसको छाया का अनुभव नहीं हांता। अडुभव 
_ उसीको होताहे जिसके चित्त में हृढ़ता-होती हैं अन्यथा किया 
को कदाचित्‌ नहीं होता । हे रामजी ! जेसा प्रमाण वित्तसावत्‌ में हातो 
हैं तो जबतक ओर प्रतीति नहीं होती तबतक तैसेही सिद्धता हींतीहे | 
जैसे रस्सी में भ्रमसे सर्प भासता है ओर मनुष्य मय से कपायमान हर्ति। 
है; सो कंपना भी तबतक है जबतक सर्प का अत॒भव अन्यथा नहां. 
होता; जब रस्सी का अनभव उदय होताहे तब सर्पश्रम नष्ट हॉतिह; 
तैसेही जेसा अनभव चित्त संवित में ढ़ होताहे उसीका अल्लुभव हींति। 
है। यह वार्ता बालक भी जानता है कि, जेसी जैसी चित्तकों भावना 
होती है तैसाही रूप भासता है। निश्चय और हो ओर अनुमवर हरि 
प्रकार हों ऐसा कदावित्‌ नहीं होता । है रामजों ! ।जनको थे आकार 
स्वप्न संक्पपुर की नाई हये हैं सो आकाशरूप हैं | जिनको एप ०] 
निश्चय हो उनको कोई रोक नहीं सक्का । ओरों का भा चित्तमातर शरार 
हैं पर जैसा जैसा संवेदन दृटमया है तेसाही तेसा आपको जानता ह । 
हे रामजी ! आदि में सब झूठ आत्मा से स्वाभाविक उपज हूं सा 
अकारणरूप हे ओर पीछेसे प्रमाद से देतकार्य अकारणरूप हाके [रिथते 
भया है | हे रामजी ! आकाश तीनहैं-एक चिदाकाश; दूसरा चित्ताकाश _ 
और तीसरा मताकाश है । उनमें वास्तव एक चिदाकाश है और भावना 
करके भिन्न २ कव्पना हुई हैं। आदि शुद्ध अचत, चन्‍्मालत [वदाकाश 
में जो संवेदन फरा है उसका नाम चित्ताकाश है ओर उसाम यह सरदुर 
क्‍ जगत हुआहे | हे रामजी | चित्तरूपी शरीर सवंगत होकर स्थतभया 
है । जैसा जैसा उसमें स्पन्द होताहे तेसाही तेसा होक भासता ह | जितन 
कुछ पदाथ हैं उन सबों में व्यापरहा है; त्सरण के अन्तर भां छुषम भाव 


अ- 
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से स्थितंभया और आकाश के अन्तर भी व्यापरहाहे । पत्र फल उसीसे 
होते हैं; जल में तरड़ होके स्थित भयाहे; पर्वत के भीतर यही फुरतां 
मेघ होके भी यही वर्षता ओर जलसे बरफ भी यह चित्तही होताहे। 
अनन्त आकाश परमाणरूप भीतर बाहर सवेजगत में यही है। जितना 
जगत हे वह चित्तरुपही हे ओर वास्तव में आत्मा से अनन्यरूप हे । जेसे 
समृद्र ओर तरह़ में कुछ भेद नहीं तेसेही आत्मा ओर चित्त में कुछ भेद 
नहीं । जिस पुरुष को ऐसे अखरडसत्ता आत्मा का अनुभव हुआह और 
जिसका सगे के आदि में चित्तही शरीर हे ओर आधविभोतिकता को 
नहीं प्राप्भया वह महा्काशरूप है उसको पये का स्वभाव स्मरशरहा 
हे इस कारण उसका अन्तवाहक शरीरहे। हे रामजी |! जस पुरुष को 
अन्तवाहकता में अहं प्रत्यय हे उसकी सब जगत्‌ सकल्पमात्र भासता है 
वह जहां जाने की इच्छा करताहे वहां जाताहै ओर उसकों।कोई आव॑- 
रणु नहीं रोकसक्ला । जिसको आधिभोतिकता में नेश्वय है उसकी 
अन्तवाहक शक्कि नहीं होती। हे रामजी ! सबहा अन्तवाहकरूप है 
और श्रम से अनहोता ग्आधिभोतिक देखते है | जंस मरुस्वल मे 
जल भासता है ओर जैसे स्वप्न में बन्ध्याके पुत्रक्ना सद्भाव होता-है 
तेमेही आधिभोतिक जगत भासता है । ज॑ते जल शॉतलता स वे $ 
होजाताहै तेसेद्ीः जीव प्रमाद से अन्तवाहक से आवधेभातिक शरर 
होता है। इतना सन रामजी ने पूछा; है भगवन्‌ ! वित्त क्या हैं; के 
होताहे और केसे नहीं होता; यह जगत्‌ कैसे चित्तरूप हैं आर शणम 
अन्यथा केसे होजाता हे ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजां | एक 5 जावग्ात 
चित्त होताहे.। जेसा जैसा चित्त हे तेसे ही तेसी शाक् है । चित्त में जगत्‌ 
अ्रम होताहे क्षण में कयय ओर सम्पूण जगत्‌ उदय हांग्ाता हैं ऑर शषण 
में सम्पूण लय होताहे | किसीको निमेष में कल्प होआता हैं आर किसी 
को ऋमसे भासताहे सो मन लगाकर सानिये। हे रामजी ! जब मरनेकी 
प्रच्द्या होतीहे तो उस महाप्रलयरूप सत्यु मृच्छो के अनन्तर नाना 
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प्रंकार का जगत फर आता हे जेसे स्वप्ने में सष्ठि फआती हैं ओर जेंसें: 
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संकल्प का पुर भासताहे तेसे ही मृत्यु मच्छा के अनन्तर सृष्टि भासती 
हैं जंसे महाप्रलय के अनन्तर आदि विराटरूप ब्रह्म होताहे तेसेही 
मृत्यु के अनन्तर इसको अनुभव होता है यह भी विराद होता है क्योंकि; 
इसका मनरूपी शरीर होता है। रामजी बोले; हे भगवन्र ! मृत्यु के 
अनन्तर जो सृष्टि होती हे वह स्मृति से होती है; स्माते विना नहीं होती 
इसलिये मृत्यु के अनन्तर जो सृष्टि हुई तो सकारणरूप हुईं ? वशिष्ठजी 
बोले; हे रामजी ! जब महाप्रलय होता हे तब हरि हरादिक सबही 


विदेहमंक़ होते हैं। फिर स्थृति का सम्भव केसे हो? हमसे आदि 


- लेजो बोध आत्मा हैं जब विदेहमुक्त हुये हें तब स्म्रति केसे सम्भव 

हा ? अब के जो जीव हैं उनका जन्म मरणु स्थत कारण से 
होता हे क्‍योंकि; मोक्ष नहीं होता-मोक्ष का उनको अभाव हे । 
है रामजी ! जब जीव मरते हैं तब उन्हें मृत्यु मृच्छी होती है पर 
कैवल्यभाव में स्थित नहीं होते; मृच्छी से उनका संवित्‌ आकाशरूप 
होता है तिससे फिर चित्तसंवेदन फुर आता हे। तब उन्हें क्रम करके 
जगत्‌ फुर आता है पर जब बोध हांता हैं तब तन्मात्रा और काल, 
क्रिया, भाव, अभाव, स्थावर-जज़््म जगत सब आकाशरूप होजाता 
है । जिनका संवेदन दृश्य की ओर धावता हे उनका मृत्यु प्रच्चा के 


अनन्तर झज्ञान सवदन फुरता है उससे उन्हें शरार आर इन्त्या भांस 


आती हैं । वह अन्तवाहक शरीर हे परन्तु चिरकाल की प्रापि करके 


आधिभोतिक हो भासता हे तब देश, काल, क्रिया, आधार, आधय 


उंदय होकर स्थित होते हें। जेसे वायु स्पन्द और निस्पन्द्रूप हे पर 
जब स्पन्द होता हे तव भासता हे ओर निस्पन्द हुये से नहीं भासता 
तसेही संवेदन से जब जगत्‌ भासता है तब जानता हे कि) में यहाँ 
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उपजा हूं। जसे स्व॑प्त मं अज्ञना के स्पश का अनुभव होता ह वह 


मिथ्या हे तेसेही अपर से जो आपकों उपजा देखता हे वह भी मिथ्या 


ह | है रामजी ! जहां यह जीव मृतक होता है वहीं जगतञ्रम देखता 


है | वास्तव में जीव भी आकाशरूप हे और जगत्‌ भी आकाशरूप हे । 
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अज्ञान से जीव आपको उपजा मानता हे और नाना जगतश्रम देखता 
है कि, यह नगर है; यह पर्वत है, ये स्ये ओर चन्द्रमा हें; ये तारागण हैं 
और जरा-मरण, आपधि-व्याथि सड्ट से व्याकुल होता है । वह भाव- 
अभाव, भय, स्थल, सक्ष्म, चर-अचर, पृथ्वी, नदियां, पवेत, भृत-भविष्य- - 
वत्तमान; क्षय-अक्षय ओर भ्रमि को भी देखता. हे और सममता हे कि 
में उपजाहूं, में अप्ठक का प॒त्रहूं, यह मेरा कुल है; यह मेरी माता है; ये 
मेरे बांधव है; इतना धन हमको प्राप्रभया हे इत्यादि अनेक वासना 
जालों में दुखी होता है और कहता हे कि; यह सुकृत है ओर 
यह देहाकृत है; प्रथम में बालक था; अब मेरी यह अवस्था हुई 
ओर यह मेरा वर्श हे इत्यादिक अनेक जगत्‌ कल्पना हर एक जीव को 
उदय होती हे। है रामजी ! संसाररूपी एक वृक्ष उगा है; चित्तरूपी 
उप्तका बीज हे; तारागण उसके फल हें ओर चञ्जल मेघ पत्र हैं। जज्मम 
जीव, मन्नष्य, देवता, देत्यादिक पक्षी उसपर बेठनेवाले हैं ओर सात्रि 
उसके ऊपर घर है; समुद्र उसकी तलावड़ी हे; प्वेत उसमें ।शिलबढ्ट है 
ओर गनभवरूप अकऊर हैं। जहां जीव मरता है तहीं क्षण में ये सब देखता 

| इसी प्रकार एक २ जीव को अनेक जगत भासते हैं। है रामर्जी ! 
कितने काथ८ बल्ला, [व झछु, ९७; इनडर, पवत आर उयादक हय है | जहाँ 
सृष्टि हे वहीं ये होते हें इससे चिद्अणु में अनेकसृ।ष्ट ६ जीव भी अनन्त 
हये हैं ओर उन्हों में समेरु, मण्डल, ढीप और लोक भी बहुतर हुये 
हैं।जो चिदृअणु में ही सृष्टि का अन्त नहें। तो परतह्म मं अन्त कहां 
में आवे ? वास्तव में है नही; जेंसे पवत की दीवार में शिल्पी पुतलियां 
कल्पे तो कुछ है नहीं तैसेही जगत्‌ -चिदाकाश में नहीं है केवल मनो- 
मात्र ही है । है रामजा | सनन आर स्मरह भा चबदाकाशरूप हूं आर 
चिदाकाश में मनन और स्मरणहे । जैसे तरक्ष मा जलरूप ह और जलहा 
में होते हैं;मल से इतर तरज्न कुछ वस्तु नहीं है; तेंसेही मनन और स्मरण 
भी विदाकाशरूप जानो। हे रामजी ! दरय कुछ ।भन्न वस्तु वहा हैं; 
दृष्टा ही दृश्य की नाई होकर भासता है। जसे मनाकाश नाना प्रकार 
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हो भासता है; तेसेही विदाकाश का प्रकाश नाना प्रकार जगत होकर 
भासता हे | यह विश्व सब चिदाकाशरूप है; हमको तो ऐसेही भासता 
है पर तुमको अर्थाकाररूप भासता हैं इसी कारण कहा है कि; लीला 
. ओर सरस्वती आकाशरूप, सर्वज्ञ स्वच्छरूप ओर निराकार थीं । वे 
जहां चाहती थीं तहां जाय प्राप्त होती थीं ओर जेसी इच्छा करती थीं 
तसी [सीद्धि होती थी क्योंकि; जिसको चिदाकाश का अनुभव हआा 
है उसको काइ रोक नहीं सकता है | सवरूप होके जो स्थित हुआ उसे 
गृह में प्रवेश करना क्या आश्चये है | वह तो अन्तवाहकरूप हैं ॥ 

इंते श्रीयोगवाशिष्ठे उत्पत्तिश्करणे लीलो पाख्याने स्पृत्यनभवव्णुनन्नामा- 
| ४।विंशतितमस्सगः ॥ १८ ॥ 

. वाशह्ठजी बोले; है रामजी ! जब दोनों देवियां जिनकी चन्द्रमा 
समान का न्त थी राजा के अन्तम्पुर में संकल्प से प्रवेशकर सिंहासन 
पर स्थित भई तो बड़ा प्रकाश अन्तःपुर में हुआ ओर शीतलता से 
व्याव ताप शान्त हुआ । जेसे ननन्‍्दनवन होता है तेसेही अन्तःपुर 
होगया ओर जेसे प्रातःकाल में सय का प्रकाश होता हे तेसेही द।वेयों के 
प्रकाश से अंन्तःपर पणभया; मानों देवियों के प्रकाश से राजा पर 
अग्रत की सीचना हुई तब राजा ने देखा कि मानों छुमेरु के श्रज्ञ से 
दो चन्द्रमा उदय हुये हैं | ऐसे देखके वह विस्मय को प्रान्‍हुआ आर 
बिन्‍न्तना की कि, ये देवियां हैं | इसलिये; जेसे शेषनाग की शब्या से 
विष्ण भगवान उठते हैं तेसेही उसने उठके ओर व््रों की एक आर 
करके हाथों भें पुष्ण लिये ओर हाथ जोड़के देवियों के चरणों पर चढ़ाये 
ओर माथा टेक के पद्मासन बांध पृथ्वी पर बेठगया और कहने लगा; है 


दावयोा | तुम्हारे जय हाँ | तुम जन्म दुःख तप के शान्त करनवाल 


ँह्रमा हा आर अपूव सूर्य हां>अथात्‌ एवं सूय क बकाश स बाह्यतम नष्ट 


हाता ह और तम्हार प्रकाश से अच्तर अकज्ञानतम भी नष्ट हांता हे; 
श्यत अपूव यय हो । इसके अनन्तर दंवाने मन्त्रा को जा राजा के 
पास नदी के तटके फलों के वृक्षों के समान सोया था जन्म ओर कुल के 
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कहावने के निमित्त संकल्प से जगाया और मन्त्री उठके फलों से देवियों 
का प्रजन कर राजा के समीप जा बेठगया । तब सरस्वती कहनेलगीं; हे 
राजन ! तू कोन है; किसका पुत्र हे ओर कबका तूने जन्म लिया है? 
हे रामजी ! जब इस प्रकार देवी ने पूछा तब मन्त्री, जो निकट बेठाथा, 
बोला; हे देवि ! तुम्हारी कृपा से राजा का जन्म ओर कुल में कहता हूं। 
इक्ष्वाकु कुल में एक राजा हुआ था जिसके कमल की ना नेत्र थे ओर 
वह श्रीमान्‌ था उसका नाम कुन्दरथ था। निदान उसका पुत्र बुधरथ 
हुआ; बुधरथ के सिंधुरथ हुआ; उसका पुत्र महारथ हुआ; महारथ का 
पत्र विष्णरथ हुआ; उसका पुत्र कलारथ हुआ; कलारथ का पुत्र सयरथ 
हुआ; सयरथ का पुत्र नभरथ हुआ ओर उप्त नभरथ के बड़े पुण्य 
करके यह विदरथ पुत्र हुआ । जैसे क्षीरसम्द्र से चन्द्रमा निकला है 

सेही सुमित्रा माता से यह उपजा है। जेसे गोरीजी से स्वा|मिक्रात्तिक 
उत्पन्न भये हैं तेसेही यह सुमित्रा से उत्पन्न हये हें । हे देवि ! इस प्रकार 
तो हमारे राजा का जन्म हुआ है| जब यह दश वष का भया तब पिता 
इसको राज्य देकर आप वनको चला गया ओर उस दिन से इसने धम्म 
की मयांदा से प्रथ्वी को पालना की और बड़े पुण्य ॥केये हैं। उन्हीं 
पण्यों का फल तुम्हारा दशन अब इसको भया है । है दोवे ! जो 
तम्हारे दशन के निमित्त बहुत वर्षा तप करते हैं उनको भी तुम्हारा दशन 
पाना कठिन है; इससे इसके बड़े पुणय हैं कि, तुम्हारा दशन प्राप हुआ। 
हे रामजी ! इस प्रकार कहके जब मन्‍्त्री तृष्णी हुआ तब देवीजी ने 
कृपा करके राजा विद्रथ के शीश पर हाथ रखकर कहा; हे राजन ! तुम 
अपने पृवेजन्मको विवेकदृष्टि करके देखो कि, तुम कौन हो ? द॑वी के 
हाथ रखन स राजा के हृदय का अज्ञानतम नरेत्त हागया; हृदय शरद 
ज्ञित हुआ आर देवी के प्रसाद से राजाको पूव्वका स्थातत फुआहड। 
लीला ओर पद्म का सम्पूणे वृत्तान्त स्मरण करके कहने लगा हे देवि। 
बड़ा अचरज है कि, यह जगत मन से रचा है । यह मेंने तुम्हारे प्रसाद 
सें जाना कि; में राजा पद्म था ओर लीला मेरी ख्री थी मुझको मृतक 
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हुये एक दिन ऐसे में भासा ओर यहां में सो वर्ष का भया हूं सो अबतक 
श्रम स मेंने नहीं जाना; अब प्रत्यक्ष जानता हूं | सी वर्षा में जो अनेक 
काय मैंने किये है वह सब मककी स्मरण होते हैं ओर अपने प्रापेतामह 
ओर अपनी वाल्यावस्था व यावनअवस्था, मित्र ओर वान्धव भी 
स्मरण आते हें-यह बड़ा आश्चर्य हुआ है। सरस्वती बाली; हे राजन्‌ 
जब जीव ग्रतक होते हें तब उनको बड़ी मृच्छा होती है। उस मूच्छा के 
अनन्तर ओर २ लोक भास आते हैं ओर एक मुद्ृत्त में वष। का अनुभव 
होता है। जेसे स्त्ने में एक मुहत्ते में अनेक वर्षों का अनुभव हांता है 
तेसेही तुकको मत्यु मृच्छा के अनन्तर यह लोक श्रम भासा हैं| है 
ग़जन्‌ ! जहां तुप्त पद्मराजा थे उस गृह में मृतक हुये तुमका एक झहत्त 
बीता है ओर यहां तुमको बहुतिरे वषा का अनुभव हुआ हैं। इसस भी 
: जो पिछला बृत्तान्त हें वह सनिये । है राजब्‌ ! पहाड़ के ऊपर एक 
ग्राम था उसमें एक वशिष्ठ आह्मण रहता था ओर अरुन्चर्ता उसका स्रीं 
थी | वह दोनों मन्दिर में रहते थे। अरुन्चती ने झुकसे वर लिया $) 
जब मेरा भर्ता मतक हो तब उसका जीव इसही मण्डपाकाश में रह | 
निदान जब वह मृतक हुआ तब उसकी पुर्यष्टक उसहाँ मन्दिर में रहा 
पर उसके संवित में राजा की हृढ़्वासना थी इसलिये उस मए्डपाकाश 
में उपको पद्मतगजा की सष्टि एुआई और अरुन्धती उसका सत्र लीला 
होकर उसको प्राप्भह । राजा पद्मका मण्डप उस ब्राह्मणक मण्डवाकाश 
में स्थित हुआ और किर उस मण्डपर्मे जब तू राजा पद्म छतक हुआ 
तब तेरे संवित में नाना प्रकार के आरम्मसंय॒क्ग यह जगत्‌ फुर आया । 
हे राजन ! यह तेरा जगत्‌ पद्मराजा के हृदय में फुर आया है और 
पद्राजा के मग्डवाकाश में स्थित हे पद्मराजा का जगत्‌ उस वाश8 


ब्राह्मण के मसडपाकाश में स्थित हे और वहीं वाशष्ठ आह्मण ठुम ।वद्रथ 


राजा हयेहो। हराजन | यह सब जगत प्रतिभा मात्रह आर मनका कल्पना 
से भासता हे-उपजा कूछ नहीं । इतना छुन विद्रथ बोले, बढ़ा आ।श्रय 
है कि, जे। मेरा यह जन्म श्रमरूप हुआ तेतहा इश्वाझू का झुल आर 
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अर आह 


मेरे माता पिता सब अ्मरूप हुये हैं तिसमें में जन्म लेके बालक हुआ 
आर जब दशवषऊा था तब पिताने मु कको राज्य देके वनवास लिया फिर 
मेने दिग्विजय करके प्रजाह्र पालनाकी और शतवर्षोका मुककी अनु भव 
होता है। फिर मुकको दारुण अवस्था युद्ध की इच्छा हुई है ओर यड्ध 
करके रात्रिका में गृह में आया | अब तुम दोनों देवियां मेरे गृह में 
आहइ आर मने तुम्हारी पूजाकी तब तुम दोनों में से एक देवी ने रूपा 
करके मर शाश पर हाथ रकखा हे उसीसे मुझको ज्ञान प्रकाश भया है। 
जेसे मय के प्रकाश से कमल प्रफुल्नित होता हे तेसेही मेरा हृदय देवी 
के प्रकाश स अफुल्लित भया है। इनको क्ृपासे में कृतकृत्य हुआ ओर 
अब मरा सब सन्ताप नध्हाकरानेवण, समता, सुख और नमलपदकोा 
प्राप हुआहं। सरस्वती बोली; हे राजन ! जो कुछ तुमको भासा है वह 
भ्रममात्र ह आर नाना प्रकार के व्यवहार और लोकान्तर भा भ्रममात्र 
हैं क्योकि; वहाँ तुकको तक हुए अभी एकमहत्ते व्यतीत हुआ हे और 
इसी अनन्तर भ उसा मण्डपञ्माकाश में तुकका यह जगत्‌ भासा। 
पद्म राजा की वह सूष्टि ब्राह्मण के मण्डप में स्थित है ओर यहां 
... तुभको नादेयों, पव॑त, समुद्र, पृथ्वी आदिक भरत सम्पूणं जगत भासे 
आये हैं । हे राजन | मृत्यु मृच्छीं के अनन्तर कभी वही जगत्‌ 
- भासता के कभी आर प्रकार भासता है और कभी पूवे-अपू् भी 
भासता है। यह कंवल मनकी कल्पना हे पर वास्तव में असत्रूप है 
आर अज्ञान से सत्‌ की नाई भासता हे । जेसे एक महत्त शयन 
करके स्वप्ने में बहुतेरे वर्षो का क्रम देखता है; तेसेही जगत्‌ का अनुभव 
होता है। जसे संकल्पपुर में अपना जीना, मरना और गन्धवंनगर 
भ्रममात्र होता हैं; जैसे नांका में बेठेहुये मनुष्य को तटठके बक्ष चलतेहये 
भासते हैं अमश करने से पवेत, एथ्वों ओर मन्दिर भ्रमते भासते हैं गयोर 
स्वग्ने में अपना ।शर कटा भासताहे तेसेही यह जगत्‌ भ्रम से भासता 


है। हे राजव ! अज्ञान से तुकको मिथ्या कल्पना उपजी हे; वास्तव में 
न तू मृतक हुआ और न तूने जन्मलिया तेरा अपना आप जो शुद्ध 
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विज्ञान शान्तिरुप गत्मपद है उसी में स्थित है । नाना प्रकार का जगत्‌ 
अज्ञान से मासता है ओर सम्यक्ज्ञान से सवोत्मसत्ता मासतीो हं। आत्म 
मत्ताही जगत की नाई भासती है । जेसे बड़ी माण का ।करच नाना 
प्रकार हो भासती हे सो वह मणि से भिन्न नहीं; तेसेहाँ आंत्मसत्ता का 
किज्ञन आकाशरूप जगत भासता है । गिरि ओर ग्राम ओर किश्वन 
रूप हो जितना जगत्‌ विस्तार तुमको भासताहे वह लाला आर पत्मराजी 
के मण्डपाकाश में स्थित हे ओर लीला ओर पद्म की राजधानों उस 
वशिष्ठ ब्राह्मण के मर्डपाकाश में स्थितहे । हे राजन्‌ ! यह जगा 
वरिष्ठ ब्राह्मण के हृदय मण्डपाकाश में फुरताहै | वह मण्डपाकाश जा 
आकाश में स्थित है उसमें न पृथ्वी हे न पर्वत हैं। न मेघ है; न ससुहह 
और न कोई म्रमक्षु है। केवल शून्य शून्यस्थित है ओर न का३ जगठ 
है, न कोई देखनेवाला हे-यह सब आत्तिमात्र है। हे राजन : यह से 
नेरे उस मण्डपाकाश में फरते हें । विदूरथ बोले; हे देवि ! जा एस है 
तो यह मेरे भ्रत्य भी अपने आत्म में सत्‌ है वा असत है कृपा करे 
कहिये ? देवी बोली, हे राजन ! विदित वेद जो पुरुष है वह शद्ध बोध 
रूप है। उसको कुछ भी जगत्‌ सत्यरूप नहीं भासता; स्त चिदाकाश 
रूपही भासता है। जेसे अम निवृत्त हुये रस्सी में सर्प नहीं भासता; 
तैसेही जिन पुरुषों को आत्मबोध हुआ है ओर जिनका जगत अर 
निगत्त हुआ है उनको जगत्‌ सत्‌ नहीं भासता जैसे झूय का किरणों मे _ 
जलको असत जाने तो फिर जलसत्ता नहीं भासती; तैंसहां जिनको 
आत्मबोध हुआ है ओर जगत्‌ को असत्‌ जानते उनको सत्‌ नहीं 
भासता । है राजन ! जसे स्तभे में कोई भ्रम से अपना शीश कठ दर्ख 
और जागे से स्वप्न का मरना नहीं देखता तेसेही ज्ञानवान्‌ का जगत्‌ 
सत नहीं मापता । जेंसे स्वप्ते का मरना श्रम से देखता हैं तंसहा अज्ञानी 
की जगत सत्‌ भासता हे परन्तु वास्तव में कुड नहीं शुद्ध बा से जगत्‌ 
भ्रम भासता है। जैसे शरतकाल में मेघ से रहित शुद्ध आकाश हाता ३ 
तैसेही शद्धबोघवालों को अहं त॑ आदिक व्यथेशब्द का अभाव हांता है | 

















उत्पत्ति प्रकरण । २२५ 


है राजन ! तुम ओर तुम्हारे भृत्य इत्यादिक जो यह सृष्टि हे वह सब 
आत्मा में फुरे हें ओर वास्तव में कुछ नहीं हुआ। केवल आत्मसत्ता 
अपने आपमें स्थित हे ओर भ्रम से ओर कुछ भासता हे पर शुद्धविज्ञान 
घनरूप ही उसका शेष रहता है | इतना कहकर बाल्मीकिजी बोले कि 
इंसप्रकार जब देवी ओर विद्रथ का संवाद वशिष्टजी ने रामजी से 


कहा तब सूर्य अस्त होकर सायंकाल का समय हुआ ओर सब सभा _ 
परस्पर नमस्कार करके स्तान को गई जब रात्रि बीतगई सूर्य की किरणों 


के निकलतेही संब अपने २ स्थानों पर आरके बेटे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे लीलोपाख्यानेभ्रान्तिविवारोनामेकोन 
त्रेशत्तमस्सगः ॥ २६ ॥ 

वाशष्ठजा बाल; है रामजोां ! जा पुरुष अबाध है अथात्‌ परमपद मे 
[स्थत नहाँ हुये उनकी जगत्‌ वच्सारकोा नाई दृढ़ हैं| ज॑ंस मृखे बालक 
को अपनी परदाहीं में बेताल भासता है तेसेही अज्ञानों को असत्रूप 
जगत्‌ सत्‌ हो भासताह और जेसे मरुस्थल में मगग को असतरूप जला- 
भास सत्यहो भासताहे; स्प्रे में क्रिया अर्थश्रम करके भासती है; जसको 
सवर्णबद्धि नहीं होती उसको भषणुबद्धि सत्‌ भासती है ओर जसे नंत्र 


दषण से आकाश में सुक्तमाला भासती हैं तेसेही अप्तम्यऋूदशा को 


टी कै २७ 7229. 


असतरूप जगत सत्‌ हो भासता है। हे रामजी ! यह जगत दौधेकालका 


स्वप्ना है; अहन्ता से दृढ़ जाग्रतरूप हो भासताहे और वास्तव में कुछ 
उपजा नहीं परमाचेदाकाश सवंदा शान्ति ओर आचन्त्य चन्मात्रसत्र रूप 
संवशक्ि से आत्माही हैं; जहां जेसा स्पन्द फुरता हैं वेसाहा जगत्‌ 
होकर मासता है। जसे स्वप्रसाष्ट भासती है वह स्वभश्रम चिदाकाश मे 


स्थित है । उस चिदाकाश मे एक स्वप्नपुर फरता हैं अरि वे ॥ द्रष्ट हो. 


दृश्य को देखता है। वह द्रष्ठा ओर दृश्य दोनों चंतन सावत्‌ में आभाष- 
रूप हैं तेसेही यह जगत्‌ भी आमभासरूप हैं| ह रामजा। . संग का भा 
जो शद्ध आतठ्मसत्ता थी उपमें आदि संवेदन स्पन्द हुआ६-वह। बह्माजा 
हैं और उसी के संकल्प में यह संपूर्ण जगत स्थित हैं । यह सम्पूण जगत्‌ 























२२६ योगवाशिष्ठ । 


स्वप्न की नाई है; उस स्वश्नरूप में तुम्हारा सद्भाव हुआ है। जेते तुम हो 
तैसेही ओर भी हैं। जेसे सवप्ने में स्वभ्ननर को और स्वन्ा हो ओर जेमे 
स्प्ननगर वास्तव संत नहीं होता तेसेही यह जगत भी जा ८४ जाता 
...  ह भ्रममात्र है। जेसे सत्ने में अमतही मत्‌ होके भामताहे तेसेदद यह को 
अहं त॑ आदिक भासते हैं और जेसे स्वप्में सब कर्म हो) हैं तेसेही यह भी 
.. जानों। इतना सन रामजी ने पा; हे भमगवन ! स्वप्नसे जब मनुष्य जागता 
है तब स्वप्न के पदार्थ उसे असत्रूप हो भासते हें पर ये तो ज्वकि सा ० 
रहते हैं और जब देखिये तब ऐसेही हैं; फिर ग्ाप जाग्रत आर स्व का ज् 
केसे समान कहते हैं ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जैसा स्वप्न है वसा. 
जाग्रत्‌ है; स्वप्न ओर जाग्रत में कुछ भेद नहीं। स्वप्न को भी असव तब 
जानता है जब जागता है; जबतक जागा नहीं तबतक असद न ही. 
जानता; तेसेही मतुष्प भी जबतक आत्मपद में नहीं जागता तबतरे 
असत्‌ नहीं भासता और जब आत्मपद में जागता है तब यह जगत भी 
असतरूप मासता हे । हे रामजी ! यह जगत्‌ असतरूप है अरे श्र 
सत्‌ की नाई भासता है। जैसे स्वप्ने की श्री असत्रूप होतीं € अर 
५ उसको पुरुष सतरूप जानता है; तेसेही यह जगत भी असत्रूप सठ हो 
दिखाई देता है। केवल आमासरूप जगत हे ओर आत्मसत्ता सवत्र 
“ सर्वदा अद्वेतरुप हे, जहां जैसा विन्तता हे वहां वैसेही होके भासता है। 
जैसे डिब्बे में अनेक रत्न होते 6 उसमे जिसका चाहता ह लेता है 
तेसेही सवेगत चिंदाकाश हैं जहाँ जेसा चिन्तता हैं वहाँ वसों रहा 
आता है। है रामजी ! अब एवं का प्रसज्ञ सुनो जब देवी ने विद्रथ 
), पर झग्ृत के समान ज्ञानवचनों की वर्षा की तब उसके हृदय में विर्वेर् 
रुप सुन्दर अंकुर उत्पन्न हुआ तब सरसती ने कहा; है राजब | मा 
ऊँचे कहना था वह में तुमसे कहचुकी | अब ठुम रणसंग्राम में इक हार 
॥ यह में जानती हूं। अब हम जाती ह; लॉलांद का दुखाने के लिये हम- 
आई थी सो सब दिखाजकी। इतना कहकर वाशिष्ठजी बोले; हे रामजी | 
|: जब इस प्रकार मधुरवाणी से सरस्वती ने कहा तब बडाद्धमान्‌ राजा 




















: उत्पत्ति प्रकरण । २३७ 
विदर्थ बोला । हे देवि ! बड़े का दशन निरथेक नहीं होता वह तो 
महाफल देनेंवाला है। हे देवि | जो अर्थी भेरे पास आता हे उसे में 
निरथेक नहीं जाने देता ओर सब का अथ पूरा करता हैँ। हुम तो 

क्षात्‌ इंश्वरी हो इसलिये मुझे यह वर दो कि, देह को त्याग कर में 
लोकान्तर में पद्म के शव में प्राप्त हाऊं ओर मरे मन्त्री ओर लीला भी मरे 
साथ हों । हे देवि ! जो भक्क शरण में प्राप्त होता है उसको बड़े लोग त्याग 
नहीं करते बालक उसके सव अथ सिद्ध करते हैं। सरस्वती बोली हे राजच्‌ ! 
ऐसेही होगा। त पद्राजा के शरीर में प्रापहोगा और बो धसाहित नश्शझ 
होकर राज्य करेगा। हमारी आराधना किसी को व्यथ नहे। हॉतों जसी 
कामना करके कोई हमको सेवता है तेसेही फल का प्राप्त होता है ॥ 
इति श्रीयोगवा/शेष्ठे उत्पत्तिप्रकरणु लीलोपाख्याने स्वप्नपुरुषसत्यता _ 
वाएनन्नाम त्रिशत्तमस्सगः ॥ ३० ॥ 20४2 
सरस्वती बोली; हे राजन ! अब तुम रण में मृतक होके पूवे के पद्चराजा 
के शरीर में प्राप होगे ओर यह तम्हारी भाया और मन्त्री भा तुम्ह वहां 
प्राप होंगे। हे राजन | तुम ऐसे चले जाबोगे जेसे वायु चल्लाजातों है| 
जैसे अश्व ओर खर; गृग ओर ऊंट हाथी का संग नह करत तेसहीं 
तम्हारा हमारा क्या संग हे-इससे हम जाती है। इतेना कहकर वॉश8 
जी बोर; हे रामजी ! जब इस प्रकार देवी ने कहा तव एक पुरुष ने 
अकर कहा; हे राजन ! जेसे प्रलयकाल में मन्‍्दराचल आर अस्ताचल 
आदिक पवेत वायु से उड़ते हैं तेसेही शत्र चले आते है ओर चक्र गदा 
आदिक शम्नरों की वर्षो करते हें । जैसे महाप्रलय में सब स्थान जलसे _ 
पर्ण होजाते हें तेसेही सेना से सब स्थान पूणठ हुये है आर उन्हाँन आरन 
भी लगाई हे उससे स्थान जलने लगे हैं। वे शब्द करते ह भार ना 
के प्रवाह की नाई बाण चले आते हैं। अग्नि ऐसी ढंगी है जस महा 
प्रलय की बड़वाग्नि समुद्र को सोखती है। तब दोनों देवियों और राजा 
और मन्‍्त्री ऊंचे चढ़के और मरोखे में बेठ के क्या देखने लगे कि 


हे 3 व 


जैसे प्रलयकाल में मेघ चले आते हैं ना चली हे और जेसे 











दि योगवाशिष्ठ । 
प्रलय का आर्न सं दशा पृष्ठ हांती हैं तेसेही अग्नि की ज्वाला से 


सब [दशा पूण् हुई हैं ओर उससे ऐसी चिनगारियां उड़ती है मानों 
तारागण गिरते हैं ओर अज्ञरों की वर्षा होती हे उससे जीव जलते हैं 


९२ 


पुन्दर [रिया जो नाना प्रकार के भूषणों से पूर्ण थीं वह तृणों की अग्नि 


७ पी 


में जलता है आर पुरुषों का दंह और वख्ध भी जलते हैं। सब हाय ३ 


. शब्द करते हु आर जलते २ बांधव, पत्र ओर ख्ियों को ढंढ़ते है । है 


रामजी ! यह आश्वय देखो कि, ऐसे स्नेह से जीव बांधे हये हैं कि, 
इ6इकाल गम भा स्नेह नहां त्याग सक़े पर सेना के लोग दसर लागा 
को मार के श्रियों को ले जाते हैं | हे रामजी ! उस काल रणभूमिका में 
चेहुआर शब्द छा गया; कोइ कहता था हाय पिता; कोई कहता था हाथ 
माता; हाय भाई, हाय पत्र, हाय सत्री । घोड़े, गो, बेल, ऊंट आर्दिक पशु 
इकट्ट मिल गये ओर अग्नि की ज्वाला वृद्धि होती जाती है ओर बड़ा 
तभ उदय हुआ | जेसे महाप्रलय की अग्नि होती है तेसेही सब स्थान 
आरतन से पूए्ठ हुये और उनमें अनेक जीव ओर स्थान दर्घ होने लगे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने अग्लिंदाह 
वशनन्नामेकत्रिंशत्तमस्सगः ॥ ३१ ॥ 


.. वशिष्ठजी बोले, हे ग़्मजी ! इस प्रकार राजा नगर को देखता था 


कि, लीला सहेलियों सहित अपने दूसरे स्थान से जहां राजा विदृरथ 
था आई; उसके महासुन्दर भ्रपण कुद्ध टूटे हुये ओर कुछ शिथिल थे। 
एक सहेली ने कहा; हे राजन ! तुम्हारे अन्तः्पर में जो ख्तरियां थीं उन्हें 
शत्र ले गये हैं पर इस लीलारानी को हम बढ़े यत्र से चुशाकर ले आइ 
हैं; और दूसरे लोगों को उन शज्रुओं ने बड़ा कष्ट दिया है| तुम्हारे द्वारे 
पर जा सेना बेठी हे उसको भी वह चूएए करते हैं ओर समस्त नगर को 
जलाकर लूशंलेया हे | है रामजी ! जब इस प्रकार सहेली ने राजा से 
*ह। तब राजा ने सरस्वती जी से कहा; हे देवीजी ! यह लीला तुम्हारी 
उरण आई है ओर तुम्हारे चरणकमलों की अ्मरी हे; इसको रक्षा करो 
भरि में अब युद्ध करने जाता हूं। जब इस प्रकार कह कर राजा कोध 
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संयुक्त युद्ध करने को रण की ओर मत्तहाथी के समान चला तब देवीके साथ 
जो प्रथम लीला थी उसने क्या देखा कि, उस लीला का अपनीही मरत्ति 
सा सुन्दर आकार है। जेसे आरसी में प्रतिबिम्ब होता हे तेसेही देखके 
कहने लगी; हे देवि ! इसमें में क्योंकर प्राप्त हुई ? जब में प्रथम आइ थी 
तब तो मुकभको मन्त्री, 2हलय ओर अनेक पुरवासी देखते थे ओर वह 
: संशय मैंने तुम से निवत्त कियाथा; फिर अब में इस प्रकार केसे आन 
स्थित हुईं ? यह दृश्यरूप केसा आदर्श हे जिसके भीतर बाहर प्रतिबिम्ब 
होताहे ? यह मन्त्री ओर टहलुये और मेरा यह स्वरूप क्‍या हे ओर 
टश्यभाव हो क्योंकर भासता है ? मेरा यह संशय दूर करो । देवी बोली; 
हे लीले | जस चित्त संवित में स्पन्द फुरताहे तेसेही ततकाल [सेद्ध 
हाताह | जिस अथ को चिन्तन करनेवाला चित्तसंवित्‌ शरार को त्यागता 
है उसी अथ को प्रापहोता हे ओर उसी क्षण में देश, काल ओर पदाथ 
का दाधपता हांता है । जैसे स्वप्न साष्ट फर जाती हे तेसेही परलोक से 
भासआती है। हे लीले ! जब तेरा भत्ता ग्रतक होनेलगा था तब तुक 
में ओर मान्त्रर्यां में इसका बहुत स्नेह था इससे वहीं रूप सत्‌ होक 
अपनी वासना के अनुसार उसे भासा हे जेसे सझ्ृल्पपुर और खप्नसेना 
भासती है तेसेही यह “देश, काल ओर पदाथे” भासे हैं। हे लीले ! 
जो काई असत्‌ पदार्थ सत्‌ रूप होकर भासते हैं वह अज्ञानकाल में ही 
भासते हैं, ज्ञानकाल में सब तुल्य होजाते हैं, न्यूनाथिक कोई नहीं 
रहता; जाग्रत्‌ में स्वप्न |मथ्या भासता ओर स्पप्न में जाग्रत का अभाव हो 
जाताह | जाग्रत्‌ शरीर मृतक में नाश होजातवा है; ग्रृतकजन्म में असतः 
हो जाताहे और ग्ृतक में जन्म असत होजाता है। हे लीले ! जब इस 
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प्रकार इनकी विचारकर देखिये तो सब अवस्था आन्तिमात्र हैं; वास्तव . 


में काइ सत्य नहां | हैं लीले | सर से आद महाप्रलयपयन्त कुछ नहां 
हुआ | सदा ज्या का त्या बह्मतत्ता अपने आपमे स्थित है; जगत कयना 


आभासमात्रह आर अज्ञान से भासता है जेसे आकाशमें तरुवरे भासते हैं 
तसेही आत्मा में जगत्‌ भ्रम से भासता है ओर वास्तव में कुबभी नहीं 
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जैसे सम॒द्र में तरह उपजकर लीन होते हैं तेसेही आत्मा में जगत्‌ उपज- 


कर लीन होतेहें | इससे अहं ले आदिक शब्द भान्तिमात्र हैं। है 
लीले ! यह जगत मृगतष्णा के जलवत्‌ है | इसमें आस्था करनी अज्ञा- 
नता है और आन्ति भी कुछ नहीं । जेसे घनतम में यक्ष भासताहे पर 
बह यक्ष कोई वस्तु नहीं है; अह्ममत्ता ज्योंकी त्यों है; तेसेही आन्तिभी 
कुछ वस्तु नहीं | जन्म मृत्यु और मोह सब असतरूप हैं। 'अहं 
आदिक जितने शब्द हैं उनका महाप्रलय में अभाव होजाताहै; उसके _ 
पड जो शुद्ध शान्तरूप हे अबभी वही जान कि, ज्यों की त्यों बह्यतत्ता 
है। हे लीले | यह जो पृथ्वी आदिक भूत भाषते हैं सोभी संवित्रूंप है 
क्योंकि; जब चित्त संवित्‌ स्वन्दरूप होता है तब यह जगई हो 
भासता है और इसीकारण संवितरूप हे। हे लीले ! जीवरूपी समझ्5 
में जगतरूप तरह उसन्न होते हें ओर लीन भी होते हैं पर वास 
जलरूप हैं; और कुछ नहीं। जेसे अग्नि में उष्णुता होती * 
जीव में सगे है। जो ज्ञानवान्‌ हे उसको सवात्मा भासताहे ओर अज्ञानी . 
को भिन्न २ कव्पना होती हे। हे लीले! जैसे सूर्य की किरणों में तरस. 
. आसते हैं पवन में स्पन्द होता हे ओर उसमें झुगन्ध होती है सो सब _ 
निशकार हें; तेसेही जगत्‌ भी आत्मा में निवपु है। भाव-अभात; ग्रहण 
त्याग; सूक्ष्म-स्थूल; चर-अचर इत्यादिक सब #ह्म के अवयव है | है 
लीले ! यह जगत जो साकाररूप भासता है सो आत्मा से भिन्न नहीं | 
जैसे दक्ष के अज्न पत्र, फल, टासरूप हो भासते हैं; तेसेही अह्मसत्ताहँ 
जगतरूप होकर भासती है ओर कुछ नहीं । जेसे चेतन संवित में जला. 
स्पन्द फुरता है तेसेही होकर भासता है पर वह आकाशरूप संवित्‌ 
_ ज्योंकी स्‍्यों है उस में और कत्पना अममात्र है। हे लीले | यह जो जग 
भासता है वह न सत है ओर न असत्‌ है। जैसे रस्सी में अप से सर्प. 
भाषता है तेसेही आत्मा में जगत्‌ भासता है। जिसकी असम्यदज्ञान 
होता है उसको रस्सी में सर्प भासता है, तो वह असत्‌ न हुआ ओर 
जिसको सम्यर बोध होता हे उसको सर्प सत्‌ नहीं | ऐसेटी अज्ञान से 
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जयगत्‌ असत्‌ नहीं भासता और आतज्ञान हुये सत्‌ नहीं भासता क्योंकि; 


ऋब वस्तु नहीं हं। हे लाले ! जेसे जिस के अन्तःकरण में स्पन्द फुरता 
ह उसका वह अनुभव करता है। जब यह जीव मृतक होता है तब इसको 
एक क्षण में जगत्‌ फुर आता हे किसी को अपबेरूप फर आता है; किसी 
का इचरुप ऊरआताह आर किसी को पएवंअपूव माश्रत फर आता है । 
इस कारण तर भत्ताकां भा वही मंन्त्री, श्री ओर सभा वासना के अन- 
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सार ७&जाय ह क्याकः आता संन्नरूप है; जंसा १ इसमें तीत्र स्पन्द्‌ 


फुरता हैं तप्ताहीं हाॉंकर भासता हे। हे लीले ! जेसे अपने मनोराज में 
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जो प्रतिभा उदय हो आती है वह सतरूप हो भासती है; तैसेही यह जो 
लीला तेरे सन्मुख बेठी हे सो यही हुई हे और तेरे भर्त्ता की जो तेरे में 
तीजवासना थी इससे उसको तेरा प्रतिबिम्बरूप होकर यह लीला प्राप्नहुई 
ओर तेरा सा शील, आचार, कुल, वपु इसको प्रतिबिम्बित हुआहै। हे 
लॉल ! सवंगत सावत्‌ आकाश है। जेसा २ उसमें फरना होताहे तेसाही 
तसता।चहूप आदश मम ग्रताबम्ब भासताहे। इस सब जगतका चेतन दपण 
में प्रतिबिम्ब होताहै; वास्तव में तु और मैं, जगत्‌, आकाश, भवन, प्रथ्वी, 
राजा आदिक सब आत्मरूप हैं। आआत्माही जगत्रूप हो भासता हे। 
जस (बल्ले से मजा ।भेन्न नहीं तेसेही यह जगत बद्यस्त॒रूप हे ॥ 
. इति श्रायागवा रा उत्पात्तिप्रकर ण ली लोपारुया चेग्र। रे त दह व ए न- 
ज्ञामद्वात्रिशत्मस्पगंः ॥ ३१॥ 

वी बोली, हे लीले ! तेरा भर्त्ता राजा विदरथ रणमें संग्राम करके 
शरार तागगा आर उसी अन्तप्पुर में प्राप होकर राज्य करेगा। इतना 
कहकर वाशष्ठजी बोले; हे रामजी | जब इस प्रकार देवी ने कहा तब 
विद्रथ के पुरवाली लीला ने हाथ जोड़ के देवी को प्रणाम किया और 
कहा; है दं।वे | भगवात | मेने ज्ञपिरुप का नित्य प्रजन किया ओर 
उप्तन स्वप्न मं 8फकों दशन [दिया। जेसे वह इंश्वरी थी तेसेही तम भी 
मुझको दृष्टि आती हो । इससे मुकपर कृपा करके मनवाडिड्धित फल 
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दो । तब देवी अपने भक्त पर प्रसन्न होकर बोली; हे लीले | तने अलन्य 
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होकर मेरी भक्ति की हे ओर उससे तेरा शरीर भी जाणे हांगया है; भते 


में तमापर प्रसन्न हं जो कुछ तुमको वाड्डत हाँ वह वर माग। लीला 


बोलीं; हे भगवति ! जब मेरा भत्ता रणम ढंह त्यागढ तो में इसी शरार 
में उसकी भायों होऊँ | देवी बोली तूने भावनासाहत भला प्रकार 
पग्यादिकों से निर्विन् मेरी सेवा की है इससे एसाहा हागा | तब पृव 
लीला ने कहा है देवि ! तुम तो सत्यसंकल्प, सत्यकाम आर ब्रह्म स्वरूप 
हों, घककों उसी शरीर से तुम विदृरथ के ग्रह में वाश5 ब्राह्मण को 
 साष्ट में मे क्यों न लगई३ ? देवी बोली, हे लीले ! में किसा का कुछ 
नहीं करती । सब जीवों के सकल्पमात्र ढह हैं आए में ज्पिरूप हूँ । 
एक एक जीव के अन्तर चेतनमात्र दंवता हाकर भ स्थित हूं; जो जा 
जीव जेसी २ भावना करता है तेसीही तेस। उसका सद्धता होती है । 
हे लीले ! जब तूने मेरा आराधन किया था तब तून यह प्रार्थना को थीं 
कि, मरे भत्ता का जव इसा आकाशमरडपम रहे और स॒भका ज्ञान का 
भी प्राप्ति हो । उसीके अनुसार भन तुमका ज्ञान का उपदेश दिया अर्*ि 
तमको ज्ञान प्रापभया । इसा निर्ित्त तने पत्नन किया था इससे तमका 
यही प्राप हुआ है कि, देहसाहँत भत्ता कू सा | जावेगी। जैसा * वजिर्त 
संवित में स्पन्द दृढ़ होता है तेसीही तेसासद्धता हांता है | हे लीले ! जा 
तपकरते हैं उनकी दृढता से चिदात्माहां देवतारूप हाक फ्‌लको देते हैं । 
जैसे जैसे संकल्पकी तीत्रता किसीका होताह चतनसावत्‌ स उसको वेसाहीा 
फूल होताहे । वित्तसंवित्‌ से मिन्नार्केसास किसी का कदाचित्‌ कुड फल 
नहीं प्रापहोता । आत्मा सवंगत और सत्क अन्तःकरणमें स्थितहे | जस 
उसमें चेत्यताका यत्र होताहे उसको वैसाही सभा न भाव थे प्र होता है ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठ उत्पत्तिप्रकरण सत्यकामसकलव॒ध न 
... आामत्रयाखशस्सगः॥ ३६ ॥ |। 
._शमजी बोले, है भगवन्‌ ! राजा विद्रथ जब देवीसे कहकर संग्राम 
में गया तो उसने यां क्या किया ? वशिष्ठजी बोले; है रामजी ! जब॑ 
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राजा गह से निकला तो तारों में चन्द्रभा के सहश सम्दू ए सेनासे 
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सुशामित हुआ ओर रथपर आरूढठ होकर सभासहित संग्राम में आया। 
वह रथ मोती ओर माणिकों से पूण था ओर उमप्तमें आठ घोड़े लगे थे 
जो वाय से भी तीक्ष्ण चलते थे ओर उप्तमें पांच घजा थीं। उस रथपर 
आरूढ हो राजा इसमभांति संग्राम में आया जेसे सुमेरु पवत पड्डों से 
समुद्र में जा पढ़े । तब जेसे प्रलयक्राल में सप्ठुद्र इकट्टे होजात हैं वेसेही 
दोनों सेना इकट्टी हो गई ओर बड़ा युद्ध होने लगा ओर मेघों की नाइ 
योधों के शब्द होने लगे । जेसे मेघ से बृंदों की वषों होतो है ओर 
अग्नि से चिनगारेयां निकलती हैं तेसेही शर्त्रों को वषा हाने लगी। 
जैसे प्रलयकाल की बड़वानल अग्नि होती है तेसही श्त्रों से अग्नि 
निकलती था और उन शख्रों से अनेक जीव मरे । इस प्रकार जब बड़ा 
युद्ध होने लगा तब विदृश्थ की सेना कुछ निभेल हुई ओर ऊध्व में जो 
दोनों लीला देवी की दिव्यदृष्टि से देखती थीं उन्होंने कहा; हे देवि ! 
तुमता सव शाक़मान हो और हमारे पर तुम्हारी दया भी है हमार भर्त्ता 
की जय क्यों नहीं होती इसका कारण कहो ? देवी बाली; हैं लाल ! 
विदृरथ के शत्रु राजा सिद्ध ने जयके निम्ित्त चिरकाल पर्यन्त मर पूजा 
की है आर तुम्हारे भत्ताने जयके निमित्त पूजा नहीं का माँश्षि के नामत्त 
की हे इससे जीत सिद्धराजा की होगी ओर तेरे भत्ता को मांक्ष को 
प्राप्ति होगी | हे लीले ! जिप्त २ निमित्त कोई हमारी सेवा करता है हम 
उसको वेसाही फल देती हैं। इपसे राजा सिद्ध विदृरथ को जीतकर राज्य 
करंगा | वाशहज। बोले; है रामजी | फिर सेना को सब दखेने लगा 
आर दानों राजों का परस्पर तीव्र युद्ध होनेलंगा दोनों राजों ने ऐसे 
बाए चलाये मानों दानों विष्ण हो खड़े हें। विदरथ ने एक बाण 
चलाया उसके सहख होगये और उसके आगे जाकर लाखं ह|गये और 
परस्पर युद्ध करते २ टुकड़े टुकड़े होके गिरपड़े | ऐसे दूरसे दूर बाण 
चले जाते थे के, जेसे निवारण किया दीपक नहीं भासता | तब राजा 
सिद्ध ने माहरुपी अख्च चलाया ओर उसके आनंसे विदृरथ के सिवा 
सब सेना मोहित हुई । जेसे उन्मत्तता से कुछ साथि नहीं रहती तैसेही 
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उनको ऊछ संधि न रही और परस्पर देखतेही रहगये भानों चित्र लिखे _ 


है है 


हैं। तब राजा विदृरथकों भी मोहका आवेशहोनेलगा तो उसने प्रवोधरूपी॑ 
श्र चलाया उससे सबका मोह छूटगया ओर जेसे सूर्य के उदयहुये «७ 
मयम्॒वी कमल प्रफल्नित हो आतेहें तेसेही सबके हृदय प्रफुल्षित होगये। « 
तब सिद्ठ राजा ने नागाख्र वाण चलाया उससे अनेक ऐस नाग ७ 
निकल आये मानों पर्वत उड़े आते हैं। निदान सब दिशा नागा वे 
पर होगईह ओर उनके मुखसे विष ओर अग्नि को ज्वाला निकणा 
जिससे विदर्थ की सेना ने बहुत कष्ट पाया तब राजा वविंदृर॑' रन 
गरुड़ाख चलाया उससे अनेक गरुड़ प्रकट हुये ओर जेसे सूयके उदयहु। 
अन्धकार नष्ट होजाता है तेसेही सप नष्टहये और नागों को न कैरक 
गरुड़ भी अन्तधान होगये | जेसे संकरप के त्याग स सकलप सृष्टि 
ग्रभाव होजाता है तेसेही गरुड़ अन्तधान होगये और जेसे स्वमे स जार 
हुये को स्व्न नगर का अभाव होजाताहे तसेहा गरुड़ों का अभाव होंगया . 
फिर जब कोई बाण सिद्ध चलावे तो विदृश्थ उसको नष्टकरे-जेसे सूर्य तमका 
नाशकरे ओर उसने बड़ी वाणोंकी वर्षा की उससे सिद्ध भी क्षोभ को बंदि 


 हुआ। तब पिछली लीला ने कराखे से देख के देवीजी से कहा हैं देविं | 


अब मेरे भर्ती की जय होती है। देवी सुन के मुसकराई पर मुख स ऊर्दे न 
कह हृदय में बिचारा किं, जीव का वित्त बहुत चशञ्चल है। ऐसे दलत 

थे कि सूर्य उदय हुये-मानों सूर्य भी युद्ध का कोतुक देखने झा हूँ 
और सिद्ध ने तमरूप अख्र चलाया जिससे सर्वेदिशा श्याम होगई औः 
कुछ भी न भासित होता था-मानों काजल की समष्टिता इकर्ड्ध हुईं है | 
तब विदरथ ने सू्येसा प्रकाशरूपी अख्र चलाया जिससे स्वतम न£ हो. 
गया। जैसे शरदकाल में सब घट नाश होजाती हैं केवल शुद्ध आकाए 5 
ही रहता है; जेसे आत्मज्ञान से लोभादिक का ज्ञानी को अभाव हाँ... 
जाता ओर जेसे लोभरूपी कजल के निश्त्त हुये ज्ञानवान्‌ की शाद्धे 
निर्मल होती हे तैसे प्रकाश से तम नष्ट होगया ओर सवदिशा निमल 
हुई। जैसे अगस्त्यमुनि समुद्र को पान कर गये थे तेसेही प्रकाश तम 
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का पान कर गया । तब सिद्ध ने वेतालरूपी अख्च चलाया जिससे 
विदरथ की सेना मोहित होगई ओर उसमें से महाविकराल ओर पर- 
छाहों समान ग्रात धारण किये ऐसे श्यामरूप वेताल भासने लगे; जो 
ग्रहण न किये जावबें ओर जीव के भीतर प्रवेश करजावें ओर जिनके रहने 
का स्थान शून्य मन्दिर, कीचड़ ओर परत हैं शख्रसे निकलकर विदृस्थ की 
सेना को दुःख देनेलगे। पिशात्र वह होते हैं जिनकी शाख्रोक्त क्रिया 
नहीं होती ओर जो मरके भूत, पिशाच ओर वेताल होते हैं ओर राग, 
: द्वेप, तृष्णा ओर भ्ृख से जलते रहते हैं। उनका कोई बड़ा सरदार 
विदरथ के निकट आने लगा तब विद्रथ ने रूपका नामक अख्र चलाया 
ओर उससे महा भयानक रूप बढ़े नख, केश, जिह्ा, उदर ओर होठ 
सहित नग्नरूप भेरव प्रकट होकर वेतालों को भोजन करने ओर खप्पर 
में रक्ष भरकर पीने ओर नृत्य करने लगे ओर सबों को दुःख देने लगे। 
तब सिद्ध ने क्रोध करके राक्षसरूपी अख्च चलाया जिससे एक कोहि 
भयानकरूप ओर काले राक्षम पाताल ओर दिशाओं से निकले जिनकी 
जिह्ा निकली हुई और ऐसा चमत्कार करते थे जसे श्याम मेष मे 
बिजली चमत्कार करती है। वे जिसको देखें उसको सुख में डाल के 
लजावें और उनका देख के विदरथ की सेना बहुत डरगई क्योकि, जिस 
के सनन्‍्युख वे हँपके देखें वह भय से मर जावे। तब राजा विद्रथ ने 
अपनी सेना को कष्टवान्‌ देख विष्णग्स्र चलाया जिससे सब राक्षस 
नष्ट हांगये । फिर राजा सिद्ध ने अग्नि नामक अश्च चलाया जिससे 
सम्पूण दशाओ। में आग्न फेलगईइ ओर लोग जलने लगे; तब राजा 
विदृरथ ने वरुणरूपी बाण चलाया जिससे, जसे सन्‍्तों के सड्ढ से 
अज्ञानी के तीनों ताप मिठजाते हैं तेसेही अग्नि का ताप मिट गया । 
जल से सब स्थान पृणे होगये ग्रोर सिद्ध की बहुत सेना जल में बहंगहठ। 
तब सिद्ध ने शोषणशमय अख्च चलाया जिससे सत्र जल सखगया पर 
कही २ काचड़ सहगई इससे उसने फे तंजीमय बाण चलाया जससे 
कीचड़ भी सूखगई और विद्रथकी सेना गरमीसे ब्याकुल होकर ऐसी तपने 





। 
ह 
| 
| 
। 





२३६ योगवाशि9 । 


लगी जैसे मर्ख का हृदय क्रोध से जलता हैं। तब विद्रथ ने मेघनामक 
अख चलाया जिससे मेघ वपने लगे ओर शीतल मन्द २ वाउ चलन 
लेगा | जैसे गात्मा की ओर आये जीव का संसरना घट्ता जाता है 
तेसेही विदश्थ की सेना शीतल हुई। फिर सिद्ध ने वाइडुपाी अंज 
चलाया जिससे सखेपत्र की नाई विदृरथ फिरने लगा। तत्र विदरथ ने 
पहाडरूपी अख चलाया जिससे पहाड़ा का वर्षा हानलंगा आर वायु 


का मार्ग रुकगया ओर वायु के क्षोम मिट जाने से सब पदाथ स्थिरशूते ७ 
होगये । जैसे संवेदन से रहित चित्त शान्त हांता है तैंस हा सर शान्त 


होगये | जब पहाड़ उड़ २ के सेद्ध का सना पर पड़े तंत्र सिद्ध ने वे 
रूप अख चलाया जिससे पर्वत नष्ट हुये । जब इस प्रकार वच्र वह तब 
विदरथ ने बह्मग्रख चलाया जिससे वजच्ज नष्ट हुये औः ब्रह्म अल 
अन्तद्धोंन होगये | हे रामजी ! इस प्रकार परस्पर इनका युद्ध होता 4 । 
जो अख सिद्ध चलावे उसको विदृरथ विदारणकर आर जा विदृरथ 
चलावे उसको ऐिद्ध विदारण कर डाले | निदान विद्रथ राजों ने एक 
ऐसा अख चलाया कि गजा सिद्ध का रथ चू्ण हांगया ओर चधांड़ भीं 
सब चोपट कर डाले । तब सिद्ध राजा ने रथ से उतर ऐसा अज चलाया 
कि विदरथ का रथ ओर घाड़े नथ् हुये आर दाना ६ ल और तरवार 
लेकर यद्ध करने लगे | फिर दोनों के रथवाहक और रथ ले आय उसक 
उपर दोनों आरूढ होकर युद्ध करने लगे।ववद्रथ न सिद्ध पर एक 
बरढी चलाई जो उसके हृदय में लगी और रुाधर चला। तत उसका 
देख लीला ने देवी से कहा; हे दोवे : मर भत्ता के जय हुई हैं | है 


गशमजी ! इस प्रकार लाला कहती ह थी कि सिद्ध ने बरछ्ली चलाइ सा _ 
॥वेद्रथ के हृदय में लगा भरि उसका देख के विदरथ की लीला शारकि- 
 बान होकर कहने लगी; है दावे ! मंशा भत्ता भरता ६; [स& दृष्ट ने बड़ा 


कष्ट (दे ता है । हे रामजी [फिर सिंड् ने एक एपा सखड़रा चल्लाया ॥क 


#५ 


जिससे बिःस्थ के पाँव कटंगये ओर बोड़े भी कार्ट गये पर तभी [विंदृरथ 


_आुद्ध करता रहा । फिर ।सेद् ने विदृरथ के शि(पर खड्ग का अहाराकया 
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तो वह मृच्छी खाके गिर पड़ा । ऐसे देख के उसके सारथी रथ को गृह 


में लेआने लगे तो सिद्ध उसके पीछे दोड़ा कि, शीश में इसका ले 
आएऊं परन्तु पकड़ न सका। जेसे अग्नि में मच्छर प्रवेश नहीं कर 
सकता तेसेही देवी के प्रभाव से विदृस्थ को वह न पकड़ सका ॥ 
- इतिश्रीयोगवाशिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे विद््‌रथमरण वर्ण नन्नाम चतुश्नि 
शत्तमस्सगः ॥ ३४ ॥ 

वशिहजी बोले; हे रामजी ! तब सास्थी राजाको गृह में लेआया तो 
स्त्रिया) भमनन्‍न्ना; बॉन्चव अर ऊुदुम्पा रुदन करनंत्रगं आर बड़े शब्द होने 
लगे। सिद्धकी सेना लूटने लगी और हाथी, घोड़े स्वामी विना फिरते थे 
फिर टिढोरा फिरायागया कि, राजा सिद्ध की जय हे। निदान सब ओर 
से शान्त हुई [संद्धराजा के ऊपर छतन्र होनेलगा ओर सब पृथ्वी का राजा 
वही हुआ । जसे क्षौरसझुद्र से मन्द्राचल निकलके शान्त हुआ तेसेही 
सवेझोर शान्ति हुई। हे रामजी | जब राजा विद्रथ ग्रह में गाया तब 
उसका और दूमर। लाला का दंखके प्रबुधतीला कहनेलगी; हे देवि ! 
यह लोला इस शरीर से वहां कयोंकर जा प्राप्होगी ? यह तो भर्त्ता को 
ऐसे देखके मृतकरूप होगई है ओर राजाभी ग्रत्यु के निकट पड़ाहे केवल 
कुछ श्वास आते जातेहेँ | देवी बोली, हे लीले ! यह जितने आरम्भ 
तू देखती है कि, युद्ध हुआ ओर नाना प्रकार का जगत हे सो सब 
आ्रान्तिमात्र हे ओर तेरा भत्त। जो पद्म था उसका हृदय जो मण्डपाकाश 
में था वहीं यह सम्पूण जगत्‌ स्थित हे | पद्म का मण्डपाकाश वशिष्ठ 
ब्राह्मण के मण्डपाकाश में स्थितहे और वशिष्ठ ब्राह्मण का मसण्डपाकाश 
चिदाकाश के आश्रय स्थत है। है लीले! यह सम्पूर्ण जगत वशिष्ठ 
ब्राह्मण के मण्डपाकाश का पुय्टक में स्थितहे सो आकाश में ही 
आकाश स्थित है| किश्चन है इससे सम्पूण जगत्‌ फुरता हे पर वास्तव 
में किक्षन भी कुछ वस्तु नहीं आत्मसत्ताही अपने आप में स्थित हे | 
उस झातमसत्ता मे अह ते जगत अपसे भासता हैं; कुछ उपजा नहीं। 


हे लौले | उस वशिष्ठ आह्मण के मण्डपाकाश में नाना प्रकार के स्थान 











योगवाशिष्ठ । 


हैं ओर उनमें प्राणी अति जाते और नाना व्यवहार करते भासते है। 
जैसे स्वप्रयष्टि में नाना प्रकारके आरम्म भासते हैं सो असत्रूप हैं... 
तेसेही यह जगत भी असतरूप है। है लीले ! न यह द्रष्टाह आर ने 
आगे दृश्य है; सब अ्मरूप है। द्रष्ठ, दशन, दृश्य तत्रपुर्ण पदाथा 
में है।जो दृश्य नहीं तो द्र॒ष्टा केसेहों ? सब असत्रुप हैं। इनस 
रहित जो परमपद हे वह उदय-अस्त से राहत, नित्य, अज, रुछ्ध 
अविनाशी ओर अद्वेतरूप अपने आपमें स्थित है। जब उसका जानता 
है तब दृश्यश्रम नष्ट होजाता है। हे लीले | दृश्य श्रम से भासता है । 
वास्तव में न कछ उपजा है और न उपजेगा ।जतने सुमरु-आादक 
परत जाल और प्रथ्वी आदिक तत्त्व भासते हें वे सब आकाशरूप हैं 
 जेसे स्त्रप्त सृश्ि प्रत्यक्ष भासती हे परन्तु वास्तव में कुंद्च नहीं तेंसहां इस 
ज॑गत को भी जानो | है लीले | जाव जाव प्रति अपनों सृ्ट ६ प्रन्तु 
उममें सार ऊद्ध नहीं | जेसे केलेके थम्मे में सार कुड् नहीं निकलता 
ः तेसेही हम साष्टि | विचार किये से सार कुछ नहे। निकलता-चित्तपवेंदन 
* के फरनेसे भासतीहे । है लीले ! तेर भत्ता पद्म का जा साध्ट है सा व।शष्ठ 
बाह्मण के मण्डपाकाश में स्थित हे अथात्‌ विदृश्थ का; जगत्‌ पद्म के 
हृदय में स्थित है वहां तेशा शरीर पड़ाहे ओर राजा पद्मकार्मी शव पड़ा 
है। हे लीले ! तेरे भर्त्ता पद्म की सृष्टि हमको प्रादेशमात्र हैं । उस प्रादेश 
मात्र में अंगए प्रमाण हदयकमल है; उसमें तेरे भत्ता का जावाकाश है 
और उसी में यह जगत फुरता है सो प्रादेशमात्र भी है आर दूर से दूर 
कोटि योजनों पर्यन्त है | मार्ग में वज्सार की नाई तत्ता का आवरण 
. है उसको लांघ के तेरे भत्ता की सृष्टि है। जहां वह शव पड़ा हूँ उसके 
पास यह लाला जाय बाप हुई है । लीला ने पूछा; है दावे ! एस माग 
. को लॉपके वह क्षण में केसे प्रापहईं ओर जिस शरीर स जाना था वह 
शरीर तो यहांही पड़ा हे वह किसरूप से वहाँ गई आर वहांक लागा न 
उसको देखके केसे जाना है सो संक्षपात्रसे कही ? देवी बोली; है लाल ! 
इस लीला के वृत्तान्तकी महिमा ऐसी है जिसके थार से यह जगतश्रम 


हर 
>ध्ा 
॥ 
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उत्पत्ति प्रकरण । .. / शप 
निगृत्त होजाता है। उसे में संक्षेपमात्रसे कहती हूं । हे लीले ! जो कुछ 
जगत्‌ भासताहे वह सब अ्रममात्र है । यह भ्रमरूप जगत पद्म के हृदय 
में फरता है| उसमें विदश्थ का जन्म भी प्रममात्र हे; लीलाका प्रापहोना 
भी भ्रम है; संग्रामभी भ्रमरूप है; विदृश्थ का मरनार्भी श्रमरूपहे ओर 
उसके अभ्रमरूप जगत्‌ में तुम हमे बेठे हें । लीला तभी और राजाभी अ्रम- 
रूप है ओर में सवात्माह-मुक को सदा यही निश्चय रहताहे। है 
लील ! जब तेरा भत्ता मृतक होनेलगाथा तब तुझसे उसका स्नेह बहुत 
था इसालेये तू महापुन्दर भश्रषण पहिनेहुये वासनाके अल्‍ुसार उसको 
प्रपपहुईं। हे लीले | जब जीव ग्ृतक होताहे तब प्रथम उपका अन्तवाहक 
शरीर होता हैं; फिर वासना से आधिभोतिक होताहे। उसीके अनुसार 
तेरा भत्तों जब म्तकहुआ तब प्रथम उसका अन्तवाहक शरीर था; उस 
से आधिभोतिक होगया ओर जब गआधिभोतिक हुआ तब प्रथम उसको 
जन्मभी हुआ ओर मरणभी हुआं। जब तेरा भत्ता झतक हुआ तब 
उसको अपना जन्म ओर कुल लीलाका जन्म, पाता, पिता ओर लीला 
के साथ बिवाह भास आये । जेसे त्‌ पद्मचकी भासी आई थी तेसेही वह सब 
विदरथ को भास अआये। हे लीले ! ब्रह्म सवात्माहे; जेसा * उसमें तीत्र 
पन्‍्द होताहे तेसेही सिद्ध होताहे। में क्प्तिर्प चेतन शक्किह मुकको 
ज॑सी इच्छा धरके लोग पृजते हैं तेसेही फलफी प्राप्िहोती है| हे लीले ! 
जसो * इच्छा धर के कोई हमको पृजताहे उसको बेसेही सिद्धता प्राप्त 
होता है| लालाने जो झुमकसे वर मांगाथा कि, में विधवा न होऊं ओर 
इसी शरोरस भत्ताके निकट जाऊं ओर मेंने कहाथा कि, ऐसेही होगा 
इसलिये मृत्यु मृच्डी के अनन्तर उप्को अपना शरीर भासआया ओर 
अपने शरीरसहित जहां तेरे भत्त। पद्मका शव पड़ाथा वहां मण्डपम वेसेही 
शरररसे उसके निकट तृभी जा प्रापहुइ है, हे लीले ! उसको यह निश्चय 
रहा कि, भे उसी शरीरसे आइ हू ॥ 
इंते श्रीयोगवाशिष्ठे3त्पत्तिपकरणे लीलोपाख्यानेसत्यप्रच्छी- 


नन्‍्तस्रतिमावणनंनामपश्चत्रिशतितमस्सरग ॥ ३५ ॥ 
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वशिष्ठज़ी बोले; हे रामजी ! जिस प्रकार वह लीला पंद्नराजां के 
मणटप में जा प्राप्त हुई है वह छुनिय | जब वह लीला मृतक मूच्छा को 
प्राप हुई तो उसके अनन्तर उसका एवक शरार का नाह वासना क 
अनमार अपना शरीर भास आया और उसने जाना कि; में दवाका 
वर पाके उसही शरीर से आई हूं। वह अन्तवाहक शरीर से आकाश मे 
पक्षी की नाई उड़ती जाती थी तब उसको अपने आगे एक कन्या ही: 


: आई उससे लीलाने कहा; हे देवि ! तू कोन हैं ? दं4। ने कहा मे ज्ञप्ति 


देवी की पत्री हैं और तुमे पहुंचाने के लिये आइ हूं। ल।लान कह; हे 
देवीजी | मके मेरे भत्तोंके पास लेचलो। हे रामजी ! तब वह कन्या झा 
और लीला पीछे हो दोनों आकाश में उड़ी ओर विरकाल पर्यन्त 
आकाश में उड़ती गई । पहले मेघों के स्थान मिल; फिर वायुक स्थान 
मिले; फिर सर्य का मरडल ओर तारामण्डल मिला; फिर और लर्कि 
पालों के स्थान: वह्या विष्या और रद के लॉक आये | इन सबका ला 
महा वज्रसार की नाई अह्याणड कपाट आया उप्तको भी लांध गई । जेंसे 
कुम्भ में बरफ डालिय ता उसका शीतलता बाहर प्रकट हांती हैं तेंसहा 
बह ब्रह्माण्ड से बाह्य निकल गई । उस बलह्माण्ड से दशग्॒णा जह तत्त्व 
आया; इसी प्रकार वह अग्नि, वायु ओर आकाशतत्त आवरण का भी 
लाॉघ गई | उसके आगे महाचतन्‍्य आकाश आया उसका झन्ते कही 
नहीं-वह आदि, अन्त और मध्य से रहित है। है रामजी ! जा को टि- 
कल्प पर्यन्त गरुढ़ उड़ते जावें तोमी उसका अन्त न पाव; एस प्रमा 
काश में वह गई और वहां इनको कोटि अल्यास्ड दृष्टि ज्ञा। | जेसे वन 
में अनेक व॒क्षों के फल होते हैं और परत्तर नहीं जानते तेसेही वह सृ४ 
आपको न जानती थीं फिर एक ब्रह्माएडरूपा फल में दाना प्रवेश 
करगई जैसे फलको मखमार्ग में प्रवेश करजाती हैं। उसमें फिर उन्हांन 
बह्या, विष्य और रुद्र सहित त्रिलोकी देखी उनके भी लोक लॉच गईं 
और उनके नीचे और लोकपालों के स्थान लांघे । फिर वे चन्द्रमा, 
तार, वाय और मेघमण्डलों को लांघ के उतरीं और राजा क नगर झोर 
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उत्पत्ति प्रकरण । २४ ९१ 
उसे मरडपाकाश में जहां पद्मराजा का शव फूलों से ढँपा पड़ा था प्रवेश 
करगढह। इसके अनन्तर वह कमारी इस भांति अन्तद्धांन होंगई जेसे 
कोई मायावी पदाथ हो और अन्तर्यन हो जावे । लीला पद्मके पास बेठ 
गई आर मनमें विचारने लगी कि; यह मेरा भत्तों हैं| वहाँ इसने सग्राम 
किया था, अब शरमा की गतिको प्राप्त भयाहे गोर इस परलाकमें आयके 
सोयाहै। उसके पास मेंभी अपने शर्ररसे देवीजी के वरसे आन प्राप्त 
हुई हूं। मेरे ऐसा अब काई नहीं और में बड़े आनन्द का प्राप्त हुईं हूं। 
हे रामजी ! ऐसे विचार के पास एक चमर पड़ा था उसको हाथ में लेके 
भत्ता के हिलाने लगी । जेस चन्द्रमा किरणों सहित शोभा पाता हैं 
तैतेही उसके उठाने से वह चमर शोभा पाने लगा । देवी से लीला ने 
पद्धा: हे देवि ! यह राजा तो मृतक होता है | इसके श्वास अब थोड़े से 
रहे हैं जब यहां से मृतक होके पद्मके शरीर में जावेगा तब राजा के जागे 
हुये मन्‍्त्री और नोकः कैसे जानेंगे ? देवी बोली; हे लीले | तब मन्‍्त्रा 
घोर नोकर जो होवेंगे उनको द्वेतकलना कुछ न भासेंगी कि, यह क्‍या 
. आश्रय हुआ है। इस बत्तान्त का. तू, में ओर एवं लीला जानगा अर 

कोई न जानेगा क्योंकि; इसके संकरपय को ओर कोइ कैसे जाने ? लीला ? 
ने फिर पूछा; हे देवि | पूत्र लीला जो वहां जाय प्राप्त हुई था उस्तका 
शरीर तो यहां पड़ा हे और तुम्हारा उसको वर भी था तो फिर इस देह 
के साथ वह क्‍यों न प्राप्त हुई ? देवी बोली; है लाले | छाया भी कदाचत्‌ 
 च्प में गई हो ओर सच झूठ भी कदाचित्‌ इकट्ठा हुआ हां, यह आओदे 
नीति है । जेसे जेसे आदि नीति हुईं है तेंसेही होता है-अन्यथा नहीं 
होता । हे लीले ! जो परदवाहीं में वेताल कल्पना मिटी तो परल्याही और 
बैताल इकट्ठे नहीं होते तेसेही अ्रमरूप जगत का शरीर उस जगत्‌ में नहीं 
््ा ओर दसरे के सेकल्प में दूसरा अपने शरीर से नहीं जासक्का 
क्योंकि; वह ओर शरीर हे ओर यह और शरीर है; तेसेही राजा के जगत्‌ 
दर्पण में लीला के संकल्प का शरीर नहीं प्राप्त हुआ मेरे वर से तब उस _ 


देह से प्राप्त होई कि, जब उसको मत्यु मृच्छा प्राप्त मई तब उसको उसका : 
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साही अपना शरीर भी भास आया | उसका शरीर संकतल्य में स्थित था 
सो अपना संकल्प वह साथ ले गई है इससे अपने उसी शरीर से वह 


. गई है उसने आपको ऐसे जाना कि में वही लीला हूं। हे लीले ! आत्म- 


सत्ता सवोत्मरूप हे | जेसी २ भावना उसमें हृढ़ होती है वसाह्दां वेसा 
रूप होजाताहे । जिसको यह निश्रय हुआ है कि, में पत्नभातिकरूप हू 
उसको ऐसेही दृढ होता है कि, में उड़ नहीं सक़ा । हे लीले ! यह लीला 
तो अविदित वेदन थी अर्थात्‌ अज्ञानसहित थी और उसका आाधर्भा- 
तिक भ्रम नहीं निवृत्त हुआ था परन्तु मेरा वर था इस कारण से उसका 


मृत्य म्रच्छा के अनन्तर भास आया कि, में देवी के वरस चला जाऊंगी । 


- इस वासना की दृढता से वह प्राप्त हुई है | है लीले ! यह जगत आान्त- 


मात्र है। जेसे अमसे जेवरी में सप भासता हैं तेसेही आत्मा में मां श्रवत 
जगत भासता है। सब जगत आत्मा में आमासरूप हैं। सवका आष 
४न आत्मसत्ता अपनेही अज्ञानसे दूर मासता है | हे लीले ! ज्ञानवान 


पररुष सदा शान्तरूप आर आत्मानन्द से तृप्तरहत है पर अनज्ञाना शान्त 
केसे पावें ? जेसे जिसकी तप चढ़ा होता है उसका झन्‍्त करण जलताहई 


ओर तपा भी बहुत लगती है; तैसेही जिसको अज्ञानरूपीतप चढ़ा हुआ है... 
उसका अन्तरराग देषसे जंलताहै ओर विषयों की तृष्णारूपी तृषा भी बहुत... 


होती हे।जिमका अज्ञानरूुपी तमे नष्ट हुआ है उसका अन्तर राग द्वेषादिक 
से नहीं जलता ओर उसकी विषय की तृष्णारूपी तृष्णा भी नह हुए हैं ॥: पर 
हति श्रीयोगवाशिष्ठमएडपाकाशगमनवणनन्नामपदात्रशत्तमस्सगर॥ है 5 ) < | 

देवी बोली; हे लीले | जो पुरुष अविदितवंद हैं अथात्‌ जिसने 
जानने योग्य पद नहीं जाना वह बढ़ा पुण्यवान्‌ भी हो तो भा उसका 
अन्तवाहकता नहीं प्राप होती | अन्तवाहक शरीर मां झूठ है क्याक; 
संकल्परूप है | इससे जितना जगत्‌ तुककों भासता हैं वह कुछ उपजा 
नहीं; शुद्ध चिदाकाश सत्ता अपने आपमें स्थित है । फिर लीला ने 
पछा; है देवि ! जो यह सब जगत्‌ संकल्पमात्र हैं तो भाव आर अभाव 


- रूप पदाथ केसे होते है ? आंग्न उष्णुरूप हैं; रथ्यां स्थररुप है, बरक 
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शीतल है; आकाश की सत्ता है; काल की सत्ता है; कोई स्थल है; कोई 
सक्ष्म पदाथ है; ग्रहण, त्याग, जन्म, मरण होता हे; ओर झतक हा 
फर जन्मता है हत्यादिक सत्ता कैसे भासतों है ? देवी बोली हे लीले! 
जब महाप्रलय होता हैं तब सब पदा्थ अभाव को प्राप्त होते हैं ओर 
काल की सत्ता भी नष्ट होजाती हे | उसके पीडे अनन्त चिदाकाश;: 
सब कलनाओं से राहित ओर बोधमात्र ब्रह्मपत्ता ही रहती हे।उच्त 
चेतनमात्रसत्ता से जब चित्संवित चेत्यता होती है तब चेतनसंवित में 
आपको तेज अण जानता है । जेसे स्वप्ने में कोई आपको पक्षीरूप 
उड़ता देखे तेसे ही देखता हे । उम्से स्थजता होती है; वही स्थूजता 
ब्रह्माण्डरूप हाती है उससे तेज अणु आपको बह्यारूप जानता है। फिर 
ब्रह्मारूप होकर जगत्‌ को रचता हे । जेसे २ ब्रह्मा चेतता जाता हे तेसे 
ही तेसे स्थिरतारूप होता जाता है। आदि रचना से जेसा निश्चय 
धारण किया है कि 'यह ऐसे हो, ओर इतने काल रहे, उसका नाम 
नीति है। जेपे आदि रचना नियत की है वह ज्यों की त्यों होती है; उसके 

निवारण करने का किसी की स्ामथ्य नहीं व।स्तव में आदि ब्ह्मय। भी अका- 
रएुरूप है गथांत झुछ उपजा नहीं तो जगत्‌ का उपजना में केसे 
. कह ? हे लीले ! कोई स्वरूप नहीं उपजा परन्तु चेतन संवेदन के फु(ने 
में जगत आकार होके भासता हे | उसमें जेसे निश्रय हे तेसे ही स्थित 
. है। अग्नि उष्णही है; बफे शीतलही है आर प्रथ्वी स्थितरूप ही हें | 
जप उपज हैं त॑त्त ही स्थित हैं | है लीले | जो चेतन है उस पर भी 
नाते है के, पंह उपदरश का आधचकारों है आर जा जड़ हैं उसमे 
वही साभाव है। जे आदि चित्‌ संवित्‌ में आकाश का फुरना हुआ 
तो आकाशरूप होकर ही स्थित हुआ। जब काल का स्पन्द एुरता 
हे तब वहीं चेतन संवित्‌ कालरूप होकर स्थित होता है; जब वायु का 
चेतन्यवा होता हैं तब वही सावत्‌ वायुरूप होकर स्थंत होता हैं । इसी 
प्रकार अग्नि, जल, पृथ्वी नानारुप होकर स्थित हुये हैं । स्थल, सृक्ष्म 
रूप होकर वेतन संवितही स्थित होरहा है । जैसे स्वप्न में चेतन संवित्‌ 
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ही पर्वत वृक्षरूप होकर स्थित होता है तंसेही त्रेतन संबित्‌ जगत्‌ रूप 
होकर भी स्थित हुआ है| हे लीले ! जेसे आदि नाते में पदाथा के 
संकल्परूप धरे हे तेसेही स्थित हैं उसके निवारण करने का किसी के 
सामथ्य नहीं क्योंकि; चेतन का तीत्र अभ्यास किया हैं | जब ही 
संवित उलगकर ओर प्रकार स्पन्द हो तब आरिहां प्रकार है; अन्यदा। 


नहीं होता | हे लीले ! यह जगत्‌ सत्‌ नहां। जेंस सकटपनगएः अ्रमसिद्ध 


है ओर जेसे स्वप्रपुरुष ओर ध्याननगर असत्रूप हांता है; वप्तह। यह 
जगतभी असतरूप है ओर अज्ञान से सत्‌ का नाई भासता हैं । जेसे 
स्वप्न सृष्टि के आदि में सन्मात्र सत्ता होती है ओर उस सन्मात्रसत्ता का 


 ज्राभास किचित्‌ स्वप्नसृष्टि का कारण हांता है; तेंसहा यह जाग्रत्‌ जगत 


के आदि सन्मात्रसत्ता होती है ओर उससे किल्लन अकारणरूप यह 
जगत होता है। हे लीले ! यह जगत्‌ वास्तव में कुध उपजा नहीं 
असत ही सत की नाई होकर मासता है। जैसे स््रभे को आरन स्तरन्त में 
असत ही सत्रूप हो भासता है; ततही अज्ञान से यह गअसत्‌ जगत सत 
भासता है और जन्म, गृत्य और कर्मो का फल हांता हैँ सा ६ श्रवण 
कर। हे लीले | बड़ा आर छोग जा हांता ह सा देश काल आर द्रव्य 
होता है | एक वास्यावस्था में शतक होते है ऑर एक यावन अवस्थामें - 
मृतक होते हें जिसकी देश काल ओर द्रव्य की किया चेष्ठा यथाशात्र 
होती है उसकी क्रिया भी शाख्र के अनुसार होती हैं ऑर जा चेष्ट 
शाख के विरुद्ध होती हे तो आयुर्वेल भी वेसी ही होतो है । एक र्क्रयां 
ऐसी हे जिससे आय बद्धि होती है ओर एक क्रिया से घटजाता हैं | 
इसी प्रकार देश, काल, क्रिया; दृब्य, आयु के घटाने बढ़ानवाली हू 
उन्हों में जीवों के शरीर बड़ी सूक्ष्म अवस्था में साये है| यह आाद 
नीति रची है । यगों की मयांदा जेसे हैं तंसे है है। एक सा दिव्य वे 
कलियुग के; दोसो दिव्य वर्ष द्वापर के; तानसा जता के आर चार सी 


. सतयुग के-पह दिव्य वंष हैं। लॉकेक व के झचुतार चारलाख 
बत्तीस हजार वृष कलियुग है; आठलाख चसिढ हजार वत्त झापरडश 
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है; बारह लाख छानबे हजार वे जेता हे ओर सत्रहलाख अट्ठाइस 
हजार वर्ष सतयुग है । इस प्रकार युगों की मर्यादा हे जिनमें जीव अपने 
कर्मो के फलसे आयु भोगते हैं। हेल लीले ! जो पाप करनेवाले हें वह 
मृतक होते हें ओर उनको मृत्युकाल में भी बड़ा कष्ट होता हे । फिर 
: लीला ने प्रद्या; हे देवि ! मृतक हुये सुख ओर दुःख केसे होते हैं ओर_ 
केसे उन्हें भोगते हैं ? देवी बोली, हे लीले ! जीव की तीन प्रकार को 

मृत्यु होती हे एक सखे की दूसरी धारणाभ्यासी की ओर तीसरी ज्ञानवान्‌ 
की । उन का भिन्न २ वृत्तान्त सनो । हे लीले ! जो धारणुभ्यासी हैं वह 
प्रखे भी नहीं ओर ज्ञानवान भी नहीं; वह जिस इष्टदेवता की धारणा करते 
हैं शरीरको त्यागके उसही देवता के लोक को प्राप्त होतेहें ओर जो बलह्याभ्यासी 
हैं परउनको पृ्णंदशा नहीं प्रातहुइ उनका सुखसे शरीर छूटताहे। जेसे सुषृप्ति 
होजातीहे तेसेही धारणाम्यासी शरीर त्यागता हे ओर फिर सुखभोग कर 
आत्मतत्त को प्रापहोता है । ज्ञानवान्‌ का शरीर भी सुख से छूटता है; 
उसको भी यत्र कछ नहीं होता ओर उस ज्ञानी के प्राण भी वहांही लीन 
होते हें ओर यह विदेहमुक्क होता है । जब मर्खे की मृत्य होने लगती है 
तो उसे बढ़ाकष्ट होता है। मख नहीं हे जिसकी अज्ञानियों की संगति 
है; जो शास्त्रों के अज्ञसार नहीं बिचरता ओर सदा विषयों की ओर घावता: 
ओर पापाचार करता हे। ऐसे पुरुष को शरीर त्यागने में बड़ा कष्ट 
होताहे। है लीले |! जब मनुष्य मृतक होने लगता हे तब पदार्था से 
आवरण अथ बुद्धि जो सम्बन्धी थी उससे वियोग होने लगता हे ओर 
कण्ठ रुकजाता है; नेत्र फटजाते हैं ओर शरीर की कान्ति ऐसी विरूप 
हाजातेा हू ज॑स कमल का फूल कटाहआ कुामग्हलाजाता है | अज्ञ टूटने 
लगते हें ओर प्राण नाड़ियों से निकलते हें। जिन अज्ञों से तदात्म 
पम्बन्ध हुआ था ओर पदार्थों में बहुत स्नेह था उनसे वियाोग होने 
लगता है इससे बड़ा कष्ट होता है। जैसे किसी को अग्नि के कुण्ड में 
डालने से कष्ट होता हे तेसेही उसकी भी कृष्ट हाता है। सब पदाथ भ्रम 


भासते हैं; पथ्वों आकाशरूप और आकाश एथ्वारूप भासतेह | 

















हर 530,» सीगिवाशिए। 


2 # ५ ० + २.४ जा 335 लि 2 
निदान महाविपयंय दशा में प्रापहहोता है ओर चित्तकी चेतनता घटती . 
जाती है। ज्यों ज्यों चित्त की चेतनता घटती जाती हे त्यों त्यों पदार्थ _ 
क ज्ञान से अन्धा हांजाता है। जैसे सायकाल मे स्य अस्त हाताह _ 


ता आन्तमान्‌ नेत्र की दिशाका ज्ञान नहीं रहता तंसहां इसका पदाथा | 


का ज्ञान नहीं रहता और कष्ठफा अनुभव करताहे। जेसे आकाश सागरत। _ 


और पाषाएण में पीसाजाताहें, जेसे अन्चकप में [गरता हैं आर कारु 


में पेर जाताहे जेसे रथ से गिरताहे ओर गले में फांसी डालक खींता 
जाताहे; और जेसे वायु से तरह्ों में उडलता और बड़वाग्नि में जलता _ 
कष्ट पाता है; तेसेही मर्ख ग्रृत्यकाल में कष्ट पाताहे | जब पुर्यष्टक को _ 
वियोग होता है तब सच्छी से जड़सा हो जाता हे ओर शरीर अखागेंडत द 





पड़ा रहता है | लोला ने पूछा; हे देवि ! जब जीव मृतक होनेलगता है... 


तब इसको मच्छी केसे होती है ? शरीर तो अखाण्डित पड़ारहता ह पं 


कैसे पाता है ? देवी बोली; हे लीले ! जो कुछ जीव ने अहंकारमावकी _ 
लेकर कर्म कियेंहे वे सब इकट्ठे होतेजाते हैं ओर समय पाक प्रकट हति _ 


हैं जेसे बोया बीज समय पक्के फल देता हे तेसेही उसको कमवासना! 


प्तहित फल आन प्रकट होता है। जब इस प्रकार शरीर छूटनें लगता है. 


'तब श्र को तादात्म्यता आर पदा्था के सतह के वियोग से इस %*े 


कष्ट होता है । प्राण अपान की जो कला हैं आर जपतक ओआश्रस्त शरीर _ 
होता है सो टट्नेलगता है| जिन स्थानों में प्राण फुरते थे उनस्थाना 


और नाडियों से निकल जाते हैं ओर जिन स्थानों से ।नकलत ह वहां 


फिर प्रवेश नहीं करते | जब नाड़ियां जजरीमूत होजाती हैं ओर से _ 


स्थानों को प्राण त्यागजात हैं तब यह उयध्टक दारार की त्याग नवर्णि 


जेसे दा जाता ओर पत्थर को शिल्ाा जड़ाडहूत 


हाताह | ज॑स दा पक निवाश ह 


होती है तेसेही प१९४क शरीर को त्यागकर जड़ीभमृत होजाती हैं अरि 


प्रण अपान की कला टट्पड़ती हे। है लाल! मरना आर जन्म भी 


आन्ति से भासता हें-आत्मा में कोई नहीं | संवितमात्र में जा स्वदन 
फुरता ह सो अन्यस्वभाव में सत्ता को नाई होकर स्थत हाता ६ और 


# चक, 
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मर घ७.9५ रह 


भरण और जन्म उसमें भांसते हैं ओर जेसी २ वासना होती है उसके 
अतलुसार सखदुःख का अनुभव करता हे। जेसे कोई पुरुष नदी में प्रवेश- 
करता है तो उसमें कहीं बहुत जल ओर कहीं थोड़ा होता हे कहीं बड़े 
तरह्ञ होते हैं आर कहां सामजल हांताह पर वे सब सोमजल में होते हैं 

तेसेही जसी वासना होती हे उसके अनुसार सुखदःख का अनुभव होता 
है ओर अध, ऊध्व, मध्य, वासनारूपी गढ़े में गिरतेहें । श॒द्ध चेतनमात्र 


में काइ करना नहां अनंक शरार नष्ट हाजाते ह और चेतनसत्ता ज्यों की 


त्या रहते हैं । जा चेतनसत्ता भी मृतक हो तो एक के नष्टहुये सब नष्ट 


होजाव पर एसे तो नहीं होता चेतन्यसत्ता सब कद्य सिद्ध होती है; जो 
वह न हीं तो कोई किसी को न जाने हे लीले ! चेतनसत्ता न जन्मती 
हे और न मरती है; वह तो सर्व कल्यना से रहित केवल चिम्मात्र हे 
उसका किसी कालमें केसे नाशहो ? जन्मम्रण की कल्पना संवेदन 
में होती हे अचेत चिन्मान्र में कुद्च नहींहुआ । हे लीले ! मरता वही है 
जिसके निश्चय में शत्युका सद्भाव होताहे। जिसके निश्चय में म्ृत्य का 
सद्भाव नहीां वह केस मर ? जब जीवको दृश्य का अत्यन्त अभाव हो 
तब बन्धनों से झुक़हो वासना ही इसके बन्धनका कारणहे; जब वासना 
से मुक़हाता हैं तब बन्धन काइई नहीं रहता । हे लाले | आत्मविचार से 
ज्ञान होता हे ओर ज्ञान से दृश्य का अत्यन्तामाव होता हे। जब दृश्य 
का अत्यन्ताभाव हुआ तब सब वासना नष्ट होजाती हैं यह जगंत उदय 
हुआ नहीं परन्तु उदयहुये की नाई वासना से भासता हे | इससे वासना 
का त्यागकरा : जब वासना निवृत्त होगी तब बन्धनः कोई न रहेगा ॥ 
हत श्रायांगवारषउत्पत्तिप्रकर ऐेमृत्यविचा रवएनन्नामसप्त 
त्रशत्तमस्सगः ॥ ३७ ॥ 


लीला ने घ्स्स्ज हैं दावे | यह जीव शतक केसे होताहे ओर जन्म केसे 
लेताहै, मेरे बोध की वृद्धता के निमित्त फिर कहो ? देवी बोलीः हे लीले ! 
इसके अनन्तर पान अपान का कला के आश्रय यह शरीर रहता है और 


जब मृतक होने लगताहे तब प्राणवायु अपने स्थान को त्यागताहे और 





; 
| 
॥] त् 5 चर 
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छ- अल ० 2 री कं का २० >> ७ ०० ७ 

















श्४८ ५ योगवाशिष्ठे। . - 

जिप्त स्थान की नाड़ी से वह निकलता है वह स्थान शथिल हांजाता 
है। जब प्रयेष्टकशरौर से निकलता है तब प्राणकला टूथड़ती है और 
चेतन्यता जडीभत होजाती है । तब परिरवाले लोग उसका ग्रंत कहते है। 
हे लीले ! तब चित्तकी चेतन्यता जड़ीभ्रत होजातीह ओर केवल चेतन्त 
जो अह्मतता है सो ज्योंकी त्यों रहती है जो स्थावर-जनज्नम से जगतें 


ओर गकाश, पहाड़, वृक्ष, आरन, बाय आईदिक सव पंदाथा में व्याप _ 


रहा है आर उदयअस्त स राहत ह | हे लीले ! जब ग्रत्उ प्रच्छा हांता ह 
तब प्राणपवन आकाश में लीन होते है | उस भ्राण मे चेतन्यता हांवीं 
ओर चेतन्यता में वासना हाती है । एसी जा ्राण आर चेतन्यसत्ता 


गो वासना को लेकर आकाश में आकाशरूप स्थित होती हैं। रे. 


गन्ध को लेकर आंकाश में वायु स्थित होता है तंसेहा वासना को लेकर 
चैतन्यता स्थित होती है। हे लीले ! उस अपनी वासना के अनुसार 
देवस्थान सहित फिर जगत्‌ फुर आता है उससे वह दर काल 
क्रेया और द्रव्य करके दुखता है | मृत्य भी दो प्रकार का ह्ए्क 
पापात्मा की ओर दूसरी पुण्यात्मा का। पाप तान प्रकार के है एक 
महापापी; दूसरे मध्यमपापी और तीसर अट्पपापी | ऐसेही पुणयवाद 


ज्षन प्रकार के हें-एक महापुर्यवान: दूसरा मध्यम पुणयवान्‌ हैं आर्रि 


तीसरा अट्प पुण्यवान्‌ | थम पापियों की रूत्यु सुनिय | जब बड़ा पार्षी 


मृतक होता है तब वह जर्जुरीमत हो जाता है ओर घन पाषाण का नि 
सहसों वर्षों तक मूच्छा में पढ़ा रहता है । कितने एस जावे हे जिनको 
उस मच्छी में मी दुःख होता है। जैसे बाहर इ।च्द्रयों को $* होता ६ 


तब उसके रागढ्ंष का लकर चित्त की ग॒त्ति हृदय मे स्थत हाता है तंसंहा 


पापवासना का दुश्ख हृदय में होता ह अर भीतर से जलता है। श्स 
प्रकार जड़ी भृत मृच्छा में रहता है। इसक अनन्त उसको फिर च 

फुआती है तब अपने साथ शरीर देखता है । फिर नरक भागिताई ओर 
चिरकाल पर्यन्‍्त नरक भोगके बहुतेरे जन्म पशु आदका लेता है 
आऔर महानीच और दरिद्री निधनों के शृहमें जन्म लेकर वहां भी 5 खो से 


तन्यता 
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तंप्त रहता है । हे लीले ! यह महापापियों की म्ृत्य तुकसे कही। 
अब मध्यम पापी की गृत्य सुन | जब मध्यमपापी की ग्त्य होती हे तब 
वह भी वृक्ष की नाइ म्च्छी से जंड़ीमत होजाता हे ओर भीतर दश्ख से 
जलता है। जड़ीभूत से थोड़े काल में फिर चेतनता पाता है| फिर नरक 
भगतता है ओर नरक भोग के तियेगादिक योनि अगतता हे। तिसके 
पीछे वासना के अल्ुसार मनुष्य शरीर पाता है। अब अव्पपापी की 
मृत्यु सुना । है लीले ! जब अरपपापी मग्रृतक होता हे तब मृच्छित हो _ 
जाता हे और कुडकाल में उसको चेतनता फुरती हे फिर नरक जाकर 
भुगतता है; फिर कर्मो के अनुसार ओर जन्मों को क्षमतता हे ओर 
फिर मनुष्य शरीर धारता हे। हे लीले ! यह पापात्मा की गृत्य कही अब 
धमात्मा की मृत्य सुन । जो महाधमोत्मा हे वह जब मृतक होता हे तब 
उसके निरमित्त विमान आते है उन पर आरूट कराके उसे स्वर्ग में ले 

जाते हैं। जिस इृष्टद्वता की वासना उसके हृदय में होती है उसके 
लोक में उसे लेजात हैं ओर वहां वह कमानुसार स्रगेस्ख अग॒तता हे। 
स्वगेसख जो गन्धव, विद्याधर, अप्सरा झ्ादिक भोग हैं तिनको भोग 
के फिर गिरता है ओर किसी फल में स्थित होता है। जब उस फल को 
मनुष्य भोजन करता हे तब वीय में जा स्थित होता हे ओर उस वीये से 

माता के गभ में स्थित होता हे | वहां से वासना के अनुसार फिर जन्म 
लेता है; जो भोग की कापना होती है तो श्रीमान्‌ पप्रात्मा के गृह में 

. जन्म होता है आर जो भोग से निष्काम होता है तब सन्तजनों के ग्रह 
में जन्म लेता हे।झअब मध्यम धमात्मा की मृत्य सनो। हे लीले ! जो 
मध्यम धम्मात्मा मृतक होता हे उसको शीघ्रही चेतन्यता फर आती हे 
ओर वह सवगे में जाकर अपने पुण्य के अजनसार स्वग भोग के फिर 
गिर कर किसी फल में स्थित होता है। जब फिर उस फल को कोई 
पुरुष भोजन करता है तब पिता के वीये द्वारा माता के गभ में आता है 
ओर वासना के अज्ञमार जन्म लेता है। अट्पधप्राता जब एतक होता 

है तब उसको यह एुआता है कि, में मृतक हुआ हूँ; मेरे बान्धवों और 
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पुत्रों ने मेरी पिरडक्रिया की हे ओर में पितरलोक को चला जाता हूँ । 
वहां वह पितरलोक का अनुभव करता है आर वहां के सुख भांग के 
गिरता हे तब धान्य में स्थित होता है । जब उस धान्य का पुरुष भाजन 
करता हे तब वीयरूप होके स्थित होता है। फिर उस वोयद्वारा माता 
के गर्भ में आता हे ओर वासना के अनुसार जन्म लेता है। है लॉले : 
जब पापी ग्रतक होता है तब उसको महाक्रर मार्ग भासता हें ओर उसे 
मार्ग पर चलता हें जिसमें चरणों में कण्टक चुभते हैं; शीश पर शूय 
तपता है और धूप से शरीर कष्वान होता है। जो पुरुयवान्‌ होता है 
उसको सुन्दर छाया का अनभव होता हे ओर बावली ओर सुन्दर स्थानों 
के मार्ग से यमदत उसको धर्मराज के पास ले जते हैं। धर्मराज चित्र 
ग॒प्त से पछते हें तो चित्रगप्त प्रणयवानों के पुएथ ओर पापियों के पते 
प्रकट करते हें ओर वह कर्मों के अनुसार स्वग ओर नरक को अगतता 
है फिर वहां से गिर के धान्य अथवा ओर किसी फल में आन स्थते 
हाता ह। जब उप्त अन्न का पुरुष भाजन करता हू तब वह स्वप्रवासना 
को लेकर वीर्य में आन स्थित होता है। जब पुरुष का ख्री के सा 
संयोगःहोंता हे तब वीयद्वारा माता के गर्भ में आता हैं | वहां भी अपने 
कर्मों के अलसार माता के गर्भ को प्राप्त होता है ओर उस माता के गभ 
में इसको अनेक जन्मों का स्मरण होता हे। फिर बाहर निकल हें 
महाग्रट वालअवस्था धारण करता हैं; तब उसे पद्धिली स्थ॒ति विस्मरत 


होजाती है और परमार्थ की कु छुध नहीं होती केवल कीड़ा में मरन 
होता है । उससे आगे यौवन अवस्था आती है तो कामादिक [विकारों मे 


न्धा होजाताहे ओर कुद्ध विचार नहीं रहता।फिर इद्ध अवस्था भात। ह्ता 
शरीर महाकृश होजाता है बहुत राग उपजते हैं आर शरर ऊुदप हाजाता 
है। जैसे कमलों पर बरफ पड़ती ओर वे कुम्हिला जाते है तंसहाँं ईड. 
अवस्था में शशिर कम्हिला जाता हे ओर सब शक्कि घठकर तृष्णा बढ़ता 
जाती है। फिर कष्टवान होकर मृतक होता है तब वासना के अनुसार 
स्व॒ग नरक के भागों को प्राप्त होता हैं । इस प्रकार ससारचक्र मं वासना 
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के अनुसार घटीयन्त्र को नाई भ्रमता हे-स्थिर कदाचित नहीं होता। 
हे लीले | इस प्रकार जीव आत्मपद के प्रमाद से जन्म मरण पाता हे 
आर (फिर माता के गर्भ में आके बाल, योवन, इद्ध ओर सतक अवस्था 
का प्राप्त होता है । फिर वासना के अलज्॒सार परलोक देखता हे ओर 
जाग्रत्‌ स्वप्न की नाई भ्रम से फेर देखता हे। जेसे स्वप्ने में स्वप्रान्तर 
देखता है तेसेही अपनी कल्पना से जगतश्रम फरता हे । स्वरूप में किसी 
को कुछ श्रम नहीं;गआकाशरूप आकाश में स्थितहे भ्रमसे विकार भासते 
हैं लीला ने पूछा; हे देवी ! परत्रह्म में यह जगत्‌ भ्रम से केसे हुआ है ? 
मेरे बोध की दृढता के निर्मित्त कहो। देवी बोली: हे लीले ! पब 
आत्मरूप हैं; पहाड़, वृक्ष, पृथ्वी, आकाशादिक स्थावर-जज़पम जो झड 
जगत्‌ हे वह सब परमाथ घन हैं ओर परमाथंसत्ता ही सर्व आत्मा हे। 
हे लीले | उस सत्ता सावत्‌ झाकाश मे जब सर्वेदन्त आभास फरता 
तब जगत्‌प्रम भासता है । आदे संवेदन जो संवितमात्र में हुआ है 
सो बह्मरूप होकर स्थित हुआ है आर जेसे वह चेतता गया है उसी 
प्रकार स्थावर जज्ञम जगत्‌ होकर स्थित हुआ है। हे लीले! शरीर के 
भीतर नाड़ी है नाड़ी में छिद्र हैं ओर उन छिद्रों में स्पन्दरूप होकर प्राण 
बिचरता है उसको ,जीव कहते हैं। जब वह जीव निकल जाता है तब 
शरीर रतक होता हैं। हे लले | जेसे * आदि संवितमात्र में संवेदन 
फुरा है तंसेही तेसे अब तक स्थित हे। जब उसने चेता कि, में जड़ 
- हीऊ तब वह जड़रूप प्रथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, पर्वत, वृक्षा- 
दिक रथत भय्य और जब चेतन की भावना की तब चेतनरूप होकर 
स्थित हुआ। है ललि | जिसमें प्राएक्रिया होती है वह जड़मरूप बोलते 
चलते ह अर जितम याण सपन्‍्दाक्रेया नह पाई जाती सो स्थावररूपरहें 
पर आत्मसत्ताम दानों तृत्यह; जसे जगम हूं तेसेही स्थावरहें और दोनों 
चेतन्य ह जसे जन्म भे चतन्यता हैं तेंसेही स्थावर में चेतन्यता है। यदि 
तू कहे कि; स्थावर में चेतनता क्यों नहीं भासती तो उसका उत्ता यह 


चर 


के; जस उत्तर दशा के समुद्रवाल मनृष्य को बोली के दाक्षण ।दशाके 
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समुद्वाले नहीं जानते ओर दक्षिणदिशा के समद्रवाले की बोली उत्तर 
दिशाके समद्रवाले नहीं सममसक्े; तेसेही स्थावर्ों की बोली जन्नम नहीं 
समममसके और जहृमों की बोली स्थावर नहीं समभकमके परन्तु परस्पर 
अपनी २ जातिमें सबंचेतनहैं>उसकाज्ञान उसको होताहै और उसकाज्ञान 


प के ददुर को नहीं जानता तेसेही जज्मों 


और ओर झकूपका ददुर उस क ॥ 
की बोली स्थावर नहीं जानसके। ओर स्थावरों की बोली जन्म नहीं 


जानसक्े | हे लीले ! जो आदि संविद्में संवेदन फुराहै वैसाही रूप होकर 


महाप्रलयपर्यन्त स्थितहै-अन्यथा नहीं हो ता। जब उस संवितर्मे अवकाश 
का संवेदन फरताहै तव आकाशरूप होकर स्थित होताहै;जब स्पन्दताकों 
चेतता है तब वायरूप होकर स्थित होताहे; जब उष्शता को चेतताहे तब 
अग्निरूप होंकर स्थित होताहे; जब द्रवताको चेतताहे तव जलरूप होकर 
स्थित होताहे और जब गन्ध की विन्तवना करता है तब प्थ्वीरूप हो कर 
स्थित होताहे इसीप्रकार जिस जिसको चेतताहे सो सो पदार्थ प्रकट होते 
हैं। आत्मसत्ता में सब प्रतिविम्बित है। वास्तव में न कोई स्थावर हैन 
जड़म है केवल रहासत्ता ज्यों की त्यों अपने आपमें स्थितहे ओर उसमे 
भ्रम से जगत भासते हैं ओर दूसरी कुछ वस्तु नहीं। हे लीले | अब राजा 
_विदरथ को देख कि, शतक होताहे? लीला ने पूछा; हे देवी ! यह राजा 
पद्म शव शरीरवाले मण्डप में किस मांगे से जावेगा ओर इसके पीछे हम 


किस मार्मसे जावेंगे? देवी बोली; हे लीले | यह अपनी वासनाके अलछुतार । 


मनुष्यमार्ग के राह जावेगा | हे तो यह चिदाकाशरूप परन्तु अज्ञान के 


वश इसको दूर स्थान भासेगा और हम भी इसही के मागे इसके संकल्प के 
साथ अपना संकल्प मिलाके जावेंगे। जबतक संकल्प से संकल्प नहीं 


्े 


मिलता तबतक एकत्वभाव नहीं होता । इतना कह वशिष्ठजी बोले; है 


रामजी | इसप्रकार देवीजी ने लीला को परम बोध का कारण उपदेश 
किया कि, इतने में राजा जजरीभूत होनेलगा॥ क्‍ 
इति श्रीयो ०उ० ली लोपारुया नेसंसरञ्रम व तामाछत्रिंशत्तमस्स गे ॥ ३ ८ 
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वशिष्ठ नी बोले; हे रामजी ! इस प्रकार देवी और लीला देखती थीं कि 
शजाके नेत्र फट गये ओर शरीर निरस हो गिरपड़ा ओर श्वास नासिका 
के मागे से निकल गया । तब जेसे रस से रहित पत्र ओर कटा हुआ 
कमल विरस होजता हे तेसेही राजा का शरीर निरस होगया; जो झुद्ध 
चित्त की नेतन्यता थी वह जजरीभृत होगह; मृत्यु मृच्छारूपी अन्धकृपमें 
जा पड़ा और चेतना ओर वासनासंयुक्ष प्राण आकाश में जा स्थित हुये। 
प्राणों में जो चेतना थी ओर चेतना में वासना थी उस चेतना और वासना 
हित प्राण जैसे वायु गन्ध को लेकर स्थित होता है आकाश में जा 
स्थित हुआ। हे रामजी ! राजा की पुयष्ठक तो जजरीभ्त् होंगई परन्तु 
दोनों देवियां उसको दिव्य दृष्टि से ऐसे देखती थीं जैसे भ्रपरी गन्ध को 
देखती है । राजा एक घुहृत्तपयन्त तो मूच्छा में रहा फिर उसका चेतनता 
फरआई और अपने साथ शरीर देखनेल गा उसने जाना कि मेरे बान्धवों 
ने मेरी पिण्डक्रिया की है उससे मेरा शरर भयाहे आर ध्राज के स्थान 
को म॒झे दत लेचले हैं हे रामजी! इसप्रकार अनुभव करता वह धमराज 
के स्थानकों चला ओर उसके पीले देवी, जसे वायुके पाले गन्ध चलोजाती 
है, चली जेसे गन्ध के पीले श्रमरी जाती हैं। तैसेही राजा विदृरथ 
: ध्वर्मराज के पास पहुँच गया। पमराज ने चित्रग॒प्त से कहा कि, इसके 
कर्म विचार के कहो ! चित्रगुप्त ने कहा; है भगवन्‌ ! इसने कोई झपकर्म 
हीं किया बल्कि बड़े २ पुण्य किये ह॑ं ओर भगवतो सरस्वत। का इसको 
र है । इसका शव फलों से ढपा हुआ है; उस शरीर में यह भगवती 
के वर स जाकर प्रवेश करंगा। इससे अब आर झुछ कहना एछना 
नहीं; यह ता दवीजी के वर से बंधा है । है रामजों ! ऐसे कहकर यम 
राज ने राजा को अपने स्थान से चलादिया तब राजा आगे चले ओर 
उसके पीछे दोनों देवियां चली | राजा को यह देवियां देखती थी पर 
गजा इनको न देख सकता था| तब ताना उस बल्याण्ड का लाॉध जिस 
का राज्य विद्रथ ने किया था दूसरे बह्माण्ड में आये ओर उसको भी 


लांघ के पद्मरांजा के देश में आकर उसके मन्दिर में जहां फूल से ढपा 
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शव था आये | जेसे मेघ से वाय आन मिलता हे तेसेही एक क्षण में 
दावया आन मल! | रामजां ने पडा; है भगवन | वह राजा ता मृतक 
हुआ था; मृतक होकर उसने उस मार्ग को केसे पहिचाना ? वशिष्ठजी 


: बाल; है रामजां | वहविदूरथ जो झतक हुआ था उसका वासना न४ 


न हुई थी । अपनी उस वासना से यह अपने स्थानको प्राप्त हुआ हैं 


_ ग़मजी ! चिद अणु जीव के उदर में आ्न्तिमात्र जगत्‌ हे-जेसे वट के 


बीज में अनन्त वर बृतश्न होते हें तेसेही चिंद अणु में अनन्त जगत्‌ ह-जा 
अपने भीतर स्थित है उसको क्‍यों न देखे ? जेसे जीव अपने जोीवत्व 
का अंकर देखता हे तेसेही स्वाभाविक चिद्र अणु जिलोकी को देखता 
हैं| जेसे को१ परुष किसी स्थान में धन दबारक्खे और आप दूरदेश 
में जावे तो धन की वासना से देखता है तेसेही वासना को रढ़ता से 
विदरथ ने देखा और जेसे कोड जीव स्वप्नश्नम से किसी बड़े धनवान 
के गृह में जा उपजता है ओर भ्रम के शान्त हुये उसका अभाव देखता 
है तेसेही उसकी अनुभव हुआ । रामजोने पूजा, हे भगवन्‌ ! जसका 
वासना पिण्डदान क्रिया की नहीं होती वह मतक हुये अपने साथ 
केस देह को देखता है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! पुरुष जो माता 
पिताके पिग्ड करता है उनकी वासना हृदय में हांतो हैं और वहां 
फलरूप होकर भासती है कि, मेरा शरीर हे; मर पांडे मर बान्धवों ने 
पिण्डदान किया हे उससे मेश शरीर हुआ है। है रामर्जी | सदह हां 
अथवा विदेह अपनी वासनाही के अनुसार अज्ञभव होता हं-भावना 
में भिन्न अनभव नहीं होता । चित्तमय एुरुष है; चित्त में जा।परड का 
वासना हृट होती है तो आपको पिण्डवान्‌ ही जानता हैं ऑर भावना 
के वश से असत भी सत्‌ होजाता हे | इससे पदाथा का कारण भावना 
ही है; कारण विना काका उदय नहीं हांता। महाप्रलयपय॑न्त कारणु 
विना कार्य होता नहीं देखा ओर सुना भी नहीं। इससे कहा हैं के 
जसी वासना होती है तेसा ही अनुभव होता हैं। रामजो ने एला; हैं 
भगवन्‌ ! जिस परुष को अपने पिश्डदान आदिक कर्मा की वासना . 











उत्पत्ति प्रकरण । ३५५ 
नहीं वह जब म्रतक होता है तब कया प्रेतवासना संयुक्त होता है कि, में 
पापी ओर प्रेत हूं ? अथवा पीछे उसके बान्धव जो उसके निमित्त क्रिया 
कम करते हैं ओर जो बान्धवों ने पिण्डक्रिया की हे उससे उसे यह 
भावना होती है कि, मेरा शरीर हुआ हे वह क्रिया उसको प्राप्त होती 
है वा नहीं होती? अथवा उसके बान्धवों के मन में यह हृढ भावना 
हुई कि इसको सब क्रिया प्रापहोगी ओर वह अपने मन में धन अथवा 
एत्रादिकों के अभाव से निराश है ओर किसी प्रभाव से किसीने 
प्णडादिक क्रिया की वह उसका प्राप होती है अथंबवा नहीं होती ? 
आप तो कहते हैं कि, भावना के वश से ग्रसत्‌ भी सत्‌ होजाताहे यह 
क्‍या है ? वशिष्ठजी बोले; है रामजी ! भावना; देश, काल, क्रिया, द्रव्य 
ओर सम्पदा इन पांचोंसे होती है। जेसी भावना होती है वेसीही सिद्धि 
होती है; जिसकी कत्तेव्यता बली होती है उप्तकी जय होती है। पत्र 
दारादिक बान्धवं सब वासनारूप हैं। जो धर्म की वासना होती है तो 
बुद्धि में प्रसन्नता उपजग्रातीहे और पुरयक्र्मा से पर्व भावना नष्टहो 
शभगति को प्राप्त होती है । जो अतिबली वासना होती है । उसकी 
जय होती है| इससे अपने कल्याणके निमेत्त शभ का अभ्यास किया 
चाहिये | रामजी बोले; हे भगवन्‌ ! जो देश, काल, क्रिया,द्ृव्य ओर 
सम्पदा इन पांचास वासना हांतों है तो महाप्रलय सगे की आदि में 
देश, काल. क्रिया, द्रव्य ओर सम्पदा कोई नहीं होती तो जहां पांचो 
कारण नहा होते और उनकी वासना भी नहीं होती उस अद्धेत से 
जगद्श्रम फिर कैसे होता हे? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! महाप्रलय 

र सगे का आादं में देश, काल, किया, दृग्य और सम्पदा को$ नहीं 
रहती ओर निमेत्तकारण और समवायकारण का अभाव होता है। 
चिदात्म में जगत्‌ कु उपजा नहीं ओर हे भी नहीं; वास्तव में हृश्य 
का अत्यन्त अभाव है ओर जो कुछ भासताहे वह ब्रह्म का किड्जन हे । 

वह बह्यसत्ता सदा अपने आपमें श्थतहं। एसेही अनेक याक्षियों से में 
तुमसे कहूंगा अब तुम पूर्व कथा घुनो । हे रामजी ! जब वे दोनों देवियां 














.. शेध ६ योगवाशिष्ठ | 
उस मन्दिर में पहुँचीं तो क्या देखा कि, फूलों से सुन्दर शीतल स्थान 


>आरफुक जे 22320 


बनेहये हं-जैसे वस्न्तऋतु में वनभूमिका होतीद्े-और ग्रातःकाल का ३ 


समय है; सवर्ण के मजलरूपी कुम्भ जलसे भरे रखे हैं; दीपकोंकी प्रभा 
मिटंगई है; किवाड़ चढ़ेहये हैं, मन्दिरों में लोग सोयेहये मनुष्यों के 


श्वास आतेजाते हैं और महासुन्द्र भरोखे हैं। ऐसे बनेहयें स्थान शोभा... 
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देते हैं जेंसे सम्पूर्ण कला से चन्द्रमा शोभता हे ओर जेसे इन्द्र के स्थान ._ 


सुन्दर हैं। जिस सुन्दर कमलसे ब्रह्माजी उपने हैं तेसेही वें कमल सुन्दरहें॥ 
इति श्रीयो ०३ ० मरणानंतरावस्थावर्ण न्नामैको न चलारिंशत्तमस्सगः ३६॥ 

वशिष्ठजी बोले; है रामजी ! तब दोनों देवियों ने उस शव के पास विदृ- 
रथ की लीला को देखा कि, वह उसकी ख॒त्डु से पहले वहां पहुँची हे ओर 
परवकेसे वख्र भूषण पहिरे हुये; पृव कासा आचार किये; पू्वकीसी हद 
है और पूर्वकासा ही उसका शरीर है। एवम्‌ उसका सुन्दर सुख वन्द्रत 
की नाई प्रकाशता है और महासुन्दर फूलों की भृमि पर बेठी है। निदान 
लक्ष्मी के समान लीला ओर विष्णु के समान राजा को देखा पर जैसे 
दिन के समय चन्दमा की प्रभा मध्यम होती है तेसे उन्होंने लीला का 
कु विन्तासहित राजा की बाई ओर एक हाथ चिबुक पर रक्‍्खे 
ओर दूसरे हाथ से राजा क 
क्योंकि; ये दोनों प्रबुध आत्मा ओर सत्संकल्प थीं ओर लीला इनके 


समान प्रबुध न थी रामजी ने पूछा; हे भगवन्‌ ! उस मण्डप में पूवेलीला 


जो देह को स्थापन कर और ध्यान में विद्रथ की सृष्टि देखने को 


न चमर करती देखा | लीला ने इनको न देखा 


सरस्वती के साथ गई थी उस देह का आपने झुछ वर्णन न किया कि; 
उसकी क्या दशा हुई ओर कहां गई ? वाशश्ठजी बोले; हे रामजी | लीला... 
कहां थी, लीला का शरीर कहां था ओर उसकी सत्ता कहां थी ? वह 


तो अरुन्धती के मन में लीला के शरीर को आन्तिप्रतिभा हुईं थी । जैसे 


मरुस्थल में जल की प्रतिभा होती है तैसेही लीला के शरीर की प्रतिभा _ कै 
उसे हुई थी। हे रामजी ! यह आधिभोतिक अज्ञान से भासता है और. 


बोध से निमत्त हो जाता है। जब उस लीला को बोध में परिणाम हुआ. 








उत्पत्ति प्रकरण | ३२५७ 
तब उसका आधविभोतिक शरीर निवृत्त हो गया-जेसे सये के तेज से 
बरफ का पुतला गल जाता हँ-अऔर अन्तवाहकता उदय हुई | हे रामजी ! 
जा कुछ जगत हे वह सब गआकाशरूप है। जेसे रस्सी में सर्प श्रम से भासता 
है तेसही अन्तवाहकता में आधिभोतिकता श्रम से भासती हे । आदि 
शरीर अन्तवाहक है अथांव संकस्पपरात्र हे उसमें द॒ह भावना होंगई 
उससे प्रथ्वी दि तत्तों का शरीर भासने लगा। वास्तव में न कोई 
अत आदिक तत््त हे और न कोइ तत्त्वों का शरीर है । उसका शव शशे 
की श॒ज्ञों की नाई असत है। हे रामजी ! आत्मा में अज्ञान से आधि- 
भोतिक भासे हें। जब आत्मा का बीच होता हे तब आविभोतिक नष्ट 
' हो जाते हैं। जेने किसी पुरुष ने स्वप्त में आपको हरिण देखा आर जब 
जाग उठा तब हरिण का शरीर दृष्टि नहीं आया तेसेही अज्ञान से आधे 
भौतिकता दृष्टि आई हे ओर आत्मबोध हुये आधिभोतिकता दृष्टि 
नहीं आती । जब सत्य का ज्ञान उदय होता तब असत का ज्ञान 
लीन हो जाता है । जेसे रस्मी के अज्ञान से सप॑ मासता हे ओर 
रस्सी के ज्ञान से सप का ज्ञान लीन होता हे तेसे ही सम्पूण जगत्‌ मन 
से उदय हुआ हे ओर अज्ञान से आधिभोतिकता को प्राप्त हुआ है। जेसे 
सस्‍्वमभे में जगत आधिमोतिक हो भामता है और जागे से स्वप्न शरीर 
नहीं भासता तेमेही आत्मज्ञान से आधिभोतिकता निवृत्त हो जाती हे 
ओर अन्तवाहक शरीर भासता है । रामजी बोले; हे मगवन्‌ ! योगीश्वर 
जो अन्तवाहक शरीर से इह्यलोक पयन्त आते जाते हैं उनके शरीर 
केसे भासते हें? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! अन्तवाहक शरीर ऐसे 
हैं जैसे कोई पुरुष स्त्रभ्त में हो उसको पूर्व के जाग्रत्‌ शरीर का स्मरण हो 
तब स्वप्न शरीर हष्ट भी आता हे पर उसको आकाशरूप जानता 
तैसेही आविभोतिकता बोध से नष्ट हो जाती हे । जेसे शरतकाल का 
मे देखनेमात्र होता है तेसेही ज्ञानवान्‌ योगीश्वरों का शरोर देखने 
मात्र होता है ओर अहृश्यरूप है; और को शरीर भासता है पर उसको 


आकाशरूप ही भासता है। हे रामनी ! यह देहादिक आत्मा में भ्रानित 
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रेप योगवाशिष्ठ । 


से दृष्टि आते हैं आर आत्मज्ञान से निवृत्त हो जाते ह। जेस रस्सी के 
अज्ञान से सप भासता है; जब रस्सी का सम्यकज्ञान होता हैं तब सर्प- 
भाव उसका नहीं रहता तेसे ही तत्वबीध के हुये दृह कहां है और दह 
की सत्ता कहां रहे दोनों का अभाव ही हो केवल अद्गत त्रह्मसत्ता भासता _ 
है | रामजी बोले; है भमगवन्‌ ! अन्तवाहक से आधिरमातेकरूप हति है __ 
वा आधिभो तिक से अन्तवाहकरूप होताहे यह मुझ से काहिये ? वाशिष्ठजी हर 
बोले; हे रामजी ! मैंने तुमको बहुत बेर कहा है तुम मेरे कहे को धारण 
क्यों नहीं करते ? मेने आगे भी कहा है कि, जो कुछ जांव हैं वह सब 
अन्तवाहक हैं आधिभोतिक कोई नहीं | आदि में जो शुद्ध संवितमात्र है 
संवेदन आभास उठा है उससे इस जीव का संकट्परूप अन्तवाहक आदि 
शरीर हुआ । जब उसमें दृढ़ अभ्यास होता है तब वह संकल्परूपी शर्रे' 
आधिभोतिक होकर भासने लगता है। जेसे जल दृढ़ जड़ता से बरफरूप 
हो जाताहे तेसेही प्रमादसे संकटपके अभ्याससे आधिभोतिकरूप हाजाताो 
है । उस आधिभोतिक के तीन लक्षण होते हैं भारी शरीर होता है; करे. 


भाव होता है और शिथिल होता है उससे अं प्रतीत होती है इस कारण 
आधिभौतिक कहाताहे | जब तत्व का बोध होताहे तब आधिभीतिकर्ता _ 


€५ 


आकाशरूप हो जाती है। जसे स्वप्न में देह से आद लकर जगत बड़ा 


स्पष्टरूप भासता है और जब स्पग्े में स्वप्रका ज्ञान होताहे कि; यह स्वर 


है तब वह स्वभ का शरीर लघु हो जाताहे अथात्‌ संकल्परूप हाजाता ह5 
तैसेही परमात्मा के बोध से आधिभोतिक शरीर निवृत्त हो जाताह आई 
_संकल्परूप भासता है। है रामजी | आधधरभातिकता झवाब के अमभ्यासस 
प्राप्त होती है। जब उलटके उसीही अभ्यासका बोधहो तब आविभोतिकतो 
नष्ट होजावे ओर अन्तवाहकता उदय हो। हे रामजी! जाव एक शरारका 
त्याग के दसरेको अज्ञीकार करताहे-जेसे स्वप्न से स्वश्नान्तर प्राप्त होताहे 
और जब बोध होताहे तब शरीर ओर कुछ वस्तु नहीं वही आधिभातक 
शरैर शान्त हो जाताहे जेसे स्वप्रेसे जागके स्वप्नशरार शान्त होजाताहँ | 
है रामजी | जो कछ जगत तुमको भासता है वह सब अ्रममात्र ह अज्ञनस 











उत्पत्ति प्रकरण । रे २४ है 


सतकी नाई भासताहे। जब आत्मबोध होगा तब सब आकाशरूप होगा ॥ 

हति श्रीयोगवाशिष्ठि उत्पत्तिप्रकरण लीलोपाख्पाने स्वप्नानिरूपएुं 

नाम चत्वारिशत्तमस्सगः ॥ ४० ॥ 

वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जब वह दोनों देवियां अन्तः्पुर में गई 
तब प्रबधरलीला कहनेलगी; हे देवीजी ! समाधि में लगे मुकको कितना 
काल व्यतीत हुआ ? में ध्यान से भृपाल का सूष्टे मे गई था आर मरा 
शरीर यहां पड़ा था वह कहां गया ? दंवा बाली; है लले: तुककोी 
समाधि में लगे इकतीस दिन व्यतीत हुये हैं। जब तू ध्यान में लगी 
तब तेरा पर्यष्टक विदरथ की सृष्टि में बिचरता फिरा जब इस शरीर का _ 
वासना तेरी निगृत्त होगढ तब जेसे रसमे राहत पत्र सूखजाता हैं तेसही 
तेरा शशगर निर्जीव होकर गिरपड़ा ओर जंसे काष्ठ पाषाण होताह तसेहा 
हो बरफ की नाई शीतल होगया । तब देखक सबने बेचार किया कि, 
यह मरगई इसकों जलाइये और चन्दन और घृत से लपेट के जला 
दिया । बान्धवजन रुदन करने लगे ओर पुत्रोंने पिरडक्रिया की । है 
लीले ! जो त ध्यान से उतरती तो तुभकों देखके लोग आश्चयमान 
होते और अबभी देखके सब आश्चयमान हांवेंगे के, रानी परलोक से 
फिर आई है। हे लीले ! अब तुकको बाँध उदय हुआ हैं इससे शरर 
की वासना नष्ट होगई ओर अन्तवाहक में दृढ़ निश्चय हुआ इस कारण 
वह शरीर जीवितहुआ । अब जो उसके समान तेरा शरीर हुआ हे वह 
इस कारण है कि, तुकको लीला की वासना में बांध हुआ है कि, 
लीला हूं इस कारण तरा शरार तसाहां रहा। यह लाला शरर का तरा 
वासना नष्ट न हुई थी इस कारण तू निवाण न हुई नहीं तो विदेहपुकल 
हो जाती । अब तू सत्सकल्प हुई है जस तरी इच्छा होगी तसेहीं 
झअनभव होगा। है लीले |! जसी वासना जिसको होती हे उसके अलुप्तार 
उसको प।प॥त होता हे। जेसे बालक को अन्धकार में जेसी भावना हांती है 
जेसाही भान होताहे-जो वेताल का भावना होती हैं तो वताल हो 
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भासताह परन्तु वास्तवर्म वताल काह नहां। तैस। जतनी आवनातकता 











७९ योगवाशिष्ठ । 

भासती है वह अभमात्र है। सब जीवों का आदि शरीर अन्तवाहक है सो 
प्रमाद से आधिभोतिक भासता है। हे लीले! एक लिह्नशरोर है; एक. 
अन्तवाहक शरीर है-यह दोनों संकल्पमात्र हें ओर इनमें इतना भेद है 
के, लिड्रशरीर संकल्परूपी मन है उसमें जिसको आधिभौतिकता का 
आभमान होताहे उसकी गोरल और कठोररूप आर वर्णोश्रमका आभ 
मान होता है। जिस पृरुषकों ऐसे अनात्मा में आत्माभिमान हुआ है 
[जसकी गआधिभोतिक लिक्नदेह हे उसकी चिन्तना सत्य नहां होता |. 
जसकों आधिभोतिक का अभिमान नहीं होता वह अन्तवाहक शरीर 
है | वह ज॑ंसा चिन्तवन करता हे वेसीही सिद्धि होती है । हे लीले। हू 
अब अन्तवाहक में दृढ़ स्थित हुई हे इसकारण तेरा फिर बेसाही शरोर 
हुआह | तेरी आधिनोतिक बद्धि नष्ट होगह ओर वह स्थलशरर शव 
होकर गिरपड़ा हे जेसे जल से रहित मेघ हो ओर जेसे सगन्ध से राहत 
फूल हो तेसेही तेरा शरीर होगया है ओर अब तू सत्यसंकल्प हुईं है । 
जसा चिन्तवन कर तेसाही हांगा। हे लील | यह कमलनयनी लॉर्लि। 
तेरे भत्ता पास बेठी है और उसको इस अन्तग्पुरक लोग आर सह 
लियां जान नहीं सक्की क्योंकि; मेंने इनको निद्रा में मोहित किया था । 
. जबतक मेरा दशन इसको न हो वेगा तबतक इसकी और कोई न जान 
सकेगा अब यह हमको देखेगी। इतना कहकर वशिष्ठजी बाले; है 
रामजी ! ऐसे विचारके देवी उसकी अपने सकरप से ध्यान करनंलगों 
तब उस लीला ने देखा कि, अन्तः्पुरमें बहुत से सूर्याका प्रकाश इकट्ठा 

आहे ओर चन्द्रमा की नाई शीतल प्रकाश है। ऐसे दोनों देवियों को 
देखके उसने नमस्कार कर मस्तक नवाया ओर दोनों को स्वर्ण के | 


९ छा 


मिंहासन पर बेठाके कहनेलगी; है जीव की दाता ! तुम्हारी जय हो! 
तुमने मुझपर बड़ी का की । तुम्हारेही असाद से में यहां आई। देंगी 
ली; हे पत्नी | त यहां केसे आई आर क्या बत्तान्त तूने देखा सो कह ? 

विदृरथ की लीला बोली; है देवी ! जब मेरा भत्ता संग्राम में घायल 


हुआ तब उसको देखके में मूच्छित हो गिरपड़ी परन्तु खुतक न भई। 


/ 
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इसके अनन्तर फिर मुझको चेतना एुरी तो मेंने अपना वही शरीर देखा 
झोर उस शरीरस में आकाशमाग्ग को उड़ी। जेसे वायु गन्ध लेकर उड़ता 
है तेसेही एक कुमारी मुझे उड़ाकर परलोक में भत्ता के पास बेठा आप 
अन्तद्वान होगई | मेरा भत्ता जा सग्माम मे थका था वह आाक सारहा हैं 
ओर में सँभालती देखती माग में आह हूँ परन्तु मुकको तुम हाष्ट कहीं न 
आइ | यहां कृपा कर तुमने दशन दियाहे। इतना कहकर वशिष्ठजी बोले 
- हे ग़मजी! इसप्रकार सुनके दंवीं न प्रबुध लोला से कहा के; अब मे राजा 
की जीवकला को छोड़ती हूं। ऐसे कहके देवी ने नासिका के मांगे से 
जीवकल। को बडोड़ दिया ओर जेसे कमल के भीतर वायु प्रवेश करजावे 
अथवा शरीर में वायु प्रवेश करजावे तेसेही शरीर में जीवकला प्रवेश कर 
गई । जेसे समद्र जलसे पूणे होता है तसेही पुयष्टक वासना से पृण थी। 
शरीरकी क्रान्ति उज्ज्वल होगइ और जेसे वसन्तआतु में फूल ओर वृक्षों में 
रस फैलता है अह्ों में प्राथयायु फेलगई । तब सब इन्द्रियां खिलआईं 
जेसे वसन्तऋत में फूल खिज्र आते हैं | तब राजा फूलोंकी शय्यासे इस 
भांति उठ खड़ा हुआ जेसे रोफाहुआ विन्ध्याचल पर्वत उठग्जावे । तब 
दोनों लीला राजा के सम्मुख आ खड़ी हुईं और राजाने कहा मेरे आगे 
तम कोन खड़ी हो ? प्रबंध लीला ने कहा; हे स्रामो ! में तम्हारी पर्व 
पटरानी लीला हूं; जेसे शब्द के सड् अथ रहता हे तेसे सदा तुम्हारे सह 
रहीहूं ! जब तुम यहां शरीर त्यागके परलोकम गयेथे तब मु ममें तम्हारा 
अतिस्नेह था इससे मेरा प्रतिविम्ब यह लीला तुमको भासी थी । अब जो 
आर कथाका ईत्तान्तह सा में तुमस कहताीहू। है राजन |! हमार ऊपर ड्स 
: देवी ने कृपा को है जो हमारे शीशपर स्र्ण के सिंहासनपर बैठी हे। यह 
सरस्वती सर्वकी जननी है; इसने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है और परलोक 
से तुम्हें ले आई हैं। है रामजी | एंस उनके राजा प्रसन्न हो उठखड़ा हुमा 
ओर सरस्वती के चरणों पर मस्तक नवाकर बोला; हे सरस्वति ! तप्कों 
मेरा नमस्कार है। तुम सबकी हतकारए हो और तुमने मेरे ऊपर बड़ा 


झनुग्रह किया है| अब कृपाकरक हु कक यह वर दो के, मेरी आयबंल 
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बड़ी हो; निष्कर्टक राज्य करूं; लक्ष्मी बहतहों; रोग कष्ट न हो ओर 
आत्मज्ञानसे सम्पन्न होऊं अर्थात्‌ भोग ओर मोक्ष दोनों दो। इतना कह 
कर वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जब इसप्रकार राजा ने कहा तत्र देवी ने 
उसके शाशपर हाथपरके गआशीवाद दिया कि, हे राजन! एसही होगा । 
तेरी आर्यबल बडी होगी; तेरा शत्रु भी कोई न होगा; निष्कण्टक राज्य 


करेगा; आपदा तमको न होगी; लक्ष्मी संपदास सम्पन्न हागा; तरा श्जा | 


भी बहुत सुखी रहकर ठुझको देखके असन्न होगी; तेरी प्रजा में आपदा - 
किसी को न होगी ओर ते आत्मानन्द से भी पूर्ण होगा ॥ 

इति श्रीयो गवाशिष्ठि उत्प'त्तेत्कर णे जीवजावन्वएनन्नामे- 

:... कचलाारिशत्तमस्पगः॥ ४१ ॥ 

वशिष्ठज़ी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार कहके देवी तो अन्तद्भान 

होंगई और प्रातःकाल का समय हुआ; सब लाग जाग उठ; छूब भा 

उदय हुआ ओर सूर्यमुवी कमल खिल आये। राजा दोनों लीला को 

कराठ लगा प्रसन्न ओर आश्रयमान हुआ मन्दिर में नगारे बजने लग 

ओर नाना शब्द होने लगे मन्दिर में बड़ा हुलास और आनन्द हुआ 

अनेक अइना नृत्य करने लगीं ओर बड़ा उत्साह हुआ। विद्या परास>& 


: देवर्ता, फलों की वर्षा करने लगे और लोग बड़े आश्रर्यमान हुये कि, 


लीला परलोक से फिर आई है ओर अपने भर्ता और एक आपस। 
दूमरी लीला ले आई है। हे रामजी ! यह कथा दश से देशान्तर चली 
गई और सब लोग सुनके आश्रयंमान हुये । जब इस प्रकार यह कया. 
प्रसिद्ुहुई तब राजा ने भी सुना कि, में मर के [ऊर जियाहूं आर 
विचारा कि, फिर मेरा अभिषेक हो निदान मन्त्री ऑर मण्डलखरा न 
उत्तर, दक्षिण, पर्व ओर पश्चिम चारों और से सब समुद्र आर स्व ताथा 
का जल मैँगा राजा को राजका अभिषेक किया ओर चारों सब्र 
पृथन्त राजा निष्कण्टक राज्य करने लगा । राजा आर लाला यह पृव॑ 
की कथा को बिचारते ओर आदश्रयमान हांते थ। सरस्र्ता क उपदरा 
और प्रसादसे झपना परुषाये पाके राजा आर दाना लीलान इसभात 
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सहस वर्ष पर्यन्त जीवन्म॒क् होके राज किया और मन सहित पटइन्द्रियों 


- को वश करके यथालाभ सतुष्ट रहे आर दृश्यभ्रम उनका नथध्हांगया । 


ऐसा सुन्दर राजा था कि, उसकी सुन्दरता की काणका मानों चन्द्रमा थी 
ओर उसके तेज की काणिका मानों सूय थी निदान उसने प्रजा को भली 
प्रकार संतष्ठ किया और सब प्रजा राजा को दखके प्रसन्न हुई ओर [विदेह 
म॒क्क हो दोनों लीला और तीसरा राजा निव|ए-पद को प्राप्त हुये ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने निवाणवशन- 

न्ञाम द्विचत्वारशत्तमस्सगः ॥ ४२॥ 

वशिष्ठजी बोले, है रामजी | यह दोनों कथा एकआकाशज ब्राह्मण 
की ओर दमरी लीलाकी मेंने तुमको दृश्यदोष॑के निग्मत्ति अथ!वेस्तार- 
_ प्रवक सनाई है। हे रामजी ! दृश्यकी दृढ़ता जो होरही है उसको त्याग 
करों | अब तुम इन दोनों इतिहासों को संक्षेपमात्र से सुनी । यह जगत्‌ 
जो तमकी मासता है आभासरूप ह-आंँदे से छुछ उपजा नहीं जो 


सत सत्‌ हांती है उसके ॥नवारणु म प्रयत्न हाता ह आर जा वस्तु 


असतही हो उसके निवृत्ति होने में कुछ यत्र नहीं । इस कारण ज्ञानवान्‌ 
को सब आकाशरूप भासताहे और गआकाशकी नाई स्थित होताहै।. 


हे रामजी ! आदि जो ब्रह्मसत्तामें आभास संवेदन फुरा हे सो बह्यरूप 
होकर स्थित हुआ है । वह हह्य पृथ्वी आदिक भूतोंसे रहित है। जो 
आपही आभासरूप हो उसके उपजाये जगत्‌ केसे सत्‌ हो ? हे रामजी ! 
 ज्ञानवान्‌ उरुप झआकाशरूप हैं ।जसका झात्मपद का साक्षात्कार हुआ 
उसको दृश्यश्रमका अभाव हाजाताहे ओर जो अज्ञानी है उसको जगत 
भ्रम स्पष्ट भासता है। शुद्ध ।चेंदाकाश का एक अण जीवहे ओर उस 
जीव अणुपें यह जगत्‌ भासताहै, उस जगत्‌ की सृष्टि में तुमको क्या कहें; 
नीति क्या कहूँ; वासना क्या कहूँ और पदार्थों को क्‍या कह? हे रामजी |! 
जगत कुछ उपजा नहों केवल संवेदनके फुरनेसे जगत्‌ भासता है | शद्ध 
सावत्‌ में सवेदनरूपा नदा चले ह भरे उसमे यह जगत्‌ फरताहे | जब 
संवेदन को यत्र करके रोंकोगे तब दृश्यभ्रम नष्ठ होजावेगा । प्रयत्ष करना 
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यहींहे कि, संवेदन को अन्तमंख करे ओर जबतक आत्माका साक्षात्कार 


न हों तबतक श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन से दृढ़ अभ्यास करना 


चाहिये। जब साक्षात्कार होताहे तव्र दृश्य नष्ट हो जाताहे। है रामजी | यह 
मव जगत जो तुमको भासताहे सो हमकी अखणड बद्यमत्ता ही भासताहे। 
जगत मायामय है परन्‍न्त माया भी कुछ ओर वस्तु नहीं ब्ह्मसत्ता ही अपने 
आप में स्थित हे । रामजी बोले; बढ़ा आश्चय हैं ! बड़ा आश्चय हैं ! 
हे मनीश्वर ! आपने सकसे परमदशा कही है। आपका उपदेश दृश्यरूपी 
त॒णों का नाशकर्त्ता दावाग्नि हे ओर अध्यात्मक, आधिर्भातक ओर 
आधिदेविक तापोंका शान्तकत्ता चन्द्रमाहै। हे सनीश्वर ! आपके उपदंश 
से ग्रव में ज्ञाततेय हगाह और पांव विकल्प मेने विचारे हैं। प्रथम यह 
कि, यह जगत मिथ्या है ओर इमका स्वरूप अनिवेचनीय है; दूसरे यह 
कि; आत्मा में आभात है; तीसरे यह कि, इसका स््रभाव परिणामी हैं 
चोथे यह कि, अज्ञानसे उपजाहे ओर पाचियें यह कि, यह अनादि अक्ञान 

थन्तहे। ऐसे जानके में ज्ञानवानों ओर निर्वाण मुक़ोंकी नाई शान्तात्मा 
हुआ है मनी श्वर ! और शाखोसे यह आपका उपदेश आश्रय है । श्वाण 


रूपी पात्र आपके वचनरूपी अमृत से तृप्त नहीं होते। इससे मरा यह सशय 


दर करो कि, लीलाके भत्ता को प्रथम वशिष्ठ, फिर पद्म और फिर विदृरथ 
की सृष्टिफा अनुभव केसे हुआ और उनमें उसका कहीं दिन हुआ, कहीं 
मास, कहीं व्षोका अनुभव भया सो काल का व्यतिक्रम केस हुआ १ है 
प्रनीश्वर ! इससे स्पष्ट करके कहिये कि, आपके वचन मर ह॒ृदयम [स्थ॑त 

हों | एक बेर कहनेसे हृदय में स्थित नहीं होते इससे फिर कहिये। वाशि8- 
जी बोले; हे रामजी ! शुद्धसंवित्‌ सबका अपना आप हैं। उससे जसा 
संवेदन फरताहे तेमारूप हो भासता है। कहीं क्षण में करपा के समूह बंति 
भागते हें और कहीं कल्प में क्षण का अनुभव होता है। है रामजी ! 
जिसको विप में अम्ृतभमावना होती है उसको अग्रत हो हो भासता है 
झोर जिसको अग्ृत में विष की भावना होता हैं तब वहां विपरूप हा 
भासता है। किसी परुष का कोई शत्रु होता हैं पर उसमें वह |मत्र का 
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भाव॑ना करता है ता वह मिन्ररूप ही भासता हे ओर जिसको मित्र में. 
शत्रुभावना होता हे तत् वहां शत्रु हां भापता है । हे रमजी *जेसा 
संवेदन फरता है तेसाही स्वरूप हो भासता हे | जिसका संवेदन तीज: 
भाव के अभ्यास से निमेलभाव को प्राप्त होता है उसका संकल्प सत्‌ होता 
है ओर जेसे चेतता है तपेही सिद्ध होता है । इससे संवेदन की तोवता 
हुई है | हे रामजी | रोगी को एक रात्रि कटप के समान व्यतीत होती है 
और जो आरोग्य होता हे उसको रात्रि एक क्षण की नाई व्यतीत होती 
है | एक महत्ते के स्तप्े में अनेक वर्षो का अनुभव करता हे ओर जानता _ 
है कि, में उपजा हूं; ये मेरे माता पिता हैं; अब में बड़ा हुआ ओर ये 
मेरे बान्धव हैं। हे रामजी ! एक घुहत्त में इतने भ्रम देखता हे ओर जागे 
पर एक मुहूत्त भी नहीं बीतता। हरिश्चन्द्र को एक रात्रि में बारह वर्षों 
का अनुभव हुआ था ओर राजा लवण को एक क्षण में सो वर्ष का 
अनुभव हुआ था। इसत जसा ९ रूप हांकर सवेदन फुरता है तेसा है 
तेसा होकर भासता हैं । हैं रामजी ! ब्रह्मा के एक मुहृत्त में मनुष्य को 
अआयबतल व्यतीत हां जाता हं। बच्चा ।जतने काल में एक महते का 
अनभव करता है मनृष्य उतने है में पृष्ठ आयुबल का अतभव करता 
है ओर ब्रह्म। जितने काल में अपनी संपूर्ण आयुबत्त का अनुभव करता 
है सो विष्णु का एक दिन होता है। बचह्य का आयुबल व्यतीत हो जाता 
है आरवष्शू का एक द्च का अनुभव होता है | इससे जेंसे २ सवदन 
में हढ़ता हंते। है तसा ९ भान हांता हैं | हे रामजी |! जो कछ जगत 
तुम दखत हा सा सवदन झुर्न में स्थित है | जब संवेदन [स्थत होता 
है तब न दिन भासता हैं; न साते भासती है; न कोई पदाथे भासते हैं 
थोर न अपना शरीर भासता है केवल आत्मतत्तमात्र सत्ता रहती हे। 
इससे तुम देखो कि; सब जगत्‌ मन के फुरने में होता हे। जेसा २ मन 
फरता है तेसा २ रूप हो भासता है| कड॒वे में जिसको मीठे की भावना 
होता है ता कडुवा उसका मठ हाँ जाता हैं आर मोठे में जिसको 
कटुक भावना होती है तब मधुर भी उसको कंटुकरूप हो जाता है। 
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स्वप्न ओर शबन्य स्थान में नानाप्रकार के व्यवहार होते भासते है और 
स्थिर पड़ा स्वम्ने में दोड़ता फिरता है| इससे जेसा फुरना मन में होता 
तेपा ही हो भासता है| हे रामजी ! नोका में बेठे हुये एरुप का नदी के 
तथ वृक्षों सहित दोड़ते भासते हैं । जो विचारवान्‌ हैं वे चलते भासन मे 
उन्हें स्थिर ही जानते हैं। और जो पुरुष थमता है उसको स्थरभूत मान्दर 
अ्रमते भासते हैं और जी विचार में हृढ़ है उसकी अमते भासने में भी 
अचल बद्धि होती हे | इससे जेसा २ निश्रय हांता है तंसा हो तेसा हो 
भासता है। है रामजी ! जिसके नेत्र में दषण होता हैं उसका रुवत पढाय 
भी पीतवर्ण भासता है ओर जिसके शरीर में वात, पित्त, कफ का क्षर्मि 
होता हैं उसको सब पदार्थ विपयेय भासते हैं। इसीप्रकार एथ्वों आकाशे: 
रूप भासती है ओर आकाश प्रथ्वीरूप हो मासता है; चल पदार्थ अचल- 
रूप भासता है और अचल पदार्थ चलता मासता है। हे रामजी ! जेसे 
स्वग्ने में अड़नना असत्रूप होती हे परन्तु श्रान्ति से उसको स्पशे करक 
प्रसन्न होता हे तो उस काल में प्रत्यक्ष ही भासती है ऑर जंस बालक 
को परदाहीं में वेताल मासता है सो असत्‌ ही सत्रूप हो भासता हैं | 
हे गमजी ! शत्र में जो मित्र भावना हांती हैं तो वह शज्ञु भी मत्र छुहृद्‌ 
हो भासता है ओर जो मित्र में शच्रुभाव होता है तो वह सुहृद शह्॒रूप 
हो भाषता हे | जेसे रस्सी में सपे है नहीं परन्तु श्रम से सप भासता ह 
ओर भय देता है तेसेही बान्धवों में जो बान्धव की भावना न कर ता 
बान्धव भी अबान्धव हो भासता हे ओर अवान्धव भी भावना के अभाव 
में बान्धव हो जाते हैं | हे रामजी ! शन्य स्थान में आर स्तर में बड़ 
क्षोभ भासते हें ओर नि#य्वर्त्ती को जागे से कुछ नहीं भासता | स्वन्न__ 
वाले को सनने का अनभव होता हे ओर जाग्रतवाले का जाग्रतु का __ 
अनुभव होता हे इत्यादिक पदाय विपयेय भ्रम से भासते है | जब मत्त_ 
फुरता है तबहीं भासता हे। तंसेही लॉला के भत्ता का भी एसी स६४ 
का अनुभव हुआ । जेसे जाग्रत्‌ के एक झुहुत्त का स्वत्न में बहुत काल 
का अनुभव होता हैं तेसेही लीला के भत्ता का भी हुआ था। जसी ९ 
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मन की स्फति होती है तेसाही तेता रूप चेतन्य संवित में भासता है। 
हमको सदा ब्रह्म का निश्वय हे इससे हमका सब जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप ही 
भासता हे ओर जिसको जगतश्रम हृढ़ हे उसको जगत्‌ ही भासता है । 
हे रामजी ! जो कुछ जगत्‌ भासता है सो कुछ आददे से उपजा नहीं- 
सब आकाशरूप हे । रोंकनेवाली कोई भीति नहीं है बड़े विस्तार से 
जगत हे परन्तु स्वप्नवत्‌ हे । जसे थम्भे में बनाने विना पुतली शिल्पी 
के मन में भासती हे ओर थम्भे में कुछ बनी नहीं तेसेही आत्मारूपा 
 थम्मा है उसमें जगतरूपी एतलियों को संवेदन रचता हे परन्तु वह कुछ 
पदार्थ नहीं हे आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों है। हे रामजी ! जैसे एक 
स्थान में दो एरुप लेटे हों ओर उनमें एक जागता हो और दूसरा खरे 
में हो तो जो स्वप्ने में हे उसको बड़े युद्ध होते आसते है आर जागे हुये 
को आकाशरूप है तेसेही जो प्रवोध आत्मज्ञानवान्‌ है उसको जगत 
का सपप्ति की नाई अभाव है ओर जा अज्ञाना है उसको नानाप्रकार के 
व्यवहारों सहित स्पष्ट भासता हे । जेसे वसतन्तऋतु में पत्र, फल ओर 
गच्छे रस सहित भासते हें तेसेही आत्मसत्ता चेतन्यता से जगतरूप 
भासती है | जस स्वए मे दवता सदा रहते ह परन्तु जब अग्नि का सयाग 
होता ६ तभी भासता हैं। है रामजी: आत्मा और जगत्‌ में कुछ भंद 
नहीं। जेसे अवयवी ओर अवयवों में और प्रथ्वी ओर गन्ध में कुछ भेद 
हीं तसेही आत्मा आर जगत्‌ में कुछ भंद नहें। | बह्मसत्ता हो सदन 
से जगतरूप होकर भासती हे ओर दसरी कोइ वस्तु नहीं । जब महा- 
प्रतय होता हे ओर सगे नहीं होता तब कार्यकारण की कल्पना कोई 
नहीं होती केवल ।चेन्मात्र सत्ता होती हे ओर उसमें फिर चिदाकाश 
जगत भासता है तो वही रूप हुआ । जो तुम कहो कि; इस जगव॒ का ._ 
कारण स्पृति है तो सुनो; जब महाप्रलय होता है तब बह्याजी तो [विदृह 
मक होते हैं फिर वह जगत के कारण केसे हों ओर जो तुप्त स्पाति क 
कारण मानो तो स्मृति भी अनुभव में होती है जो रुखांते से जगत्‌ हुआ 


्ट 


तो भी अनुभवरूप हुआ। रामजी न पडा; है भगवन्‌ | पदराजा के मन्त्री 
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नोकरं ओर सब लोग विदृरथ को केसे जाकर मिले ? यह वात्ता फिर 
कृहिय | वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! केवल चेतनसंवित्‌ सबका अपना 
आप है उस संवित के आश्रय से जैसा संवेदन फुरता है तेसाहीं रुप हा 
भासता हैं| है रामजी ! जब राजा विदृर्थ म्रतक हारने लगा तब उसका 
वासना उनमें थी ओर मन्त्री, नोकर आदिक राजा के अज्ञ ह इस कारण 
बैसेही मेन्त्री ओर नोकर राजा की मिले । है रामजा ! जसी भावना 
संबंदन में टट होतीं है तेंस।ही रूप हो भासता हैं। एक चल पदाथ हांते 
हैं ओर एक अचल होते हैं जो अचल पदाथ हैं उनका प्राताबम्ब आदर द 
में भासता है और चले पदार्थ रहता नहीं भासता इससे उसका प्रतिबिग्ध 
नहीं मासता | तेसेही जिम पदार्थ की तीव्र संवेग भावना हांती हैं उसा 
का प्रतिबिम्ब चेतन दपश में भासता हे अन्यथा नहीं मासता । जैसे तंर्थे 


 वेंगवान बढ़ा नद समुद्र में शीघ्र ही जा मिलता है ओर दूसरें नहीं ग्रा6 


हों सके तेमेही जिसकी दृढ़ वासना होती है वह उसके अनुसार शीघ्र 
जॉकर पाता है | हैं रामजी ! जिसके हृदय में अनेक वासना होती हैं 
और अच्छी तीत्रता होती हे उसी की जय होती है। जेसे समुद्र में अनेक 
तरह होते हैं तो कोई उपजता है ओर कोइ नष्ट हो जाता; कोई सदर 
होता है कोई विपर्यय होता हे उसके सहश मन्‍्त्री ओर नोकर भी हुये । 
हैं शमी | एक २ चिंद अए में अनेक सृष्टि स्थित होती हैं पर वास्तव 
में कछ नहीं केवल विदांकाश ही चिंदाकांश में स्थित है । यह जा जगते 
भासता है सो आकाश ही रूप है जो जाग्रत्रूप होकर अमत्‌ ही सतहप 
की नाई भाषता हैं| जेसे पत्र, फल, फूल सब वृक्षरुप ह आर दक्ष हा एस 


. रूप होकर स्थित हें तेसेही अनन्त शक्ति परमात्मा अनेकरप हकिः 
मासता है | हे रामजी ! दरष्ठा, दशनं, दृश्य, त्रिपुर्श ज्ञानी को अजन्मापद 


भासता है ओर झत्ञानी को दवेतरूप जगत होकर भासता हैं। कहाँ छुत्य 
भासता है; कहीं तम भासता है ओर केहाँ प्रकाश भासता है दुश, काल; 
क्रिया, दव्य आदिक सब जंगत आदि, अन्त और मध्य से राहत स्वच्छ 


आत्मतत्ता आपने गझ्ाप में [स्थत हे जस साभजल म ज।॥ तरज्ञ हात ह 
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.. सो जलही रुप हें तेसेही अहं, त॑ आदिक जगंत्‌ भी बोधरूप हे आर 
सदा अपने आप में स्थित ह-उसम छतकल्पना का अनाव हैं ॥ 
इति श्रीयो गवाशिष्ठ उत्पत्तितकरण ली तोपारुवाने प्रयो जन व गन न्नामे ः 
त्रिचत्वारिशत्तमंस्सगः ॥ ४३ ॥ 

रामजी ने पछा, हे भगवन ! अह ले आादक दृश्य भ्रीन्त कारण हैः 
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बिना परमात्मा से केसे उदय हुई हैं /जस प्रकार में समकू उसी . छर 
मभको फिर सममराहये । वशिष्ठ जी बोलें; हे रामजी ! जो झुडे कार 
कार्य जगत्‌ भासता हैं वह परमात्मा स उदय हुआ हैं अथात्‌ सवदन के 
फरने से इकटरे हो पंदाथ भार आये है आर संवंदा, संवप्रकारं, सवोत्मा, 
अजरूप अपने आप में स्थित है। है रामजी ! यहे सत्र शब्द आर अथ- 
रूप कलना जो भांसी हे सो इह्मरूप है; ब्रह्म से कुछ भिन्न नहीं ओर 
ब्रह्मसत्ता स्वशब्द अथे की कंलना से रहित अपने आंप में स्थित है। 
जैसे मपण संवंण से भिन्न नहीं ओर तरक्ञ जल से भिन्न नहीं तेसेही 
ब्रह्म से [भिन्न जगत नहा बह्मसरूपहं। हैं। हे रामत्र। ! हृश्वर जा गात्मा 
हैं सो जगतरूप है जगत्‌ इश्वरूप है। जंसे सुवण भूषणरूप हे ओर 
भपण स्वणरूप हे अथात्‌ सुव्श में भूषण शब्द और अथ कल्पित हैं- 
वास्तव में नहीं-तेसेही जगत्‌ आत्मा का आभासरूप हे-वास्तव में कछ 
नहीं | हें रामंजी ! जो कुद्च जगत हे सो बंह्महूव हे बह्म से भिन्न कुछ 
हीं । जले अवयव अवयवी से भिन्न नहीं तेसेही आत्मा से जो कछ 
अवयत जगत है सा।भनज्न नहां। आत्मा में संवेदन के फरने से तम्मात्रा 
फुरी हैं अरि आत्माम हां इनका उपजनों सम हुआ है; पीछे विभाग 
कल्पना हुई है श्ताथंत उनसे जा भूत हुये हैं वे ग्ात्मा से अन्य नहीं । 
जैसे शिला में ।बितरा भन्न २ पुतली कल्पता हे सो शितारुपही हैं; मिन्न 
कुल नहों; तेसहाँ चेह ले आदक जगतू चिदयन आत्मा में मंतरूती 
चितेरे ने कल्पा है सा।३द्घनरूप हा हैं कुछ भिन्न नहीं। जैसे जल में 
तरह स्थित होते हैं सा जलरुपहां ह; तरहीों का शब्द ओर अथे जल में 
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कोई नहीं; तेसेही आत्मा जगत्‌ स्थित है पर जगत्‌ के शब्द और अर्थ 
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से रहित है। हैं रामजी |! जगत्‌ परमपद से भिन्न नहीं ओर परमपद 
जगत्‌ विना नहीं; केवल चिद्रप अपने आप में स्थित है । जेसे वाइ आर 
स्पन्द में कछ भेद नहीं हे स्पन्द और निस्स्‍्पन्द दोनों रूप वायुक ही है । 
जब स्पन्दरूप होता हे तब स्पशरूप हाकर भासता हैं आर ।नस्सपन्‍द 
हये स्पर्श नहीं भासता; तेसेही जगत्‌ आर ब्रह्म में कुछ भेद नहीं; जी 
संवेदन किंचितरूप होता है तब जगतरूप हो भासता हैं ऑर सवंदन के 
निस्स्पन्द हुये से जगत्‌ नहीं भासंता पर आत्मसत्ता सदा एकटय हू । है 
गमजी ! जब संवेदन फरने से रहित होकर आत्मपद मे स्थित हां तेते 
यदि संऋल्परूप जगत्‌ फिर भी भासे तो आत्मरूप ही भासे । ज॑ंसे व; 
के स्पन्द और निस्स्पन्द दोनों रूप अपने आपही भासत है तर्सही 
इसकों भी भासता है। जेसे वायु में स्पन्दता वायुरूप स्थित हैं तेसेही 
आत्मा में जगत ग्त्मरूप से स्थित है | जेसे तेज अए का प्रकाश जब 
मन्दिर में होता हे तब बाहर भी प्रकट हांता हे तेसेही जब कंवल्ल 
पंवितमात्र में संवेदन स्थित होता है तब फुरने में भी संवितमात्रही 
. भासता है। हे रामजी ! जेसे रसतन्मात्रा में जल स्थित हांता हैं तैस टी 5 
आत्मा में जगत स्थित है| ज॑से गन्धतन्मात्रा के भातर सम्दृण पृथ्वी... 
स्थित है तेसेही किश्चनरूप जगत झात्मा में स्थित ह | वह निराकार 
ओर वचिन्पात्ररुप आत्मसत्ता उदव ओर अस्त से रहित अपने आपम 
स्थित है; प्रपश्मभ्मम उसमें को३ नहीं। है रामजों : ज॑ ज्ञानवाद पुरुष है 
उनको रृहीमत जगत भी आकाशरूप भासता हूं आए जे अज्ञानी हे 
उनको असतरूप जगत भी सत्रूप हाँ आासताह | हे गमजी ! जेसा ज॑सा 
संवेदन चित्तप॑वित में फुरता हे तेसाही तेसा रूप जगत हृ। भासता हैं। 
गे जितने तत्व ओर तन्यमात्रा हैं वे सब चित्तसवंदन के फरने से [स्थित हुये _ 
हैं; जेसी २ उम्मे स्फात्त हाता है तेंसी * होकर भासता ह क्‍्याके 
आत्मा संवेशक्तिमान है इसलिये जात २ पदाथे का फुरना फुरता है वह। 
अनुभव में सतरूप होकर भांसता है | पश्चज्ञानानद्रयप आर डठ मनका 
| कुछ विषय होता हे वह सब असत्रूप हैँ आर आससत्ता इनस 
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.. अतीत है। विश्व भी क्या रुप है; जेसे समुद्र में तरह् होते हैं तेसेही आत्मा 
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जगत्‌ स्थत हैं । जस तंज अरे प्रकाश अनन्यरूप हे तेसहा आत्मा 
ओर जगत अनन्यरूप हे । जेसे थम्मे में शिव्पी पुतलियां देखताहै; जेसे 
'मृत्तिका के पिण्डमें कुम्हार बतेन देखताहे ओर जेसे भीतपर चितेरा रह्ढ 
की म़रतें लिखता हे सा अनन्यरूप है तंसेही परमात्मा में सांष्ट अनन्य 
रूप हे। हे रामजी ! जेसे मरुस्थल में खगतृष्णा का जल ओर तरहें 
असत्‌ हें पर सतरूप हो भासती हैं; तेसेही आत्मा में असंत्रूप जगत 
त्रिलोकी भासती हे। जब चित्तसंवित्‌ में संवेदन फुरताहे तब जगत्‌ भासता 
है और जब संवेदन नहीं फुरता तब जगत्‌ भी नहीं भासता। जगत्‌ कुछ 
ब्रह्म से भिन्न नहीं । जेसे बीज ओर वृक्ष में; चीर ओर मधुरता में; मिर्च 
ओर तीक्ष्णता में; समुद्र ओर तरह्षमें और वायु ओर स्पन्द में कुछ भेद 
नहीं होता तेसेही आत्मा ओर जगत में कुछ भेद नहीं। जेसे अग्नि में 
उष्णता स्वाभाविक स्थित हे तेसेही निराकार आत्मा में सष्टि सवा भावि- 
कही स्थित है। हे रामजी ! यह जगत्‌ ब्रह्मरूपी रत्न का किड्जन है; जेसा २ 
किश्न होता है तेसाही तेसा होकर भासता है । अकारणपदार्थ अकारण 
ही होताहे ओर जिस अधिष्ठान में भासता हे उससे अनन्यरूप होता 
अधिेष्ठान से ।भन्न उसका सत्ता नहां होता; तेंसहा यह जगत गात्मा में 
_ अनन्यरूप होताहे कुछ उपजा नहीं परन्तु संवेदन फुरने से भासता है। 
जितने जगत ओर वासना हैं उनका बीज संवेदन हे इससे वे भ्रम हैं। 
इसलिये संवेदन के अभाव का पुरुषार्थ करो; जब संवेदन का अभाव 
होगा तब जगतश्रम नष्ट होगा । वास्तव में कुछ न उपजा हे और न कुछ 
नष्ट होताहं; से शान्तरूप चिदघन बह्मशिलाघन की नाई अपने आप 
में स्थित है। हे रामजी ! [चित परमाणु में चेत्यता से अनेकसृष्टि भासती 
हैं। उन सृश्टियों में जो परमाणु हैं उन परमाणुओों के भीतर ओर सष्टि 
स्थित हें उनकी कुछ संख्या नहीं। जेसे जल में अनेक तरह होते हैं उन 
कोई गप ओर कोई प्रकट होते हैं पर वे सब जल की शक्तिरुप 
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रे जेस जाग्रत्‌, रतन और सूडात सबस्या जीबी के भातर [स्थित हूं फ 
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कोई गुप्त हे कोई प्रकंटरूप है। हे रामजी ! जबतक संवेदन ठेत के साथ ._ 
मिलाहआ है तबतक सृष्टि का अन्त नहीं | जब चित्त उपशंम होगा तब 
जगतश्रम मिटजावेगा । जब भोगोंमें कुछ भी वृत्ति न उपजे तब जानिये ._ 
| कि, आत्मपद प्राप्त होगा । यह श्रुति का निश्वय है । है रामजी | ज्यों ३ 
| ममत्व दूर होताहे त्यों २ बन्धनों से मक्त होताहै। जब अहभाव अथोत _ 
जीवलभांव निर्वाण होताहै तब जन्मोंकी संपदा नष्ट होजाती है कंबल 
शुद्धरूपही होताहे ओर तब स्थावर जज्ञमरूप जगत्‌ सब आत्मरूप गत 
होताहे । जेसे समुद्रको तरक्ष ओर बुदुबुदे सब अपने आपरूप गाल ' 
तेसेही ज्ञानवान को संब जगत्‌ आत्मरूप भासता है। है रामजी /*४6 _ 
आत्मसत्ता में जो संवेदन फुराहे उसने आपको ब्रह्मरूप जाना और भावना. 
करके संकल्यरूप नाना प्रकार का जगत्‌ रचा हैं पर उसको अन्तर अठुभ 
अधप्॒त्यरूप किया। उसमें कहीं निमेषमें अनेक युगों का अन्त भासताई 
ओर कहीं अनेक य॒गों में एक निमेष का अनुभव होता है ॥ 
इति श्रीयोगवाशिह उत्पत्तित्करणे जगत्किश्न वएएनन्नाम चतुश्वः 
.... लवारिशत्तमस्सगः ॥ ४४॥ ?|9 
वशिष्ठ जी बोले; हे रामजी ! चिद्‌ परमाएुमें जो एक निर्मेप हति| है 
उसके लाखवें भाग में जगतों के अनेक कल्प फुरते हैं।और उन टू 
ष्टिथों में जो परमाएं हैं उनमें सृष्टे फुरती हैं। जैसे समुद्र मेँ तर्ज स्का 
हैं सो जलरूप ही हैं तरह शब्द और उसका अथे अमरूप है-वै्सेह 
आत्मा में अमरूप अनेक सृष्टि फु'ती हें। जेसे मरुस्थल मे कफ ता: हा 
नदी चलती दृष्टि आती है तेसेही आत्मा में यह जगत भासता हैं। में. 
स्वप्रसष्टि और गन्धर्बनगर भासते हैं; जेसे कथा के अथवित्त में ऊरत दे 
और संकल्पपुर भासता है; तैसेही जगत्‌ असतरूप खत हा भासता है 
इतना सुन रामजी ने पूछा; हे ज्ञानवार्ना में शर४ ! जिस पुरुष को विचार 
द्वारा सम्पक्‌ ज्ञान हुआ ओर निविकरप आत्मपद का प्रात हुई हे उसकी 
अपने साथ देह कैसे भासती है; उसकी देह केसे रहती हैं आर दह प्ररू१ 
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से उसका शरीर केसे रहता है ? वशिष्ठटजी बोले; हे रामजी ! आाद 
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जी बल्यश॒क्षि में संवेदन फुरा है उसका नाम नीति हुआ है । उसमें जो 


संभावना की हे कि, यह पदाथ ऐसे होगा; इससे होगा और इतने काल 
रहेगा वेसेही अनेक कल्पपर्यन्त होता हे । जितना काल उसने थार है 
उतने काल का नाम नीति हे | महासत्‌ भी उसीको कहते हैं ओर महा- 
चेतना भी उसीको कहते हैं| महाशक्कि भी उसीका नाम हे ओर महा- 
अरहृष्ट वा महाकृपा भी वही हे ओर महाउड़्व भी उसीको कहते हें। 
अर्थ यह कि, वह नीति अनन्त बल्याण्डों की उपजानेवाली है। जेसा 
फुरना दृढ़ हुआ है तेसाही रूप होकर स्थित है । यह स्थावररूप हे यह 
जह्ञम हे; यह देत्य है; यह देवता है; यह नाग है; यह नागिनी है; बच्मा 
से तशप्यन्त जेसी उसमें अभ्यास है उसी एकार स्थित है । स्वरूप से 
ब्ह्मतत्ताका व्यभिवार कदाचित्‌ नहीं हुआ वह तो सद अपने आपमे 
स्थित हे । जो ज्ञानवाब्‌ पुरुष हे उसकी सब बह्मस्वरूप भामता है ओर 


जो अज्ञानी है उसको जगत्‌ और नीति भी भिन्न भासती है। ज्ञानवान 


को सब अचल ब्ह्यसत्ताही भासती हे ओर अचन्ञानियों को चलनरूप ज- 
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. गत्‌ भासता है.। वह जगत्‌ ऐसा हे जेसे कि; आकाश में वृक्ष भासते हैं 


आर शिला के उदर में मूर्ति होती है। जो ज्ञानवान्‌ हें उनको सर्ग और 
निमित्त सब ज्ञानरूप ही भासते हैं । जेसे अवयवी के अवयव अपनाही 
रूप होते हैं तेसेही अद्ममत्ता के अवयव बह्म नित्य सर्गादिक अपनाही 


रूप हैं । हे रामजी ! उसी नीतिको देवभी कहते हैं। जो कुछ किसी को - 


प्राप्त होता हे वह उसी देव को आज्ञा से प्राप्त होता है क्योंकि; आदि से 
यही ।नश्वय धरा हैक इस साधन से यह फूल प्राप्त होगा। जेसा सा- 
धन होता है तेसाही फल अवश्य सबको उस देवसे प्र!्न होता है। इस 
कारण नोतिकोा दंव कहते ह ओर देव को नीति कहते हं। हे रामजी! 
पुरुष जा झुद पुरुषाथ करता है उसके अनुसार फल प्राप्त होता हे । इसी 
कारण इसका नाम नीति हे ओर इसीका नाम पुरुषार्थ है। तुमने जो 
घुकपे देव भोर पुरुषों का निणेय पूछा ओर मैंने कहा उसीकी तुम पा- 


लना करो । इसीका नाम पुरुषाथ हे और इसका जो फल तुप्को प्रापहो 
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उसका नाम देव है। हे रामजी ! जो पुरुष ऐसा देवपरायण हआ है कि; 
मुझको जो कुछ देव भोजन करावेगा साोही करूंगा आर मोनधारी होके 
अक्रिय हो बेठे उसको जो आय प्राप्तहों सो भी नीते है और जा पुरुष 
भोगों के निमित्त एसुपार्थ करता है वह भोगों को भोगकर मोक्षपयन्त 
अनेकशरीरों को धारेगा; यह भी नीति है | हे रामजी ! जो आादे संधित 
में संवेदन फरकर भवितव्यता धरी है उसही प्रकार स्थित है उसका नाम 
भी नीति है । उस नीति को बस्मा विष्णु ओर रुद्र भी उल्ल्डन नहीं करसके. ! 
तो और केसे उल्लट्ठि सके | हे रामजी ! जो पुरुष पुरुषाथे को त्याग बैठे. 
हैं उनको फल नहीं प्राप्त होता-यह भी नीति है ओर जो पुरुष फज् के 
निमित्त पुरुषाथ करता है.उसको फल प्राप्त होता हे-यह भी नीति है। जा 
पुरुष प्रयत्न को व्यागकर निष्क्रिय हो बेठे हें ओर मन से विषयों:की 
चित्त में वासना करते हैं वे निष्फल ही रहते है ओर जो पुरुष कत्तत्व को 
त्यागकर चित्तकी वृत्ति से शन्य देवपरायण होरहे हैं और विषयों को 
चित्त में वासना नहीं करते उनकी सफलताही होती है क्योकि; फुरने से 
रहित होना भी पुरुषाथ हे | यह भी नीति है कि, अथ विन्तवल करन 
वाले को प्राप्त नहीं होती और अयाचक को प्राप्त होती है। है रामजी : 
पुरुषाथ सफल भी नहीं है जो आत्मबोध के निमित्त न हो। जब अल्मत्तत्ता 
की ओर तींत्र अभ्यास होता है तब परमपद्‌ की अवश्य प्रात हांता है 


 झोर जब परमपद पाया तब सब जगत चिदाकाशरूप हो भासता हैं । 


नीति आदिक जो विस्तार कहे हैं सो सब अ्रमरूप हैं केवल बअह्मतत्ता हां 
ऐसे हो मातती है ।.जेसे प्ृथ्वी.में रस सत्ता है ओर वह तृणवत्‌, सुच्छ 
ओर फ्‌लरूप होकर स्थित हैं तेसेही नीति आदंक सब - जगत्‌ हांकर 
बहाही स्थित हे; ओर कुछ वस्तु नहीं॥ . ... 
हति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे देवशब्दाथविचारों 
४ नाम पञ्चचत्वारिशत्तमस्सग/ः॥ ४०॥ 
वेशिष्ठजी बोले, हे रामजी | जो कुछ तुमको मासताहे सो सव प्रकार, स- 


बढ ओर से ओरसे ब्रह्मतत्वही सव|त्मा होकर स्थित हुआहै। वह अनन्त 











उत्पत्ति प्रकरणं। ._ २७५ 


आत्मा हैं; जब उसमें चित्तशाक्ि प्रकट होती हे अथोत शद्ध चेतन्यमात्र में 


3९ 5 कक 


अहंस्फात्ति होतीहे तब जगत भासता है; कहीं उपज ता है कहीं नष्ट होताहिः 
कहीं हुलास करता है; कहीं चित्त मासता है; कहीं किञ्वन है; कहीं प्रकय है 
ओर कहीं अप्रकट भासता है। निदान नानाप्रकार का जगव है जहां जेसा 
तीव्र अभ्यास होता है वहां बेसा होकर भासता हे क्योंकि; आत्मा स्व शाक्ि 
ओर सबरूप है; जेसा २ फरना उसमें हृढ होता हे वही रूप होकर भासता 


५ 


है। हे रामजी ! ये जो नाना प्रकार की शक्षियाँ कही हैं सो वास्तव में 
आत्मा से कुछ भिन्न नहीं; बुद्धिमानोंने संमझाने के निमित्त नाना 
प्रकार के विकल्प जाल कहे हैं आत्मा में विकल्प जाल कोई नहीं | जेसे 
जल ओर उसकी तरह्न में; सुवण ओर भूषणों में ओर अवयवों में ओर 
अवयव में कुछ भेद नहीं तेसेही आत्मा ओर शक्ति में कुछ भेद नहीं। हे 
रामजी ! एक संवित्‌ है ओर एक संवेदन है; संवित वास्तव है ओर संवेदन 
कट्यना हे । जब संवित्‌ में चिन्मात्र संवेदन फुरता है तो वह जेसे चेतता 
जाता है तेसेही होकर स्थित होता है । शुद्धविन्मात्र संवित्‌ में भीतर ओर 
बाहर कल्पना कोई नहीं । जब स्वभाव से किह्लंनरूप संवेदन होता है 

व आगे कुछ देखता हे ओर उस देखने से नाना प्रकार के आकार 
भासते हैं पर वह ओर कुछ नहीं सव बह्य ही हे। हे रामजी | शक्ति और 
शक्षिमान्‌ में भेद अज्ञनी देखते है ओर अवयवी और अवयव भेद भी 


कटपते हैं | परंमाथथ में कुछ भेद नहीं केवल बहासत्ता अपने गञाप में 


स्थित है उसके आश्रय सकतप आमास होता है । जब संकट। की तीवता 


हर्तिं ह तब वह सत्‌ हा अथवा असत्‌ परन्तु उसही का भान होता है ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्पत्तिपकरणएे पाजावतारानाम पटचत्वारशत्तम- 
पा ॥ ७६ ॥ 


वाश5 जी बल; ह रामजी ! यह जो सर्वंगत देव, परमात्मा महेश्वर 


है यह सच्च अनुभव, परमानन्दरूप ओर आदि अन्त से रहित है । उस 
शुद्ध वन्मात्र परमानन्द से प्रथम जीव उपजा; उससे चित्त उपजा ओर 
चित्त स॑ जगत उपज है। रामजी ने पृद्दा; हे भगवन्‌ । अनुभव परि 























९ रे 
अल नि 9... 5... >> 


8. जजाा+--ननिडिन 





२७६ योगवाशिष्ठ । 
णाम से जो शुद्ध अह्मतत्त ; सर्वव्यापी, द्वेत से रहित स्थित हे उसमें तुच्छ 
रूप जीव कैस सत्यता को पाता है ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी 4 ब्रह्म 
सदा भास हे अर्थात्‌ असत्रूप जगत्‌ उससे सत्‌ भासता है ओर स्वच्छ 
है अर्थात्‌ आभासरूपी जगत से भी रहित है । इृहत्‌ हे अर्थात्‌ बड़ा है 
बड़ा भी दो प्रकार का है; अगिधाकृत जगत से जो बड़ा है सो अविया 
की बढ़ाई मिथ्या है| अह्म बढ़ाई सर्वात्मकरूप है सो स्वदेश, सबकाल 
ओर सर्व वस्तु से पूर्ण है ओर अविद्याकृत बड़ाई देश, काल वस्ठ पे 
रहित निराकार है सो ज्ञानी का विषय हे इससे इृहत्‌ है ओर परम चेतन 
है। मैख है अर्थात्‌ जिसके मय से चन्द्रमा; सूये, अग्नि, वाइ ओर जल 
अपनी मर्यादा में चलते हैं । परमानन्द है; अविनाशी है सर्व और से 
पूर्ण हे; सम है; शुद्ध है ओर अवचिन्त्य है अर्थात्‌ वाणी से नहीं कहा 
जाता और क्षोभ से रहित चिन्मात्र हे ऐसी आत्ममत्ता ब्रह्म का जो 
सभाव सम्पत है उसीका नाम जीव है अथात्‌ जो शुद्ध चिन्मात्र में 
झहंफरना है उसीका नाम जीव है | उस अनुभवरूपी दर्पण में अह' 
रूपी प्रतिविम्ब फुरने को जीव कहते हैं | जीव अपने शान्त पद को त्याग 
की नाई स्थित होता है सो चिदात्माही फरने के द्वारा आपको जीवरूप 
जानता है। जेसे समुद्र ढवता से तरज़्रूप होता है पर सम॒द्र ओर तरह 
में कुछ भेद नहीं; तेसेही अह्मही जीवरूप है। जेसे वायु ओर स्पन्द ओर 
बरफ ओर शीतलता में कुछ भेद नहीं तेतेही बह्म ओर जीव में कुछ भेद 
नहीं। हे रामजी ! वित्तरुपी आत्मतत्त को ही अपने स्वभाववश से 
माया करके संवेदन सहित जीवरूप कहते हैं वह जीव आगे फुरने से 
बढ़े विस्‍्तार धारण करता है। जेसे इन्धन से अग्नि के बहुत अगणु होते 
हैं और बड़े प्रकाश को प्राप्त होता है तेसेही जीव फरने से जगतरूप की 
प्राप्त होता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है सो नौलता कुद भिन्न 
बस्तु नहीं हे तेसेही अहंभाव ते बह्म में जीवरूप भासता है और अहंकृत 
को अज्जीकार करके कल्पितरूप की नांइ स्थित होता है। जेसे घनं की 


शून्यता से आकाश में नीलता भासती हे तैसेही स्वरूप के प्रमाद से देश, 
































उत्पत्ति प्रकरण । २७७ 


काल वस्तु के परिच्छेद सहित अहंकाररूपी जीव भासते हैं पर वास्तव 
में चिदाकाश ही चिदाकाश में स्थित है। जेसे वायु से समुद्र तरइरूप 
होता हे तेसेही संवेदन फुरने से आत्मसत्ता जीवरूप होती है। जीव की 
चेत्योन्म्ुखवता के कारण इतनी संज्ञा हें-चित्त, जीव, मन, बुद्धि, अह- 
कार माया प्रकृति सहित ये सब उप्तही के नाम हैं | उप्त जीव ने संकल्प 
से पञ्नभ्ृत तन्‍्मात्रा को चेता तो उन पद्मतन्मात्रा के आकार से अए- 
रूप होकर स्थित हुआ; उससे अणु अनउपजेही उपजे की नाई स्थित 


हुये ओर भासने लगे । फिर उसी चित्त संवेदन ने अणु अज्ञीकार करके 


ये तप शत लए 


जगत्‌ को रचा ओर जेसे बीज से सत्‌ अंकुर वृक्ष होता है तेसेही संवेदन 
ने विस्तार पाया । प्रथम वह एक गरण्डरूपी होकर स्थित हुआ ओर फिर 
उसने अण्ड की फोड़ा । जेसे गन्धवेनगर ओर स्वप्न सृष्टि भासती हे 
तैसेही उसमें जगत्‌ भासने लगा | फिर उसमें भिन्न २ देह ओर भिन्न २ 
नाम कलपे। जेसे बालक मत्तिका की सेना कर्पता हे ओर उनका भिन्न 
भिन्न नाम रखता हे तेसेही स्थावर, जड़म आदिक नाम | कल्पना की 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश हे-इन पांचों भ्रतों की सृष्टि 
संकल्प से उपजी है । हे रामजी ! आदि ब्रह्म से जो जीव फ॒शा हे उसका 
. नाम बच्या हे। वह बचह्या आत्मा में आत्मरूप होऊर स्थित हे ओर उससे 
क्रम करके जगत्‌ हुआ है| जेसे वह चेतता हे तैसेही होकर स्थित होता 
है। जैसे समुद्र में दवता से तरह्ञ होते हें तेसेही बह्म में चित्त स्वभाव से 
जीव होता है। वह जीव जब प्रमाद से अनात्म भाव को धारण करता हे 
तब कर्मों से बन्धवान्‌ होता है। जेसे जल जब हृढ़ जड़ता को अज्ञीकार 
करता है तव बरफहूप हांकर पत्थर के समान हो जाता है; तेसे जीव 
जब अनात्म मे आभमान करता है तब कर्मों के बन्धन में आता है। हे 
गभजी ! कर्मो का बीज संकरप है ओर संकर्प जीव से फुरता है । जीव- 
लगाव तब हता हैं जब शुद्धचेतनमात्र स्वरूप से उत्थान होता है। 
उत्पान के अर्थ ये है कि, जब प्रमाद होता हे तब जीवत्वभाव होता है 
ओर जब जीवत्वभाव होता है तब अनेक संकसप कयना एुरती हैं । उन 





3 योगवाशिष्ठ | « 
संकत्प क्पनाओं से कर्म होते हैं; और कर्मों से जन्म, मरण आदिक 
नाना प्रकार के विकर होते हैं। जैसे बीज से अर ओर पतन्न होते है 
फिर आगे फूल, फल ओर ठस होते जाते हैं तेसेही संकल्प कर्मों से 
नाना प्रकार के विकार होते हैं । जेसे २ कर्म जीव करता है उनके अनु 
मार जन्म, मरण ओर अध-ऊर्ष्व को प्राप्त होता है । है रापजी ! मन के 
फुरने का कम नाम है; फरने का ही नाम वित्त है; फुरने का ही नाम 
कर्म है और फरने का ही नाम देव है | उसही से जीव को शुभ अशुभ 
जगत प्राप्त होता है। सबका आंदे कारण बहन है; उससे प्रथम मन 
उत्पन्न हुआ फिर उस मनहीं ने सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना का है । जेसे 
बीज से प्रथम अंकुर होता है और फिर पत्र, फूल, फल ओर टास होते 
क्‍ हैं तैसेही बह्म से मन ओर जगत उपजा है ॥| 
: इति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे बीजांकुखर्णन्ञामसप्तच्वारिश 
त्तमस्प्गंः ॥ १७॥ 
वशि४नी बोले, हे रामजी ! आदि कारण बल से मन उत्पन्न हुआ 
है। वह मन संकट्यरूप हे ओर मन से ही सम्पूर्ण जग हुआ है। वह 
मन आत्मा में मनत्वभाव से स्थित है ओर उस मन ने ही भाव अभाव- 
रूपी जगत्‌ कव्पा है। जैसे गन्ध की इच्छा से गन्धर्बनगर होता है 
जैसेही मन से जगत होता है। हे रामजी ! आत्मा में द्रेतमेद की कुछ 
कल्पना नहीं | इस मन से ही ऐसी संज्ञा हुई है। अहम, जीव, मन, माया, 
कर, जगत और द्रश्ट आदि सब भेद मन से हये हैं; आत्मा में कोई 
ते और बड़े विस्तार धारण करते हैं 


भेद नहीं। जेसे समुद्र में तरह-उछल 
बेदन से जो नाना प्रकार जगत्‌ विस्तार 


तेसेही वित्तरूपी सप्ृद्र में सं 
पाता है सो असतरूपी है क्योंकि; स्थित नहीं रहता ओर सदा चलरूप 
है और जो अधिष्ठान स्वरूपभाव से देखिये तो सत्रूप है । इससे द्वेत 

: छुब् न हुआ। जेसे स्वप्ने का जगद सत्‌ असत्रूप वित्त से भासता है 
तैसेही सत्‌ असतरूप यह जगत्‌ भासता हे । वास्तव में कुछ उपजा नहीं 
चित्त के भ्रम से भासता है । जेसे इन्द्रजाली फी बाजी में जो नाना _ 


9! 
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प्रकार के वृक्ष ओर झोषध भासते हें सो अ्ममान्र हें तेसे यह जगत अंम- 
मात्र है। हे रामजी ! यह जगत्‌ दीघेकाल का स्वप्ना हे और मन के 
भ्रम से सत्‌ होकर मासता है । जेसे बालक श्रम से परछाहीं में म्नत 
फल्पता है ओर भय पाता है तेसेही यह पुरुष चित्त के संयोग से द्वेत 
फलप के भय पाता है । जेसे विचार किये से वेताल का भय नष्ट होता हे 
तेसेही आत्मज्ञान से भय आदिक विकार नष्ट हो जाते हें । हे रामजी ! 
आत्मा, अनादि, दिव्य स्वरूप और अंशांशीभाव से रहित, शद्ध 
चेतन्यरूप हे । जब वह चेतन संवित्‌ चेत्योन्म्मखत्व होता हे तब चित्त 
अथोत्‌ जो चेतनता का लक्षण है उससे जीवकल्पना होती है । उस 
जीव में जब अहंभाव होता है कि, में. हूं तब उससे चित्त फरता हे; 
।चत्त से इंन्द्रया होता हैं; उन इन्द्रया से दहभाव हांता हैं आर उस दह 
भ्रम से मलिन हुआ नरक; स्व२, बन्ध, मोक्ष आदि की कर्पना होती हे 
जस बाज से अकुर; पत्र, फूल, फल आर टास हांत है तेसहा अहंभाव 
'जगताबवेस्तार हांता हैं। हैं रामजा /जस दंह आर कर्मा में कुछ भेद 
नहीं तेसेही ब्रह्म ओर चित्त में कुछ भेद नहीं। जेसे वित्त और जीव में 
कुछ भेद नहीं तेसेंही चित्त ओर देह में कुछ भेद नहीं । जंसे देह ओर 
कमा में कुछ मंद नहीं तंसहा जावः भार इरवर में कुछ भेद नहां ओर 
तेसेही इंश्वर ओर आत्मा में कुछ भेद नहीं.। हे रामजी ! सर्व बहास्वरूप 
है; देत कुछ नहीं । 
इंति श्रीयोगवाशिष्ठि उत्पत्तिप्रकरणे जीवविचारों नामाष्टचा- 
रिंशत्तमस्सगः ॥ ४८॥ 
पशि्ठजी बोले, है रामजी ! यह जो नानात्व भासता है सो वास्तव 
5 नझसाटप है, चत्यता स एक का अनेक रूप हो भासता हे। जेसे 
एक दीप से अनेक दीप होते हैं तैसेही एक परजह्म से अनेक रूप हो 
भासते हैं। है रामजी ! यह असत्रूपी जगत जिसमें आभास हे उस 
आत्मतत्त का-जब पदाथ ज्ञान होता है तब चित्त में जो अहंभाव हे सो 


नष्ट हो जाता है ओर उस्त अहंभाव के नष्ट हुये सब शोक नष्ठ हो जाते 
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| हे रामजी ! जीव चित्तरुपी है ओर चित्त मं जगत्‌ हुआ हैं। जब 
चित्त नष्ट हो तव जगतअ्म भी नष्ट हो जावेगा । जैसे अपन चरण मे 
चर्म की जती पहनते हैं तो सर्व पृथ्वी चम से लपेटो प्रतीत हति। है औ। 
ताप कर्टक नहीं लगते हैं तेसेही जब चित्त में शान्त हांता है तब स्व 
जगत शान्तिरूप होता है। जसे केले के थम्म मे प्रा के सिवाय अन्य 
कछ सार नहीं निकलता तेसेही सब जगत अममात्र है आए रस सार | 
कछ नहीं निकलता हैं । ह रामज। | इतना अर चित्तस हांता है । बाल्या- 
वस्था में क्रीड़ा करता फिरता है; योवन अवस्था धारत करके विषयों 
को सेवता है ओर बद्धावस्था में चिन्ता से जजराभूत हति। है फिर मृतक 
होकर कर्मों के अलुप्तार नरक स्व में चला जाता है । है रामजी ! यह 
सब मनका नृत्य हे | मनहीं भ्रमता है जसे नत्रद्पण से आकाश में 
दमरा चन्द्रमा भासता है तेसेही अज्ञान से जगतअम भासता है। जैसे 
मद्यपान करके वृक्ष अमते भासते हैं तैसेही वित्त के संयाग.र्स अर करके 
जगतद्वेत भासते हैं । जेसे बालक लॉला करक अर से जगत की चक्र 
की नाई श्रमता देखता है तेसेही वित्तक श्रम से जा जगतश्रम देखता 
है। हे रामजी ! जब चित्तद्वेत नहं। चेतता तंत वह द्वेतश्नव मिठ जाता 
है । जबतक चित्तमत्ता फुरती ह॑ तबतक नाना प्रकार का जगत्‌ भासता 
है ओर शान्ति नहीं पाता ओर जब घन चतनता पाता हे तब शान्त 
पाकर जगतम्रम मिट जाता है | जल परवाह बकता है ओर शान्तिमान्‌ 
नहीं होता पर घन वर्षा से तृप होकर शान्त हति| है तैसेही जब जीव |! 
महाचेतन्य घनता का प्राप्त होता है तय शान्तिमान्‌ होता हैं तब वह , 
चाहे व्यवहार में हो अथवा तृष्णी रहे सदा शान्तिमाव्‌ होता है | है. 
रामजी ! जब चित्त की चतन्यता ऊुण्ता है तब जगवश्म से नाना 
प्रकार के विकार देखता है ओर भ्रम सेहा एस दुखता है [ऊँ में उपजा 
हूँ, अब बड़ा हुआ हूं ओर अब में मरूगा । पर वास्तव ते जीव चेतन 
नहा से अनन्यस्वरूप है । जेंसे वायु ओर स्पन्द में कुड भद नहीं 
तेसेही बह्य ओर चैतन्यता में कुछ भेद नहीं जेसे वायु सदा रहता है पर 
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जब स्पन्दरूप होता हे तब्र स्पश- करता भासता हे तेसेही चेतन्यला* 
मिठती नहीं । ब्रह्म की चेतना हो तब जगतश्रम मिट जाता हे! ओर 
केवल ब्ह्मसत्ताही भासती हे । जेसे रस्सी के अज्ञान से सपंभश्रम होता है 
ओर रस्सी के यथाथे जाने से सर्पश्नव मिट जाता हे तो रस्सी ही भासती 
है; तेसेही बह्म के अज्ञान से जगतश्रम भासता हे ओर जब चित्त सेहढ़ 
चेत्यता भासती है तब म्रम पदाथे का ज्ञान होता है ओर तभी जगत- 
भ्रम भी मिट जाता है केवल बह्मसत्ता ही भासती है। है रामजी ! दृश्य 
रूपी व्याधिरोंग लगाहै और उस रोग को नाशकत्तो संवितमात्र हे जब _ 
तक चित्त बहिमख होकर दृश्य को चेतताहे तबतक शॉान्त नहीं हीता 
और जब सर्व वासना को त्यांगकर झपने स्वभाव में स्थित अन्तशुख 
होगा तंब उसही काल में म॒ुक्तिरूप शान्त होगा-इसमें कुछ सेशय नहीं।। 
जैसे रस्सी दरके देखनेसे सब मासती है ओर जब निकट होकर देखे तब 
सर्पश्रम मिय्जाता है रस्सीही भासती है; तेसेही आत्मा का निशचत्तरूप 
जगत है; जब बहिर्मख होके देखताह तब जगतही भासता है ओर जब 
अन्तर्मख होके देखता है तब जगतअम मिटकर आत्माही भासता हैं | 
हे रामजा [जतम जाभलापषा हा उसका त्याग द्‌ | एस नरचय से प्रक्कि 
प्राप्त होती है त्याग का यत्र कुछ नहीं । महात्मा पुरुष प्राणों को तृण को 
नाई त्याग देते हें ओर बढ़े हुगख को सह रहते हैं | तुमको अभिलाषा 
त्यागने में क्या कठिनताहे ? हे रामजी ! आत्मा के आगे आमिलाषा हा 
ग्रावरण है | अभिलाषा के होते आत्मा नहीं भासताहे। जेसे बादलों के 
इ्रावरण से सूर्य नहीं भासता आर जब बाद लाका आवरण नाशहोताहे 
तब मूर्य भासता हे; तेसेही अमिलाषा के निवृत्तहये आत्मा भासता है। 
इससे जो कुछ आभलापा उठे उसको त्यागो ओर निरभिलाषा होकर 
आत्मपद में शत हां पछुत आचार देह और इस्दियाँ में ग्रहण करो! और 
जो कद त्याग करना हो उसको त्याग करो पर देह में ग्रहण त्याग. की 
बद्धि न हो। हे रामजी | जो तुम सम्पूणे दृश्य की इच्छा त्यागोगे तो जेसे 


हाथ में बेलफल प्रत्यक्ष होताहे ओर जैसे नेत्रों के आगे प्रतिब्रिम्ब अत्येक् 
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भासता है तेसेही अभिलापा के त्याग से आत्मपद तुमको प्रत्यक्ष मासेगा- 
और सब जगत्‌ भी आत्मरूप ही भासेगा । जैसे महाप्रलय में सब जगत. 
जल में भासताहे ओर कुछ दृष्टि ही नहीं आता तेसेही आत्मपद से मिन्न 
तुमको कुद् न भासेगा-.। आत्मतत्त को न जानने का ही नाम बन्धनः 
है ओर आत्मपद का जाननाही मोक्ष हे ओर मोक्ष कोई नहीं ॥ क्‍ 
गति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्तत्तिप्करणे सं श्रतठपशमयागोनामकान- 
पशञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ४६ ॥ 
रामजी ने पछा; हे भगवन ! मन क्योंकर उत्पन्न हुआ हैं ? वशिष्ठ जी' 
बोलें; हे रामजी ! बह्म अनन्तशक्ति है और उसमे अनक प्रकार का किचनी॑__ 
- होताहे। जहां? जैसी २ शाक्क फुरती हे तहां१ तेताही तेसारूप होकर भा-__ 
सता है । जब शुद्ध चिन्मात्र सत्ता चेतन में फुरती हे कि, अह आस्म तब _ 
उसप्त फुरनेसे जीव कहाता है | वही चित्तशक्ति संकरप का कारण भासता 
है। जब वह दृश्य की ओर फरती है तब जगतहृश्य होकर भासता है... 
थार नाना प्रकार के काये-कारण हो भासते हैं। रामजीने [फेर पूछा के 
है प्रुनियों में श्रेष्ठ | जो इस प्रकार है तो देव किसका नाम हे; कर्म क्या है 
और कारण किसको कहतेहें ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! फुरना अड- 
रना दोनों चिन्मात्रसत्ता के स्वभाव हैं । जेसे फुरना अफुरना दाना वाई 
के स्वभावहें परन्‍्त जब फरताहै तब आकाश में स्पर्श होकर भासता है 
और जब चलनेसे रहित होताहै तब शान्त होजाता है; तेसेही शुद्ध 
चिन्मात्रमें जब चेत्यताका लक्षण, 'अहं अस्मि अथांत्‌ “में हूं. हांता हैं तब 
उम्तका नाम 'स्पन्द बद्धीश्वर' कहते है | उतसे जगत्‌ दृश्यरूप हां भासता 
है। उस जगत दृश्यसे रहित होनेको निस्पन्द कहते हैं | वित्तके फुरनेसे 
नाना प्रकार जगत्‌ हो भासताहे ओर चित्तक अफुर हुये जगत्‌श्रभ मिट 
जाताहे और नित्य शान्त बहापद की प्रापि होती है। हे रमजी | जीव, 
कम और कारण ये सब चित्तस्पन्द के नाम हैं ओर चित्तर्पन्द में 
0 के ने अनुभव नहीं, अनुभव ही चित्तस्पन्दहुये की नाईं भासता हे॥ 
जीव, कम ओर कारणका बीजरूप वित्तस्पन्दही हे । चित्तस्पन्द से 
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उत्पत्ति प्रकरण ।  रेजओे 
दृश्य होकर भासताहै, फिर चिदाभासद्वारा देह में अषहप्रत्ीति होती हे 


ओर उस देह में स्थित होकर चिंत्तसंवेदन दृश्य की ओर संसरता हे । 
संसरना दो प्रकार का हे-एक बड़ा ओर दूसरा अत्प। कितनों को 
संसरने में अनेकजन्म व्यतीत होते हें ओर कितनों को एकजन्म होता 
है । आदिही फुरकर जो स्वरूप में स्थित हें उनको प्रथमजन्म होताहे 
और जो आदि उपजकर प्रमादी हुये हें सो फुरकर दृश्यकी ओर चलेजाते 
हैं ओर उनके बहतेरे जन्म होते हैं। चित्तके फिरनेसे ऐसा अनुभव करते 
हैं | पृण्यक्रिया करके स्त्र्ग में जातेहें ओर पापक्रिया करके नरकमें जाते 
हैं। इस प्रकार दृश्यप्रम देखतेहें ओर अज्ञान से बन्धन में रहतेहें । जब 
ज्ञानकी प्राप्ति होती है तब मोक्ष का अनुभव करते हैं सो बड़ा संसरना है 
और जो एकही जन्म पाकर आत्मा की ओर आतेहें वह अस्पसंसरना 
है। हे रामजी ! जैसे स्वर्ण ही भरषशरूप धारण करता हे तेसे ही 
संबेदन ही काहलोषट आदिकरूप होके भासता हे। इस चित्त के संयोग 
से ही अज और अविनाशी पुरुष को नानाप्रकार के देह प्राप्त होते 
हैं और जानता है कि; में अब उपजा, अब जीता हूं फिर मर- 
जाऊंगा । जैसे नौका में बेठे भ्रम से तट के बक्ष अमते दीखते हैं तेसेही 
अ्रम से अपने में जन्मादि अवस्था भासती हैं | आत्मा के अज्ञान से 
जीव को 'अहं' आदि कस्पना फुरती हैं। जेसे मथुरा के राजा लवण 
-को स्वप्रे में चाएडाल का श्रम हुआ था तेसेही चित्त के फुरने से जीव 
जगतश्रम देखते हैं । हे रामजी ! यह सब जगत्‌ मन के भ्रम से भासता 
है । शिव जो परम तत्त्व हे सो विन्‍्मात्र है; उसमें जब वेत्योन्सूब् 
होता हे ] कि; 'भे हू उसका ही नाम जीव हे । जेसे सोमजल में द्वता 
होता है; इससे उसमें चक्र फुरते हें ओर तरह होते हें; तेसेद्दी अह्यरूपी 
'सोमजल में जीवरूपी चक्र फुरते हैं ओर चित्तरुपी तरह उदय होते हें 
और सृश्रिपी बुदबुदे उपजकर लीन हो जाते हैं । हे रामजी ! चेतन 
'स्कूपिदधारा जीव वेग नाई भासता है । जेसे समद्र ही दवता से तरकरूप 
हो भासता हे; तसेही वित्त चेत्य के संयोग से जीव कहाता हे । उस जीव 
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में जब संकल्प का फुरना होंता है तब मन कहाता हे; जब संकल्प निश्रय 
रूप होता हे तब बुद्धि होकर स्थित होता है ओर जब अहंभाव होता है 
तब अहं प्रतिकार कहाता है। उस अहंभाव को पाकर तन्मात्रा की करना 
होती है ओर पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश ये सूक्ष्म मृत होते 
द ... ह-उनके पीछे जगत होता है। है रामजी |! असतरूपी चित्त के संसरने 
से ही जगंतरूप हो भासता है। जेसे नेत्रदूषण से आकाश में मुक्तमाला; 
_ ्रममात्र गन्धर्बनगर ओर स्वप्नश्नम से स्वश्नजगत्‌ भासते हैं तेसेहीचित्त 3 
 केसंसरने से जगतश्रम भासता है | हे रामजी ! शुद्ध आत्मा नित्य, 
तप, शान्तरूप, सम और अपने गआपहा में [स्थत हैं | उसम चत्तसवंदन _ 
ने जगत रचा है ओर उसको भ्रम से सत्य की नाई देखता है। जेसे स्व्॑न- 
 'सष्टि को मनष्य श्रम से देखता ६; तेसेही यह जगत्‌ फुरन से सत्य भासता 
है । है रामजी ! मन के संसरने का नाम जाग्रत्‌ है; अहंकार का नाम 
स्पप्नों है; चित जो सजातीयरूप चेंतनेवाला हैँ उसका नाम सृषुप्नि हे 
आर विन्मात्र का नाम तुरीयपद है | जब शुद्ध चन्मात्र में अत्यन्त 
परिणाम हो तब उप्तका नाम तुर्यातीत पद है । उसमें स्थित हुआ फिर 
'शोकवान कंदाचित्‌ नहीं होता । उसी अद्यसत्ता से सब उदय होते हैं और _ 
उसही में सब लीन होते हैं और वास्तव में न कोई उपजा है ऑरन 
कोई लीन होता है; चित्त के फरने से ही सब भ्रम भासता है। जेसे नेत्र- 
दषण से आकाश में मक़्लमाला भासती हैं तेसेही चित्त के फुरने से यह 
जगत्‌ भासता है । हे रामजी ! जसे वृक्ष के बढ़ने की आकाश ठार दुता 
है कि, जितना बीज का सत्ता हो उतना ही आकाश में बढ़ता जावे तैसहां 
सबको ग्ात्मा 2२ देता हे | अकत्तारूप मी संवेदन से भासता है । है. 
गमजी | जेसे निम॑ल किया हुआ लोहा आरा का ना ग्रातावम्ब ग्रहण _ 
करता हे तेसेही आत्मा में संवेदन से जगत्‌ का प्रति|वम्ब होता है पर , 
४ . वास्तव में जगत भी कुछ दूसरी बरतु नहा हैं। जर्स एक हीं बीज), पत्र, 
हल) फल ओर टास हो भासता है तसेहां आत्मा संवेदन से नानारूप 
.._ *जंगव हो भासता है। जेसे पत्र ओर फूल इक्ष से भिन्न नहीं होते तेसेही 
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आअबोधरूप जगत्‌ भी बोधरूप आत्मा से भिन्न नहीं । जो ज्ञानवान है 
उसको अखगण्डसत्ता हीं भासती हे । जेसे सझुद्र ही तरह ओोरबुदबदे 
होकर ओर बीज ही पत्र, फूल, फल और टास होकर भासते हें; तेसेही 
आज्ञानी को भिन्न २ नामरूपसत्ता भासती हे। 'म्ख! जो देखता हे तो 
उनके नामरूप सत्‌ मानता हे ग्रे ज्ञानवान देखके एक रूप ही जानता 
हे। ज्ञानवान को एक बल्यसत्ता ही अनन्त भासती है आर जगतअ्रम 
उनको कोई नहीं भासताहे । इतना सन रामजी ने कहा; बड़ा आश्चये 
हक; असतरूपो जगव्‌ सत्‌ हांकर बड़े ववेस्तार से स्पष्ट भासता है 
यह जगत ब्रह्म का आभास है; अनेक तन्मात्रा उसके जल आर बूँदीं की ._ 
नाई हैं ओर अविया करके फ्रती हैं। ऐसाभी मेंने सदा है। हे सनीश्वर १ 
'यह स्फात्त बाहेसख केस हाता ह आर अन्तमंख कंस हांता है ? वाशहजी 
बोले, हे रामजी ! इस प्रकार दृश्य का अत्यन्त अभाव है । अनहोत 
हश्य के फरनेस अनुभव हांताह । शुद्धा वन्पात्र बल्ममत्ता में फनेसे जो 
 जीवत्व हुआ है वह जीवत्त असत्‌ है और सत्‌ की नाई होताहे। जीव 
जहासे अभिन्न हे पर फ्रनसे भिन्न की नाईंस्थित होता हे। उत्त जीव में 
जब संकल्पकलना होती है तब मनरूप हो के स्थित होता हे; स्मरण करके 
वित्त होता हे, निश्चय करके बुद्धि होती हे ओर अहंभाव करके अहंकार 
होता है। फिर काकताली को नाई विदृअण में तन्मात्रा कर आती हैं। 
जब शब्द सुनने की इच्छा हुईं तब श्रवण इनच्दिय प्रकट हुई; जब देखने की 
इच्छा हुईं तब नेत्र इन्द्रय प्रकट हुई; गन्ध लेने की इच्छा से नासिका 
इन्द्िय वडठ हुछ स्पर्श का इच्चा से लबा इच्धिय प्रकट हुई और रसलेने 
कई गो इन्द्रय प्रकट हुई। इस प्रकार पांचों इन्द्रियां प्रकट हुई है 
आरि भावना से सत्हा असत्‌ का नाई भासने लगी है रामजी ! इसप्रकार 
आई जीप हुये है और उसके भावनासे अन्तवाहक शरेर हो आये हैं। 
चलत भांतत ह पर अचलरूप हैं, इससे जो रद जगत्‌ भासता है वह सब 
अहसरुप है भिन्न खुद नहीं। प्रमाता, प्रमाण ओर प्रभेय जह्य है और संबे- 


दन बह से हो अनेकरूप नाना प्रकार के भासते हैं । जेसा २ संवेदन 
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फरता है तेसा २ रूप होकर भांसता हे ।जब दृश्य को चेतता है तब 
नाना प्रकार का दृश्य भासता है ओर जब अन्तग्रेख ब्रह्म चेतता है तब 
ब्रह्मरूप होकर भासता है। हे रामजी ! दृश्य कुद उपजा नहीं, आत्मा 
सदा अपने आप में स्थित है । जब दृश्य असेभव हुआ तब वन्धन ओर 
मोक्ष किसको कहिये और विचार किसका कीजिये / स्वकत्पना का 
अभाव है। यह जो तुम्हारा प्रश्न हे उसका उत्तर सिद्धान्तकाल में हागा 
यहां न बनेगा । जेसे कमल के फूलों का माला अपने काल में बनती 
है ओर विनासमय शोभा नहीं देती तेसेही तुम्हारा प्रश्न सिद्धान्तकोालें 
में शोभा पावेगा समय विना साथेक शब्द भी निरथक हाता है । हे 
गमजी ! जो ऋछ पदार्थ हैं उनका फल भी समय पाक हांता हैं; समय 
विना नहीं होता इससे अब प्वेप्रसक् सनो। हे रामजी ! बह्म में चल्या 
व्यखतल से आदि जीव ने आप को पिता माता जाना । जेंस स्वन्न् 
आपको कोई देखे तैसेही अत्याजी ने आपको जाना उन अद्मा ने प्रथम 
८5० शब्द उच्चारण किया; उस शब्द तन्मात्रा से चार्रा वंढ़ देखे ओर. 
उसके अनन्तर मनोराज से सृष्टि रची । तब असतरूप स/४ भावना हू 
सत्य होकर भासने लगी। ज॑से स्व में सर्प और गन्धबेनगर भंसते हे 
तेसेही असत्यरूप सृष्टि सत्य मासने लगी। है रामर्जी | ब्रह्मसत्ता में ज़ेसे 
ब्रह्माआादिक उपजे हैं तेतेही और जीव, कीट आऑदिभो उत्पन्न हुये। जगत्‌ 
का कारण संवेदन है| संवेदन अ्रम से जीवों का जगत्‌ मासता है ।उन्तको 
भौतिक शौरे में जो अहंप्रतीति हुई है उत्तसे अपने निश्चय के अडता 
.. शक्ति हुई। बह्मा में बह्मा को शाक्क का निश्चय हुई। और चींटी में चंटी 
की शक्ति का निश्रय हुआ |. हे रामजी ! जसी ९ वासना संर्विंतू मे होती... 





कर. अक 


8४ है उसके अनसार हां अनुभव हाता ह | शद्ध ।विनमात्र में जा चत्यार8- 
भर खत्व हुआ उसीका नाम जीव हुआ। उसमे जा ज्ञनटप सत्त। है साइ 
; पुरुष हे ओर जो करना है सोई कर्म है| जैसे २ फ्रता हे तेसेही तैसे 


भासता है। हे रामजी ! आत्मसत्ता में जो अ्ह हुआ हैं उसाका नाम।ावत्त 
है। उससे जो जगत रचा है वह भी अविचारसिद्ध हे; विचार कियेसे! नष्ट 
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होजाता है | जेसे अविचार से अपनी परदाहीं में भत पिशाच कल्पता 
है और उससे भय उत्पन्न होता है पर विचार कियेसे पिशाच और भय 
दानों नष्ट होजाते हैं; तेमेही हे 

दोनों नष्ट होजाते हैं । हे रामजी ! बह्म पत्ता सदा अपने आप में स्थित 
है; उसमें चित्त कर्पना कोई नहीं और प्रमांता, प्रमाण, प्रमेय, भी अह्यं 
से भेन्न नहीं तो द्वत की करना केप्तेहों? जेसे शशेके श्रद् असत हें; तेसे 
आत्मा में द्तकल्पना असत्य है। हे रामजी ! यह ब्रह्माएड भावनामात्र 
हैं ।जसको सत्य भासता है उसको बन्धन का कारण हे। जेसे घरान 
अथात्‌ कुशवारी अपनों गृह अपने बन्‍्धन का कारण बनाती है और 
उसमें फंस मरती है; तेसेही जो जगत को सत्य मानते हैं उनको अपना 
माननाही बन्धन करता है ओर उप्तसे जन्म मरण . देखते हैं । जिसको 
जगत्‌ का असत्य निश्चय हुआ है उसको बन्धन नहीं होता-उध्कों 
उल्लास है। हे रामजी ! अनुभवसत्ता सबका अपना आप है। उसमें जो 
जता निश्रय किया उसकी अपने अनुभव के अनुसार पदार्थ भासते हैं । 
. वास्तव में तो जगत्‌ उपजाही नहीं। जगत्‌ का उपजना भी भिथ्या हें; 
बढ़ना भी मिथ्या है; रसभी भिथ्या हे ओर रसलेनेवाला भी मिथ्या है । 
शुद्धनह्य सवेगत, नित्य और अद्वेत सदा अपने आप में स्थित है परन्तु 
अज्ञात से शुद्ध भी अशुद्ध भासता है; सबे जगत भी परिच्दिन्न भासंता 
है; बह्म भी अबह्म भासताहें; नित्य भी आनित्य भासता है और अद्वेत भी 
द्वेतसाहत भासता है। हे रामजी ! अज्ञान से ऐसा भासता हे। जेसे जल 


और तरजम परत भद मानतेह परन्तु भेद नहीं; तेसेही बह्म और जगत 


द अज्ञानी देखते हैं.। जैसे स॒वर्ण में भूषण और रस्सी में सर मे. 


देखतेह; तेसेही अह्म में नानात मूर्ख देखतेहें; ज्ञानीको सब।चदाकाश हैं | 
है रामजी ! जब आत्मसत्ता में अनात्मरूप दृश्यकी चैत्यता होती है तब 
कट्पना उतन्नहोती है ओर मनरुप होके स्थित होतीहै । उसके अनन्तर 
अहभाव हातिह अर तन्मात्रकाीं कल्पना होकर शब्द अर्थ की फेटपना 
होती है। इसी प्रकार चित्सत्ता में जेसी २ चैत्यता फुरतीहे तेसाही तैसारुप 





पही हे रामजी ! आत्मविचार से वित्त और जगत 








आर उसमे महा प्रश्नों का समृह है सा उन | काजल 


भी भोजन से तृप्त न होती थी। उस्तक मन में विचार 


लि योगवाशि् । 


भासनेलगताहै | सत्‌ असंत्‌ पदार्थ वासना के वश फुरआतेंहं ।जेसे _ 
स्वप्नवष्टि फुर आती है सो अतुभवरूपही होतीं ह यह जगत झछुर आया 
है सो अनभवरुप है | इससे सृष्टिमें भी विन्मात्र हे आर चन्मात्र ही मे ;॒ 
सृष्टि है । सबकी सचारुपी भीतर बाहर ऊच्व अब चिन्मात्रही हे | प्रमांता। 
प्रमाण और प्रमेय सत्र पद चिन्मात्रही में पारे ह नित्य उपशान्तह्वा ह 
सम सत-जगत की सत्ता उसही से होतीह सा एक सम है ओर तुरीया 
अनीतपद नितही स्थित हैं ॥ 
- इति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्पात्तिथकरणं सत्योपदेशोनाम 
3५ पञ्माशत्तमस्सगर ॥ '*० ॥ एज 
. बशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रसज्ञ़यर एक पुरातन इतिहाओ हे 
के पवत की नाई 
कर्कंटीनाम एक महाश्याम राक्षी हिमालय परत के शिखरपर हुई । 
विस॒विका भी उसका सलाम था। अस्थिर बिजली का नाइ एस नेत्र 
और अग्नि की नाई बड़ी जिह्ठा चमत्कार करता थीं अर उसके बड़े... 
नख शोर ऊंचा शरीर था | जेसे बड़वाश्न तृपते नहीं होता तेंसेहा वह .. 
उपजा कि जम्बू- 
द्वीप के सम्पूर्णजीवों को भोजन करू ता बृध्त हाऊ अन्यथा मेरी तू 
नहीं होती । आपदा उद्यम किये से दूर हांती हैं इसस अखगशणर्डाचित्त 
होकर तप करूँ । हे रामजी | एसा विचारकर वह एकान्‍्त हिमालय 
पवतकी कन्दरा में एक टगत र 
नेत्र आकाश की ओर किये मानों मंतरको पकड़तीह | शरार आर ग्राणा _ 
को स्थित करके मूर्ति की नाई होगई। शीत और उच्ण के क्षोम से रहित... 
हुई ओर पवन से शरीर जजरोभाव हुआ | जब इस प्रकार सहखवर्ष 
दारुणु तप किया तब अल्या्जा आय । और राक्षसाने उन्हें दखक 
प्नसे नमस्कार किया और मनमें विचारा कि; मेरे वर दूने के चिमित्त 
यह आये हैं। तब बह्म। जीने कहा; हे पत्री ! हूने बढ़ा तपाकेया। अत उठ 
खड़ीहो और जो कुछ चाहती हे वह वरमांग | ककेटोी बोली, हैं भगवन्‌ ! ही 











थतहुई और दोनों शजाओं को उठाके 
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में लोहेकी नाई वजम्नचिका हांऊं जिससे जीवों के हृदय में प्रवेश 
करजाऊ । है समजां | जब एस उस मूर्ख राक्षता ने वर मागा तब 
बह्याजीने कहा ऐसेहीहो । तेरा नामभी प्रसिद्ध विप्तचिका होगा। हे 
राक्षती ! जो दराचारी जीव होंगे उनके हृदय में तू प्राणवायु के मार्ग से 
प्रवेश करेगी ओर जो गणवान्‌ तेरे निवत्त करने के निमित्त 3»! मन्त्र 
पढेंगे ओर यह पढेंगे कि, हिमालय के उत्तर शिखर में ककंटीनाम राक्षसी 
: विसूचिका है सो दरहो ओर विसूचिका का दुःखी चन्द्रमा के मेरडल में 
चितवे कि, अग्मत के कुणटमें बेठा हे और राक्षसी हिमालयके शिखर को 
गई तब त उनको त्याग जाना | उनमें तू प्रवेश न करसकेगी। है रामजी ! 
इसप्रकार कहके ब्ह्माजी आकाशको उड़े आर इच् और सद्धांक मागसे 
गये ओर वही मन्त्र उनको भी सुनाया। जब उन्होंने उस मन्त्रको प्रसिद्ध 
किया तब करकंटी का शरीर यूक्ष्म होनेलगा । जेसे सकरप का पहाड़ 
सेकस्प के क्षीण हुये से क्षीण होजाता है तेप्तेही क्रम से प्रथम जो _ 
उसका मेघवत्‌ आकार था सो घटकर वृक्षवत्‌ होगया । फिर वह पुरुषरूप 
होग$; फिर हस्तमात्र; फिर प्रादेशमात्र ओर फिर लोहे की सुई की नाई 
 सक्ष्म होगई | है रामजी ! ऐसे रूप को ककृटी ने धारा जिसको देख सूख 
अविचारी पुरुष तृण की नाई शरीर को त्यागते हैं | जो पुरुष परस्पर की 
विचारते हैं सो पीडे से कष्ट नहीं पाते ओर जो प्रवोपर विचार से रहित 
हें सो पीछे कष्ट पाते हें और अनथ करके ओरों को कष्ट देते हें । वे एक 
. पदा्थे को केवल भला जानके उसके निमित्त यत्र करते हैं; न धर्म की 
और देखते हैं ओर न सुख की ओर देखते हें | इस प्रकार मे राक्षसी ने 
भोजन के ।नेमित्त बड़े गम्भीर शरीर को त्याग कर हच्छ शरीर को 
अज्ञोकार किया। उसके एक शरीस् तो सक्षम हुआ ओर दूसरा पृययष्टक 
हुआ। कह ता सृक्ष शरर से जिसको इन्द्रियां भी न महण कर सकें 
प्रवेश करे और कहीं पुयष्टक से जो प्रवेश करे। कहीं प्राणवाय के साथ 
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प्रवश कक दुख व और कहे प्राणु। की [विपयेयकरे तब प्राणी कष पावे 
ओर कहीं रक्त आदिक रसों का पानकर एक बंद से उदर पणे हो जावे 
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परन्तु तृष्णा निवृत्त न हां | जब शरोर स बाहर नकल तब भी कष्ट पाव 
आर वाय चले उमसे गठे आर कांचड़ मगर आर चरणा क तल 
आते | निदान कभी देशों में रहे ओर कभी घास और तृणा में रह जा 
नीच पापी जीव हैं उनको कष्ट दे ओर जो गुणवान्‌ हाँ उनको कष्ट न 
देसके | मन्त्र पढने से निव्त्त होजावे । जो आप किसी छिद्र में भी [गिरे 
तो जाने कि में बड़े कप में गिरी | हे रामजी ! मूखंता से उसने इतने 
कष्ट पाये | इतना कहकर बाल्मीकिजी बॉले कि, हस प्रकार जब बशिह्जी . 
ने कहा तब सर्य अस्त होकर सायंकालका समय हुआ तब सव सभा पर ट7_ ! 
नमस्कार करके स्नान को गई और विचारसंयुक्त रात्रि व्यतात कर 
मय की किरणों के निकलतेही फिर आ स्थित हुईं ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरण विमत्रकाव्यवहार 
वर्णनन्नामेकपश्चाशत्तमस्सगः ॥ ४१ ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब इस प्रकार प्राणियाँ का मास्त उस 
कुछ वर्ष बीते तब उसके मन में वित्रार उसन्न हुआ कि; बढ़ा कष्ट है | 
बड़ा कष्ट |! यह विसाविका शरीर सुकर्को कैसे प्रात हुआ है !!! मंर्न 
मर्खता से यह वर ब्रह्माजी से मांगा था। मर्खता बड़े दुख का आंत 
करती है ! कैसा मेघ की नाई मेरा शरीर था कि, सयादर को ढांक 
लेती थी। हाय मन्द्राचल पर्बत की नाई मेरा उदर आर बड़वाग्नि 
की नाई मेरी जीम कहां गई ? जेसे कोई अभागों इरुतव न्तामाण 
को त्याग दे और कांच अज्ञीकार करे तेसेही मेंने बड़े शरीर का लाए 
के तच्छ शरीर का अद्ञीकार किया जो एक बूंद से ही तृष हाजाता है. 
परन्तु तष्णा परी नहीं होती। उस शरीरसे में निभय विचरती थी यह शा 
पृथ्वी के कण से भी दब जाता है। अब तो में बड़े कष्ट पाता हूं याद 
में मृतक होजाऊं तो छुटूं; परन्तु मांगी हुई शत्यु भी हाथ नहा आता 
इससे में फिर शरीर के निमित्त तप करूं। वह कोन पदाथे है जो उद्यम 
किये से हाथ न आवे | हे रामजी ! ऐसे विचारकर वह फिर हिमालय 
पवेत के निज्जनस्थान वन में जा एक टांग से खड़ी हुई आर ऊध्वेमुख 
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करके तप करने लगी । हे रामजी ! जब पवन चले तो उसके मुख में 
फूल, मांस ओर जल के कणके पढ़ें परन्तु वह न खाय बल्कि मुख सद 
ले | पवन यह दशा देख के आश्वयवान हुआ कि, मेंने सुमेरु आदि 
को भी चलायमान किया है परन्तु इसका निश्चय चलायमान नहीं 
होता । निदान मेघ की वर्षा से वह कीचड़ में दबगई परन्तु ज्यों की 
त्योंही रही ओर मेघ के बड़े शब्द से भी चलायमान न हुईं । हे रामजी ! 
इस प्रकार जब सहख वर्ष उसको तप करते बीते तब हृढ वेशग्य से उसका 
चित्त निभल हुआ ओर सब संकल्पों के त्याग से उसको परमपद की 
प्राप्ति हुई बड़े ज्ञान का प्रकाश उदय हुआ ओर परबह्म का उसको 
साक्षात्कार हुआ उससे परमपावनरूप होकर चित्तमृची हुई अथात्‌ चेतन 
में एकत्वमाव हुआ । जब उसके तप से सातों लोक तपायमान हुये तब 
इन्द्र ने नारदजी से प्रश्न किया कि, ऐसा तप किसने किया हे जिससे 
लोक जलने लगे है ? तब नारदजी ने कहा; हे इन्द्र | ककेटी नाम राक्षसी 
ने सात हज़ार वर्ष बड़ा कठिन तप किया | जिससे वह सूचिका हुईं । 
वह शरीर पा उसने बहुत कष्ट पाया ओर लोगों को भी कष्ट दिया जेसे 
विराद आत्मा ओर चित्तशक्कि सब में प्रवेश करजाती है तेसेही वह भी 
सब की देह में प्रवेश कर जाती थी । जो मन्त्र जाप न करें उनके 
भीतर प्रवेश करके रक्त मांस भोजन करे परन्तु तृप्त न हो मन में 
तृष्णा रहे ओर सूक्ष्मशरीर धूल में दबजावे | इस प्रकार उसने 
बहुत कष्ट पाके विचार किया कि, उद्यम से सब कुछ प्राप्त होता हैं इससे 
पवे शरीर के ।नाभत्त फेर एकान्त स्थान में जाकर तप करूं इतने में 
एक गीध पक्षी वहां आकर कुद भोजन करने लगा कि, उसकी चोंच के 
माग सावदाूचका नातर च्षा गइ । जब वह पक्षी कष्ठ पाक उड़ा तो 
वह विसूचिका उसकी पुर्यष्ठठ से मिलके और उसको प्रेर्के हिमालय 
पवेत की ओर इस भांति लेचली जैसे वायु मेघ को लेजाता है। उस 
गीध ने वहाँ पहुँचकर वमन करके विसूचिका को त्याग दिया ओर आप 
सुखी होकर उड़ गया। तब उसी शरीर से विसूचिका वहां तप करने 
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लगी। हे रामजी ! इस प्रकार इन्ध नें सनकर उसके देखने के निमित्त 

- पवन चलाया | तब पवन आकाश छोड़के भूतल में उतर ओर लोका- 
लोक पर्वत, स्व की प्रथ्वी, समद्रों ओर ठीपों को लांध के ऋमसे 
हिमालय के वन में सक्ष्म शरर से ग्राया आर क्या दखाक, पवन चल 
?ह| हे और सर्य तप रहे हें परन्तु वह चलायमान नहीं होती ओर प्राण 
वाय का भी भोजन नहीं करती तब पवन ने भी आश्रयमान होके 
कहा | हे तपस्विनी ! व किसालिये तप करता हैं / पर ववेसाचका तब 
भी न बोली | पवन ने फिर कहा भगवती विसाचका ने बड़ा तप कया 

।  हअब इसको कोई कामना नहां रहा एस कहक प्रवच् उड़ा और क्रम स 
क्‍ इन्द्र के पास गया । इन्द्र विसूचिका के दशन के माहात्म्य से पवन का 
कगण्ठ लगाय मिले और बड़ा आदर किया के, तू बड़ पुश्यवाच्‌ का 

. दर्शन करके आय। हे। पवन ने भी सब इत्तान्त कह छनायथा आर 
कहा, हे राजन ! उसके तप के तेज से हिमालय की शॉतिलता दव गइ 
है। आप वह्याजी के पास चलिये नहीं ता उसके तप स सत जगत 
जलेगा | तब इन्द्र पन और देवतागणा साहत जहाज! है पास आय 
ओर प्रणाम करके बेठे | बह्माजी ने कहा तुम्हारी जा आभला॥ ह वह 
मैंने जानी । इस प्रकार इन्द्र से कहकर बलह्यार्जी विश्त्रिका के पास 
जिसका नाम सूची था आये और उसको देखके आश्रयमान हु। [क, 
तण की नाई विसचिका ने समेरु से भी आविक थेये धारणाकिया है जैसे 
प्रध्याह का सय तेजवान होता है तेसे ही इसका तपस तेज हुआ ह 
आर परत्रद्म में स्थित हुई है अब इसका जगतञ्रम शान्त हागया ह इस 
से बन्दना करने योग्य है। है रामजी | फिर आकाश में स्वत हक 
बह्माजी ने कहा; हे पत्री ! तू अब वर ले तब विश्वाचेका विचारकर कहने 
लगा के, जो कुछ जानने योग्य था सो मेंने जाना और शान्‍्तरूप 
हुई. हू सम्पण सेशय मेरे नष्ट हुये अब वर से झ्े क्‍या प्रयोजन हैं ? यह 
जगत अपने संकल्प से उपजा हे। जेसे बालक को अपना परदाहों में 
वताल बाद्धि होती है और उससे भय पाता है तेसही में रवरूप के प्रसाद 


कर न्‍न्रूम्म्प्सूक कि 
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: से भटकती फिरी । अब हृष्ट अनिष्ट जगत्‌ की मुभकों कुछ इच्छा नहीं । 


अब में निर्विकार शान्ति में स्थित हूं । हे रामजी ! ऐसे कहकर जब 
सूची तृष्णी हो रही तब बीतराग ओर प्रसन्नबुद्धि बह्माजी उसके भाव 
को देखके कहने लगे; हे कटी ! तू कुछ वर ले क्योंकि; कुछ काल तुझे 
भूतल में विचरना है| भोगों को भोग के तू विदेहमुक़ होगी | अब 


तू जीवन्मुंक्क होकर बिचरेंगी । नीति के निश्चय को कोई नहीं लांघ 


सका) जब त तप करने लगी थी तब पे देह के पाने का संकल्प 
किया था| तेरां वह संकल्प अब सफल हुआ हे। जेसे बीज में वृक्ष का. 
सदभाव होता हे सो काल पाकर होता हे तेसे ही तेरे में पूव शरीर का 
जो संकल्प था सी अब प्राप होवेगा अथांत वेसाही शरीर पाके त हिमा- 
लय के;वन में बिचरगां | है पत्रों | तुक ता आनेच्छत योग हुआ है। 
जैसे कोई छाया के नेमित्त आंत के वृक्ष के निकट गान बेठ ओर उसे 


लाया ओर फल दाना 466 तस हा तूच शरगर का गूद्ध के [लय यत्र 


. किया था वह; तुमे तृप्ति,करनेवाला हुआ हे ओर बह्यतत्त्व भी प्राप्त 


हुआ । है इतनी ।| राक्षता शरार मे जावन्म॒क्त हांके तू बिचरंग। आर 
दूसरा जन्म ठुभका न हांगा | इस जन्म मे तू परमशानत रहेगी आर 
शरत्काल के आकाश का नाई ।न॑मल हागा। जब तरी गत्ते बाहेगेख 
फरेगी तब सब जगत्‌ तुककां झात्मरूप भासगा; व्यवहार में समाधे 
रहेगी और समा में भी समाच रहगां। पापीजावा को तू भोजन 


. करी; न्यायबान्धव तरा नाम हागा भार वंव॒कपाज्षक तेरा दंह होंगी | 


इससे पूवे के शरशर का अज्ञेकार कर। इतना कह फिर वाशए़जी बाले; है 
रामजी ! एस कहकर जब ब्रह्माजाी अन्तद्धान होंगये तब सची ने कहा 
ऐसे ही हमको दोनों तुल्य हैं । तब जेस बीज से वृक्ष होता है तेसेही 
क्रम से शरीर बढ़गया। प्रथम प्रादेशमात्र हुआ, फिर हस्तमात्र हुआ 
फिर वृक्षमात्र हुआ ओर फिर योजनमात्र होगया। जैसे संकरप का वृक्ष 
एक क्षण में बढ़जाता है तैसे उसका शरीर बढ़गया ॥ 

इति श्रीयोगवाशेष्ठ उत्पत्तिप्रकरणे सूचीशरीरलाभोनाप् 


दिपच्ाशत्तमसर्सरगः ॥ *९ ॥ 














२६४ ९ योगवाशिए । 


वशिष्ठजी बोले, है रामजी ! जेसे वषाकाल का बादल यूक्ष्म से स्थूल _ 


होजाता है तेसे मची सक्ष्मशरीर से फिर कर्कटी राक्षसी होगढ। जेसे 
सप काञल्ीी त्याग के फिर ग्रहण नहीं करता तेसेही राक्षसी ने आत्म“ 
तत्व के कारण शरीर न ग्रहण किया । डः महीने तक पहाड़ के शिखर 
की नाई खड़ी रही ओर फिर पद्मासन बांध संवितसत्ता ओर निर्विकत्प 


पद में स्थित हुईं | जब प्रारूध के वेग से जागी तब इत्ति बदिखुख 


हुई ओर क्ष॒धा लगी क्योंकि; शरीर के स्वभाव शरीर पयन्त रहते हूं | 
तब बिचारने लगी कि; जो विवेकी हैं उनका में भोजन न करूगा; 
उनके भोजन से मेरा मरना श्रेष्ठ हे पर जो न्याय से भाजन करने 
योग्य है उसको खाऊंगी ओर जो शरीर भी नष्ट हाँ ता भी न्याय वरना 
भोजन न करूंगी । देहादिक सब संकल्य मात्र हैं; मु के न मरने को इच्छा 
है और न जीने की । हे रामजी ! जब ऐसे विचारकर यूर्ची दूस्ता हो 


बैठी और राक्षती स्वभाव का त्याग किया तब सूर्य भगवान्‌ ने आकाश 


वाणी से कहा; हे ककेटी ! त जाके मृढजीवों का भोजन करे | जब 
उनका भोजन करेगी तब उनका कल्याण हांगा | मूढ़ा का उद्धार 
करना भी सन्‍्तों का स्वभाव है| जो विवेकी पुरुष हैं उनको ने खाना 


ओर जो तेरे उपदेश से ज्ञान पविं उनको - न मारना जा उपदश स भी 


बोधात्मा न हों उनका भोजन करना-यह न्याय है | तब राक्षसान कह, 

भगवन ! तुमने अनुग्रह करके जो कहा हे वही समसे बलह्माजी न भौं 
कहा था | ऐसे कहकर सची हिमालय के शिखर से उतरी आरि जहाँ 
किरातदेश था और बहुत छूग ओर पशु रहते थे उनमें बिचरन लगा। 
गात्रे में श्यामराक्षतो और श्यामही तमालवृक्ष भी महाअन्धकार भासत 
थे-परानों कजल का मेघ स्थित भया है| ऐसी श्यामता में किशतादश 
के राजा मन्त्री आर वोरों साहेत यात्रा की ।निकले ता उनका आतदुख 
राकषती ने बिचारा के; मु भोजन मिला | यह मृढ़ अज्ञानीं है आर 
श्नका दहाभपान है; इन मृखा के जीने से न यह लोक न परलाक 


व #+५ ७. 


3ये. भथ सिद्ध नहीं हाता | ऐसे जीवों का जीना दुःख के निमित्त हे 
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3 चर कप 


इसलिये इनको यत्र करके भी मारनायोग्यहे और इनका पालना अनथ 
के निभित्त हे क्योंकि, यह पाप को उदय करते हैं। बह्या को आददे नाते 
है कि, पापी मारने योग्य हैं ओर गणवान्‌ मारने योग्य नहीं। कंदा- 
चित ये गणवाजत्र हों तो में इन्हें न मारूंगी । गुणवान भी दो प्रकार के 
होते हैं। जो अमानी, अदम्मी, अहिसक, शान्तिमान्‌ और इश्यकर्म 
करनेवाले हैं थे भी गुणवान्‌ हैं पर महागुणवान्‌ तो ब्ह्मवेत्ता है जिनके 
जीने से बहुतों के कार सिद्ध होते हें इसलिये जो मेरा शरीर भजन 
विना नष्ट भी होजावे तो भी में गुणवान्‌ को न मारूंगी जा उदार १७) 
हे वह पृथ्वी का चद्धमा है; उसकी संगति से स्वगे और मांक्ष होती ह है. 
जैसे संजीवनी बूटी से मतक भी जीता है तेसे ही सनन्‍्तों के सग स 
अगम्मत होता है | इससे में प्रश्न करके इनकी परीक्षा लूं; कदाचित्‌ यह 
भी गणुवान हों । यह कमलनयन ज्ञानवान्‌ भासते हैं; याद यथाथ 
ज्ञानवान पुरुष हें तो पूजने योग्य हैं और जो घूखे हैं तो दरड दुन 
ग्य हें ओर में उनकी अवश्य भोजन करूंगी ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ट उत्पात्तिप्रकरण राक्षत्रीविचारोनाम 
त्रिपञ्चाशत्तमस्सगेंः ॥ ५३ ॥ 

वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! तब वह राक्षसी उनको देखके मंध का 
नाई गरजने लगी ओर कहा; अरे आकाश के चन्द्रमा और सूर्य * तुम 
कोन हो ? बाद्धमानव्‌ ही अथवा दुबांद्ध हो? कहां से आये हा भार 
तम्हारा क्या आचार है ? तुम तो सभको ग्रास की नाइ गआन प्राप्त हुय 
हो इससे अब में तुमको भोजन करूँंगी। राजा बोले; अरी | इस भातेक 
तुच्छ शरीर को पाकर तू कहां रहती है? हमको देखके जो तू गरजती 
है सो तेरा शब्द हमको भ्रमरी के शब्दवत भासता है; हमको कुछ भय 
नहीं | है राक्षसी | यह शरार तेरा मायामात्र हे इसालिये इस तुच्छ स्व 
भाव का त्याग के जा झुछ तरा अथ है वह कह हम पूणेकर दंगे । तब 


राक्षसी ने उनके डराने को ग्रीवा ओर मजा को ऊँचे करके प्रतयकाल 


कि 


पेधों की नाई फिर बड़ा शब्द किया कि, जिसके नाद से पहाड़ भी 
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शहद | योगवाशिएष्ठ । 


चूर्ण होज वें | निदान सब दिशा शब्द से भरगई ओर वह बिजली की 
नाइ नेत्रों को चमकाने लगी | उसकी मूर्ति देख राक्षत ओर पिशाच 


. भी शड़ायमान हों पर ऐसे भयानक स्वरूप को देखके भी उन दोनों ने 





धीरज रक्‍्खा।। मन्त्री ने कहा; अरी राक्षसी ! ऐसे शब्द तू व्यथ करती 
है| इपसे तो तेरा कुछ प्रयोजन न सिद्ध होगा इसलिये इस आरम्भ का 
त्यागक अपना अथ कह | बद्धिमान्‌ पुरुष उस अथ को अश्रहण करत ह 
जो अपना पिषयभत होता है ओर जो अपना विषय श्रृत नहीं हांता 
उसके निमित्त वे यत्र नहीं करते हम तरें विषयभूत नहीं तु एस ता 
हजारों हमने मारडाले हैं। हे राक्षमी ! हमारे पैर्यरूपी पवन से तुक ऐसी 
अनन्त माक्खियां तशवत्‌ उड़ती फिरती हैं । इससे अपने नाच स्वर्भाते 
को त्याग स्वस्थचित्त होके जो कुछ तेरा प्रयोजन हो सो कह । डछ्धिमाद 
स्वस्थचित्त होके व्यवहार करते है; स्वस्थ हुये विना व्यवहार भा सिछ 
नहीं होता; यह आदि नीति है । हमारे पास से स्तप्ने में भी कोई-अ॥ा 
व्यथ नहीं गया । हम सबका अथ प्रण करते है इसालिय दू भा हमस 
अपना प्रयोजन कहदे | तब राक्षतसी समझी कि; यह कोई बड़ उदार 
आत्मा और उज्ज्वल आचाखान हैं और जीवों के समान नहीं | उह 
बढ़े प्रकाशवान और चैयवान्‌ जान पड़ते हैं उदारता केसे इनक वचन 
ज्ञानवानों से मिलते हें। अब मैंने इनको जाना है ओर इन्होंने झुकका 
जाना है इससे मकसे इनका नाश भी न होगा । अविनाशी रुप अल्लू- 
मत्ता में स्थित हें इससे ज्ञानवान हैं । ऐसा निश्चय ज्ञान विना किसा का 
नहीं होता परन्तु कदाचित्‌ अज्ञानी हो तो फिर सन्देह का अज्ञाकार 
करके पूछता हूं । जो संदेहवान्‌ होकर बोधवान से नहीं पूछते वे भानाव 
बुद्धि हें । हे रामजी ! ऐसे मन में विचार फिर उसने पूछा; तुम कांन हीं 
ओर तुम्हारा आचार क्या है? निष्पाप महापुरुषों को दंखक मत्रभाव 
उपज आता है ! मन्त्री बोला; किरातदेश का यह राजा हे ओर में इस 
की भन्‍्त्री हूं। गात्रि में तुमसे दुष्टों के मारने के निर्मित्त उठे हैं | गात्रि 
दिन में हमारा यही आचार है कि, जो जीप धर्म की मर्यादा त्यागनेवाले 














उत्पत्ति प्रकरण । कह 
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हैं। उनका हम नाश करते हैं। जेसे आग्नि ईघन का नाश करता है। 


राक्षसा बोलो; है राजन ! यह तेरा दुष्टमन्त्री है। जिस राजा का मन्त्री 
भला नहीं होता वह राजा भी भल्ना नहीं होता ओर जिस राजा का मन्त्री 


० ही ३ पु कर 


भला होता हैं उसकी प्रजा भी शान्तिमाव्‌ होती हे | भला मन्त्री वह 


कहाता है जो राजा को न्याय ओर विवेक में लगावे। जो राजा विवेकी 


होता है वह शान्तात्मा होता है ऑर जो राजा शान्तिमान्‌ हुआ 
तब प्रजा भी शान्तमान्‌ होती है । सब गएों से जो उत्तम गण हे वह 


आत्मतज्ञान है। जो आत्मा को जानता है वही राजा और जिसमें प्रश्नता 


और समदृष्टि हो वही मन्त्री है जो प्रश्ता ओर समरृष्टि से रहित हे वह 
नराजा हे न मन्त्री हे। हे राजन ! जो तुप्त आत्मज्ञानवाद पुरुष हो तो 


तेम कल्याणुरूप हो | जा ज्ञान से राहेत होता हे उसको में भोजन करती 


हूं । तुम्हारे छूने का उपाय यहीं है कि, जो में प्रश्नों का समूह पूछती 
हूं उसका उत्तर दा | जा तुमन प्रश्नों का उत्तर दिया तो मेरे पजने 
योग्य हाँ आर जा मरा अथ हागा सो कहूगा तम पण करना आर जा 

तमने प्रश्नों का उत्तर न दिया तो तुम्हारा भोजन करूंगी ॥ 
इति श्रीयोगवाशश्ठ उत्पत्तिप्रकरणु राक्षमी विचारों नाम चतः- हक 
पशञ्चाशत्तमस्मगः ॥ ५७ ॥ काश 


वशिष्ठजी बाल, है रामजों ! जब इस प्रकार राक्षमी ने कहा तबराजा 


बोला तू प्रश्न फेर हम तुकका उत्तर देंगे। राक्षसी बोली, हे राजन ! वह 
एक कोन अणु है जिससे अनेक प्रकार हुये हें ओर एक के अनेक नाम 

और वह. कौन अणु हे जिसमें अनेक ब्रह्माण्ड होते हैं और लीन हो 
जाते हैं ? जैसे समुद्र अनेक बुदूब॒ुदे उपजकर लीन होते हें । वह को न 
आकाश ह 7 हवस राहत है और वह कीन अण है जो न किश्चित्‌ 
है न श्रोकीअत्‌ है: वह कान अणु हे जिसमें तेरा और मेरा अहं फुरता 
है ओर वह ४ हजा अह ते एक में जानता है ? वह कोन हे जो 


चला जाता है और कदाचित्‌ नह चलता ओर वह कोन है जो तिथ्ठिंत 


है ओर प्रतिष्ठित भा है? वह कौन है जो पाषाएवत है और वह 











श्ध्ट योगवाशष्ठ । 
कौन है जिसने आकाश में चित्र किये हैं ? वह कौन अग्नि है जो दाहक 
शक्ति से रहित हे ओर अग्निरूप हे ओर वह आग्नि कोन है जिससे आरिन 
उपजी है? वह कौन अणु है जो सूये, अग्नि) चन्द्रमा और तारा के 
प्रकाश से रहित और अविनाशी है ओर वह कोन है जा नत्रा से दुख 
नहीं जाता और सब प्रकाशां का उत्पन्न करता ह ? वह कान ज्यात 
है जो फ़ूल, फल ओर बेल को प्रकाशती है आर जन्मान्ध का का प्रका 
शती है ? वह कौन अणु हे जो आकाशादिक भ्ूर्ता की उतजात हे 
और वह कौन अण है जो स्वाभाविक प्रकाशमान है ? वह भर हा कोन 
है जिससे अह्याणडरूपी रत्न उपजते है ? वह कान अ| है जिसमें प्रकाश 
ओर तम इकट्ठे रहते हैं और वह कॉन अंड्ू है जिसमें सत्‌ असत दाना 
इकट्टठे रहते हैं ? वह कौन अणु है जो दूर है परन्ड ६. नहीं ऑरवह 
कौन अण हे जिसमें समेरु आदिक पव॑त भी समाय रहे हैं? वह कीन 
अगण है जिसमें निरमेष में कल्प ओर कल्प में निमप है ओर वह कोन है... 
जो प्रत्यक्ष और असदूप है ? वह कोन हैं जो सत्‌ अं अप्रत्यक्षरूप 


है? वह कोन चेतन है जो अचतन ह और वह कोन वायु हैं जा ञ्वा 
यरूप है ? वह कोन हैं जो अशब्दरूप ह अर वह कोन हे जाँ सव झ र 
हे ? वह कान ह 


निष्किज्ित्‌ है ? वह कोन अखणु है जिसमे अह नहीं 
जिसको अनेक जन्मों के यत्र से पाता है ओर पाक कहती है कि; कुछ 
नहीं पाया ओर सब कुछ पाया ? वह कोन झर्जु ह जिसमें सुमेरु आईदुक 
तीनों भवन तृंणसमान हैं ओर वह कीन अणु हू जा अनेक याजना 
को पर्ण करता है ? वह कौन अणु है जिसके देखने से जगत आता 
है और वह कौन अणु है जो अणुता को त्याग विंना समेरु आादेक 
स्थल आकार को प्राप होता है ? वह कौन अणु है जा बाल की सावा 
भाग और समेरुसे भी ऊचा हुआ ह ? वह कोने अए है जिसम॑ सब अल: 
भव स्थित हे और वह कोन अखणु है जो अत्यन्त नस्साद ह झोर आप 
ही सब स्वाद होता हे? वह कौन अणु हे जिसकी अपने ढॉपन का 
सामथ्य नहीं और सबको ढांप रहा है ओर वह कोन अणु है जिसस 























उत्पत्ति प्रकरण । २६६ 


सब जीते हैं ? वह कोन अणु हे जिसका अवयव कोई नहीं ओर सब 
अवयव को धारण कर रहा है ? वह कौन निमेष है जिसमें बहुतेरे कल्प 
स्थित हैं ? वह कोन अण है जिसमें अनन्त जगत्‌ स्थित है जेसे बीज 
में वक्ष होता है ? वह कोन अशणु हे जिसमें बीज से आदि फल पर्यन्त अन" 
उदय हुये भी भासते हैं ? वह कौन है जो प्रयोजन ओर कतृत्व से रहित 
है ओर प्रयोजनवान्‌ ओर कतृत्ववान्‌ की नाई स्थित है ? वह कोन द्रष्ट 
है जो दृश्य से मिलकर दृश्य होता है और वह कोन है जो दृश्य के नष्ट 
हुये भी आपको अखरड देखता है? वह कोन है जिसके जाने से द्रष्ठ - 
दर्शन-दृश्यं तीनों लय हो जाते हैं; जेसे सोने के जाने से भृूषणभाव 
लीन हो जाते हैं और वह कोन है जिससे 'भिन्न कुछ नहीं; जेसे जल 
में भिन्न तरझों का अभाव है ? वह एकही कोन है जो देश, काल. वस्तु 
के परिच्लेद से रहित सत्‌ असत्‌ की नाई स्थित हे ओर वह कोन अंद्धेत 
है जिससे झैत भी भिन्न नहीं -जंसे समुद्र से तरक्न मिन्न नहीं? वह 
कौन है जिसके देखे से सत्ता असत्ता सब लीन होता हे ओर वह कोन 
है जिसमें अमरूपी अनन्त जगत्‌ स्थित हे-जेसे बीज में इक्ष होता हैं 
वह कौन है जो सबके भीतर हे-जेसे वक्ष में बीज होते हें ओर वह कीन 
जो सत्ता असत्तारूपी आएही हुआ हे-जेसे बीज वृक्षरूप हे ओर वृक्ष 
श्ीजरूप है ? वह अणु कोन है जिसमें तांत भी सुमेरु की नाई स्थूल है 
और जिसके भीतर कोर्ट बल्यारड हूँ? हे राजन! उस अणु को देखा 
हो तो कहाँ : यहाँ उकका सशय हूं इसको तुम अपने सुख से दूर करो | 
वअससे संशय निवृत्त न हो उसको पारिडत न कहना चाहिये । जो 
ज्ञानवाव्‌ है उनको इन प्रश्नां का उत्तर कहना सुगम है। इन संशयों 
ह शा है निरत्त कर देते हें । जो अन्नानी हैं उनको उत्तर देना 
ठिन है। है राजन ! जो तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया तो तुम मेरे 
(ने यीग्य हीं भरे जा मूखता से प्रश्नों का उत्तर न दोगे और प्रश्नों 
- विपर्यय जानोगे तो तुप दोनों को भोजन कर जाऊंगी और फिर 


तुम्हारी सब भा की भस कर लूंगी क्योंकि; मूखे पापियों का मार न 
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३०० योगवाशिंष्ठ । 
अ्रष्ठ हे कि, आगे को पाप करने से छटेंगे । इतना कहकर वाशिष्ठजी बाल 
हे रामजी ! इस प्रकार राक्षती कहकर और शुद्ध आशय को लेकर तृष्णी 
हुई और जेसे शरत्काल में मेघमएडल निर्मल होता हैं तेतानमेल हुई ॥ 

इति श्रीयोगवाशिषे उत्पत्तिप्रकरण रा्षसीप्रश्नवणनन्नाम 

9): . पदञ्ञपशञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५५ ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! अर्द्धरात्रि के समय महाशून्य वन में 7 
जब उस राक्षमी ने ये महाप्रश्न किये तब महामनन्‍्त्री ने उससे कहा; 
हे राक्षमी ! ये जो तुमने संशयप्रश्न किये है उनका में कमस उत्तर द॒ता 
हं। जेसे उन्मत्तहाथी को केसरी सिंह नष्टकरता हैं दस में तर सा वा को 
निगत्त करताहूँ । तने सब प्रश्न परमात्माही के विषय किये हैं इसे ते 


सब प्रश्नों का एकही प्रश्न हे परन्तु तूनें अनक श्रकार से कि ह्स * 
बह्मवेत्ता के योग्य हें। हे राक्षती ! जो अनामाख्य है अथात्‌ सर्व हक 


का विषय नहीं ओर अगम है ओर मन की वतिन्तनार्स रहते है एसी 


सत्ता चिन्मात्र हे और उसका आकार भी सूक्ष्म हैं इस कार सक्ष्म 
। उस अण में सत्‌ असत्‌ 


ड सवंदन फुरता 
ता है इससे उस-चत्त 


कहते हैं । सृष्टि से पर्व उसमें कुछ न था इससे निाष्कश्चन कहाता है । 
और इच्द्रियोंका विषय नहीं इससे न किथ्वित्‌ हे। उसी विद्अणु में सब 
का आत्मा हे इससे वह अनन्त भोक़ा - पुरुष किश्वन हैं अरि उसछ छू 
भिन्न नहीं इससे किश्लन नहीं । वही चिदृअणु सबका आला हेऔर 
एकहीं अभास से अनेकरूप भासताहै-जेसे सुवर्ण सेनानाप्रकारक_ 
भूषण भासते हैं वही विदअण परमाकाशरूपह जो आकाश स भा दक्ष 
और मन वाणी से अतीतहे | वह सवात्मा है शून्य केस हा/ सत्‌ की 
जो शन्य कहते हें वह उन्मत्त हें क्योंकि; असत्‌ भी सत्‌विना सिद्ध नहां 
होता। जिसके ग्आाश्रय असत्‌ भी सिद्ध होता हैं सो सत्‌ €। वह।चढ्‌ 


अर अं 4ी 


_ अग्ा पञ्चकोशों में नहीं छिपता | जेसे कपूर को गन्ध नहीं लिंपता तेसेही 
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पञ्नकीश में ओत्मा नहीं छिपता अनु भवरूप हे । वही चविन्मात्र स्वरूप 
से किख्ितहे ओर अचेतन चिन्मात्र हे इससे अकिश्वित्‌ इन्द्रियों से रहिव 
झोर निर्मल है | उसही चिद्आणु में फुरने से अनेक जगत्‌ स्थित हैं ॥ 
जेसे समुद्र में फुरनेसे तरक्ञ उपजते हैं ओर फिर लीन होते हैं तेसेही चिद्‌ 

ण्में फुने से अनेक जगत्‌ उपज के लीन होते हैं वह मन ओर 
इन्द्रियों से अतीतहे इससे शुन्य कहाता है ओर अपने आपकही प्रकाशता 
है इससे अशन्य हे | हे राक्षसी ! मेरा ओर तेरा अहं एकही आत्मा हे । 
अहं की अपेक्षा से लं है ओर तव को अपेक्षा से में परिच्छिन्न हं परन्त 
दोनों का उत्थान एक आत्मतत्त से ही है । उसही चिदुअण के बोध से 
ब्रह्मरूप होता है ओर उसही बोध में अहं त॑ सब लीन होते हें अथवां 
सर्व आपही होता है| ।त्रष्ठावरूप भी वहां हैं। वही चिदगञ्मण अनेक 
योजनों पर्यन्त जाता हैं आर कदाचत्‌ चलायमान नहीं होता क्योंकि: 
संवित्‌ अनन्तरूप है | याजना के समूह उसके भीतर हैं वास्तव में न 
कोई आता है और न जाता हैं, अपने आकाशकोश में सब देश काल 
स्थित है । जिसमें सब कुछ हा उसका प्राप्ति वास्तव में क्या होय ? यह 
जितना जगत्‌ है वह तो आत्मा में है फिर आत्मा कहां जावे ? जैसे 
माता की गोद में पुत्र हों तो फिर वह उस निमित्त कहां जावे तेसेही 
आत्मा में यह जगत स्थित है फिर आत्मा कहां जाय; देह की अपेक्षा 
से चलता भासता है वह कंदाचेत्‌ चला नहीं। जेसे आकाश में घटा- 
दिक स्थित हैं तेसेही चिदअणु में देशकाल स्थित हे। जेसे घट एकदेश 
से देशान्तर को जाबे तो घट जाता है आकाश नहीं जाता पर घट की 
अपेक्षा से आकाश जाता भासता है वास्तव में घटाकाश कहीं नहीं गया 
क्योंकि; आकाश में सब देश स्थित हैं यह कहांजावे; तैसेही झात्मा भी 
जाताह और नहीं जाता। उसही चिन्मान्न परमात्मा में संवेदन आकार 
रखे है | जाई सन्तस राहत विचित्ररूपी जगत रचा है। वही चिद्‌ 
अण अगिन के! नाई प्रकाशरूप है ओर जलाने से रहित है। ज्ञानअग्नि 


हु प्रकाशमान है जगर्ने भी उस उपूर्जी ह ओर सवृगत वही है॥ 











हो 

* 

॥ शा, 
र्लः | 
्ट 

| | 
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३०२ योगवाशिष । क्‍ 
द्रव्यों को पचाता भी वहीं हे; प्रलय में सब भूत उसमें ही लीन होते हैं 


ओर पृष्कल मेघ इकट्टाहो तो भी उसकी आवरण नहीं करसकते। वह 

सदा प्रकाश ओर ज्ञानरूप हे; आकाशसे भी ।निमेलह ओर अग्नि भी 

उससे उत्पन्न होती हे | सबको सत्तादिनेवाला वही है ओर सृयादिक भी 
उसके प्रकाश से प्रकाशते हैं वह अनुभवरूप है ओर नेत्रों विना भासता 
है । ऐसा हृदयरूपी मन्दिर का दीपक आत्मा अनन्त और परमप्रकाश- 
रूप हे और मन और इच्द्रियों का विषय नहीं। वह लता, फूल, फल 
आदिक सबको आत्मल से प्रकाशता हे सबका अनुभवकर््तों वही हे 
और काल, आकाश, क्रिया आदिक पदार्थों को सत्ता देनेवाला भी वही 
विदअण है | सबका स्वामी कर्ता वही है; सबका पिता भोक्ता भी वही 
है; ओर सदा अकरत्ता अमोक़ारूप है। जेसे स्वम्ने में कत्ता भोक्ता भासता 
है पर अकत्ता अमांक़ा हैं; उससे ॥भन्न नहा; इस कारण ॥र्केश्चनरूप ह 
और जगठ को धारण करनेवाला है | स्वरूप से मातृ, मान, मेय जिससे 
प्रकाशते हैं झोर कुछ उपजा नहीं | चिदात्मा का किश्वन है; किश्वन से 
जगत की नाई भासता है। तूने जो एछाथा कि, 'दूर और निकट कौन 
है! सो अलखभाव, से दूरभी वही है और चिद्भरूपभाव से निकट भी वही हैं 
अथवा ज्ञानसे निकट है ओर अज्ञान से दूरसे दूर है । अज्ञान स तमरूप 
है और ज़ानसे प्रकाशरूप भी वही हे और उसही चिद्अगा में संवेदन स॑ 
ममेरु आदिक स्थित हैं| हे राक्षती | जो कुछ जगत्‌ भासता हैं वह सब 
संवेदनरूप है | समेरु आदिक पदार्थ झुछ उपजे नहीं, चिद्सत्ता ज्यां का 
त्यों स्थित हे; उसमें जेसा संवेदन फुरता हे तेसा आकार हो भासता है | 
जहां निमेष का संवेदन फुरताहे वहां निर्मेष कहाता हैं ऑर जहां कल्प 
का संवेदन फरताहे वहां उसे कल्पकहते हैं। कल्प, क्रिया आदिक जगत्‌ 
विलास सब निमेष में फ्रआये हैं । जेसे मन के फुरने से बहुत योजनों 
पयन्त पुरुष देखग्माता है ओर जेसे छोटे शीशे में बड़े विस्तार नगर का 
प्रातिबिस्ब समाज।ताहे तेसेही एक निर्मेषक फुरने में सब जगत्‌ झुरझाता 
है। एक निमेष में कल्प, समुद्र, पुर इत्यादिक अनन्त योजनों का विस्तार 














उत्पत्ति प्रकरण । ३० है 
चिद आए में स्थित हे ओर एक दो के भ्रम से रहित है । हे राक्षसी ! इस 
जगत का स्वरूप कुछ नहीं, संवेदनसे भासता हे; जेसा २ संवेदनमें रढ 
प्रतीत होताहे तेसाही तेसा अनुभव होताहे । देख कि, क्षण के स्वप्रे में 
सत्‌ असत्‌ जगत्‌ फुरआताहे ओर बहुत काल का अक्षुभव होता है ।जो 
दःखी होते हैं उनको थोड़े काल में बहुत काल भासता ओर खुखी जनों 
को बहुतकाल में थोड़ा काल भासता है। जेसे हरिश्चन्द्र को एक सात्रि 
: मेँ द्वादश वे का अनुभव हुआ था । इससे जितना २ संवेदन दृढ़ होता 
है उतने देश काल हो भासते हें ओर सत्‌ भी असत्‌ की नाई भासता हे। 
जेसे सव्ण में भृषणबुद्धि होती है ता भूषण भासते हैं ओर समुद्र में तरड़ों 
की दृढ़ता से तरह भिन्न भासते हैं; तेसेही निमेष में करप भासते हें पर 
वास्तव में न निर्मष हैं; न कल्प है; न दूर हैं और न निकट है; चिद अएु 
आत्मा का सब आभास है। हे राक्षती ! प्रकाश ओर तम; दूर ओर निकट 
सब चेतन सम्ठुट म रले के नाइ है आर वास्तन में अनन्यरूप हे; 
प्ेदाभेद कुछ नहीं । हे राक्षती ! जबतक दृश्य का सद्भाव दृढ़ होता हे 
तबतक द्रष्टा नहीं भासता-जेसे जबतक भ्ृषणबुद्धि होती हे तबतक स्वर्ण 
नहीं भासता ओर जब स्वर्ण जानागया तब भृूषणबुद्धि नहीं रहती स्वर्ण 
ही भांसता है तेसेही जबतक दृश्यका स्पन्दभाव होताहे तबतक द्रष्ण 
नहं। भासता आर जब झत्मज्ञान हांता है तब केवत्न बह्मसत्ताही निमेल 
हो सद्ृप से सवंत्र भासता है| दुलक्षता अर्थात्‌ मन और इन्द्रियों के 
अविषय से असतरूप कहते हें; चेत्यता से उसको चैतन कहते हैं और 
त्य के अभावसे अचतनरूप कहते है अथांत्‌ चत्य के अभाष से ग्रचेत्य 
चिन्मात्र कहते हैं । चेतन चमत्कार से जगतकी नाईं हो भासताहै। हे 
. राक्षसी ! अरि जगत्‌ उससे कोई नहीं-जेसे वाय पंत गाता वृक्षाकार 


हो भासता है ना! सपना से शगतृष्णा की नदी भासती हे तैसेही ए 


झद्ेत पतन पन वेतन्यता से जगत्‌ को नाई हो भासताहै। जेसे सघन 


शब्यता से आकाश में नीलता भासती है देसेही दृट्सघन चैतनताः से 
जगते भासता है। जैसे सूययको सूक्ष्म कि(णों का किंवन मृगतृष्णा का 
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रूप हे-अन्य भाव को नहीं प्र।पहुये ! 


१७ ४  गोगवारशिए्ठ | 
जल होता है; उस नदी का प्रमाण कुछ नहीं तेसेही इस जगत को आस्था 


भासती है पर संब ग्ाकाश हपहे। जेसे अमसे ध्रलिके कण में स्वणकी नाह 
चमत्कार होताहे तेसेही जगतकल्पना चिक्तके फुरने से भासती है। जैसे 
सप्रपर और गन्धर्बनगर आकारसहित भासते हैं सो न सत हैं ने असत्‌ हैं 


तैसेही यह जगत दीप स्वप्न है; न सतहे ओर न असत्‌ है। हे राक्षसी ! जब 


आत्मा में अभ्यास हो तव यह कुण्डादिक ऐसेही रह और आकाशरूप हा | 


भासें । कर्डादिकभी आकाशरूप हैं; आकाश और कुरडादका मे भद 
कद नहीं मठता से भेद भासता हे | ज्ञानी को सब विदाकाशरूप भासता 
हैं। हे राक्षसी ! ब्रह्मा से तृणपर्यन्त के सवदस मे जसी कटपना दृढ़ 

रही है तेसेही भासती हे ओर वास्तव में वहीं निंदाकाश प्काइता है। 
घन वेतनता से वही चिंदाकाश आकारों का नाइ प्रकाशता ह जाए उसी 
का यह प्रकाश है। जेसे बीज ओर वक्ष अनन्यरूप है तसह। असंख्यरूप॑ 


जगत जा वह्ामससा मस्थित है 4ह अननन्‍्यरूप हे। जसे बाज में इक्ष की 
भाव स्थित है सो आकाशरूप है तेसेहीं जह्म में जगव स्थित ह ता अश्ञोभ 
बह्मसत्ता सत्र ओर से शान्तरूप, अज 


एक ओर आदि-मध्य अन्त से राहत है ।उसम एके आर द्वत की कटरपना 
नहीं | वह अनउदय ही उदय हुआ हे ओर निमल स्वप्रकाश आत्मा ह | 
.. इति श्रीयोगवाशिष्ठे उल्त्तिप्रकरणे राक्षसीप्रश्नभेदी नाभ 
0; क्‍ पटपञ्ञाश त्मस्सगः ॥ '*६ ॥ 
वशिष्ठजी बोले; बड़ा आश्रय है ? कि मन्त्रीं ने ता यह परमप्रावन 
परमार्थ वचन कहे ओर कमलनयन राजा ने भी कहा; हैं राक्षर्सी | यह 
जो जाग्रत जगत की प्रतीति होती है इसका जब अभाव हा तब भझात्म- 
प्रतीति होती है । जब सब संकल्प की चेत्यता का नाश हा तब आता 
का साॉक्षातकार हो | उस आत्मसत्ता में रवेदन फुरन स जगत्‌ भासता 
है और संवेदन के संकोच से यष्टि का प्रलय होता हैं। सबका अधिष्ठान- 
रूप वही आत्मसत्ता हे तिसको वेदान्तवाक्य जतावन के अथ झुद कहत 
हैं क्योंकि; वाणी से अंतीतपद है । हे राक्षसीं | यह जो' द्र॒ष्टा, दशन 


ब १५ 








उत्पत्ति प्रकरण । क्‍ ३०५ 
और दृश्य है इसके अन्तर जो अनुभवसत्ता हे सो परमात्मा है। वह 
परमात्मा ही द्रष्टा, दशन, दृश्यरूप होकर भासता है। उसीमें यह सब 


जगतलीला है; नानात्वभाव से भी वंह कुड खणिडितभाव को नहीं प्राप्त 


हुआ; अखरड ही है। उपी सन्मात्रस त्ता को बह्म कहते हैं। हे भद्दे ! वही 

विद्अए संवेदन से वायुरूप हुआ हे ओर वाय उसमें अत्यन्त भ्रान्ति 
मात्र हे क्योंकि; फेवल शुद्ध चिन्मात्र हे । जब उसमें शब्द का _ 
संवेदन फुरता हे तब शब्दरूप. हो भासता हे ओर शब्दरूप उसमें 
भ्रान्तिमात्र है। उसमें शब्द ओर शब्द का अथ देखना दूर से दूर हे 
क्योंकि; केवल चिन्मात्र हे । उसमें अहं त्व॑ कुछ नहीं। वह निष्किश्चन 


३७ (५ 


है ऐसे रूप होकर भासता हे क्योंकि; शक्तिरूप है । उसमें जेसी 


प्रातभा फुता ह तशाहा हाकर भासता ह इसस फुनाहेा इस जगत्‌ का 2) 


कारण है। जो अनेक यत्रों से मिलता हे सो भो आत्मसत्ता हे । जब 
उसको काईं पाता ह तब उसन झुछ नहां पाया और सब कुछ पाया है । 
पाया तो इस कारण नहा ।4 आगे भा अपना आप था आर सब कुद्े 
इस कारण पाया %, आत्मा को पाये से कुछ और पाना नहीं रहता। 
हे राक्षती ! अज्ञानरूपी वसन्तऋतु में जन्मों की परम्पश बेलि तब तक 
बढती जाती है जब तक इसके काटनेवाल। बोधरूपी खड्ग नहीं प्राप्त 
आआ। जब बोधरूपी खड्ग प्राप्त होता है तब जन्मरूपी बेलि को काथ्ता 
है। है राक्षस | चद्झण स्वेदन छारा आपका दृश्य में प्रीति करता 
है-जते किरणों का चमत्कार जलरूप होकर स्थित होता हे-सो शुद्ध 
हवा आ्रापका सवदन द्वारा फुता दखता है । चद्ञमणु द्वारा जा जगत 
हुआ है सा मेरु से आदे लेकर तीनों भवनों में किरणों की नाई स्थित 
होता है ओर वास्तव में सब मायामात्र हें श्रम से मासते हैं। जैसे स्वप्न 
में रागी की सतभ्त लो का आलिह्नन होता है तेसे ही यह जगत मन के 
फरने से भासता हैं सा अ्रममात्र है। हे राक्षसी | संवेशक्षिरूप आत्मा में 
ते पृष्टि का आदि फुरना हुआ है तेसाही रूप होकर भासने लगा हे । 
और जेसे सेकरप किया है तैसे ही स्थित हुआ हे । इससे सब जगत्‌ 








३०६ गवाशिष्ठ । 
संकट्पमात्र हे। जेसे जिसमें बालक का मन लगता है तेसाही रूप उस 


का हो भाषता है; तेसे ही संवित्‌ के आश्रय जता संवेदन एुरता हे तेसा 
है रुप ह। भातता हैं। है राक्षतां | विदअजु परमाणु ते भा सूक्म है 
ओर उपने ही सब जगत्‌ को प्ृर्ण किया है ओर सब जगत्‌ अनन्तरूप 
आत्मा है उप्तमें संवेदन से जगत की रचना हुईं है। जेंसे नट्नायक जेसे 
जैसे बालक को नेत्रों से जताता है तेसेही तेसे वह नृत्य करता हे ओर 
जब वह ठहर जाता तब यह भी ठहरजाता है; तेसेही वित्त के अवलोकन 
से मभर से तण पयन्त जगत्‌ नृत्य करता है। जस चित्त रावेदन अनन्त 
शाक्रि आत्मा में फरता है तेसेही तेसे हो भासता हे । हे राक्षसी | 
देश, काल ओर वस्त के परिच्थेद से आत्मसत्ता रहित है, इस कारत 
पम्ेरु आदिक से भी स्थलहे; उसके सामने सुमेरु आदंक तृण के समान 
हैं ओर बाल के अग्र के सहखवें भाग से भी पृद्म हैं । अत्पता से एसा 
मक्ष्म नहीं जिसमें सरसों का दाना भी सुमेरुवत्‌ स्थूल है| माया £ 
कला बहुत स॒क्ष्म हे उससे भी विद गण सूक्ष्म हैं क्योकि; नि मायिकपद 
परमात्मा हे। जेसे सवण आर भूषण का शाभा समान नहीं अथातव्‌ 


स्वर्ण में अपण कल्पित है समान केसे हो; तेसे हां माया परमात्मा के 
समान नहीं क्योंकि; कटिपत है । है राक्षसी / जंस झुद्ध एप गादक 
सब अन॒भव से प्रकाशते हैं इनका सद्भाव कुछ न था उस सत्ता से ही 
इनका प्रकट होना हुआ है ओर फिर जजरीभ्ूत होते है शुद्ध ।वन्मात्र 
सत्ता प्रकाशरूप हे ओर वह सदा अपने आपमें स्थित हैं उस विदश३ 
के भीतर बाहर प्रकाश है ओर यह जो सूर्य, चन्द्रमा, आग्निश्ादिक 
प्रकाश हैं सो तम से मिले हये हैं अर्थात्‌ भेदरूप हैं। ये भी तमरूप हैं 
क्योंकि; प्रकाश की अपेक्षा रखते हैं । इनमें इतना भेद है कि; प्रकाश 
शुक्हपह और तम कृष्णरुपहै इससे रह का भेद है प्रकाशरूप कोई नहीं। 
जेस मेघका कोहिरा श्याम होताहे ओर बरफका शुक्ल हांता है पर दाना 
कहिर हैं; तेसेही तम और प्रकाश दोनों त॒ल्य हैं ओर आत्मसत्ता दोना 
को प्रकाशती है इससे दोनों का आंश्रयभूत आत्मसत्ताही है| हे राक्षसी । 








: उत्पत्ति प्रकरण । क्‍ ३०७. 
रात्रे, दिन, भीतर, बाहर, नदियां, पहाड़ आदिक सबलोक आत्मसत्ता 


के प्रकाश से प्रकाशते हें-जेसे कमल ओर नीलोत्पल दोनों को सूर्य 
प्रकाशता है। कमल श्वेत हे ओर नीलोत्पल श्याम हे; जहां श्वेतकमल 
है वहां नीलोत्पल का अभाव है ओर जहां नील कमल है तहां श्वेत 
कमल का अभाव हे पर दोनों का प्रकाशक सूर्य हे; तेसे ही तम ओर 
प्रकाश दोनों का प्रकाशक चिदात्मा है। जेसे रात्रि ओर दिन दोनों 
मूर्य से सिद्ध होते हैं तैसे ही तम और प्रकाश दोनों आत्मा से सिद्ध 
होते हैं । जेसे दिन तब कहाता है जब सूर्य उदय होता है ओर जब खूर्य 
अस्त होता है तब रात्रि होती है आत्मा:तेसे भी नहीं । आत्मप्रकाश. 
सदा उदयरूप है ओर उदय अस्त से राहित भी है । उस विना कुद सिद्ध 
नहीं होता सबका प्रकाशक त्रिदुआए ही है। हे राक्षती | उत्त अण के 
भीतर विचित्र अनुभव अणु है। जेस वसन्‍्तऋतु के भीतर पत्र, फूल, 
फल ओर टास होते हैं तैसे ही विद्अणु में सब अन्ञभव अण होते हें। 
जेसे एक बीज से अनेक वृक्ष कप से होजाते हें तेसे ही एक चिदणु 
से अनेक अनुभव अणु होते हैं। कई व्यतीत हुये हैं; कई वर्तमान हें 
और कई होंगे। जेसे समुद्र में तरज्न होते हें सो कोई अब बच्तेते हैं और 
कई आगे होंगे; तेसे ही आत्मा में तीनों काल की सृष्टि बच्तेती है। हे 
राक्षती ! विदअण आत्मा उदासीन है ओर आसीन की नाईं स्थित 
होता है । सबका कत्तों भी हे ओर भोक़ा भी हे ओर स्पर्श किसी से नहीं 
किया जाता । जगत्‌ की सत्यता उसीसे उदय होती है इस कारण 
यह सबका कर्ता है ओर सबका अपना आप हे इससे संबको भोगता 
हे वास्तव मं न झुंज उपजाह ओर न लीन होताहे। वैन्मातसत्ता ज्यों 
की त्यों सदा पपन आप स्थित है ओर अखणड ओर पृक्ष्म है इस 
कारण किसी से स्पश नहीं किया जाता । हे राक्षती ! जो कुछ जगत्‌ 
ने न हे थक ह 
दीखता ह वह सर अमत्रुप ९; जीता आर जगत्‌ में कुद भेद नहीं । 
आत्मा और जगत कहनेमात्र को दोनों नाम हैं वास्तव में एक आत्मा 
ही है। आता का पमत्कार ही जगत्रुप हो भासताहे वास्तव में जगत्‌. 
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उसमें ओर कोई कल्पना नहीं 


दृश्य को देखता हैं तब दृश्य भासता 
. जब दरष्ठा अपने स्वभाव मं स्थत हाता है तब दृश्य नह 
. जब तक भषण बुद्धि होती है तब तक 


._ अषण नहों भासता 
. में किसी पुरुष को देखकर उसमे पशत्वश्रम हो तो 
._ होती है तब तक पुरुष का निश्वय नहीं होता और जब 


#प 


न्द क्‍ योगव[शि९। 
कछ बना नहीं, विन्मात्रसत्ता सदा अपने आप में स्थित है और जा 
कल कहना है वह उपदेश के निमित्त ह॑ वास्तव में दूसरी उदय वस्दु 
नहीं बनी-तीनों जगत विदाकाशरूप हैं। है राक्षसी | दरृध जब दडय 
पदकों प्राप्त होता है तब स्वाभाविकही अपने भाव को नहीं देखता। जत 
नेत्र जब घट को देखता है तब घटही मासता है अपना नंत्रलभाव नही _ 
रष्टि आता; तैसेही दृश्य के होते दष्ट नहीं भासता और जब दृश्य न८ शा । 


होता है तब दरष्टा भी अवास्तव हे क्योंवि; द्रष्ट/ भी दृश्य के सम्बन्ध ते 


कहते हैं | जब दृश्य नष्ट हो जावे तब द्रष्ट किसका काहय | टश्य विषय 
भत वह होता है जो अदृश्य है; वह विषयभूत किसों के| नहीं इस कारण 
बनती और यह जगत्‌ भी उसका हैं 
। भोग नहीं होते; तसेही हे 


आभास है। है राक्षसी | जसे भाक़ा वन 
होता; तसेहीं एक 


विना दृश्य नहीं होता | जेसे पिता ।वना उत्र नह। 
बिना द्वेत नहीं होते। है राक्षती | दध्ठ को दृश्य उपजान की सामथ्य 
है परन्त दृश्य को द्ष्टा उपजाने की सामथ्ये नहीं क्याक; टश्य जड़ _ 

है। जेसे सवर्ण से म्रषण बनता है पर भूषण स खा नहा बनता: तेसे ही दृष्ट 
मे दृश्य होतारै; दृश्य सेद्रश नहीं होता । है राक्षसी | सुवर्श म॑ न भूषण है. 


वैसे ही दश्ठ में जो दृश्य है। वह अमरूप है-इसीसे जड़रूप है जा दर 
है दृष्टबभाव नहीं मासता और 


| भासता | जस 
सवर्ण नहीं भासता-भृषण ही ै 
भागमता है और जब सुवर्ण का ज्ञान होता है तब छुवए ह! भासता हैं- 


॥ एक सत्ता में दोनों नहीां।सह्धभ हॉते | जसे अन्चकार 
जब तक पशुद्धा& 


निश्चय करके 
परुष जाना तब फिर पशबद्धि नहीं रहती; तेसेही जब द्रष्टा हैह। को 


देखता है तब द्रष्टाभाव नहीं दीखंता दृश्य ही भासता हैं। जसे रस्सा के । 
ज्ञान से सप का अभाव हो जाता है तैसेही बोध करके दृश्य का अभाव _ 
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धोता है तब एकही परमात्मसत्ता भासती हे-द्रष्टासंज्ञा भी नहीं रहती। 
जेसे दूसरे की अपेक्षा से एक कहाता हे ओर दूसरे के अभाव हुये एक २ 


नहीं कह सके; तेसेही दृश्य के अभाव हुये दश कहना नहीं रहता केवल 
शद्ध संविन्मात्र पद शेष रहता जिसमें वाणी की गम नहीं । जेसे दीपक 


को 


पदाथा का प्रकाशता हैं तंसेहां दष्ठि, दशन आर दशय का अकाशता है 


और बोध से मात, मान ओर मेय त्रिपुटी लीन हो जाती हे । जेसे खुबण 


के जानने से भ्रषण की कल्पना का अभाव हो जाता है तंसही ज्ञान से 
त्रेपरी का अभाव हो जाता है केवल श॒द्ध अद्व॑तरूप रहता हैं । है राक्षसी ! 
परमञ्चण जो अत्यन्त निस्‍्वादरूप है वह स्व स्वरादा को उपजाता है । 
जहां रस सहित होता हे वहां चिदअणु करके होता है । जेसे आदश 
ना प्रतिबिम्ब नहीं होता तेसेही सब स्वाद चिदञण विना नहीं होते । 
सब को रस देनेवाला चिदंञण ही हे। ग्ात्मभाव से सबका अधिष्ठान 
हे ओर मसक्ष्म से सक्ष्म हे इससे निस्वाद हे। वह चिदणु आपको छिपा 
नहीं सका । सब जगत को उसने ढांप रक्खा है ओर आप किसी से ढांपा 
नहीं जाता । वह चिदाकाशरूप ह; सब पदार्था को सत्ता देनेवाला है 
ओर सबका आश्रयभ्त हे । जेसे घास के बन में हाथी नहां ।डेपता 
तेसेह्टी आत्मा किसी पदाथ से नही छिपता । हे राक्षसों | ।जससे सब 
पदाथ सिद्ध होते हें ओर जो सदा प्रकाशरूप हे वह मृखा को नहीं 
भासता-यह बड़ा आश्चय हे | वह सद। अनुभवरूप हे और यह सब 
जगत उस ही से जीता है। जेसे वसनन्‍्तऋतु से फूल, फल, टास और 
पत्र फलते हें तेसेही सब जगत आत्मा से फलता हे । वही चिदात्मा 
जगत्रूप होके मासता है और सवात्मभाव से सब उसके ही अवयव हैं | 
परमार्थ निरवयव और निराकाररूप है उसमें कुछ उदय नहीं हुआ | हे 
. राक्षप्ता । एक ।निमेष के अबोध से चेदअणु में अनेक करपों का अनुभव 
होता है। जंसे एक क्षण के ख्मे में पहल आपको बालक ओर फिर वृद्ध 
अवस्था दंखन लगता है| उन कल्पों में जो निमेष है उसमें अनेक कर 


व्यतीत होते ह क्याके; आधेष्ठान से शाक्तिमान्‌ हे जेसा संवेदन जहां 














३१० योगवाशिष्ट । 
फ्रता हे वेसा रूप हो भासता है| जेसे स्वप्ने में अभोक्ना को भोक़त्व का 


० आय 4 


अनुभव होता है| तेपेही निमेष में करप का अन्त भव होता हे | वासना 
से आवेश्ति अभोक्षका ही आपको भोक़ा देखता है जेसे स्तप्ने में मतुष्य 


है. ७ जी + 


. अपना मरण प्रत्यक्ष दंखता हैं तंसहीं यह जगत्‌ श्रम स भासता है । जसा 


जहां स्फार्ति हृह होती हे वेसेही होकर वहां भासता हे हे राक्षत्ती ! जो 


कुछ आकार भासते हैं वे श्रान्तिमात्र हें | जेसे निमल आकाश में नीलता 
भासती हे तेसेही आत्मा में विश्व भासता है। आत्मा सवेगत और सब 
का अनभवरूप है । हे राक्षती ! उसमें व्याप्य-व्यापक भाव भी नहीं 
क्योंकि; सर्वञात्मा है ओर सवरूप भी वहीं हे। जब शुद्धाचित्त सावित्‌ 
में संवेदन फरता है तब पृथक २ भाव चेतता है । इच्छा से जिस पदार्थ 
की उपलब्धि होती है उसमें व्याप्य व्यापक भाव की कल्पना होती ह7 


वास्तव में जो इच्छा हे वही पदाथ है | जेसे जल में द्रवता हांती है अरि 


उससे तरह, फेन ओर बुद्बुदे होते हैं सो.सब जलरूप हैं, जल से भिने 
नहीं; तैसेही इच्छा से उपजे पदार्थ आत्मारूप हैं उससे भिन्न नहीं 

आत्मा देश, काल ओर वस्तु के परिच्बेद से रहित है; केवल श॒द्ध 
चेन्मात्र और सर्वरूप होकर स्थित हुआ है और सबका अदुभव भी 
उप्ती में हुआ है। वह तो शुद्ध सत्तामात्र हे उसमें देतकरपना केस 
कहिये ? हे राक्षती ! जब कुछ द्वेत होता है तब एकभी होता है; जो द्वैत 
ही नहीं तो एक केसे कहिये ? जेसे थ्रपर की अपेक्षा से छाया है आर 
छाया की अपेक्षा से धप है; तेसेही एककी अपेक्षा से द्वेत कहाता हैं । 
इस कटना से जो रहित हे वही चिन्मात्ररुप हे और जगत्‌ भी उसस 
व्यतिरिक्क नहीं | जेसे जल ओर द्रवतामें कुड भेद नहीं तेसेही आत्मा 


आर जगत में कुछ भेद नहीं | हे राक्षती ! नाना प्रकार के आरम्भ उसमे 


दृष्टि गाते हैं. तोमी आत्मसत्ता सम है। हे राक्षसी ! जब सम्यकयो ध होता 


है तब द्वेत भी अद्वेतरूप भासताहे क्योंकि; अज्ञानसे द्वेत कल्पना होती 
है । वास्तव में द्वेत कु नहीं; अज्ञानके अभाव से द्वेतका भी अभाव 
होजाताहे बह्य और जगत्‌ में कुछ भेद नहीं | जेसे जल ओर द्ववता; वाय 











उत्पत्ति प्रकरण । ३११ 


ओर स्पन्दता और ग्ञाकाश ओर शून्यता में कुछ भेद नहीं तेसेही 


आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। हे राक्षती | देत और अद्वेत जानना 
दुःख का कारणहे । द्वेत और अद्वेतकी कत्पना से रहित होनेको ही परम- 
पद कहते हैं । द्रष्ठटरूप जो जगत्‌ है वह चिदृपरमाणुमें स्थितहे ओर 
उसमें समेरु आदिक स्थित हें बड़ा आश्चर्य हे कि, मायासे चिद्‌ परमाणु 


2 न (05. फल रत). अिज ॥ 


में जिलोकियोंकी परम्परा स्थितहें इसीसे असंभवरूप और मायामय है । 


जेसे बीज में वृक्ष स्थितहे तैसेही चिदुअणु में जंगत्‌ स्थितहे। जसे शाखा, 


पत्र, फूल ओर फलसे बीज अपना बीजत्व नहीं त्यागता ओर अखरण्ड 


५० का 


रहताहै तेसेही चिदअणुके भीतर जगतका विस्तारहे और अणुत्वभाव 


नहीं त्यागता-अखण्डही रहताहे। हे राक्षसी ! जेसे बीज परिणाम से 
वृक्षमावमेंप्रापहोता है तेसेही |विदअण भी परिणामसे जगत्रूप होताहे। 
सब चिदग्णका किश्वनरूपहे इससे ऐसे दिखाई देता है; वास्तव में न॑ 


3 23] 


द्वेत है; ने अद्गत हैं; न बीजहँ-न अंकुर है; न स्थूल हे-न सूक्ष्म हे न 


कुछ उपजाहे-न नष्ट होताहे; न अस्ति ह-न नास्ति हे; न सम हे-न 
असम है ओर न जगत्‌ हे-न अजगतहे; केवल चिदानन्द आत्मसत्ता 
अविन्त्यचिन्मात्र अपने आपमें स्थित हे जेत्ती २ भावना होती है तेसी 
ही तेसी हो भासती हे। हे राक्षसी ! यह झनउदयही संवेदन के वश से 
उदय होकर भासता है। जेसे बीज से वृक्ष अनन्यरूप अनेक हो भासता 
है तैसेही एक आत्मा अनेकरूप हो भासताहै। न कुछ उदय हुआहे 
ओर न मिट्ता है।हे राक्षती ! उस चिदूअणु में कमल के डंडी की 
तांत सुमेरु को नाई स्थूल है। जेसे कमल की डंडी की तांत से सुमेरु 
स्थूल है तैसेही ।चिदअणु से कमल की इंडी स्थूलहे ओर हृश्यरूपहे पर 
विदअड हरपय और मन सहित पड्इन्द्रियों का विषय नहीं इस कारण 
तांतसे भी सृक्ष्म है उस चिद्अणु में अनन्त सुमेरु आदिक स्थित हैं सो 
क्या रुप है; जेसे आकाश में शून्यता होती हे तैसेही आत्मा में जगत्‌ 


है। हे राक्षमी | जिमको आत्मा का बोध हुआ है उसको जगत्‌ सुषुत्ति 


की नाई भासता है। वह आत्मसतत्ता सदा अद्वेतरहूप और परिणाम से 











से रहित है। जेसे पूएमा का चन्द्रमा शीतल; अग्गत स 
होताहे तेसेही त॒म्हारा बाँध है विंवेका 
को देखके कमालेनी प्रफाल्नत हाताह: 


ही सन्‍्तों की सह्गति से वाद्ध सखपाता ह | 








5 02 योगवाशिष्ठ । 
रहित है उसमें मुक्त पुरुष सदा स्थितहे | परमार्थ से जगत्‌ भी अद्यरूप 

है [भन्नमाव कुछ नहीं | 
इति श्रीयोगवाशिए उत्पत्तिप्कर ऐ सच्युपाख्याने परमा[त्थनिरूपणन्नाम 
सप्रपञ्माशत्तमस्सगः ॥ ५७ ॥ 


वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! इस प्रकार राजा के मुख से ख़नकर 


ककटी ने वन के मकंठीरूप जावकि मारनकाी चलता त्याग का आर न ! 


भीतर से शीतल होकर विश्राम पाया | जर्स व्षाकाल मे मारना प्रसन्न 


होती है, चन्द्रमाकों देखके चल्द्वंशी कमल प्रद्ाक्षत ह|तह ओर मेघ के 


शब्द से बगली गर्भवाव होतीहे तेसेही राजाक वचन छुनक ककेथी 
परमानन्द हुई और बोली; बड़ा आश्चय हैं| बढ़ा आशा ह | है 
राजन ! तम ने महा पावन वचन कहे | श्सस मन तम्हारा विमल बार्चि 


देखा और अमृतसार और समरस स एूऐ; शद़ और रागदेष आदकम: 
णु और शुद्ध 


जगत मे पृज्य है । जस चन्द्रमा 
फल्नों स मिल के वाई प्रगन्धवान 
प्रफाल्लित होआते हैं; ते 
हे राजन्‌ ! वह कानहें जा 


दीपक हाथ में लेकर गढ़े में गिरे और वह कॉनिह जा दीपक हाथ मे 
लेकर तम देखे? तैसेही वह कोन है जो सर्न्ता का सगात करे आर 
दुःखीरहे | सन्‍्तोंकी संगति से सभी हुग्ल नष्ट हति ह । हे राजन [ तुम 
इस वनमे किस प्रयोजन से आय हों ? तप तो प्जने योग्य हा । राजा 
बोले, हे राक्षत्ती ! मेरे नगर में जो मह॒ष्य रहते है उनका एक विसा चेका 
व्याधिरेग लगा है और उससे वे बहुत कष्ट पाते ह। झाताव भी हम 
बहुत कररहेहें पर दुःख दूर नहीं होता । हमन इना है [$ एक राक्षशा 
जीवों को कष्ट देतीहे और उसका एक मन्त्र भी है उस मन्त्र के पढ़ेसे 


होती हे ओर सके उदयहुये सूर्येमला कमल 


निषृत्त होजाती है । इस लिये उस तुमसी राक्षासेयां के मारने के नामित्त 


हि 


मे गात्रे को वीरयाज्ा करने निकलाहूँ | जाँ वह राक्षसा दृहाह ता हमारा 











उत्पत्ति प्रकशण। प्। 

तरा संवाद भी हाोजुकाहँ उसका अश्ञीकार करके प्राणियों की हिंसा _ 
करना छाड़ आर किसी को कष्ट न दे । राक्षत्ती बोली; हे राजन ! तुमने 
सत्य कहा। अब मेन हिसाधम का त्याग किया ओर अब किसी जीव 
का न मारुगा । राजा बोले, हे राक्षती | तूने तो कहा कि, में गब किसी 
ज॑बि का न मारुगा पर तेरा आहार तो जीव हैं जीवों को मारे बिना तेरे 
शरार का ।नवाह केसे होगा ? राक्षमी बोली; हे राजन ! हज़ारपर्ष में 
समाधि स्थित रही और जब समाधि खुली तब मुझे क्या लगी | अब 

में फिर हिमालय पर्वत को कन्दरा में जाकर निश्वल समाधि में 
जसे मूत्ति।लेखी होतीहे तेसेही स्थित हूंगी और जब समाधि से उत- 
रूगा तब अगम्ृत का धारणा मे विश्राम करूंगी । जब उसस उतरूगां तब 
शरार का त्याग करूगी परन्तु हिंसा न करूंगी । हे ग़ज़ब जस प्रकार 
मेंने हिंसाधर्म को अज्ञीकार किया था वह सुन | सफको जब बड़ी क्षधा 
लगी तब उसक ।नवारण के अथ मे हिमालय पर्वत के उत्तर शिखरपर 

वन में एक सोने का शशला के पास लोहे के थम्भ की नाईं जीवों 

नाश के निमित्त तप करनेलगी और जब पेहुत व व्यतीत हुये तब 
ब्रह्माजों ने मनावाश्वित वर झुकको दिया । तब मेरे दो शरीर हुये-एक 
आधारदूत एप की नाइ आर दूसरा पुयेष्टक ओर में विध्ाचका नाम रा< 
क्षत्ती हुई! उस शरीर से में अनेक जीवों के भीतर जाकर उनको भोजन 
. करतीरही परन्तु बह्माजी ने मुझसे कहाथा कि, जो गणवान होगे और 
जा ३४ जन्‍्त्र पढ़ंग उनपर तेरा बल न चलेगा त ।नवत्त हाजावगी । है 
राजन्‌ : उस मन्त्र का उपदेश अब तम् भी अज्ञकार करो । उस मन्त्र के 
पाठ ते सतेक राग नष्ट हांगे। बल्माजी का जो उपदंश हैं उसका तुम 
नदी के तटपर जाकर ओर पतिन्र होकर शीघ्रही ग्रहण करो । उसके पा 
से तुम्हारी प्रजा का दुःख नष्ट होजावेगा। इतना कहकर वशिष्ठजी बोले 

है रामजी : इस प्रकार जब अड़रात्र के समय राक्षसी ने कहा तब शजा, 
.. अल्ली ओर राक्षती तीनों निकट न॒दी के तीरपर गये और अनन्य व्यति- 


रेक कक आपक्म सुहृद हुये। जब तीनों पवित्र होकर बैठे तब जो मन्त्र 





क्‍ 
5, 
॥ 
5 । 

[ 





३१४ योगवाशिष्ठ । 


राक्षमीकों बह्माजीने उपदेश कियाथा वहीं मन्त्र विसाचका ने प्रीतसउक्त 
राजा को उपदेश किया ओर वहाँ से चलने लगी तब राजा ने कहाए है 
महादवी ! ठ हमारी ग़रु है इससे हम कुछ श्राथना करत ह उसे अद्जी- 
कार कर | जो महापरुष हैं उनका सुन्दर सुहृदपना बढ़ता जाता है औ$ 
तम्हारा शरीर भी इच्छाचारी है । इससे मनक हरनवाल भषएणन्वस्र स- 
यक़् ख्री का सा लघ्र शरीर धरके कुछ काल हमारे नगरम निवास कह | 
राक्षसी बोली; है राजन ! में तों लघु आकार भी धरूगा परूनड ठम प््भे 
भोजन न देसकोंगे | जो लघु ख्री का शरीर घरूगों ता भी मरा स्वभाव 
शक्षमी का है इसको तृप्त करना समान जर्नोा का नाइता नहीं | जेसा 
कड शरीर का स्वभाव है सा सृष्टि पथन्त तेसाही रहता हे-अन्यथा नहीं 
होता। राजा बोले; हे कस्याणरूपी : तू स्री समान शत धरके हमार 
नगर में चलकर रह; जो चोर पापी मर मरडल मे आवेंगे वे हम टैभ 
देंगे और त उन्हें ख्रीरूप को त्याग करके राक्षता शब्द ते एकान्त ठर॑ 
लेजाकर ग्थवा हिमालय की कन्दरा में जाके भाजन करना क्यों कि; 
बड़े भोजन करनेवाले को एकान्त में खाना इखहा है| जब उनका 
भोजन करके तप्त होना तब सो रहना; जब निद्गा ते जागना तब समाधि 
में स्थित होना और जब समाधि से उतरना तब फिर हमा: पास आना 
हम तेरे निमित्त बन्दीजन इकट्ठे कर रखेंगे उनका लेजाक भोजन 
करना | जो धर्म के निमित्त हिंसा है वह हिंसा पापरूप नहीं ओर जिम 
की हिंसा करता हे उसका मरण भी नहीं वांसक उस पर दय| है क्योंकि; 


वह पाप करने से छूटता है । राक्षसी बालि। हे राजन ! तुमने युक्तिसहित 


वचन कहे हैं इससे में ख्ी का शरीर धरक ठुम्हार साथ चलती हूं | युक्के 


पूर्वक वचन को सब कोई मानते हैं। इतना कहकर वरशिह्जी बोले; हे 


रामजी ! इस प्रकार कहकर राक्षत्ती ने महाइचन्दर स्री का शरार 
धारण किया ओर बहुत कण आदिक नाना प्रकार के भूषण ओर वस्र॒_ 


 पहिनकर राजाके साथ चली । निदान राजा आर मन्त्रा आग चल ज्रि 


स्री पीके चली । राजा उसको अपने ठाम में लेआया और एकान्तस्थान 

















उत्पत्ति प्रकरण । ३१५ 


में तानां बठ गात्रे को परस्पर चचा करते रहे | जब प्रातः्काल हुआ तब 
साभाग्यवती खस्रीरूप राक्षत्ती राजा के अन्तः्पर में जा बेठी ओर जो कछ 
ख्रियों का व्यवहार हे वह करती रही ओर राजा ओर मन्त्री अपने व्यव॑- 
हारमें लग। इसीप्रकार जब दर्गदेन व्यतीत हुए तब राजा के मण्डल में 
जा तीनसहस चार बंधेहुये थे उन्हें सबको उसने करकंटठी को देदिया और 
उसने राक्षत्ती का शरोर धारके उनको भजा मण्डल में ले जेसे मेघ बंदों 
का चारता ह; ।हमालय के (शिखर को चली | जेसे +»सी दरिद्वी को 
घुवर्श पाने से प्रसन्नता हांती है तेसे वह प्रसन्नहहं ओर वहां जा 
तृप्त हाके भाजन किया और सुखी हाके सोरही। दो दिनपयेन्त सो 
रही उसके उपरान्त जागके पांचवष परयेनत समाधि में लगीरही ओर जब 
समाधे खुली तब फिर राजा के पास आइ । इसी प्रकार जब वह आधवे 
तब राजा उसकी पूजा करे ओर जितने दुष्ट जन इकट्ठे किये हों उसको 
.दंद | वह उन्हें लेजाकराहेमालय की कन्दरा में भोजन करकेफेर ध्यान 
में लगे और जब ध्यान से उतरे तब फिर वहां बे ओर फिर लेजावे। 
है ग़मजी [ इसी प्रकार जीवन्मक़ होकर वह राक्षसी प्रकृत स्वभाव को 
_करतौरही और जब अनेक वर्ष व्यतीत$ये तब राजा विदेहपुक्कहुआ | फिर 
जो काई उप मरहल का राजा हो उससे भी राक्षसी की सहृदता हो ॥ 
इति श्रीयागवाशशिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे राक्षमीसहदता- 
वर्शुनन्नामाष्पञ्ञाशत्तमस्स गेंः ॥ ५८ ॥ 

वशिष्टजी बोले; हे रामजी ! निदान जब राक्षत्ती आपे तब कियतदेश 
. का राजा एव की नाई उप्तकी पूजा करे ओर जो कुछ विम्राचिका अथवा 
दूसरा कोई रोग उनको प्रजा में हो उसे वह राक्षती निगत् करदे | इसी 
प्रकार अनेक व व्यतीत हुये । एकबार उसको ध्यान में लगे बहुत व 
व्यतीत होगये तब किरातदेश के राजाने दुः खके निवृत्ति के लिये ऊंचे 
स्थानपर उपका प्रतिमा स्थापन को और उसप्रतिमाकाणक नाम कन्दरा 
देवी ओर दूसरा नाम मड़लादेवी रकखा | उसका ध्यान करके सब पजा 
. करने लगे और उसी से उसका काय सिद्ध होनेलगा। हे रामजी | उस 











 होताहै; उसीके समान कर्कट नाम एक राक्षस था उसके 


... सदा सम्पन्नरूप हे वह आवेयमान का सौ३ भाषतता 





ईशा ...योगवाशिष्ठ । 


प्रतिमामें उस देवीने आप निवास किया । जो कोई जिस फलके निम्मित्त 
उस प्रतिमाकी प्रजा करे उसका काय [सिद्ध हो आर न पूज ता इंगखत 
हों। इससे जो कोई कछ कार्य करने लगे वह प्रथम मश्नलादेवी का पूजा 
करे तो उसका कार्य सिद्ध होवे ओर जो विधिकरके उसका पएजाकर 
उससे वह बहुत प्रमन्न हो । हे रामजी ! अबतक वह प्रतिमा किरातदेश में 


स्थित है। जिस २ फलके निमित्त उसकी कोई सेव( करताह तेंसा तसा 


फल उसको वह देती है ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठि उत्पत्तिप्करण सूच्य।ख्यानसमापि 
वर्शनन्नामैकोनपश्तिम स्सगः ॥ ५६ ॥ 
शिष्ठजी बोलें: हे रामजी ! यह आनान्दत ककटा को आर 
जैसे पर्व हुआ है तेसेही मेंने तुमसे कहा है| रामजीने पूछा; हैं मगवन! 


यान 


. शक्षसी का कृष्णवप किस निमित्त था ओर ककेटी इसका नाम क्यों था 


वरिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह राक्षसों के लकी कन्या थी राक्षस का वषु 
शुक्ल भी होताहै; कृष्ण भी होताहे और रक्क, पीत आदि भी होताहि। है राम” 
जी ! कंकटी नाम एक जलजन्तु भी होता है और उसका रवात आकार 
समान उसकी यह 
पुजी हुई; इस कारण इसका नाम कटी हुआ। हे शमजी : 7 कर्कटी 
का ओर कुछ प्रयोजन न था; अध्यात्मप्संग ओर शुद्ध चेतन क निरूपण 
के निमित्त मेंने तमसे यह व्याख्यान. कहाह | यह आ।श्चय हे कि? 
असतरूप जगत के ददाथ सत्रूप होकर भासते है आः जो आत्मसत्ता 
हें । हें रामर्जी | 
वास्तव में तो एक अनादि, अनन्त ओर परम कारण ज्रात्मतत्ता स्थित 
है; भावना के वश से उत्तों जगत्रूप मासताह ओर अनन्यटतह । जेसे 
जल और तरहमें कछ मिन्नता नहीं होती तेसेही बह्म और जगतसे कुद्य 
मिन्नता नहीं | आत्मामें जगत €ल दैतरूप नहीं हुआ आत्मसत्त सदा 

अपने आपकी में स्थित है ओर उसमें जेसा २ चिक्तस्पन्द्‌ दृढ़ होती।ह 
_लैसाही तैसा रूप होकर मासता है। जैसे वानर रेत को इकट्ठा करक उससे 














क्‍ उत्पत्ति प्रकरण । ३१७ . 
अग्नि की भावना करते हैं ओर तापते हें तो उनका शीत उसीसे 


निषृत्त होता हे तेसेही सम, स्थित ओर शान्तरूप आत्मा में जब जगत 
की भावना फरती हें तब नाना प्रकार का भासताहे ! जसे थम्भ में पुत- 
लियां अनउदयही शिल्पी के मनमें उदय की नाई भासती हैं तेसेही 
- भावना के वश से आत्मा ही जगत हो भासताहं । जसे बाज में पत्र, 
फूल, टहनी ओर वृक्ष अनन्यरूप होते हैँ तेसेही >छ्य में जगत अनन्यरूप 
है। जैसे बीज ओर वृक्ष में कुछ भेंद नहीं तेसेही बह्म और जगत्‌ में कुछ 


भेद नहों; अविचार से भेद भासता है ओर विचार किये स जगत्‌ भेद नष्ट 
होजाता हे। हे रामजी ! अब यह विचार न करना के; केसे उपजा है; कहां 
से आया है ओर कबका हुआहे ? जेसे हुआ तेसे हुआ अब इसकी निवृत्ति 
का उपाय करना चाहिये | जब तुम यह जानांगे तब हृदय की चेदजड़ 
ग्रन्थि टूटजावेगी । शब्द ओर अथे की जो कुछ कल्पना उठती हे सो 
मेरे वचनों ओर स्वरूप में स्थित भये से नष्ट होजावेगी। है रामजी | यह 
सब जगत अनथरूप चित्त से उपजा है ओर मेरे वचनों के घुनने से 
शान्‍्त हो जावेगा । इसमें संशय नहीं कि, सब जगत्‌ ब्रह्म से उपजा है 
आर सब ब्रह्म स्वरूपही हे पर जब तुम ज्ञान में जागाग तब ज्याका त्यों 
ही जानागे | रामजी ने परछ्ा, हे मगवन्‌ | जा जम हाताह वह उप्तसे 
व्यातरंक होताहे; जेस झुलाल से घट भिन्नर्प हाताह; ता आप केसे 
फहते हैं कि; सब जगत्‌ बह्म से उपज है आरि तह्मसरूप हा है ? वशिह्ठ- 
जी बाल; है रामजी |! यह जग॒त्‌ ब्रह्म से हाँ उपजाह ।।जतने क 
प्रतियोगी शब्द शाख््रों ने कहे हें सो दृश्य में है शाशत्र ने उपदे श॒ 
जताने के निमित्त कहे हैं वास्तव में यह शब्द कोई नहीं। ज॑से किसी 
बालक को परछाहीं में वेताल भासता है तो पूलत हैक, किसभाग पे 
स्थत होकर वेताल ने मयदियाहे ओर वह कहता है के, अम्ुऊ छोर 
वंताल ने भयदिया हे सो वह व्यवहार के ना्मत्त कहता है पर वेताल 
तो वहां कोईमी न था; तैसेही आत्मा में उपदेशके निमित्त भेदकत्पना 


करी हे वास्तव में उसमें द्वेतकल्पना कोई नहीं । हे राम जी | बच्म से जगत्‌ 




















झ्श्द योगवाशिष्ठ । 


हुआ है यह अथ केवल व्यति रेक में नहीं होता । कुलाल जो दण्ड से 
घट उपजाता हे सो व्यतिरेक के अथ है| स्वामी का टहलआ यह भिन्न 
के अथ है ओर ये अभिन्नरूप भी होते हैं। जेसे अवयवी के अवयव है; 
सुवण से भूषण हुये है ओर मृत्तिका से घट हुये हैं तेसेही यह अभिन्न आर 
अवयवी को स्वरूप हे | जेसे भषण स्वरूप हे घट मृत्तिकारूप हे तेसेही 
ब्रह्मस उपजा जगत ब्द्यरूपही है। वास्तव में भिन्न-अमभिन्न; कारणु-पारे- 

एम; भाव-विकार: विदा ओर विद्या; सुख-दःख गदिक मिथ्या- 
कट्पना अज्ञान से उठती हैं| हे रामजी ! अबोघ से भेदकटपना होती हैं 
आर ज्ञान से सब कट्पना शान्त होजाती हैं। केवल अशब्दपद्‌ शि 
रहता है । जब तुम ज्ञानयोग होंगे तब ऐसे जानोंगे कि, आद-म*्य- 
अन्तसे रहित; अविभाग ओर अखरणडरूप एक आत्मसत्ता ज्योंको त्यों 
स्थित हे। अज्ञान से अथवा जिक्नास॒ को उपदेश के निमित्त द्वेतवाद 
कल्पना है; बोध हुये से द्वेत भेद कुछ नहीं रहता । हे रामजी ! वाच्य 
वाचकभाव द्वृंत विना सिद्ध नहीं होता । जबबोध होताहे तब वाच्य का 
मान हांता है | इससे महावाक्य के अथ में निष्ठा करी और जो कुछ भद 
कल्पना मनने रची है उसकी निषृत्ति के अथ मेरे वचन सुनो | है रामजी 

यह मन ऐसे उपजा है जेसे गन्धर्वनगर होताहे ओर उसी ने जगत की 
रचना की है मेंने जेसे देखाहे तेसे तुमसे दृश्टन्त में कहताहूं ; जिसके जाने 
स॑ सब जगत तुमकी ग्रान्तिमात्र मासेगा। वह निश्चय धारण करके तुम 
जगत की वासना दरसे त्याग दोगे ओर बोधसे सब जगत तुमको मन 


का मननरूप भासेगा। तब तुम आत्मरूप होकर अपने आपमें निवास 


करोगे अथोत्‌ जगत की कत्पना त्याग करके अपने स्वभावसत्ता में स्थित 
होंग। इसलिय इसका सावधान होकर स॒ना। है रामजी ! यह मनरूपा 
बेड़ारोगह इसलिये विवेकरूपी ओपध से उसकी शान्त करना चाहिये । सब 


_ जगत्‌ चित्त की कट्पना हैं। व[स्तव में वह शरीर आदिक कुछ नहीं । जेसे 


'ऐत तेल नहीं निकलता; तेसेही जगत से वास्तवम कुछ नहीं निकलता- 
'वतदारा भातता हे | वह चित्तरूपी संसार स्व का नाई हैं आर राग रूप 














उत्पत्ति प्रकरण । ३१६ 
ध्यादिक संकरपों से यक्र है । उससे रहित होताहे वही संसारसस॒द्र के पार 


जाता हे | इसलिये शुभ ग़णोंसे चित्तकी शुद्धता करो। जो विवेको है 
वे शभकाये करते हैं अशुभ नहीं करते हें ओर आहार व्यवहार भी 
विचारके करते हैं। उन्हीं आरयों की नाई तम भी शासत्रों के अनुसार 
सचेष्टा करो । जब तुमको ऐसा अभ्यास होगा तब तुम शीघ्रही ज्ञानवान्‌ 
होगे ओर ज्ञानके प्राप्त हुये से सब कल्पना मिटजाविंगी और आत्मस्थिति 
होगी । चित्तने सब जगतरूपी चित्र मन में ही रखे हैं । जेसे मोर का 
अण्डा काल पाकर अनेक रह धारण करता है तेसेही मन अनेक प्रकार 
के जगत धारण करता है वह मन जड़ ओर अजड़रूप है| उसमें जो 
चेतनभाग हें वह सब अर्थों का बीजरूप है अर्थात्‌ सबका उपादान हे 
ओर जड़भाग जगतरूप है। हे रामजी ! सगके आदि में पृथ्वी आदिक 
तत्त न थे। जेसे स्वप्न में जगत्‌ विद्यमान की नाई भासता हे तेसेही बल्मा 
ने विद्यमान की नाई उसको देखा । जड़संवेदन से पहाड़ आंदिक जगत्‌ 
देखा और चेतनसंवेदन से जज्ञमरूप देखा | वह सब जगत्‌ दांध वंदना 
है| वास्तवमें देहादिक सब शून्यरूप हैं ओर आत्मा में व्यापे हुये है । 
आत्मा का कोई शरीर नहीं। अपने से जो दृश्यरूप मन चता हैं वही 
ध्रात्मा का शरीर है। वह आत्मा विस्तरएरूप है आओर।नमल स्थत है 
और मन उसका आभासरूप है। जेसे सूयेकी किरणों से जल।भारस होता 
हे तेपेही आत्मा का आभाप्त मन है| वह मनरूपी बालक अज्ञान से 
जगतरूपी पिशाच को देखता है और ज्ञानसे परमात्मपद शान्तरूप 
- निरामय को देखता है। हे रामजी ! जब आत्मा चत्यता का प्राप्त होता 
है तब वही वित्तरूप दृश्य एक बह्म को द्वेत देखता है। उसकी निवृत्ति 
के लिये में तमसे एक कथा कहताहं गुरुके वचन जो दृष्टान्तसाहत होते 
हैं ओर वाणी भी मधुर ओर स्पष्ट होती हे तो श्रोता के हृदय में वह अरोक्ष 
जैसे जल में तेल की बूंद फैलजाती हे तैसेही, फैलजा।त है ओर जो 
टृ्मा्तसे रहित होते ओर अर्थ स्पष्ट नहीं होता तो वह क्षोभसंयुक्ष वचन 


| ५0७ फक०- क 


कहाता हे और झक्षर पूर्ण नहीं होते; इसलिये वे वचन श्रोता के हृदय में 











7) योगवाशिष्ठ । 
नहीं ठहरते आर उपदेश के निष्फल होजाते हैं। में तुमसे एक आरुयान 
नाना प्रकार के दृशन्तों सहित, मधुरवाणी में स्पष्ट करके कहताहूं। जेसे 
चन्द्रमा की किरणें अपने ग्रहपर उदय हों और मन्दिर शीतल होजाबे 
तेसेही मरे स्पष्ट वचन ओर प्रकाशरूप अथ सुनेसे तुम्हारा श्रभ निवृत्त 


-हाजावंगा ॥ 


#ति श्रीयोगवाशिष्ठि उत्पत्तिप्रकरणे मनअंकुरोत्यात्तिकथनन्नाम 
पश्तिमस्स्गः ॥ ६० ॥ 

वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! पूव जो मुझसे बल्याजीने सगे का वृत्तान्त 

कहा हे वह में तुमसे कहता हूं। एक समय मेंने अह्याजी के पास जाकर _ 


पछा कि, हे भगवन ! ये जगत्‌ गण कहां से आये ओर केसे उत्पन्न हुय॑ 
तब पितामहजी ने सकसे इन्दं आाह्यणका आखटयान इस भांति कहा वे 


बोले; है पुनीश्वर ! यह सब जगत मनसे उपजा हे और मनसहां भासत! 


है जेसे जल में दवता के कारण नाना प्रकार के तरड़् और चक्र फरतहे 


तेसेही मनके फुरनेसे सब जगत फुरतेहें ओर मनरूपही हैं। हे छुनीश्वर | 


पूव कस में मेने एक उत्तान्त देखा है उसे सुनो । एक समय जब दे 


का क्षय हुआ तब में सम्पूणेसृष्टि को सहार करके एकाग्रभाव हो रात्रे को 
स्वस्थभाव होकर रहा जब मेरी रात्रि व्यतीत हुई और में जागा तब मन 


उठकर विधिसंयक़ सन्ध्यादिक कम किये और बड़े आकाश का आर 


देखा कि, तम और प्रकाश से रहित; शून्यरूप और इतरसे राहत व्याप्त 
है | चिदाकाश में वित्तको मिलाके जब मेने सगे के उपजाने का सकटय 


वित्त में धारा किया तब म्कका शद्ध सक्ष्म ।चेदाकाश में सृष्ट दा४८ 


एक 00. 


आई। वह सृष्टि समे बड़े विस्तार सहित ओर परस्पर अदृष्टरूप दृष्ट आई 
है और हर सृष्टि में बह्मा, विष्णु और रूद-तीनों देवता भी थे। देवता, 
ट गन्धवे किन्नर औआर म्रनष्यः समंस्य, मन्दराचत्र, कास, हिमालय आाद्क 


पंत, पृथ्वी, नादियाँ, सातो समुद्रादिक सब सूष्टिक विस्तार हैं । वे देश 


६८ है| उनमें जा दश ब्रह्मा देखे वे माना मरहा प्रांताबम्ब कमल उत्पन्न 


हुये हैं और राजहंस के ऊपर आर हैं | उनकी भिन्न २ सृष्टि हे। उनमें 














पे 
उत्पात्त प्रकरण | ३३ ३ 
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नदीके बड़े प्रवाह चलते हें; वाय आकाश में चलता है; सये ओर चदन्धमा 
उदय होतेहें; देवता स्वर्ग में क्रीड़ा करते हैं; मनुष्य पृथ्वी में फिरतेहें। 
देत्य ओर नाग पाताल में भोग भोगते हैं ओर कालचक्र फिरता हे 


बी ३ 


बारह मास उसका बारह काल है आर वसन्तादक पदऋतु है । वासना 


के अनुसार शुभाशुभ आचार करक लाग नरक खग मांगत है भार माशे 


फल पातिहें । हर सृष्टि में सप्द्वीप हैं; उत्पत्ति और प्रतय करप होते हैं और _ 
गड़ाजी का प्रवाह जगत के गलेमें यज्ञोपवीत है । कहीं ऐसे सृ।९् स्थत 
है; कहीं सदा प्रकाश रहताहे और कहीं अहंकार से स्थावर-जक्ञम प्रजा 


हैं। बिजली की नाई सृष्टि उपजती और मिठ्जातों है। जैसे इक्ष के पत्र 
उपजते हैं ओर नष्ट होजाते हैं वेसेही ओर गन्धवेनगखत्‌ सूट देखी । 
एक २ ब्रह्मारडमें स्थावर जज्ञम ऐसी प्रजा देखी जेसे गूलर के फल में 
अनेक मच्छर होते हैं। आत्मा में कालका भी गभावहे। क्षण, लव, दिन, - 
मास ओर वर्षो का प्रवाह चलाजाता है। हे झुनीश्वर | अन्तवाहक ६४ 


से मेंने उन सश्टियों को देखा | जब में चमदृष्टि से देखू तब कुद न भा 


जोर दिव्यटृष्टि से देखूं ता सब कुद भास। [चरकालपर्य॑न्त म॑ यह चारत्र 


देखता रहा कि कदाचित्‌ चित्तश्रम हो तो स्पष्ट हो भारस। तब एक सश्टिके 


आर्य को देखे मेने आवाहन किया और जब वह मेरे निकट झाया ता 


मैंने उससे कहा; हे देवदेवेश, भरकर ॥ तम करशाल स ता हो ! एस कहर्ष 


जैने फिर कहा कि; हे सूये | तुम कौन हो और यह सृष्टि कहां से उपजी 


? यह एक जगत्‌ है व ऐसे अनेक जगत्‌ है; असे तुम जानते ही कहां 
तब वह सूर्य भी जो तजिकालज्ञान रखता था मुझको जान के प्रणामकर 
आनन्दितदवाणी से बोला; हे इंश्वर | इस दृश्यरूपी पशावक आपही 
नित्य कारण होते हैं । आप तो सब जानत ही है ता प्रकसे क्‍यों पूछते हैं ? 


धरे 3 चर 


यदि लीलाके अथ पूछतेहो। तो जेसे बत्तान्त हुआहे तेसे में आपक सनम 


. निवेदन करता हूं। हे भगवन्‌ | यह जो सत्‌ असत्‌ रुपी नानाप्रकार के 


व्यवहारों संयुक्त जगत्‌ भासता है वह सब मन के एुरने में स्थित है॥._ 
इति श्रीयों >उत्पत्तिप्रकरणे आदित्यसमागमनन्नामेकषाश्तमस्सग) ९ १॥ 
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३२२ योगवाशिष्ट | 

. भालु बोले; हे भगवन्‌ ! आपका जो कटप का दिन व्यतीत भया हे 
उसमे जा जम्बूद्प था उसके एक कोने में केलास पवेत था आर 
उसकी कन्दंश में सुवर्णज्येष्ठ नाम आपका एक पुत्र रहता था। उसने 


पहा एक कु रचा जिसमे साधजन नवास करते थे इन्दुनाम बाह्मण 


- पद वत्ता शान्तरूप ने कश्यप ऋषे के कुल में उतन्न हां ज्री साहत॑ 


उस कुटा में जाके निवास किया ओर उसख्री से प्राणों को नाई स्नेह 
करता था| जसे मरुस्थल में घास नहीं उपजती तेसेही उससे सनन्‍्तान न 
उपजे | और जेसे शरदकाल की बेलि बहत सन्दर होती हे परन्तु फल _ 
से शून्य होती हे तेसेही वह सत््री थी। तब दोनों श्री एरुप पुत्र का नामत्त 
केलास के निकट निजनस्थान ओर कुञ्ज में एक वृक्ष के ऊपर चढ़ बैंठ 

आर तप करने लगे | कुछ दिन तक वे केवल जल पानकर माजिन ऊईै< 


. ने कर आर सात्रे दिन व्यतीत करे | किर कुछ समय तक एकहा अज्ञज्ञा 


जल पान करने लगे ओर फिर उसका भी त्यागकर और फुरने से रहित 
हो वृक्ष की नाई बेठे रहे । निदान जब उनको तप करते ज्ेता और द्वापर 
युग बीते तब शशिकलाधारी भवानीशकर तुष्टमन होकर आये आर 
क्या देखा कि, स्री पुरुष दोनों वृक्ष पर बेठे हैं । तब उन्होंने शिवर्जी का 


3 पंप १०.3५ फैक पे को 03 


देख के भशाम किया तो 'जसे दिन को तपन से सकुची हुई चन्ह्रसर्णा 
कमालनी चन्द्रमा के उदय हुये प्रफुल्लित हो आती है तेसेही महा।हिम का 


ना शवजा को दंख कर वे प्रषल्लित हुये-मानां आकाश और पृथ्वां 
दोनों रुप धर के गान खड़ हये है| ऐसे मवानीशकर ने उस ब्राह्मण से 
कह।; हैं आाह्मण ! में तुक पर तुष्ट हुआ; जो कुछ तुकका वाब्डत वर है 


व 5 पड 6 


सो तू मांग । है बह्माजी ! जब ऐसे शिवजी ने कहा तब बआह्यण प्रफुल्चित 


33५ 75:30, 


हकिर केहन लगा; हैं भगवन्‌  दंवदंवेश | मर एह में दश पुत्र बढ़ ब्ाद्ध 


मान और कल्याणमूर्ति हों जिससे मुकको फिर शोक कदावबित्‌ न हो । 


तब इंश्वर ने कहा ऐसेही होगा। ऐसे कह कर जब शिवजी समुद्र के 
तरनवत्‌ अन्तद्धांन हुये तब वे स्री पुरुष दोनों शिव के चरणों को ग्रहण 
करक प्रसन्न हुय और जसे सदाशिव ओर भवानी की स्र्॒तिं है तेसेही 








उत्पत्ति प्रकरण |. ३१३ 
प्रसन्न होकर वे अपने गृह में आये | निदान बाह्मणी गर्भवती हुई ओर 


समय पाके उसके दश पुत्र हुये। जेसे द्वितीया के चन्द्रमा की शोभा 
होती है तेसेही उसकी शोभा हुईं ओर षोड़शवषे के आकार की नाई 
ब्राह्मणी का आकार रहा वृद्ध न हुई । वे बालक दशों संस्कारों को ले 
उपज और जेसे वषाकाल की बदली थोड़ी भी शीघ्र बड़ी होजाती हे 
तेसेही वे थोड़ेही काल में बड़े होगये | जब सात वर्ष के हुये तब वे सब 
वाणी के वेत्ता हुये ओर उनके माता और पिता दोनों शरीर त्याग के 
अपनी गतिमें प्राप हुये | वे दशो बाह्यण माता पिता से रहित हो ग्रहकों 
त्याग के केलास के शिखर पर जा चढ़े ओर परस्पर विचार करने लगे कि, 
वह कोन इश्वर हे जो परभेश्वररूप हे और वह कोन इश्वरपद है जिसके 
पाये से फिर हुःखी भी न हो और नाश भी न हो ओर सबका इश्वर हो । 
तब एक भाई ने कहा कि, सबसे बड़ा ऐश्वय मण्डलेश्वर का है । क्योंकि 
सब पर उप्तकी आज्ञा चलती हे । दूसरे भाई ने कहा कि, मण्डलेश्वर की 
विभति भी कछ् नहीं क्योंकि; वह भी राजा के आधीन होताहे; इससे राजा 
का पद बड़ा है | तीसरे ने कहा राजा की विभूति भी कुद् नह क्यो के; 
राजा चक्रवर्तीके आधीन होताहे। इसलिये चकवरतीका पद बड़ाहे चांथ 
. ने कहा चक्रवर्ती भी कुछ नहीं क्यों।के, वह भी यम के आधान हांता हैं, 
हससे यम का पद बड़ा हे ।पां बे ने कहा कि, इन्द्र के आगे यमकी 
विभाति कछ नहीं इससे इन्द्र का पद बढ़ा है। छठ ने कहा कि, इन्द्र की 
विभति भी ऋड नही बह्य | के एक मुहत्तम इन्द्र नष्ट हाजाता हैं | तब सबसे 
बड़े भाई ने जो बड़ा ब॒द्धिमान्‌था गम्भीर वचन से कहा कि, जो कुछ वि- 
भतिहे सो सब बह्या के कट में नष्ट होजाती हे-इससे बड़ा ऐश्वय ब्रह्माजी 
का है उससे बड़ा ओर कोई नहीं | है भगवन्‌ ! इस प्रकार जब बड़े भाई ने 
कहा तब सबने कहा मली कही ! भर्ती कही! फिर सबने बड़े भाईसे कहा, 
है तात| जो सबका दुःख नाशकरत्ता आर जगतएज्य ब्राह्मपद॒ह ता उसको 
हम केस प्रापहों ? जिस उपायसे हम प्रापरहों वह उपाय कहा। उसने कहा, 


है भाइया | आर सब भावनाओआकोा टाग करा आर यहानरचय करा के, 
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३२० योगवाशिष्ठ । 
हम ब्रह्मा हें ओर पद्मासन पर बेठे हें | सब सृष्टि के कत्तो ओर सब की 
पालना ओर संहारकर्ता हमही हें ओर जो कुछ जगवजाल है उसका 
आशभ्रयभत हम नहीं। सब सष्टि हमार अज्गज में स्थित है जब हम ऐसा 
निश्चय और सजातिमावना धरके बेंठेगे तब हमको बद्या का पद प्राप्त 
होगा | है भगवन ! जब इस प्रकार बड़े भाह ने कहा तब छोटे भाइयों ने 
कहा, हे तात | तुमने यथाथ कहा है जसे तमने कहा है तंसेद हम करते हैं । 
एसा कहकर सब ध्यान में स्थित हुये ओर जेसे कागज़ पर मू।त्त लिखी 
हति है तेमेही दशो ध्यान मे स्थित हये। मन में हरएक न यह ।चन्तवन 
किया कि में बह्या हूँ; कमल मेरा आसन हे, में यृष्टिकर्ता ओर भोक़ा हूँ 
ओर महेश्वरभी में ही हूँ । साह्ोपाड़ जगवकम मेंनेही रचे हैं; सरस्वती और 
गायत्री माहेत वद मरेआगे गखडे हैं ओर इस लोकपाल और सिद्ध के 
मण्ढलों को पालनेवाला भी में ही हूँ | स्व, समि, पाताल, पहाड़,नादियों 
. काभाक्ा इद्ध मेने ही रचा है। सय मेरीही आज्ञा से तपता है ऑर जगत 
की मयादा के निमित्त सब लोकपाल मेंने ही रचे हैं जेसे गोका गापा है 
पालता है तेसे ही लोकपाल मेरी आज्ञा पाकर जीउों को पालते है आर 
जेस समुद्र में तरक्न उपजते हैं ओर मिय्जाते हैं तेसे ही जगत्‌ छुकस 
.. उपजा हैं आर फिर मुभमेही लीन होता हे । क्षण, दिन, मात; वर्ष, डग 
. आादक काल मेरही रचेहये हैं ओर मेंने ही सब कालके नाम रक्खेह । में हां 
दिन को उत्पन्न करता हूं और रात्रि को लीन करलेता हूं; सदा आत्म१द 
में स्थत हूं और पृण परभश्वर में ही हूं। हे बह्माजी ! इसप्रकार व॑ दशा। 
भाई भावना धारण कर बैठे रहे-मानों कायाज़ पर मूर्ति लिख छोड़ी है ॥ 

दंत श्रीयांगवाशह उत्पोत्तिप+ रण एंदवर्समा।ववशुनन्ञाम हछपा€& 
तन स्स॥ः ॥ ६३ ॥ 

भीतु बोल; है मगवन्‌ | इस प्रकार इन्द्र के दशा पुत्र पितामह का 
भावना धारण करके बेठे ओर जेसे जेठ, आपषाढ़ में कमलक पत्र सूखकर 
गर पड़ते हैं तेसे ही उनकी देह घप और पवन से सूखकर गिरपड़ा।। 








उत्पत्ति प्रकरण । श्र. 
तब वनचर उनके शरीरों को आपस में खेंचकर भक्षण करगये | जेसे 


वानर फल पकड़ते हें ओर विदारण करते हें तेसे ही इनके देह वे विदारने 
लगे तो भी उनकी वृत्ति ध्यान से छट के बाह्यदेहादिक अभ्यास में न 
आई ब्ह्याको भावना में ही लगी रही। इस प्रकार जब चारोंयुग का अन्त 
हुआ आर तुम्हारे कल्प दिन का क्षय होने लगा तब द्ादश स॒य तपन 
ल॥॥; एष्कल मेघ गरजके वषने लगे; बड़ा भ्रतवाल आया; वायु चलनेलगा; 
समुद्र उद्लनेलगं; सब जल ही जल होगया ओर सब भरत क्षय होंगये । 
जब सबका सहार करके रात्रि को वे आंत्सपद में स्थित हुये तब उनके 
शरार भा नष्ट हांगये आर प्रयेषक आकाश में आकाशरूप हके ब्रल्ला 
के संकल्प को लेकर तीत्र भावना के वश से दशों साष्ट साहेत ।भन्नाभन्न 
अपना २ सृष्ट के दश ब्रह्मा हुये । फिर जागकर दखते है के, आकाश 
में फुरते ह। है भगवन्‌ । उन दशों ब्राह्मणों के चित्त आकाश मे हा सब 
साष्ट [स्थत है । उन दश संष्टियों में से एक सष्टिका सूर्य में हूं। आकाश 
में मेरा मान्दर है और क्षण, दिन, पक्ष, मास ओर युग ममकहासे हॉंते है- 
. इसाकया में मुभको उन्हांने लगायाहे। हे भगवन्‌ | इसप्रकार मर्च आपस 
दशा ब्रह्मा ओर उनको दशों सृष्टि कहीं वे सृष्टि सब मनामात्र है | अब 
जसी आपका इच्छा हो तेपती कीजिये। |भेन्नमिन्न जगतजाल कथना 
जो इन्द्रजाल की नाई विस्तृत हुई हैं वे चित्त के श्रम से भासती हैं ॥ 

दंत श्रीयांगवाशहष्ठ उत्पत्तिप्रकरण जगद्गवनानिवाणुवशुनन्नाम 

जिषशष्टिमस्सगः॥ ६१॥ 

इतना कहकर बच्मा बोले; हे ब्राह्मण, बह्वेत्ताओं में श्रेष्ठ ! इस प्रकार 
ब्रह्म के उस ब्रह्मा से कहकर जब तृष्णी हये तब उसके वचनों का विचार 
कर मेने कहा; है भा | तुमने सांष्ठे दश कहीं अब में क्या रच्‌ / यह ता 
दश सृष्टि हुई हैं और दश ही ब्रह्मा हैं अब मेरे रचने से क्‍या |शंद्ध 
होगा ? हे मुनीश्वर ! जब इस प्रकार मैने कहा तब सू विचार कर बा 5 
हे प्रभो! आप तो निरिच्छित हैं, आपको सूष्टे रचने में कुछ इच्छा 


नहीं साष्ट का रचना आपको विनादिमात्र है र्किशी। 5भिना क्‌ ।नाभगत्त 
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|. ३२६ क्‍ योगवाशिष्ठ । 


नहीं रचते | आप निष्कामरुप हैं। जेसे जल में सूर्य का प्रतिबिम्ब होता 
है ओर जल विना प्रतिविम्ब की कल्पना नहीं होती तेसे ही संवेदन करके 
आपसे यृष्ट की रचना होती है। झज्ञानी को आप सृष्टिकर्ता मासते हैं पर ._ 
आप तो सदा ज्यों के त्यों निष्कियरूप हैं । हे भगवन्‌ ! आपको शरीर 
आदिक को प्राप्ति ओर त्याग में कुद द्वेप नहीं ओर उत्पत्ति और संहार 


_ की आपको कटठ्पना नहीं-लीलामात्र आपसे सश्टि होती हे । जेसे सूर्य 


से दिन होता हे ओर स॒र्य के अस्त होने से दिन लय होजाता है पर सूर्य 
असंसक़रूप हैं तेसे ही आप में संवेदन के फरने से सृष्टि होती है ओर 
संवेदन के अस्फुर हुये सृश्कि लय होता है पर आप सदा आसक् हैं। 
जगत्‌ की रचना आपका नित्यकर्म हे और उम्र कर्म के त्याग किये से 


. आपको कद अपूर्व वस्तु भी नहीं प्राप्त होती इससे जो कुछ आपका 


नित्यकर्म है उसे कीजिये । हे जगत्पाति ! जेपते निष्कलड्डदर्पण प्रतिविम्प 
अज्ञीकार करता है तेसेही महापुरुष यथाप्राप्कम को असंसक्क होकर अन्ञी 
कार करते हैं । जेसे ज्ञानवान्‌ को कर्म करने में कुछ प्रयोजन नहीं तेसेही 
उसको करने में ओर ने करने में कुछ प्रयोजन नहीं; करना न करना 
दोनों उसको समहें | इसक्रारण दोनों में आप स॒घु सिहप हैं| हे भगवन्‌ | 
आप तो सदा सुषृप्तिरूप हें ओर उत्थान किसीप्रकार नहीं । इससे आप 
मुषुप्ति प्रयोध होकर अपने प्रकृत आचार कीजिये। जो इन्द्र बह्मणके पत्रों 
की सृष्टि देखों तब भी विरुद्ध कुछ नहीं। जो ज्ञानद॒ष्टि से देखो तो एक ही 
अद्भृत बरह्महे और कुछ नहीं बना ओर जो चितहष्टि से देखो तो संकट्परूप 


अनेक सृष्टि फुरती हैं । उनमें आस्था करनी क्या है? जो चर्मदृष्टि से देखो 


तो आपको सृष्टि भासतीही नहीं। उनके साथ आपको क्याहे; उनकी सृष्टि 
उनहीं के चित्त स्थित है ओर उनकी सृष्टि आप नाश भी न कर सकोगे _ 
क्योंकि जो इन्द्रियों से कम होता है वह नाश हो सक्ा है परन्तु मन के 
निश्चय को कोई नाश नहीं कर सक्का | है भगवन्‌ ! जो निश्चय जिसके 
वित्त | हृढ़ होगया है-उसको वही निवृत्त करे तो निवत्त होताहै और कोई 
निवृत्त नही कर सका । देह नष्ट हो परन्तु निश्रय नहों नष्ट होता । जो 














उत्पत्ति प्रकरंण । ३३७ 
चिरकाल का निश्रय दृढ़ हो रहा हे उसका स्वरूप से नाश नहीं होता। _ 
भगवन्‌ ! जा मन में दृढ़ निश्चय हो रहा है वही पुरुष का रूप हे; उसका 
निश्रय और किसी से नहीं होता | जेमे जल सींचने से पर्वत चलायमान 
नहीं हांता तेसेही चित्त का निश्चय ओर से चलायमान नहीं होता ॥ 
हांते श्रीयोगवारशिए्ठ उत्पत्तिप्रकरणे एन्द्वनिश्वयकथनन्नामचतः 
पष्टितमस्सगः ॥ ६४ ॥ 
भानु बोले, हे देवेश ! इसपर एक पूर्व इतिहास हे वह आप सुनिये। 
इखदरृहम नाम एक राजा था ओर उसकी कमलनयनी अहल्या रानी थी। 
उसके नगर में इद्धनामक एक ब्ाह्मण का पुत्र बहुत सुन्दर ओर बलवान 
रहता था | एक समय उप्त रानीने एवं की अहल्या गौतम की खस्री ओर 
इन्द्र की कथा सनी तब एक सहेलीने कहा; है रानी ! जेसे पूष अहस्या 
थी तेसेही तुमनभी हो ओर जेसा वह इन्द्र सुन्दर था तेसेही तुम्हारे नगर 
में भी एक इन्द्र ब्राह्मण॒हे | हे भगवन्‌ ! जब इस प्रकार रानीने सुना तब 
उस इन्द्रमें रुनी का अनुराग हुआ परूतु वह रानीकी न मिले ओर रानी 
का शरीर इसी कारण दिन पर दिन सूखताजावे | निदान राजा ने सना 
_ कि, इसको गरमी का कुछ रोग है इसकारण उसका नेजत्तिके लिये केलेक 
पत्र ओर शीतल ओपषध उसकी दिलवाये परन्तु उसको वाज्छित पदाथ 
कोई दृष्टि न आये ओर खाना, पीना, शय्या।दक जो ऋुढ इन्द्रियों के 
वा।जडत पदाथे है वह उसका काई उसरूप न भार्स | वहा दंन दिन पीत 
वश होती जावे ओर इन्द्र के वियोगसे जसे जल विना मछली मरुस्थल 
में तड़फे तेसे वह तड़फतीरहे ओर कहे हा इन! हा इन्द्र | निदान जब 
उसने लोकलाज त्यागदी ओर इन्ध में उसका बहुत स्नेह बढ़गया तब 
विचारकर एक सखी ने कहा, हे रानी ! में इन्द्र जआह्मण को ले आतोह यह 
मन रानी सावधानहु३ ओर जैसे चन्द्रमा को देखक कमालिनी खिलजओ।ती 
है तेसे वह खिलझाई। वह सखी रानी से कहके बाह्यणके घर गई और उस 
इन्द्रको प्रबोध करके राजिके समय अहस्या के पास लेआई। जब वह 


गोप्यस्थान में इकट्ठे हुये तो परस्पर लीला करनेलगे ओर दोनों का चित्त 











क््रै८ योगवाशिष्ठ । 


परस्पर स्नेह से बैधगया और बहुत प्रसन्न हुये। जेसे चकवी-चकवे ओर 
रति और कामदेव का स्नेह होताहे तेंसेही उनका स्नेह हुआ और एक 
दूसरे विना एकक्षण भी रह न सकें। निदान सब क्रिया उनकी निशृत्त हो 
गई ओर लजा भी दर होगई। जेसे चन्द्रमा को देखकर चद्धमुखी कमल 
प्रसन्नहों तैसेहो एक दसरेको देखके वे प्रसन्न होवें। हे भगवन्‌ ! उसरानी 
का भर्त्ता भी बड़ा गुणवान्‌ था परन्तु रानी ने भर्त्ता का त्याग किया और 
इन्द्रसे उसका स्नेह किया । जब राजा ने उनका सम्पूण बृत्तान्त सुना वी 
उनको दण्ड देनेलगा परन्तु उनको कुड खेद न हो ओर जब कीचड़ में 
डालें तब कमल की नाई ऊपरी रहें कु कष्ट न हों | फिर जब व 
में उनको डाला तोभी खेदवान्‌ न हुये। तब राजा ने कहा, हे हुमतियों / 
तुमको दुःख क्‍यों नहीं होता ? उन्होंने कहा हमको ढुःख केसे ही; हम 
तो अपने आपको भी नहीं जानते ? तब अहत्या ने कहा मुझको से 
इख्ही भासता है; भिन्न दुःख क्या हो ? इद्धने कहा मुकको सब अहस्या 
ही भासती है भिन्न दुःख कहां हो ? तेरे दण्ड देने से हमको कुथ दुध्य | 
नहीं होता हम परस्पर हर्षवान्‌ हैं। तब राजा ने उनको बांधकर आरन 
- में डालदिया तौभी वह न जले और फिर हाथी के चरणों तले डलवा 
(दिये गये तौभी उनको कुछ कष्ट न हुआ। तब राजा ने कहा, रे पाषियों | __ 
तुमकों अग्नि आदिक में दुःख क्‍यों नहीं होता? तब इन्द्र ने कहा है. 








राजन ! जो कुछ जगतजालहे वह मन में स्थित है। जैसा मन हे तेंसा 

: पुरुषरूप हे। जेसा निश्चय मनमें हृढ़ होता है उसको कोई दूर नहीं 
करसक़ा | चाहे कोई हमको दण्ड दे परन्तु हमको कुछ दुःख न होगा 
क्योंकि, हमारे हृदय में परस्पर प्रतिभा होरही है। जो कोई आनिष्ट हमर्का 
हो तो दुःख भी हो; हमको आनिष्ट तो कोई नहीं तब दुःख केसे हो / है 
राजन ! जो कुछ मन में दृदीभूत होता है वही भासताहै उसका. निश्चय 
कोई दर नहीं करसक्का । शरीर नष्ट होज़ाता है प्रस्तु मनका निश्चय 
नाश नहीं होता हे राजन्‌ | जो मनमें तीत्रसंगेग होता है सो वरओर 
जशाप से भी दूर नहीं होता । जैसे सुमेरु पर्वत को मन्द मन्द्र वायु नहीं 
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चलासक़ा तेसेही मन के निश्चय को कोई नहीं चलासक्का । मेरे हृदय में 
इसकी मात्त स्थिरीयृत हे ओर इसके हृदयमें मेरी प्रत्ति स्थिरीभ्नत है । इस 
का सब जगत्‌ में हा भासता हूं और मृभको सब जगव यही भासती हे । 
जो कुछ दूसरा भासे तो दुःख भी हो । जेसे लोहेके को2में कोई ढुःख नहीं 
दसक़ा तसहा मुककोा कोई दुःख नहीं में जहाँ जाता हूं वहां सब ओर से 
अहल्याही भासती है । जसे ज्येष्ठ आषाढ की वर्षो में पवेत चलायमान 
नेहीं हाता तंसही हमका दुश्ख नहीं होता । है राजन! मन का हो नाम 
अहल्या ओर इन्ध हे ओर मतहीं ने सब जगत्‌ रचा हे | जेसा २ मन में - 
हृढ़ निश्चय होताहे तेंसाही भासता है ओर समेरु की नाई स्थिर होजाता 
है कदापि नष्ट नहीं होता । जेसे पत्र, फल, फूल, ओर टहनी के काटे से 
वृक्ष नहीं नष्ट होता; जब बी जही नष्ट हो तब वृक्ष नष्ट होताहे तेसेही शरोर 
के नष्ट हुये से मन का निश्चय नहीं नष्ट होता । जब मन का निश्चय हो 
उलटपड़े तब हीं दूर होताहे । एक शरीर जब नष्ट होताहे तब जीव और 
शरीर धरलेता हे। जेसे स्वप्ने में यह शरीर रहता हे आर २ शरीर धरके 
चेष्ट करता हे तो शरीर के ही आधीन हुआ; तसेही शरीर के नष्ट हुये 
मन का निश्चय दृ” नहीं होता । जब मंन नष्ट हाताई तब शरीर के होते 
भी कड्ड क्रिया सिद्ध नहीं होती | इससे सबका बीज मनहा है। जेसे पन्र, 
उहनी, फल ओर फलका कारण जल है; तेसेही सब पदार्थों का कारण मन 
है। जेस। चित्त हे तेसा रूप पुरुषफा है। इससे जहाँ मेगा | चेत्त जाता है 
वहाँ सब औरस रानाही भासता हैं। मुझको दुश्ख केसे हा ? 
इति शोयो ०उत्पत्तिप्करणे कृत्रिम इ्द्रवावयं नाम पञ्नपष्टितम स्स गे ९५॥ 
भान बोले; है भमगवन्‌ | इसप्रकार जब इन्द्र ब्राह्मण ने कहा तब कमल*« 
नयन राजा ने भरत नाम ऋषीश्वर से जो समीप बठ थे कहा; हे सवधर्मा 
के वेत्ता भरत ग्रनी श्वर | तम देखो कि यह केसा ढीठ पापात्मा ६। जेंसा 
इनका पापहे उसके अनुसार इनको शाप दो के यह मरजावें। जो मारने 
योग्य न हो और उसको राजा मारे तो उसको पाप होताईं; ससे ही पापी 


के न मारने से भी पाप होता है। इससे इन पापियों को शाप दो कि यह 
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नष्ट होजावें। भरत प्रनि ने उनका पाप विचार के कहा, अरे पापियों ! 
तुप मरजावों तब उस इन्द्र आह्मण ने कहा, रेदृष्टी | तुमने जा शापदिया 
उससे हमारा क्या होगा ? केवल हमारा शरार नष्ट होगा मन ता न&८ 
होने का नहीं । तम चाहे लाख यत्र करो उत्त मन से हम ओर शरीर 
वारण करेंगे-हमारे मन के नष्ट हुये विना विपयेय दशा न हागी। एसो 
कहकर दोनों पृथ्वी पर इसभांति गिर पड़े जेसे मूल के काटे से इक्षा | 
पड़ता है ओर वासना संयोग से दोनों गृग हुये वहाँ भी परस्पर सतह भे॑_ 
रहे ओर फिर उस जन्म को भी त्याग कर पक्षी हुये | कुछ दिन के पश्चात्‌ _ 
उन्होंने उस देह को भी त्याग किया ओर अब हमारी सूट में तपकर्तता 


पुरयवान्‌ आह्यण ओर बाह्मणी हुये हैं । इससे तुम देखो कि, मरतछर्निन | 


शाप दिया तो उनके शरीर नष्ट हुये परन्तु मन का जो कुथ् निश्चय थीं 
सो नष्ट न हुआ। वे जहां शरीर पावें वहाँ दोनों इकट्ठे ही अंछृत्रिम शर्म 
व्‌ रह आर कर्म। से आनन्द मान न हाँ ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठ उत्पत्तिषकरणे अहल्यानुरागसमाप्रिवएनन्नोर्म 
 पटपष्टितमस्सग। ॥ ६६ ॥ है 
भानु बोले; हे नाथ ! आप देखें कि, जैसा मन का निश्चय होता है 
उसके अतपतार आगे मासता है। इन्द्र के पत्र की सृश्वित्‌मनके नश्वर 
को कोई दूर नहीं करसक्वा । हे जंगत्‌ के पति ! मनहीं जगत का कैता। 
ओर मनही पुरुष हे। मन का किया सब कुछ होता है ओर शरीर की 
किया कोई कार्य नहीं होता | जो मन में हृढ निश्चय होता है वह किसी 
ओषध से दर नहीं होता । जेसे मणि में प्रतिबिम्ब मणि के उठाये रविनों 
नहीं दर होता तेसेही मन का निश्चय भी किसी ओर से दूर नहीं हाता 
जब मनहीं उलटे तबहीं दूर हो । इसी से कहा हे कि, अनेकसूदई के 
अप चित्त में स्थित हैं | इससे, हे बह्माजी | आप भा चिदाकाश से सृष्टि 
रची | है नाथ ! तीन आकाश हें-एक भूताकाश; दूसरा वित्ताकाश 
ओर तीसरा चिदाकाश । ये तीनों अनन्त हैं; इनका अन्त कही नहीं | 
भृूताकाश चित्ताकाश के आश्रय स्थित है ओर ।चत्ताकाश चदाकाश 





ह् ज ३५” यह क स८ लिए -* है. पर >>, _; --< जज :? 77.++ बी 
07 अं 35५, ४ '+ , 7 कक ऐ 
४97 *फ है न थक $८ 
ने हा ( ढ/ | । है श्र न 
3 हर # कक | का 
है श्ध ५ श थ्प 
(छ हे! फेक) ३0९, | 
ह च् 
रह हू 


उत्पत्ति प्रकरण । , 7 जुकुनेई 


के आश्रय है। भ्रताकाश और वचित्ताकाश ये दोनों चिदाकाश के आश्रय 
प्रकाशित हैं । इससे चिदाकाश के आश्रय जितनी आपकी इच्छा हो 
उतनों सृष्टि आपभी रचिये | चिदाकाश अनन्तरूप हे । इन्द्र ब्राह्मण के 
पुत्रों ने आपका क्‍या लिया है ? अपना नित्यकर्म ग्ञप भी कीजिये ! 
ब्रह्म बोले; हे वशिष्ठजी ! इसप्रकार जब सय ने घुकपे कहा तो मेंने विचार 
करके कहा; हे भान | तमने यक्न वचन कहे है के; एक सताकाश हैं; दूसरा 
वित्ताकाश हे ओर तीसरा चिदाकाश हे, वे तीनों अनन्त हैं परन्तु भता- 
काश ओर चित्ताकाश दोनों विदाकाश के आश्रय फरते हैं । इससे हम 
भी अपने नित्यकर्म करते हें ओर जो कुछ में तुमको कहता हूँ वह तुम भी 
: मानो। मेरी सू्टिके तुम मत प्रजापति हो आर ज॑सी तुम्हारा इच्चाहा तैते 
रचो। सय ने मेरी आज्ञा मानके अपने दो शरीर किये- एक तो एव के सूये_ 
से उस सृष्टि का सूये हुआ और दूसरा शरीर स्वायम्मवमनु का किया। 
ओर मेरी आज्ञा के अनसार उसने सृष्टि रची । इससे मेंने तुमसे कहा है 
कि, यह जगत सब मनका रचा हुआ हे । जो मनमें दृढ़ ।नेश्चय होता _ 
है वही सफल होता है। जेसे इन्द्र ब्राह्मण को सृ॥९ हुई। है मुनारिवर ! 
देह के नष्ट हये भी मन का निश्चय दूर नहीं होता; चित्तमें +र भी वही 
भास आता है| वह चित्त आत्मा का किश्ञनरूप है । जसे उसमे स्फात्त 
होती है तेसेही होकर भासता है। प्रथम जो शुद्ध संवित्रूप में उत्थान 
हुआ हे वह अन्तवाहक शरीर हे और फिर जो उसमें हृढअभ्यास और 
स्वरूप का प्रमाद हुआ तो आधिनोतिक शरीर हुये ओर जब आषि 
भोतिक का अभिमानी हुआ तब उसका नामी जीव हुआ | देहाभिपान 
से नाना प्रकार की वासना होती है ओर उनके अजुसार घणायन्त्र की 
नाई मटकता है। जब फिर आत्मा का बोध होता है तब देह से आदि 
लेकर दृश्य शान्त हो जाता है । हे मुनीश्वर ! यह सब दृश्यश्रम से भासता 
है; वास्तव में न कोई उपजा है ओर न कोई जगत है। यह सब श्रम 
चित्तने रचा है उसके अनुसार घटीयन्त्र की नाई मटकता है। जब फिर 


आत्मा का बोध होता है तब देह से आ।दे ले सब प्रपशञ्च शान्त होजाते 
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है। हे मुनीश्वर | जो कुछ दृश्य भासता हे वह मन से भासता हे।« 


वास्तव में न को३ माया हे ओर न कोह जगत हे-यह सब श्रम भासता 
है। हे वशिष्ठजी ! ओर द्वेत कुछ नहीं; वित्त के फुरने से ही अहं त्व॑ 
आदेक अ्रप्त भासते हैं। जेसे इन्द्र बाह्य ग॒ के पत्र मन के निश्चय से बल्या- _ 
रूप हांगये तेसेही में ब्रह्मा है । शुद्ध आत्मा में जो चेत्यता होती है 

वहीं बल्यारूप होकर स्थित हे ओर शद्भ आत्मा में जो चेत्यता होती है 
वहीं मनरूप हे । उस मन के संयोग से चेतन को जीव्र कहते हैं | जब 
इसमें जीवत्व होता हे तब अपनी देह देखता हे ओर फिर नाना प्रकार 
के जगतश्रम देखता है । जैसे इन्द्र ब्राह्मण के पुत्रों को साष्टि भासी ओर 


२ न 


जसे श्रम से आकार में दूसरा चद्धमा ओर रस्सी में सर्प भासता हे तेसे 


है जगत्‌ सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं । प्रत्यक्ष देखने से सत्य 
भातता ह आर नाशभात्र से असत्य हे ओर वह सब मन में फरता हे। 
मन के दा रूप ह०एक जड़ और दसरा चेतन | जड़रूप मन का दृश्यरूप 
ह आर चतनरुप ब्रह्म हैं । जब दृश्य को और फरता है तब दृश्यरूप 
हाता है ओर जब चेतनभाव की ओर स्थित होता है तब जेसे सवण के 
जान से भूषणभाव नष्ट होजाता हे तेसेही दृश्यरूप जड़भाव नष्ट हो 
जाता हैं। जब जड़भाव में फुरता हे तब नाना प्रकार के जगत देखता 
है| वास्तव मे बरह्मांदि तृणपर्यन्त सबही चेतनरूप हैं। जड़ उसको कहना 
चाहिय जिसमे ।चत्त का अभाव हो | जेसे लकड़ी में चित्त नहीं भामता 
आर प्राएधारयों में वित्त भासता हे परन्तु स्वरूप में दोनों तुल्य हें क्योंकि; 
सव परमात्माद्वारा प्रकाशते हैं | हे वशिष्ठजी ! सब चेतनस्वरूप 
९, जा चंतनस्ररूप न हों तो क्‍यों भासे | चतनता से उपलब्धरूप होते 
हैं। जड़ और वेतन का विभाग अवाच्य इद्य में नहीं पाया जाता; 
प्रमाद दापष से हे वास्तव में नहीं । जैसे स्वप्न में जो दो प्रकार के जड़ 
९ चेतन भत भासत ह उनका प्रमाद हांता हैं तब उस चतन ब्रत्त 
आए की जड़ चेतन विभाग भासता हे और स्वरूपदर्शा को सब एक 
स्वरूप है। हे मुर्नाश्वर ! बह्मा में जो चेत्यता हुईं वही मन हुआ उत्त 
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मन में जो चेतनभाग हे वही बह्या हे जर जड़भाग अबोध हे। जब 
अबोधभाष होता है तब दृश्यम्रम देखता हे ओर जब चेतनभाव में स्थित 
होजाता हे तब शुद्ध रूप होता है। हे मुनीश्व॒र ! चेतनमात्र में अहंकार 
का उत्थान दृश्य हे और परमाथ में कछ भेद नहीं । जेसे तरड़ जल से 
भिन्न नहीं तेसेही अहं चेतनमात्र से भिन्न नहीं होता । सबकी प्रतीत 
ब्रह्मही में होती हे वह परमाद हे और सब दुश्खों से रहित है वही शुद्ध 
चित्त जीव जब चेत्यमाव को चेतता है तब जड़भाव को देखता हे जेसे 
स्पप्ने में कोह अपना मरना देखता है तेसेही वह चित्त जड़भाव को 
देखता है | आत्मा सर्वेशक्षिमान्‌ है; कत्ता हे तो भी कुछ नहीं कर्त्ता 
ओर उसके समान ओर कोई नहीं । हे मुनीश्वर ! यह जगत 
कुछ वास्तव में उपजा नहीं चित्त के फुरने से भासता है। जब 
चित्त की स्फूत्ति होती है तब जगतजाल भासता हे ओर जब चेतन 
आत्मा में स्थित होता हे तब मन का जड़भाव नहीं रहता । जेसे पारस- 
मांणु के मिलाप से तांबा सवण होजाता हे ओर फिर उसका तांबा भाव 
नहीं रहता तेसेही जब मन आत्मा में स्थित होता है तब उसकी जड़ता 
दृश्यभाव नहीं रहती । जेसे सुवण को शोधन किये से उसका मेल जल 
जाता है ओर शुद्धही शेष रहता है तेसेही चित्त जब आत्मा में स्थित 
होता है तव उसका जड़भाव जलजाता हे ओर शद्भ चेतनमात्र शेष 
रहता है | वास्तव में पूछो तो शुद्ध भी देत में होता है; आता में द्वेत 
नहीं इससे शुद्ध केसे हो ? जेसे आकाश के फूज ओर वृक्ष वास्तव में कुछ 
नहीं होते तेसेही शोधन भी वास्तव में कुछ नहीं। हे मुनीश्वर ! जबतक 
आत्मा का अज्ञान हे तबतक नानाप्रकार का जगत भासता हे और जब 
आत्मा का बोध होता हे तब जगतश्म नष्ट होजाता है। यह जगतश्रम 
चित्त में हैं; जेसा निश्चय चित्तमें होता हे तेसाही हो भासताहे । इसी पर 
अहत्या ओर इन्द्र का दृशन्त कहा है| इससे जेसी भावना हृढ होती है 
तेसा हो भासता है। हे वशेष्ठ नी ! जिसको यही भावना हृह हे कि, में देह हूं 
वह पुरुष देह के निमित्त सब चेष्टा करता है ओर इसी कारण बहुत काल 
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तैसेही देह में अभिमान से जीव कष्ट पाता है। जिसकी भावना देह से 
निवत्त होकर शुद्ध चेतनभाव में प्राप्त होती है उसको देहादिक जगत्अम _ 
शान्त होजाता है ॥ क्‍ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठ उत्पत्तितकरणे जीवक्रपोपदेशोनाम 
क्‍ सप्रपष्टितमस्सगः ॥ ६७ ॥ 
वशिष्ठ जी बोले; हे रामजी ! जब इसप्रकार बल्याजी ने घुकसे कहा तब 
मेने फिर प्रश्न किया के, है भगवन्‌ ! आपने कहा हैं कि; शाप में मन्त्रा 
दिकी का बल होता है । वह शाप भी अचवलरूप है मिटता नहों। मैर्न 
एस भी देखा है कि; शाप से मन, वद्धि ओर इखच्धियां भी जड़ेभ्रत हीं 
जाती हें पर एसी तो नहीं है कि; देह को शाप हो और मन की ने हैं ! 
258 हे भगवन्‌ ! मन ओर देह तो अनन्यरूप हैं| जेसे वाय ओर स्पन्‍दर्म अं 
हा घत ओर चिकनाई में मेद नहीं होता तेसेही मन और जगत्‌ में भद 
नहीं। यदि कहिये कि, देह कुछ वस्त नहीं चेतन्यही वित्त है अरि देह 
भी वित्त में कल्पित है-जेसे स्वप्न देह; मृगतृष्णा का जल और दूभग 
चन्द्रणा भासता है सो एकके नष्ट हुये दोनों क्‍यों नहीं नष्ट होते तेसे ढह के 
_ शाप से चाहिये कि, मन को भी शाप लगजावे तो मेंने देखा है वि 
शाप से भी जड़ीभ्ृत होगये हैं ओर आप कहते हैं कि; देह का कर्म मन 
_को नहीं लगता। यह केसे जानिये? बद्या बोले; है मुनीश्वर : एस 
पदाथ जगत्‌ में कोई नहीं जो सब कर्मा को त्यागकर पुरयरूप पुरुषाथ 
किय से सिद्ध न हो। एरुपाथ किये से सब कुद्ध होता है । ब्रह्मा से चरर्ट 
परयन्त जिस जिसकी भावना होती है तेसाही रूप हो भासता हैं | सत्र॒_ 
जगत के दो शरीर हें-एक मनरूपी जो चद्चलरूप है और दूसरा आधि- 
भौतिक मांसमय शरीर है। उसका किया काये निष्फल होता हे ऑरमन 
से जो चष्ठ होती हे वह सफल होती है। हैं छनारवर | जप पुरुष का 
म्रांतमय शंरीर में अहंभाव हे उसको आधिव्याधि ओर शाप भी अवश्य 
लगता है ओर मासमय शरीर जो गंगे; दोन और क्षणनाशी है उनके 
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साथ जिसका संयोग हे वह दीन रहता है । चित्तरुपी शरीर चशञ्जल हे 
वह किसी के वश नहीं होता अथात्‌ उसका वश करना महा काठेन है । 
जब हृढ़ वेराग्य ओर अभ्यास हो तब वह वश हो-अन्यथा नहीं होता। 
मन महा चञ्चल हे और यह जगत मनमें हे । जेसा २ मनमें निश्चय है 
सो दूर नहीं होता । मांसमय शरीर का किया कुद्ठ सफल नहीं होता और 
जो मन का निश्चय है सो दूर नहीं होता । है झनीश्वर ! जिन एुरुपों ने 
वित्तका आत्मपद्‌ में स्थित किया हे उनको अग्नि में भी डालिये तामी 
दुःख कुछ नहीं होता और जलमें भी उनका दुःख नहीं होता कक्‍्यो$; 
उनका चित्त शरीरादिक्रमाव ग्रहण नहीं करता केवल आत्मा में स्थित - 
होता है। हे मुनीश्वर | सब भावों को त्यागकर मनका निश्चय जिसमें 
हृढ़ होता है वही भासता है। जहां मन दृढीभृत होकर चलता है उसको 
वही भासता हे ओर किसी संसार के कष्ट ओर शापसे चलायमान नहीं 
होता । जो किसी दुःख शाप से मन विपययभात्र में प्राप्त हाजाव तो 
जानिये कि, यह हट लगा न था-अभ्यास की शिथिलता थी। हे 
मनी श्वर ! मन की तीवता के हिलाने में किसी पदाथ का शार्क्ति नहों 
क्योंकि; सश्टि मानसी है| इससे मनभ मनकी समाय चित्त का परमपद 
में लगावो | जब चित्त आत्मा में हद होता हैं तब जगत्‌ के .पदाथों से 
चलायमान नहीं होता । माण्डव्य ऋषीश्वर को ।जनका चित्त आत्ाम 
लगाहुआ था शूलापर भा खद न हुआ | हैं सुना रवर ! ।जसमे मन हंढ़ू 
होकर लगता है उसको कोई चला नहीं सक्का | जेसे इन्द्र बाह्मण चलाय- 
मान न हुआ तेसेही आत्मा में स्थि'हुओ मन चलायमान नहीं होता। 
हें मर्नाश्वर ! जैसा २ मन में तीजरभाव होता है उसीकी सिद्धता होती _ 
है। दीघतपा एक ऋषि था वह किसी प्रकार अन्ध कूप में गिर पड़ा 
ओर उस कप में मनको दृटुकर यज्ञ करन लगा। उत्त यज्ञ स॑ मन में 
देवता होकर इन्द्पुरी में फल मोगने लगा आर जत इन बह्मण के पुत्र 
प्रनष्यों के समान थे ओर उनके मन में जो बह के भावना थी उससे 
वे दशों बह्या हुये ओर दशों ने अपनी * सूहै रचो और वह सूट 
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घुभसे भी नहीं खांगेडत होती | इससे जो कुछ रह अभ्यास होता हे 
वह न८ नहीं हात। | दंवता ऑर महाऋषि दे जा धंयवान् हुये है 
आरि जनका एक क्षणमात्र भी वात्ति चलायमान नहीं होती थी उनका 
समार का आप-व्या(ध ताप, शाप, मन्त्र और पाप कम से लेकर 
सार क जा क्षाम और दुःख हैं नहीं स्पश करते थे। जंसे कमल फूल 
का प्रहर शला नहीं फाड़ सक्का तेसेही घेयवानकों संसार का ताप नहीं 
खण्ठन करसका | |जसका आधि व्याधि दुःख देते है उसे जानिये कि; 
वह परमसाथ दशन से शन्य है। हे सर्नाश्वर | जी परुष स्वरूप मे साव 
पीने हुवे ह उनका काइ दुःख स्पश नहां करता और स्वप्नेमें भो उनको 
अत का अनुभव नहीं होता क्योंकि; उनका चित्त सावधान है| हसेस 
जरमभी हद पुरुषाथ करके मनसे मनको मारो तो जगतत्रम नष्ट दर्ज. 
बेगा । है मुनीश्वर ! जिसको स्वरूप का प्रमाद होता है उसको क्षण में 
जगतठअम दृढ़ हजाता हैं। जेसे बालक को क्षणमें वेताल मासि आताहै 
तह प्रमाद से जगत्‌ भासता है। हे मुनीश्वर ! मनरूपी कुलाल है अर 
शत्तरुपी गरत्तेका है; उस मनसे वृत्ति क्षए में अनेक आकार धरती ६ । जैसे 
धत्तका कुजाल द्वारा पटादिक अनेक आकारकोा घरती है तेसेही निरत्रध 
के अनुसार गत्ते अनेक आकारों को पाती हे । जैसे सथे में उल्नकादिक 
अपना भावना से अन्धकार देखते हैं; कितनों को चद्धमा को किरण भी 
वनों ते झरनरूप भामती है और कितनों को विष में अमश्वत की 
भावना होती हे तो उनको विषभी अम्ृतरूप हो भासता है । इसी प्रकार 
फेटक आमल और लवण भी भावना के अनुसार भासते हैं। जेसा मनमे 
नरच्रय हाताह तेलहा भाषता है। मनरूपी बाजागर जसा रचना चाहत 
ह तसाहा रचलता है और मनका रचा जगत्‌ सत्य नहीं और असत्य भी 
नहीं । प्रत्यक्ष सुनेसे सत्य है असत्य नहीं ओर नष्टमाव से असत्य है सत्य 
गह। आर सत्य असत्य भी मनसे भासता है वास्तव में कुछ नहीं ॥ 
शत श्रायागवा शष्ठ उत्पत्तियकरणु मनोमाहात्म्यवएनन्नामाष्टप 
४) .. तमस्सगः॥ ६८ ॥ 
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. वशिष्ठ जी बोले; हे रामजी ! इस प्रकार प्रथम बल्माजी ने जो मुझसे 
कहा था वह मेंने अब तुमसे कहा है| प्रथम ब्रह्म जो अहंशब्द पढद में 
स्थित था उसमें [चित्त हुआ अर्थात्‌ अहंअस्मि चेतनता का लक्षण हुआ 
ओर उसकी जब हृढ़ता हुई तब मत हुआ; उस मनने पञ्चतन्मात्रा की 
कल्पना की वह तेजाकार इद्या परमेष्ठी कहाता हे.। हे रामजी | वह 
ब्रह्माजी मनरूप हें और मनही बलद्यारूप है | उसका रूप संकटप है जैसा 
संकल्प करता हे तेसाही होता है । उत्त बह्मा ने एक अविद्याशक्कि कस्पी 
है। अनात्मा में आत्माभिमान करनेका नाम अविदयधा हे । फिर अविया 
की निवृत्ति विया कल्पी । इसी प्रकार पहाड़, तृण, जल, समुद्र, स्थावर- 
जड़म सम्पूण जगत्‌ को उत्पन्न किया। इप्त प्रकार बह्मा हुआ और इस 
प्रकार जगत्‌ हुआ । तुमने जो कहा कि, जगत्‌ केसे उपजता है ओर 
_ केसे मिटता है सो सुनो । जैसे समुद्र में तरज उपजते हैं ओर सपद्रही 
में लीन होते हैँ तेसेही सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म में उपजता है ओर बह्नही में 
लीन होता है| हे रामजी ! शुद्ध आत्मसत्ता में जो अहं का उल्लेख हुआ 
है सो मन हे ओर वही ब्रह्मा है; उसीने नानाप्रकार का जो जगत्‌ रचा 
हे वही सवतित्त शक्ति फेली है ओर चित्त के फुरनेही से नानात भासता _ 
है। है रामजी ) जो कुछ जीव हैं उन सबमें अत्मसत्ता स्थित है परन्तु 
अपने स्व॒रूप के प्रमाद से भटकृते हें। जेसे वायु से वनके कुनझ्नों में पे 
पात्‌ भटकते हैं तेसेही कमरूपी वायु से जीव भटकते हैं ओर अर्द्ध ओर 
ऊध्व में घटी यन्त्र की नाई अनेक जन्म धरते हें | जब काकतालीवत्‌ 
सत्स्की प्राप्ति हो ओर अपना पुरुषाथ करे तब मुक्त हो। इसकी जबतक 
प्राप्ति नहीं होती तबतक कर्मरूपी रस्सी से बांधेहये अनेक जन्म भटकते हें 
ओर जब ज्ञानको प्राप्ति होगी तभी दृश्यश्रम से छूटेंगे अन्यथा न छूटेंगे। 
हे रामजी ! इस प्रकार बल्मासे जीव उपजते और मिठते हैं। अनन्त सह्वयों 
की कारण वासना ही है जो नानाप्रकार के अ्प्र दिखाती है ओर जगत. 
रूपी मनकी जन्मरूपी बेताल बेल वासना जलसे बढ़ती है। जब सम्यक 
ज्ञान प्राप्त हो तब उसी कुठारसे काटो जब मनमें वापना का क्षोम मिटे तब 











रॉ । 
! ; 

| 

हे 

१, 

। 

। 

ह 








हर .. योगवाशिष्ठ |. 


शरीररूपी अंकुर मनहूपी बीजसे न उपजे जेसे भ्ने बीज में अंकुर नहीं 


_ उपजता तेसेही वासना से रहित मन शरीर को नहीं धारण करता ॥ 


. इति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्पत्तिपकरणे वासनात्यागवशुनंत्नामेकोन 
सप्ततितमस्सगेः ॥ ६६ ॥ 


. वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जितनी म्षतजाति हें वह बह्मसे उपजी 


है | जसे समुद्र में जो तरह ओर बुद्बुदे कोइ बड़े, कोई छा आरि का 

मंध्यभाव के हीते हें वे सब जल हैं तैसेही यह जीव अहयसे उपज हैं अर 
० 7५ 

बेह्मरूप हैँ। जेसे सूयकी किरणों में जल भासता है अग्निसे [चिनगार 
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उपजते हैं तेसेही बह्मसे जीव उपजते हैं । जेसे कल्पवृक्ष की मञरी नाना" 
रूप धरती है तेसेही तरह से जीवहये हैं । जैसे चन्द्रमा से किरणों का 
विस्तार होता हे ओर बक्षसे पत्र, फल और फूल आदिक होते है तरह! 


अहयसे जीव होते हैं | जेसे सवर्ण से अनेक भषण होते हैं तेसेही अह्यत्त 
. जगत होते हैं । जेसे करनोंसे जल के कण उपजते हैं तेसेही परमात्मा ह 


भूत उपजते हैं । जेते आकाश एकही हे पर उससे घट मठ की उपाधि सं 
घटाकाश और मठाकाश कहांता है तेसेही संवेदन के फुरनेसे जर्वि 


_कैल्पना होती है जेस जलही द्रवतासे तरह् ओर आवृत्तरूप हो भासता ह 


तेसेही बह्ायही संवदन से जगतरूप हो भासता है । द्रष्ठा, दशन और ह्र्श्य 
सब अहासेही उपजे हैं। जेसे सर्वे के तेज से मगतृष्णा की नदी भासती हैं 
तेसे संवेदन से ब्रह्म में दष्ठा, दर्शन, दृश्य-जतिपुटी मासती ह पर वास्तव मं 
दरष्टा, दशन और दृश्य कोई कटपना नहीं जेसे चद्धमा ओर शीतलता मे _ 
और सर्य और प्रकाश में कुछ भेद नहीं तेसेही बह्म और जगत्‌ में कु _ 
भेद नहीं । जेस सफदर में तरक् उपजते हैं ओर समुद्र में है लान हंति € 
तेंसेही जीव ब्रह्म हीसे उपजते हैं ओर ब्रह्मही में लीन होते है। काई सह 
जन्मों के अनन्तर प्राप्त होते ओर कोई थोड़े ही जन्मों में प्राप्त होते हैं । है. 
शरॉमजी ! इस प्रकार जगत परमात्मा से हुआ है ओर उसही की इच्छा- क्‍ 
सुँसार सब व्यवहार करते हैं । वही व्यवहार की नाई हो भासते हैं । 
इति श्रीयो ० उत्पत्ति प्रकरणे सर्वबह्मप्रतिपादनन्नामसपातितमस्सगः ॥७०॥ 














उत्पत्ति प्रकरण । ३३६ 


.. वशिष्ठजी बोले; हें रामजी ! कर्ता ओर कर्म अभिन्नरूप हैं ओर इकट्ठे 
ही ब्रह्म से उत्पन्न हुये हैं। जेसे फूल और सुगन्ध वृक्ष स इकट्ठे ही उत्पन्न 
होते हैं तेसेही कत्तो और कर्म इकट्ठे उत्पन्न हुये हें। जब जीव सब्र संकरप 
कलना को त्यागता हे तब निमेल ब्रह्म होता हे। जसे आकाश में 
नीलता भासती हे तेसेही आत्मा में जगत्‌ कल्पना फुरती है पर आत्मा 
अद्वेत सदा अपने आप में स्थित हे । यह भी अज्ञानी के बोधके लिये 
कहता हूं कि, जीव बच्य से उपजे हैं | इस प्रकार सात्तिक, राजस ओर 


तामस गुणों के भेद स्थित ह। जो ज्ञानवान्‌ है उनके प्राति यह कहना 


भी नहीं बनता कि, बअह्ममे सब उपजे हैं; तो भी दूसरा कुछे नहीं पर दूसर 
को अज्ञीकार करके उपदेश करताहूं वास्तव में बह्म पत्ता म काइ कल्पना 
नहीं; वह तो सदा अपने स्वभाव में स्थित है। जो ज्ञानवान्‌ है उनका 
सदा ऐसेही प्रत्यक्ष भासता हे ओर अज्ञानी दूर से दूर चला जाता हँ- 
उसको समेरु ओर मन्दराचल की नाइ आत्मा ओर जीवका अन्तर भासता 
है। जेसे वसनन्‍्त ऋतु में नानाप्रकार के नूतन अंकुर उपजत है आर उसके 


अभाव हये नष्ट होते हैं तेसेही वित्त के फुरने से जीव राश उपजते है 


ओर चित्त के अफुर हये नष्ट होते हैं। मन और कर्म में झुद भद नहा; 
प्रम ओर कम इकट्रेही उत्न्न होते हैं। जेसे इक्षते फल और सगनन्‍्ध इकट 
उपजते हैं तेसेही आत्मा से मन और कम इकट्ठ॑ह उपजत हैं आर कर 
ग्रात्मा में लीन होते है । है रामजी | देत्य, नाग, मनुष्य, दवता आादक 
जो ऋकड जीव तुमका भाभते हें वे आत्मासे उपजे है और फर आत्माहा 
में लीन होते हैं । इनका उत्पत्ति कारण अज्ञान हैं; आत्माक अज्ञान स 
भटकते हैं ओर जब आत्मज्ञान उपजता हे तब संसारभ्रम निरत्त हजाता 
है। रामजी बोले; हे भगवन्‌ | जो पदार्थ शाख्त्रमाण स सिद्ध हैं वह! 
सत्य है ओर शास्रप्रमाण वही ६ जिसमें राग द्वेपसे राहेत निएेय ह 
और अमानिल अद॒म्मित आदिक गुण प्रातेपादन कियह उसे है ते जो 
उपदेश किय। है सोही प्रभाणहे ओर उसके अनुसार जो जीव बिचरते ह सी 


उत्तम गाते की +ीते हति है आर जा शास्रप्रमाण स वपर[त बतृत ह वह 
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अशुभगाते में प्रा होते हैं | लोकमें भी प्रसिद्ध हे कि; कर्मों के अनुसार 
जीव उपजते हं-जेसा २ बीज होता है तेमाही तेसा उससे अंकुर उप- 
जता है; तेप्तही जेसा कम होता है तेसी गति को जीव प्राप्त होता है। 
फेता से कम हांता है इस कारण यह परस्पर आमभेन्न है इनका इकट्ठा 
हॉना क्याकर हा ? कत्ता से कम होते हैं और कम स गाते प्राप्त हाता है 
पर आप कहते हैं के, मन ओर कम बह्मत्ते इकट्ठही उत्पन्न हुये ह इसस 
तो शास्र ओर लोगों के वचन अप्रमाण होते हैं | हे देवताओं में श्र8.: 
इस संशयके दर करने को तुमही योग्य हो। जेसे सत्यहो तेसेही काहेये | 


. वशिष्ठजा बाल; है रामजी ! यह प्रश्न तमने अच्छा कियाहे इसका उत्तर 


में तुमको दताई जिसके सुनने से तमको ज्ञान होगा। हे रामजी ! 
संवितमात्र आत्मतत्त में जो संवेदन फुरा है सोही करमका बीज मन हुई 
आर सोहा सबका कमरूप हे इसलिये उसी बीज से सब फूल होते है के 
आर भत्त में कुछ भेद नहां। ज॑स सगन्ध ओर कमल में कुछ भेद नह 
तंसेहां मन ओर कमे में कुछ भेद नहीं। मन में संकल्प होता आर 


उससे कम अंझुर ज्ञानवान्‌ कहते हैं | हे रामजी ! पूव देह मनी है 
आर उप्त मनरूपी शरीरसे कर्म होते हैं | वह फल पयन्त सिछ 


होता है। मन में जो स्फार्त्ति होती हे वही क्रिया है और वहीं कम हैं | 


उस मनसे क्रिया कर्म अवश्य सिद्ध होताहे अन्यथा नहीं होता | एंसा 


पवेत और आकाशलोक कोई नहीं जिसको प्रापहोकर कर्मो से डेट; जा 
ऊुद मन के सकटप से किया हे वह अवश्यमव सिद्ध हांता है. एवं जा 
पथ प्रयत्न कुद कियाहे वह निष्फल नहीं होता अवश्यमव उसका 
प्राप्ति होती है । हे रामजी ! बल्म में जो चेत्यता हुई हे वही मन हे ऑर 


कमेरूप हे ओर सब लोकों का बीज है कुछ भिन्न नहीं | हे रामजी ! जब 


३ देश से देशान्तर जाने लगता है तब जानका संकृटपही उस लजाता 


_€; वेह चलना कम हे इससे स्फूर्तिख्प कम हुआ और स्फूत्िरूप मनका 
भो है इससे मन ओर कर्म में कुछ भेद नहीं। अक्षोभ समरद्ररूपी बह्म हे 


इसमे दवतारूपी चेत्यता है। वह चेत्यता जीवरूप हे ओर उसही का 











उत्पत्ति प्रकरण | . ३४१ 


३ अर 


नाम मन हे। मन कर्मरुप हे इसालिये जेसे मन फुरता हे ओर जो कुछ 
मन से काय करता हे वही सिद्ध होता हे शरीर से चेष्ठा नहीं सिद्ध होती । 


इस कारण कहा है कि, मन ओर कम में कुद्ध भेद नहीं पर भिन्न २ जो 
भातता है सो मिथ्या कटपना है । पिथ्या कल्पना मूख करते हें बुद्धिमान 
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नह करते जैसे समुद्र ओर तरड्े। में भेद मूख मानते हें, बद्धिपाव को भेद 
कुछ नहीं भासता | प्रथम परमात्मा से मन और कम इकट्रही उपज हैं | 
जस सम्द्र मसे द्रवतामे तरज्ष उपजते हं तेसही चित्त फुरने से आत्मा से कम 
उपजते है। जैसे तरक्ञ समुद्र लीन होते हैं तेसेही मत ओर कम परमात्मा 
हां मे लान हांते है | जेसे जा पदाथ दपेण के [निकट हांताहे उसीका प्रांते- 
बिम्ब भासता है| तेसेही जो कुछ मनका कम होताहे सो आत्मारूपी 
दपण में प्रतिबिम्ब भासता हे। जेसे बरफ का रूप शीतल हे-शीतलता 
विना बरफ नहीं होती तेसेही चित्तकर्म हे-कर्म। बिना चित्त नहीं होता। 
जब चित्तसे स्पन्दता मिय्जाती है तब चित्तमी नष्ट होजाता है वित्तके 
नष्ट हुये कमे भी नष्ट हाजाते हें ओर कम के नाशहुये मन का नाशहांता 
है। जो पुरुष मनसे म॒क़हुआ हे वही झुक है और जो मनसे मुक़ नहां हुआ 
वही बन्धन में है। एकके नाशहुये दोनों का नाश होताहे। जेसे आग्नके 
नाशहुये उष्णता भी नाश होती है और जब उष्णुता नाश हांती है तब 
आग्नि भी नाश हाताई तेत्ही मनके नष्ट हुये कम भी नाशहोते हैं और 
कर्मनाश हुये मनभा नष्ट होता है । एकके अभाव हुये दोनों का अभाव 
हांताह। कमरूप।।चत्तहें और ित्तरूपीकर्म है इससे परस्पर अभेदरूप हैं ॥ 
शत आवागवार[ट उत्पात्तप्रकरणु कमपोरुषयारक्यप्रतिपादनन्नामेक 
तताततमस्स)आ: ॥ ७१ ॥ 

वाशष्ठ जी बोले; है रामजी ! मन भावनामात्र हे। भावना फरनेका 
नाम है और फरना 'क्रियारुप है | उप फुने क्रिया सं सवेफल की प्राप्ति 
होती है। रामजी बोले; हे बाह्मण | इम मनकारूप जो जड़-ग्रजड़ हे वह 
विस्तारपवक कहिये । वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! ग्ात्मतत्व अनन्तरूप 
ओर सवेशक्तिमान्‌ है । जब उसमें संकटप शक्ति फुरती है तब उत्तको मन 
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-कहते हें जड़-अजड़ के मध्य में जो डोलायमान होता है उस मिश्रितरूप 


. “का नाम मनहे। हे रामजी! भावरूप जो पदाथ हैं उनके मध्य में जो सत्य 
_ असत्य का निश्रय करता है उसका नाम मन हैं | उसमें जो यह निश्चय 
देह से मिलकर फुरता है कि, में विद्ानन्दरूप नहीं; कृपण हूं सो मनका 


रूप है | कटपना से राहत मेने नहीं हांता। ज॑से रुणावना श्ण। नहां 
रहता तेपेही कमे कट्पना विना मन नहीं रहता । जेसे उष्णुताका सत्ता 
आग्न से ।भेन्न नहीं होती तेसेही कम्रोकी सत्ता मनसे भिन्न नहा हांती 
और मन आर आता में कुछ भेद नह। । हे रामजी | मनरू॥। बज से 
तकल्परूप। नानाप्रकार के फल होते हैं; उनमें नानाप्रकार के शशरा स 
संपृ्ण जगत देखताहे और जेसी २ मन में वासना होती है उसके अशु॒सतार 
फलकोा प्राप्ति होती हे। इससे मनका फुरनाही कर्मोका बीजहे और उससे 


_ जा भिन्न क्रिया होती ह सो उस वृक्षकी शाखा ओर नानाप्रकारक विचित्र 


फैल है। हे रामजों [ जिस आर मनका निश्चय होता है उत। औरि केसे 
इन्द्रियां भी प्रवात्तत होती हें ओर जो कर्म हे वही मनका फुरनाई सार 
मनह। सफ।त्तरुप है । इसी कारण कहाहे कि, मन कमरूपहे। उस मन की 


. इतना संज्ञा कही हैं मन, बुद्धि, अहंकार, कमकेटपना, स्थाते, वासना, 


आया, प्रकृते, माया हत्यादिक | क्टनाह। संसार कारणह चत्तका 
जब चंत्य का सयांग हाताहे तब संसारम्रम हांताहे और ये जतर्नी सक्ञी 
तुमसे कही हैं सो वित्तक फुरने से काकतालीयवत्‌ अकस्मात्‌ फरा हैं । 
ऱमज। बाल; हे मगवन्‌! अद्वेत तत्र परमसावेत्‌ आकाशम इतने कलना 


. कृप्तहुई और उनमें अथरूप टृढ़ता केसे हुई ? वशिष्ठजी बोल; है रामजा ;/ 


शुद्ध संवतमात्र सत्ता फनेकी ना जो स्थितहुई उसका नाम मन है । 
जब वह वत्त निश्रयरूप हुई ते भाव अभाव पदाथका नश्वव करनलगा 
कि, यह पदाथ एसा है; यह पदार्थ ऐसा ह-उस शत्तिका नाम बाद्ध है। 
जब सतनात्माम अआत्ममाव पारोच्छन्नरूप मिथ्या आाभप्ान दृढ़ हुआ 
तब उसका रूप अहंकार हुआ | वही मिथ्या अहबत्ति संगार बन्धन का 
करण है किता पदार्थ को बावता करता ह जार कसाका ताग करता 
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है और बालक की नाई विचार से रहित ग्रहणा है उसका नाम चित्त हें। 
वृत्तिका धर्म फुरना हे उस फुरने में फलको आरोपकरके उसकी ओर धावना 
ओर कत्तेव्य का अभिमान एफुरना कम हे । पूव जो कार्य किये हें उनको 
त्याग उनका संस्कार चित्त में धरकर स्मरण करने का नाम स्थृति हे 
अथवा एवं जिसका अनुभव नहीं हुआ ओर हृदय में फुरे कि, पवे मेंने 
यह कियाथा इसका नाम भी स्मृति है । जिस पदाथ का अनुभव हो ओर 
जिसका संस्कार हृदय में दृढ़ होवे उसके अनुसार जो चित्त फरे उसका 
नाम वासना है। हे रामजी | आ्ात्मतत्त अद्वेत हे; उसमें अविय्मान देत 
विद्यमान हो भासता है इससे उसका नाम अविया हे ओर अपने स्वरूप 
की भुलाकर अपने नाश के निमित्त सपन्द चेष्ठा करने ओर शुद्ध गात्मा 
मंविकत्प उठने का नाम मल अविया है। शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध- 
इन पाँच। हाद्यां का दिखानेवाला परमात्मा हे और अद्वेततत्त गात्मा 
में (जिस दृढ़ जालका रचाहे उस स्पन्दकलना का नाम प्रकृति हे और जो 
असत्य को सत्य ओर सत्य को असत्य की नाई दिखाती है वह माया 
कहाती है । शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्धका अनुभव करना कम है ओर 
जिससे शब्द, स्पशे,रूप, रस, गन्ध होते हैं वह कत्ता।काय, कारण कहाता 
है। शुद्ध चेतन चेत्य को कलना की नाई प्राप्त होताहै; उप्त फुरन वृत्ति को 
विपयेय कहते हैं । उससे जब सकलप जाल उठता हैं तब उसको जीव 
कहते हैं; मन भी इसी का नामहे; चित्त भी इसीका नाम हे ओर बन्ध भी 
इसीका नामह। है रामजी ! परमाथ शुद्ध वित्तही चेत्य के संयोग से ओर 
स्वरूपस बरफ का नाई स्थित हुआ है । रामजी बोले; हे भगवन ! यह मल 
जड़ है किवा चेतन हैं; एकरूप मुझसे कहिये कि; मेरे हृदय में स्थित 
हो ? वशिष्ठजी बाले; हे रामजी ! मन जड़ नहीं ओर चेतन भी नहीं 
जड़ चेतन की गांठ के मध्यमभाव का नाम मन हे ओर संकरप विकेट _ 
में कल्पितरूप मन है। उस मन से यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है ओर जड़ 
शोर चेतन दोना भावों में डोलायमान है अथात्‌ कभी जड़ भाव की ओर 
आता है ओर कभी चेतनभाव की ओर आता हे। शुद्ध चेतन मात्र में 
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जो फुरना हुआ उसी का नाम मन हे ओर मन, बुद्धि, चित्त, अहकार, 
जीवादिक अनेक संज्ञा उसी मन की हैं । जेसे एक नट अनेक खांगो 
में अनेक संज्ञा पाता है-जिसका स््रांग धरता है उसी नाम से कहाता हैं 
तेसेही संकल्प से मन अनेक संज्ञा पता है जेसे पुरुष [4।बत्र कर्मो से 
अनेक संज्ञा पाता है-वाठ से पाठक; आर रसोई से रसाइयाँ कहाता हैं 
. तस॑ ही मन अनेकसंकत्पों से अनेक संज्ञा पाताहे । है रामजी | ये जा मेन 
तमसे चित की अनेक संज्ञा कही हं उनके अन्य अन्य बहुत प्रकार 
बादियों ने नाम रकखे हैं; जेसा जेसा मत है तेसाही तेसा स्वभाव लेकर 
मन, बद्धि और इच्द्रियों को मानते हैं । कोई मनको जड़ मानतें ह 
कोई मन से भिन्न मानते हें ओर कोई अहंकार को मिन्न मानते है वे सेव 
मिथ्याकल्पना हैं। नेयायिक कहते हैं कि, सश्तित्वों के सूक्ष्म परमाखुश। 
. से उपजती हैं । जब प्रलय होता है तब स्थलतत्तव प्रलय होजात ह 
ओर उनके पक्ष्म परमाणु रहते हैं ओर फिर उत्पत्तिकाल में वहां दृज्म 
परमाण दने तिगुने आदिक होकर स्थल होते हैं; उनही पार्चो तलला ते 
सृष्टि होती है | सांख्य मतवाले कहते हैं कि, प्रकृति और माया के पर 
शाम से सृष्टि होती हे ओर चावाक प्रथ्वी, जल, तेज, वायु चारों ता 
के इकट्ठे होने से सृष्टि उपजती मानते हैं ओर चारों तत्तों के शरर का 
पुरुष मानते हैं और कहते हैं कि, जब तत्त अपने आपसे बिछुर जति 
हैं तब प्रलय होते हैं । आहत ओरही प्रकार मानते हैं और बाद्ध आर 
वेशेषिक आदिक ओर ओर प्रकार से मानते हैं । पशञ्नरात्रिक आरि 
प्रकार ही मानते हैं परन्तु सबही का सिद्धान्त एकही बह्म आत्मतत्त्व 
है । जस एकही स्थान के अनेक मांगे हों तो उन अनेक मार्गा स उसा 
स्थान को पहुँचता हे तेसेही अनेक मतों का आषष्ठान आत्मत्त्ताहई आर 
. सबका छिड़न्त एकही हैं उसमें कोई वाद प्रवेश नहां करता। है राम 
जी! जितने मतवाले हैं वे अपने २ मत को मानते हैं ओर दूसरे का 
अपमान करते हें | जेसे मागे के चलनेवाले अपने २ मांगे का उपमा 
करते हं-दूसरे की नहीं करते तेसे ही मन के भिन्न भिन्न रूप से अनेक 
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प्रकार जगत का कहते हैं। एक मनकी अनेक संतज्ञाहहईं। जेसे एक पुरुषको 
अनेक प्रकार से कहते हैं; स्तान करने से स्तानकर्त्ता; दान करने से दान 
कत्ता; तप करने से तपस्वी इत्यादि क्रिया करके अनेकसंत्ञा होती हैं तेसे 
ही अनेकशकक्त मन की कही हैं। मनही का नाम जीव; वासना ओर 
कर्म हैं। है रामजी ! चित्तही के फुरनेसे सम्पृण जगत्‌ हुआ है ओर मन 
ही के फुरने से भासता हे । जब वह प्रझषचेत्य के फुरने से रहित होता है 
तब दखताह ता भा छुड नहीं देखता। यह प्रसिद्ध जानिये कि, जिस पुरुष 
का इन्दियों के विषय शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध इष्ट आनेध्ट में हप शाक 
देता है उसका नाम जीव है। मन ही से सब सिद्ध होता है ओर सब 
अथा का फारण मन हो है। जा परुष चेत्य से छटता है वह मक़रूप है 
आरि जिसका चेत्य का संयोग हे वह बन्धन में बँधा है। हे रामजी ! जो 
पुरुष मन का केवल जड़ मानते हैं उनको अत्यन्त जड़ जाना ओर जो 
पुरुष मन का फेवल चेतन मानते हें वे भी जड़ हैं । यह मन केवल जड़ 
नहीं आर न केवल चेतन ही है जो मन का एकही रूप हो तो मुख दुःख 
आदकवाचित्रता न हों और जगत्‌ की लीनता भी नहीं! जो केवल 
चैतन्य ही रूप हो तो जगत्‌ का कारण नहीं होसक्ना ओर जो केवल जड़- 
रूप हा ता भा जगतका कारण नहीं क्यावे; केवल जड़ पाषाएरूप हता। 
जस पाषाण से झुछ क्रिया उत्पन्न नहीं होतीं तेसेही केवल जड़ मन जगत्‌ 
का कारण नह|होता। मन कृवल चेतन्य भी नहीं; केवल चेतन्य तो ग्ात्मा 
है [गतम कतृल आाद कछना नहीं होती इससे मन केवल चेतन्य भी _ 
नहां जार केवल जड़ भा नहां। चेतन्य और जड़का मध्यभाष ही जगत्‌ 
का कारणह । ह रामजा ! जैस प्रकाश सब पदा्थेकि प्रकाश का कारणहें 
तह मन सब अथा का कारण है जबतक चित्त हे तब तक चेत्य भासता 
है आर जबचत्त आच्त्त हाताह तब सब भ्रतजात लीन हो जाते है। जसे 
एकही जल रस से अनेकरूप हो भासता हे तेसेही एकही मन झने के पदाथ 
रूपहाकर भापता हैं और अनंकसज्ञा इसको शाख्रों के मतवालों ने कल्पी 
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है। सबका कारण मनहँ है आर परमदव परमात्माका सब शाक्ियों में से 
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एक शक्ति है। उस्ती परमात्मा से यह फरी है और जड़भाव फरकर फिर 


उसहा में लीन होती है । जेसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकाल कर 
फेलाता है ओर फिर आपही में लीन करलेती है तेसेही परमात्मा से यह 
जड़भाव उपजता है| हे रामजी ! नित्य शुद्ध ओर बांधरूप ब्रह्म है; वह 
जब प्रद्ृतभाव को प्राप्त होता है तब अविदया के वश से नाना प्रकार के 
जगत्‌ का धारता है ओर उसहीं के सर्व पर्याय हैं । जीव, मन, चित्त, 
बाद्धि, अहंकार इत्यादिक संज्ञा मलीन चित्त की होती हैं। ये संज्ञा ।भिन्न 

भिन्न मतवादंयों ने कल्यी हैं पर हमको संज्ञा से क्‍या प्रयोजन हैं ॥ 

इंति श्रीयोगवाशिष्ठ उत्पत्तिग्रक रण मनःसंज्ञाविचारानाम 
क्‍ द्विसप्रतितमस्पग5 ॥ 9२ ॥। 

गमजी ने पूछा; है भगवन्‌ | यह सब जगत्‌ आडम्पर मनहीं ने रचा 
है ओर सब मनरूप है और मनही कृर्मरूप है-यह आपके कहने से 
भन निरवय किया है परन्त इसका अनुभव केसे हो ? वशिष्ठनी बोले 
है रामजो ! यह मन भावनामात्र हे। जेसे प्रवरड सये की धूप मरुस्थल 
में जल हां भासती हे तेसे ही आत्मा का आभासरूप मन हांता है । 
उस मन से जो कुछ जगत भासता हे वह सब मनरूप है; कहाँ मलुष्य; 
कहाँ देवता; कहाँ देत्य; कहीं पक्षी; कहीं गन्धवे; कहीं नागपुर आदक 
ज। ऊुड रूप भाषते है वें सपहा मन से ।वत्तार का प्राप्त हुयें है पर वे 
तृण और काष्ठ के तुल्य हैं | उनके विचारने से क्या है ? यह सब मनका 
. रचना हैं और मन अविचार से सिद्ध है विचार किये से नष्ट होजाता हैं। 
मन के नष्ट हुये परमात्मा ही शेष रहता है जो सबका साक्षीभृत सवेपद से 
 आअतात; सवव्यापी आर सबका गा भश्रयभत है। उसके प्रमाद स मन जगत्‌ 
की रच सक्का है इस कारण कहा है कि; मन और कम एकरूप. हैं ओर 
शरर के कारण है है रामजी ! जन्म मरण आदक जा झूद विकार है वे 
मनसे हा भासते हैं ओर मन अविचार से सिंद्ध है विचाराकेये से लीन हो 
जाता हैं। जब मन लीन होता है तब कम आदिक अम भी सब नष्ट हो 


जात है | जो इस अ्रमेसे छुटा हे वही मुक्त हे ओर वह पुरुष फिर जन्म आर 
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मरणम नहां आता उसका सब अम नष्ट हो जाता है । इतना सन रामजी 
ने पूछा; हैं भगवन्‌ ! आपने सात्विकी, राजसी ओर तामसी तीनप्रकार 
के जीव कहे हैं ओर उनका प्रथम कारण सत्य असत्यरूपी मन कहांता वह 








मन अशुद्धरूप शुद्ध चिन्मात्र तख्वसे उपजकर बड़े विस्ताररूपी विचित्र 


जंगत्‌ का कस प्राप्त हुआ ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! आकाश तीन 
. हैं एक चिदाकाश; दूसरा चित्ताकाश;ओर तीसरा भ्रताकाश भाव से वे 
समानरूप है आर आप अपनी सत्ताहे। जो चित्ताकाश से नित्य उपलब्ध 
रूप आर चतनमात्र सब के भीतर बाहर स्थितहे अनु माता; वो धरूप ओर 
सदभ््ता मं सम व्याप रहाहे वह चिदाकाशहे । जो सवश्षतों का कारएुरूप 
है आर आप वेकल्परुप हे और सब जगत्‌ को जिसने विस्तारा हे वह 
चत्ताकाश कहाता हैं। दशा देशाओं को विस्तारकर जिसका वु प्रच्छेद 
का नहा याप्र हाता, शून्यस्वरूप है और पवन आदिक भ्रतों के झा अय॑- 
भूत ह वह मृताकाश कहाता है। हे रामजी ! चिच्ाकाश और मताकाश 
दोनों चिदाकाश से उपने हें ओर सबके कारण हें। जैसे दिन से 

सब काय हंते हैं तेसेही चित्त से सब पदार्थ प्रकय होते हें। वह चित्त 
. जड़ भी नहीं ओर चेतन्य भी नहीं आकाश भी उसी से उपजता है। 
हे रामजी ! ये तीनों आकाश भी अप्रवोधक के विषय हें ज्ञानी के विषय 
नह। । ज्ञानवान्‌ तान आकाश अज्ञानी के उपदेश के निमित्त कहते हैं। 
ज्ञानवान्‌ का एक परजह्य एणे स्वकयना से रहित भाषता है । द्वेत: 
अदत आर शब्द भा उपदेश के निमित्त हे प्रबोध का विषय कोह नहीं | 
है रामजा : जपतक तुम प्रवोध आत्मा नहीं हुये तबतक में तीन आकाश 
कहता हू-वार्तव मे. कोई कल्पना नहीं । जेसे दावाग्नि लगे से वन 
जलकर शून्य भासता है तैसेही ज्ञानाग्नि से जलेहये वित्ताकाश ओर 
भ्ताकाश ।चेदाकारा में शून्यकयना भासते हें। मलीन चेतन्य जो 
चेत्यता का प्राप्त होता है इससे यह जगत भासता है। जेसे इन्दजाल की 
बाजी होता है तंसही यह जगत है | बोधहीन को यह जगत भासताहै। 


फ्रे ज ७९ 


जेसे असम्पकदर्शी को सीपी में रूपा भासताह तेसेही अज्ञानीको जगंत्‌ 
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भासता हे-आत्मतत्त नहीं भासता जब दृश्यश्रम नष्ट होजावे तब 
मुक़रूप हो ॥ 
इति श्रीयोगवाशि३ उत्पत्तिप्ररणे विदाकाशप्राहात्म्पवणनन्नाम 
जिसप्रतितमस्सगः ॥ ७३ ॥ 
वशिष्तजी बोले; हे रामजी ! यह जो कुछ उपजा हे इसे तुम चित्त से 
उपजा जानो यह जसे उपजा है तेसे उपजा हे अब तुम इसका।नर्शत्त 
के लिये यत्र करके आत्मपद में चित्त लगाओ तब यह जगतश्रम नष्ट 
हाजावगा। हैं रामजी ! इस चेत्त पर एकावत्ताख्यान जा एृवहुआ 
उस छुना; जसे मेंने देखा हे तेसेही तुमसे कहता हूँ । एक महाशुन्य वन 
थाओर उसके किसी कोने में यह आकाश स्थित था उस उजोड़े मैं 
मेने एक एसा पुरुष देखा जिसके सहख हाथ ओर सहख लोचन थ 
आर चञ्चल और व्याकुलरुप था | उसका बड़ाआकार था ओर सहल 
भुजाओं से अपने शरीर के मारे आपही कष्टमान हो अनेक योजनतिई 
भागता चला जाता था। जब दोड़ता २ थकज्राय और अज्ञ चूए हा 
जाय तो एक कृष्ण रात्रि की नाई भयानकरूप कृप में जा पड़े आर जब 
कुछ काल बीते तब वहाँ से भी निकलकर कझञ्ज के वन में जापड़े आर जब 


. वहां कण्टक चर्म तो कष्टपावे। जेसे पतक् दीपक को सुखरूप जान के 


उसमें प्रवेश कर आर नाश हो तेसेही वह जहाँ सुखरूप जानक प्रवश कर 
वहाँही कष्ट पावे ओर फिर उसी वन में जापड़े । फिर वहां से निकलकर 
आपकी अपने ही हाथों सेमारे ओर कष्टमान हो ओर फिर दोड़ता २ कूप 
में जापड़े। वहां से निकल फिर कदली के वन में जावे ओर उससे निकल _ 
कर फिर आपको मारे जब कदली वन में जावे तब कुछ शान्तिमान्‌ आर 

प्रसन्न हो दोड़े ओर आपको मारे ओर कष्टमान होके दूर से दूर जापड़े 

इसी प्रकार वह अपना कया आपही कष्ट मांगे आर भमटकता फिर | तब 
भेने उसको पकड़ के पछा कि, अरे त कोन है; यह क्‍या करता हैं आर 
किस ।नामेत्त करता हे तेरा नाम क्या है आर यहां क्‍या |मेथ्या जगत्‌ 
में मोह को प्राप्त हुआ है ? तब उसने सु कसे कहा कि; न में ऋ् हूं; 
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यह कु है ओर न में कुछ करता हूं । तू तो मेरा शत्न है; तेरे देखने से 
में नाश होता हूं। इस प्रकार कहकर वह अपने अड्»ों को देखने ओर 
' रुदन करने लगा । एक क्षण में उसका वषु नाश होने लगा ओर प्रथम 
उसके शीश, फिर अजा, फिर वक्षस्थल और फिर उदर क्रम से गिरपड़े | 
जमे स्वप्ने से जागे स्वप्न का शरीर नष्ट होता है। तब में नीति शाक्ति को 
विचार के आगे गया तो और एक पुरुष इसी भांति का देखा । वह भी 
इसी प्रकार आपको आपझही प्रहार करे; कष्टगरान हो ओर पूृवोक् क्रिया 
करे | जब उतने मुझको देखा तब प्रसन्न होकर हँसा ओर मेंने उसकों 
रोकके उसी प्रकार पूछा तो उसने भी मेरे देखते २ अपने अड्डों को त्याग 
दिया और कष्टवान्‌ ओर हषतान्‌ भी हुआ | फिर में आगे गया तो एक 
आर पुरुष देखा वह भी इसी प्रकार करे कि, अपने हाथों से आपका मार 
के बड़े अन्ध कुवें में जापड़े । चिरकालपर्यन्त में उसको देखता रहा और 
जब वह कूय से निकला तब मेंने उप्तपर प्रसन्न होकर जेसे दूसरे से पूछा 
था पूछा पर वह मूख मुकको न जानके दूर से त्याग गया और जो ऋुब 
अपना व्यवहार था उसमें जा लगा । इसके अनन्तर विस्कालपरयन्त में 
उस वन में विचरता रहा तो उसी प्रकार मेंने फिर एक पुरुष देखा कि, 
'. वह आपही आपकी नाश करता था। निदान जिसको में पछ ओर जो 
मेरे पास आधे उसको में कष्ट से छुड़ा दं ओर आनन्द को प्राप्त करू और 
जा मर नकद हो न भाव आए मभकको त्याग जावे तो उस वन में उस 
का वहां हाल हा और वहीं व्यवहार करे हे रामजी ! वह वन तमने भी 
देखा ह १९३ ठुभन वह व्यवहार नहीं किया और उमप्त अठवी में जाने 
योग्यभी तुम नहीं। तुम बालक हो और वह झटवी महामयानक हे उसमें 
प्राप्त हुये कष्ट से कष्ट पाता है॥ ; 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्तत्तिपकरणे चित्तोपास्यानन्नाम 
चतुःसप्तांतेतमस्सगः॥ ७४ ॥ 


९ ७, पलक जे ३ 0 वेज 


रामजी बोले; हे आह्यण ! वह कौन अटवी है; मैंने कब देखी है औ 
कहाँ है और वे पुरुष अपने नाश के नामत्त क्या उद्यम करते थे सो 
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का योगवाशि्ठ । 


कहिये ? वाशे'्ठ जी बोले; हेराम जी ! वह अटवी दूर नहीं ओर वह पुरुष 
भी दर नहीं। यह जो गम्भीर बड़ा आकाररूप संसार है वही शून्य 
अठवी ह आर विकाग से पणे है । यह अठवा भाआत्मास [(छ्द्ध हॉतोी ' 


हैं | उसभ जा पएरुष रहते हैं वे सब मन हैं आर दः्खरूपा चेष्ठ करत हैं । 


व . के 


विवक ज्ञानरुतर में उनकी पकड़ता था | जा मरे निकट आत थ व ता 
जैसे सये के प्रकाश से म्र्यघ्ुखी कमल खिल आते हें तेसे मेरे प्रबोध से... 
प्रकाल्नेत होकर महामती होते थे और ।चेत्त से उपशम होकर परमपद 
को प्राप होते थे ओर जो मेरे निकट न आये और अविवेक से मोह 
हुये मेरा निरादर करते थे वे मोह ओर कष्ट ही में रहे । अब उनके अज्े 
प्रहार; कृप; कञ् और केले के वन का उपमान सुनो । हे रामजी ! जा 


ऊुद विषय आभिलापा हैं वे उस मन के अज्ञ हैं। हाथों से प्रहार करना 


. यह है कि, सकाम कर्म करते हैं ओर उनसे फटे हये दर से दूर दीड़तें आर 


मृतक होते हैं। अन्धकऋप में गिरना यही विवेक का त्याग करना हैं | ते 
प्रकार वह पुरुष आपको आपही प्रह्यर करते मठकते फिरते हैं और आभ 
लाप रूपी सहस अड्डों से घिरे हुये छतक होकर नरकरूपी कूप में पड़ेंत॑ 
हैं । जब उस कप से बाहर निकलते हैं तब पुण्य कर्मो से स्वगे मे जाति 
हैं वही कदली के वन समान हे वहां कुछ सुख पाते हैं ख्री; पत्र, कछत्र 
आदिक कुटुम्ब कझ्ज के वन हैं ओर कञ्ज में कण्टक होते हैं सो पूत्र, घन 
आर लोकों की कामना हैं उनसे कष्ट पाते हें। जब महा पापकर्म करते 
हैं तब नरकरूपी अन्चकूप में पड़ते हें ओर जब पुणयकर्म करते है तंत्र 

दली वन को नाई स्व को प्राप्त होते हैं तो कुछ उल्लाप्त को भी प्रात 
होते हैं । हे रामजी । गृहस्थाश्रम महादुःखरूप कञ्ल वन की नाई है ये 
मनुष्य ऐसे मूख हैं कि, अपने नाश के निमित्त ही दुःखरूप कम करत 
6 | उनमें जो विहित करके विवेक के निकट आते ह वे शुभ अशुभ 
कमा के बन्धन से प्क्क होकर परमपषद का भात हांते ह आर जा [विवक 
त॑ हित नहीं करते वे दृरसे दूर भट्कत हैं| हैं रामजी | जा पुरुष भाग 


2200९... 


भांगन के नामिज्न तप आदिक पुणयकर्म करते हैं वे उत्तम शरार धरक 


/ै 
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स्वगेसुख भोगते हें। वे जो मनरूपी पुरुष छुकका देख के कहते थे कि, 
तू हमारा शच्च है तुकमे हम नष्ट होते हैं ओर रुदन करते थे वे विषयभोग 
तव्यागने के निमभित्त मृख चित्त मनुष्य कष्ट पाते थे क्योंके; सखों की प्रीति 
विषय में होती हे और उसके त्यागन से वे कष्टमान होते हैं ओर विवेक 
का देख के रुरन करने लगते हें कि ये अद्ध्रब॒द्ध हें। जिनकी परमपद 
का प्राप्त नहीं हुई वे भागों का त्यागे से कष्ठवार होते हें ओर रुदनकरते 
हैं। जब अद्धप्रबाध मूख चित्त अभिलाषारूपी अज्गों से तपायमान हुआ 
: अन्वानकों त्याग करताहे ओर विवेकको प्राप्त होताहे तब परम तुश्मिन 

हो हसन लगता हैं । इसमे तुप्रभी विवेकको प्राप्त होकर ससारकी वासना 
को त्यागों तब आनन्दमानहोगे | पूवके समाव ओर नीच चेशको त्याग 
कर वह इसलिये हँसता है कि, में मिथ्या चेष्टा करता था और चविरकाल 
पयन्त मूृथता से कष्ट पातारहा। है रामजी | जब इस प्रकार विवेक का 
प्राप होकर चित्त प्रमपद में विश्राम पाताहे तब एवं की दीन चेष्टा को स्मरण 
करके हंसता है । हे रामजी ! जब में उस मनेरूपी परुष को रोककर पएछता 
था ओर वह अपने अड्ढों को त्यागता जाता था वहभी सनो | में विवेकरूप 
. हूं। जब में उस वित्तरूपी पुरुष को मिला तब उसके सहख हाथ और सहख 
लोवनरूपी आंबलाषाओं का त्याग हुआ ओर वह अपने प्रहार करने 
से भी रहगया और जब उस पुरुष का शीश और परिछिन्नदेह अभि- 
मानी गिरपड़ा तत्र दुवासनारूपी अज्ढों को उसने त्याग दिया। उनको 
त्यागकर वह आपभा नष्ट हांगया सो अहंकार ने अपनी निर्वाणता को 
देखा अथात्‌ परन्‍्नल्ल मे लीन हॉगया। हे रामजी! परुषको बन्धन का 
कारण वासना है। जैसे बालक विचार से रहित चशञ्ललरूपी वेश करता 
है ओर कष्ट पाताह और जेस कुसवारी कीट आपही अपने बैठ ने की गफा 
बनाके फेस मरती है तेसेही मत्ुष्प अपनी वासना से आपही वन्धन में 
पड़ताहै | जेसे मकट लकड़ी में हाथ ढालके कील को निकालने लगताहे 


ओर लीला करताहे तो उसका हाथर्फेसजाता हे ओर कष्ट पाता हे तेप्तेही 
अज्ञानी को अपनी वश्टही बन्धन करती हे क्योंकि, विचार बिना करता 











रूप हे ओर आत्मरूप भी नहीं । जे समद्र से तरह तन्मय आर 


देने द यागवाशि8 | 


है | इससे हे रामजी ! तम चित्तसे शाखत्र थोर सन्‍्तों के गणों में चिर 
प4न्‍्त चलो ओर जो कब अथशाख्र में प्रतिपाथ है उत्तकों दृढ़भावना 
करो | जब अभ्याम से तम्हारा चित्त स्वस्थ होगा तब तुमको काई शाक 
न हांगा। हे रामजी ! जब चित्त गत्मपद में स्थित होगा तब राग और 
द्वेष से चलायमान न होगा ओर जो कुछ देहादिकों से प्रच्चिन्न अहं कार है 
सो नष्ट होगा। जैसे सये के उदय हुये से बरफ गलजाता हैं ठर्सहाॉ हुच्द 
अहंकार नष्ट होजावेगा और स्व आंत्माही भासेगा। है रामजी | जबतक _ 
आत्मज्ञान नहीं होता तबतक शाखत्रों के अनुसार आनन्दत आचार में 
विचरे; शास्त्रों के अर्थ में अभ्यास करे ओर मनको रागद्वेबादिक से मत _ 
करे तब पानेयोग्य, अजन्मा शुद्ध ओर शान्तरूप पद को प्राप्त हैतिं। 
ओर सब शोकों से तरके शान्तरूप होताहै। हे रामजी ! जबतक आते ते 
का प्रमाद है तबतक अनेक दुःख प्रवृद्ध होते जाते हैं शान्ति नह हाती _ 
और जब आत्मपद की प्राप्ति होती है तब सब दुःख नष्ट होजाते हैं ! 
इति श्रीयोगवारिएे उत्पत्तिप्रॉररणे वित्तोपाख्यानसमा।पिवर्णनन्नास 
पञ्चसप्रतितमस्सगः ॥ ७५ ॥ 
वशिष्ठजों बोले; हे रामजी ! यह चित्त परबह्म से उपजा हैं सा ह। त्म 
[भंन्न 
होते तेसेही चित्त है। जो ज्ञानवान्‌ हैं उनको चित्त बह्मरूपही है 5 | 


भिन्न नहीं। जेसे जिसको जल का ज्ञान है उसको तरज्ञ भी जलहप _ 


भाषते हैं और जो ज्ञानसे रहित हैं उनको मन संसारभ्रम का कारण हैं। _ 

से जिसको जल का ज्ञान नहीं उप्तको भिन्न भिन्न तरह मासते है तेसहा _ 
अज्ञानी को भिन्न २ जगत्‌ भासता हे शोर ज्ञानवान्‌ को केवल बह्म सत्ता _ 
ही भासती है। ह रामजी ! ज्ञानवाब अज्ञानी क उपदश के ।नाभत्त भद्‌. 
कव्यते हैं; अपनी दृष्टि में उनको सव बअद्यही भासता है । मन आदक भी 
जो तुमको भापते हें वे बह्मय से निन्न नहीं अनन्य आर शक्िरूप हैं । उत्ता _ 
अन्य कोई पदार्थ नहीं; सर्वशक्कि परतह्म नित्म ओर सर्वोओर से एणे 
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 झविनाशी है और सबंही अह्मसत्ता में हे सवे शक्तिमान्‌ आत्मा है । जेसी _ 











उत्पत्ति प्रकरण । ३५ है 
उसको रुचि हे वही शक्ति प्रत्यक्ष होती है ओर सर्वे शाक्विरूप होकर फैला 
है। जीवों में चेतनशक्षि ज्ञान; वायु में स्पन्दता; पत्थर में जड़ता; जल 

में दवता; अग्नि में तेज; आकाश में शून्यता; स्वर्ग में भाव; काल में 
नाश; शोक में शोक; पुद्िता में आन-द; वीरों में वीर; सर्गके उपजाने 
में उत्पत्ति और कट के अन्त में नाश शक्कि आदि जो कुछ भाव अभाव॑ 
शक्ति है सो सब बह्मही की है। जेसे फूल, फूल, बेल, पत्र, शाखा, वृक्ष 
विस्तार बीजके अन्दर होताहे तेसेही सब जगत्‌ बच्य में स्थित होताहे 
आर जीव, वित्त ओर मन ग्ञादिक भी इल्मही में स्थित हें । हे रामजी ! 

जेसे वसनन्‍्त ऋतु में एकही रस नाना प्रकार के फूल, फल, टहनियों 
सहित बहुत रूपों की धरता हे तेपेही एकही आकाश ब्रह्म चेत्यता से 
जगतरूप हो भासता है ओर उसमें देशकालदिक कोई विचित्रता नहीं 
सम्पूर्ण जगत वही रूप है। वह बद्यात्मा सर्वज्ष, नित्य उदित और बूह- 
दूप है। हे रामचन्द्र | उप्तकी मनन कलना मन कहाती है। जैसे 
आकाश में आँख से तरवरे ओर सूयकी किरणों में जल भासता हे तेसेही 
आ्रात्मा में मन है। हे रामजी ! बह्य में वित्त मन का रूप हे ओर वह 
मन बह की शक्किरुप है; इसीकारण हह्म मे भिन्न नहीं बह्मही हे-अद्यमे 
... भिन्न करना करनी चअज्ञानता है । बह्य में में ऐसा उत्थान हुआहे इसका 
नाम मन है ओर जड़ अजड़रूप मन से जगत हुआहे | प्रतियोगी ओर 
व्यवच्छेदक संख्यारूप सब मन के के हैं। प्रतियोगी और व्यवच्छेदक 
संख्या का भेद यह है कि, प्रतियोगी विरोधी को कहते हैं; जेसे चेतन 
का प्रतियोगी जड़ ओर व्यवच्छेद इसे कहते हैं कि, जेसे घट गविच्चिन्न 
पट । ऐसे अनेकरूप दृश्य सब मन के कर्प हैं । जेसे २ ब्रह्म में इन्द्र ब्राह्मण 
के पत्रों की नाई मन दृढ़ होता हे तेसेही तेपे भासता हे । जेसे समुद्र में 
द्रवता से तरहचक्र हो भासते हें तेसेही शुद्ध चिम्मान्र में जीव फुरने से 
नाना प्रकार का जगत्‌ हो भासता है परन्तु कुछ हुआ नहीं बह्यही अपने 
' झाप में स्थित है। जेसे तरह्ों के होने और मिय्ने में जल एकही रस 
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रहताहे तेसेही जगत्‌ के उपजने ओर मिटने से बल्म ज्योंका त्यों हे । जैसे 
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सूयकी किरणों में द॒ट तेजसे जल भासताहे तेसेही आत्मतत्त मवाचज्ञता 
भासती है परन्तु सदा अपने आप में स्थित है । है रामजी | कारण, कर्म 
आर कत्ता; जन्म; मरणादिक जो कुछ भासते हैँ सो सब बह्मरूप है वह्म 
से भिन्न कुछ नहीं ओर आत्मा शुद्धरूपहे उसमें न लाभ हैं; न माहह आर 
न तष्णाहे क्योंकि; अद्भेतरूप ओर सवात्मा है। जेसे सुवण से नानाप्रकार 
के भूषण हो भासते हैं तेसिही ब्रह्म से जगत्‌ हो भासता है। जो ज्ञानवान्‌ 
पुरुषह उसको सदा ऐसेही भासता हे और जो अज्ञानों है उसका ।भन्न 5 
कट्पना भासती है। जेसे किसीका बान्चव दूरदेशसे ।चेरकाल पार्लि आव 
तो वह देशकाल के व्यवधान से बान्धवकों भी अबान्धव जानताह तेसही 
अज्ञानके व्यवधान से जीव अभिन्नरूप आत्मा को भिन्नरूप जानता हैं । 
जैसे आकाश में दूसरा चन्द्रमा अमसे भासता है तेसेही सत्य असल्हूप 
मन आत्मा में मासता हे। उस मन ने शब्द-अत्थ-रूप भिन्न २ करना 
रची हैं पर आत्मतत्त सदा अपने आप में स्थित हे ओर उसमें बन्ध मे 
कँयपना का अभाव है। इतना सन रामजी ने पूछा; हे मगवन ! मन में 
जो निश्चय होताहे वही होताहे अन्यथा नहीं होता पर मन में जो बन्षर्को 


निश्चय होता है सो बन्ध कैसे सत्य है? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! पेन्च 


की कव्पना ग्रे करते हें इससे वह मिथ्मा है ओर जो बन्धको कटपना 
मेथ्या हुई तो बन्ध की अपेक्षा से मोक्ष मी मिथ्या है-वास्तव में न बनते 


है ओर न मोक्षहे । हे महामते रामजी ! अज्ञान से अवस्तु भी वस्तुरूप है 


भासती हे-जैसे रस्सी में सर्प भासताहे पर ज्ञानवान्‌ को अवस्तु सत्य नहीं 
भासती । जेसे रस्सी के ज्ञान से सपे नहीं भासता तेसेही बन्ध-माक्ष के 

स्‍्पना म्खों को भासती है; ज्ञानवात्‌ को बन्ध मोक्ष कल्पना कोई नहीं । 
है रामजी ! आदि परमात्मा से मन उपजा है उसने हो बन्ध आर मा 
भोहसे कल्पाहे और फिर दृश्य प्रपशञ्चको रचाहे। वह प्रपञ्च कल्पनामात्र 
हआर बालक को क्थावत्‌ मर्खो को रुचता हे अत्थीत्‌ जी ।वचारस राहत 

हैं उनको यह जगत्‌ सत्य भासता है ॥ द 


इति श्रीयो ०उत्पत्ति प्र० वित्तति कित्सावर्ण नन्नाम पट्स प्रतितमस्स गे ॥ ७१॥ 
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रामजी बाले; हे मुनियों में श्रेष्ठ | बालक की कथा क्‍या हे वह क्रम 
से काहेये ? वशिष्ठजी बोले; हे रामचन्द्र ! एक मे बालक ने दाई से 
कहा के, काई अपूर्व कथा जो आगे न हुई हो सुझ से कह तब उसके 
पिनांद निमत्त महाबुद्धमान्‌ थात्री एक कथा कहने लगी । वह बोली 
हें पत्र ! सुन; एक बड़ा शून्यनगर था और उसका एक राजा था। 
उस राजा के शुभ आचारवान्‌ ओर बड़े सुन्दर तेजवान तीन पत्र थे। 
उनमे से दो ता उपज न थे और एक गभ में ही आया न था । वे तीनों 
शुभ आवारवान्‌ ओर शुभ किया कत्त। द्रव्य के अथ जीतने को चले 
आर शून्य नगर से बाहर जा निमोगेरूप नगर में त निबंध ओर शोक 
साहंत इकट्ट एस चले जसे बुध, शुक्र और शनेश्चर। इकट्टे चलने का 
दइृष्ठान्त शुक्र, शर्नर्चर आर बुध का नहीं हे निबंध ओर शोक का 
अहणरूप दृशन्त है। सरसों के फूलों की नाइ उनके अड़् कोमल थे इस- 
लिये वे माग में थक्त गये ओर ऊपर से सयय की ध्रप तपने लगी । जैसे 
यष्ठ-आषाद़ का धूप से कमल कुम्हिला जाते हें तेसेहो वे भी ऋम्हिला 
गये ओर तप्त चरण से तपने लगे ओर महाशोक को प्राप्त हुये । चरणों 
में डाभ के कण्टठक लग; छुख धूरसे धूमतल होगय ओर तीनों कष्टवान 


हुये आग चलकर उन्होंने तीन वृक्ष देखे जिनमें से दो तो उपजे नहीं 


ओर तंसर का बीज भी नहीं बोया गया उन तीनों ने एक १ वृक्षके 
नाच आकर वश्चाम किया-जमे खर्ग में कस्पवृक्ष के नीचे इन्द्र और 
यम झा बंठ-आऑर उनके फल भक्षण किये; फलों को काटके रस पान 
किया; उनके फूर्ला की माला गले में पहिरी और विरकाल पर्यन्त वहाँ 
विश्रामकर फिर दरसे दूर चले गये । इतने में मध्याह का समय हुआ उस 
से वे तपायमान हुये । आगे उन्होंने तीन नदियां देखीं ओर उनके 
निकट गये जो तरहोों से लीलायमान थीं। उनमें से दो में तो ऋछ भी 
जल न था ओर तामरी सूखी पड़ी थी। उनमें वे चिरकाल पयन्त की ड़ा 
करत रह-जत सछग का गद्ग मे बह, पष्ण और रू कलोल करते हैं 
ओर जलपान कया | फिर जब दिन अस्त होने रूगा तब वहां,से चले 
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तो एक भाविष्यत नगर देखा जो बड़ी ध्वजाओं से सम्पन्न और रत माण 
खोर सवण से जड़ा मानों संमेरु का शिखर था। उसम उन्हांन हार झार 
माणिकों से जड़ा हुआ एक मन्दिर देखा जो निराकाररूप था। उसमे 
वे घुसगये तो वहां बहुत अड्जना देखीं ओर फिर विचार कया कि, रसाई 
कीजिय ओर ब्राह्मण को भोजन खबाइये | तब उन्हांन कच्चन का तान 
बटलोइयां मेंगवाई जिनमें से दोका करनेवाला तो उपजा नहां अथांत्‌ « 
आधार से रहित थीं ओर तीसरी चणुरूप थी। उस ड्ृणुरूप बटलाइम 
उन्होंने सोलहसेर रसोइ चढ़ाई ओर बचह्या आदे विद॑हरूप आरनजुस 
ऋषियों ने भोजन किया | उससे उन्होंने सेकड़ों ब्राह्मण। का भाजन 
कराय आपभी भोजन किया । इस प्रकार वह राजप॒त्र आजतक छुखस 
_ स्थित हैं। हे पत्र ! यह रमणीक कथा मेंने तुकक्ो छुनाई है। याद प्‌ 
इसको हृदय में धारेगा तो पंडित होगा। हे रामजी | इसप्रकार धार्त्री ने 
जब बालक को कथा सनाह तब बालक के मन में सच प्रतीत हुईं | जैसे 
उस कथा का रुप संकल्प से भिन्न कुछ न था तेसे ही यह जगत्‌ सव॑ 
संकल्पमात्र हे, अज्ञान से हृदय में स्थिर होरहा हैं; श्रम स श्तम आस्था 
हुई हे ओर वन्ध, मोक्ष भी कट्पना मात्र हैं; सकरपस भजन इसका स्रूप 
नहीं । हे रामजी ! शद्ध आत्मा निष्किज्लरूपहे पर संकटपर्क वश स॑ कि 
अनरूप हो भासता है| पृथ्वी, वाय, आकाश, नादियां; दंश आदक जा 
पञ्चमोतिक सष्टि हैं सो सब संकंल्पमात्रहें जेसे स्प्रे में नानाप्रकार को साध 
भासती है ओर कछ नहीं उपजी तेसे ही इसजगतकी जानी। जस काॉसयत _ 
शजपत्र भविष्यतनगर्में स्थित हुए थे ओर वह रचना संकल्प बालकका _ 
स्थिरीमृत हुई थी तेसे ही यह जगत्‌ संकल्यम।त्र मन के ऊुरन रख ६६ हुआ 
है। जैसे द्रवता से जो जल में तर होते हें वह जलही जल हे तेपते ही. 
आत्माही गात्मा में स्थित हे। यह सब जगत्‌ संकल्प से उपजताह आर घर 
बड़े विस्तार को प्राप्त हाताहे जसे दिन होने स सब व्यवहार वस्तार का 
प्राप होते हैं लेसेही संकरपसे उपजा जगत विस्तारको प्राप्त होताहे और चित्त 


जे. की, 


का विलासहे; चित्तके फनेहीसे मासतादे।| इससे; हे रामजी ! सड्नल्परूपी 
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मेल को त्याग करके निविकत्प ग्रात्मतत्त का ग्ाश्रय करो । जब उस 


पद में स्थित होंगे तब परम शान्ति की प्राप्ति होगी ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे बा लकाख्यायिकावएंन न्नाम 
सप्तसप्रतितमस्सगः ॥ ७७ ॥ क्‍ 
वशिष्ठजी बोल; है रामजी ! पृढ अज्ञानी परुष अपने संकरपसे आपही 
ह को प्राप होता है ओर जो परिडत हे वह मोह को नहीं प्राप्त होता । 


है २ / की है 


जेसे मख बालक अपनी परछाही में पिशाच कृत्पकर भयपाता हे तेसेही 
पृ अपनी कल्प नासे ढुःखी होताहे। रामजी बोले; हे भगवन्‌ ! बहयवेत्ताओं 
में श्रष्ठ| वह सकटय कया हैं ओर छाया क्‍या हैं जो असत्यही सत्यरूप 
पिशाचकी ना दीखती है ? वशिष्ठ नी बोले; हे रामजी ! पञ्च भोतिकशरीर 
. परछाहों को नाई हैं क्याोकः अपनी कटना से रचा हे और अहंकाररूपी 

पिशाच है। जेसे मिथ्या परछाहीं में पिशाच को देख के मन्नष्य भय॑वान्‌ 
होता हे वेसही देह में अहंकार को देखके खद प्राप्त होता हे | हे रामजी ! _ 
एक परम आत्मा सव मे ।सथतह तब अहकार केस हा? वास्तव में अहंकार 
कोई नहीं परमात्मा ही अभेदरूप ह ओर उसमें अहंब॒द्धि भ्रम से भासती 
है। जैसे मिथ्यादर्शी को मरुस्थल में जल भासताहे तसेही मिथ्याज्ञान से 
अहंकार कल्पना होती है| जैसे मणि का प्रकाश मणि पर पड़ता हे सो 
प्णि से भिन्न नहीं, मणिरूपही हे; तेसेही गञात्मा में जगत भासता हे सो 
आत्मा ही में स्थित है। जसे जल में दवता से चक्र ओर तरह हो भासते हैं 
सो जलख्पहा हैं; तेसेद्ा आत्मा में वित्त से जो नानात हो मासता है सो 
आत्मा से |भन्न नहीं; असम्यक दशन से नानात्व भासता हे | इससे 
 अ्प्रम्यक हाष्टे को त्याग के आनन्दरूप का आश्रय करो और मोह कें 

आरम्भ को त्याग कर शुद्धि बुद्ध सहित विचारों ओर विचार से सत्य 
ग्रहण करी) असत्य का त्याग करा। हैं रामजी | तुम मोह का माहात्म्य 
देखो |कि, स्थृलरूप देह जो नाशवन्त है उसके रखने का उपाय करता है 
पर वह रहता नहीं ओर जिस मनरूपी शरीर के नाश हुये कल्याण 


होता है उसको पुष्ट करता हे। हे रामजी ! सब मोह के आरम्भ मिथ्या 
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अ्रम से रृढ़ हुये है, अनन्त आत्मतत्त में कोई कटपना नहीं; कौन किस 
को कहे। जो कुछ नानात्व भासता हे वह है नहीं ओर जीव बदह्म से 
आभिन्न है । उस इ्ह्तत्त में किसे बन्ध कहिये ओर किसे मोक्ष कहिये; 
वास्तव में न कोई बन्ध हे न मोक्ष हे क्योंकि; आत्मसत्ता अनन्तरूप है। 
है रामजी ! वास्तव में देतकल्पना कोई नहीं, केवल ब्रह्मसत्ता अपने 
आप में हे।जो आत्मत्त्त अनन्त है वही अज्ञान से अन्य की नाई 
भासता हे | जब जीव अनात्म में आत्मामिमान करता हे तब परिच्छिन्न _ 
व्ना होती हे ओर शरीर को अच्छेदरूप जान के कष्टवाच्‌ होता है _ 
पर आत्मपद में भेद अभेद विक्लार कोड नहीं क्योंकि; वह तो नित्य,शुद्ध, 
बोध ओर अविनाशी पुरुष हे। हे रामजी ! आत्मा में न कोई विकार है; 
न बन्धन हे ओर न मोक्ष हे क्योंकि; आत्मतत्त अनन्तरूप; निविकार 
आच्छेद, [नराकार और अद्वृंतरूप है । उसको बन्ध विकार कटपना कैस 
हो ? हे रामजी ! देह के नष्ट हये आत्मा नष्ट नहीं होता | जेसे चमड़। 
में आकाश होता है तो वह चमड़ी के नाश हये नाश नहीं हाता तैस 
देह के नाश हुये आत्मा नाश नहीं होता। जेसे फूल के नाश हुई 
गन्ध ग्ाकाश में लीन होती है; जेस कमल पर बरफ पड़ता है ता कमल 
नष्ट होजाता हे श्रमर नाश नहीं होता ओर जेसे मेघ के नाश हुय पवन 


का नाश नही होता; तेसहा देह के नाश हुये आत्मा का नाश नहा 


होता । हे रामजी ! सबका शरीर मन है ओर वह आत्मा को शार्क़़ ६; 
उप्तमें यह शरीर आदिक जगत्‌ रचा है। उस मन का ज्ञान ।बेना नाश 
नही होता तो फिर शरीर आदि के नष्ट हुये आत्मा का नाश केस है| £ 
है रामजी ! शरीर के नष्ट हये तुम्हारा नाश नहीं होगा; तुम क्यों मिथ्या 
शोकवान होते हो ? तुम ता नित्य, शुद्ध और शान्तरूप आत्मा हा। 
है रामजी ! जेसे मेघ के क्षीण हुये पवन क्षीण नहीं होता आर कमला 
के छूखे से श्रमर नष्ट नहीं होता तेसेही देह के नष्ट हुये आत्मा नहीं नष्ट 
हैता । संसार में क्रीड़ाकत्ता जो मन है उसको रासार में नाश नहीं हाता 


तो आत्मा का नाश कैसे हो ? जेंसे घठ के नाश हुये घटठाकाश नाश _ 
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नहीं होता। हे रामजी ! जेसे जल के कुण्ड में सय का प्रतिबिम्ब पड़ता है 
ओर उस कुण्ड के नाश हये प्रतिबिम्ब नाश नहीं होता; यदि उस जल 
को ओर ठोर ले जायें तो प्रतिबिम्प भी चलता भाषता हे तेसेही देह में 
जो आत्मा स्थित है सो देह के चलने से चलता भासता। जैसे घट के 
फूटे से घटाकाश महाकाश में स्थित होता हे तेसेही देह के-नाश हुये 
आत्मातनरामयपद में सथत होता हैं। हँ रामजी ! सब जाीवा का दंह 
मनरूपी है । जब वह मृतक होता है तब ऋुछ कालपयन्त देश, काल 
और पदाथ का अभाव होजाता हे ओर इसके अनन्तर फिर पदाथ 
भाषते हैं; उस स्च्छो का नाम मृतक है। आत्मा का नाश तो नहीं 
होता चित्त की मृच्छी से देश, काल ओर पदाथों के अभाव होने का 
नाम मृतक है| हे रामजी ! संसार भ्रम के रचनेवाला जो मन हे उसका 
ज्ञानरूपी अग्नि से नाश होता है; आत्मतत्ता का नाश केपे हो ? है 
ग़मजी ! देश, काल ओर वस्तु से मन का निश्चय विपयेयभाव को प्राप्त 
होता है; चाहो अनेक यत्र करे परन्तु ज्ञान विना नष्ट नहीं होता। है. 
रामजी ! कटिपितरूप जन्म का नाश नहीं होता तो जगत के पदार्थों से 
आत्मसत्ता का नाश केसे हो ? इसलिये शोक किसी का न करना । हे 
मंहाबाहो! तुमतो नित्यशुद्ध अविनाशी पुरुष हो । यह जो संकल्पवासना 
से तुम में जन्म मरण आदिक भासंते हैं सो अ्ममात्र हें। इससे इस 
वासना को त्याग के तुम शुद्ध चिदाकाश में स्थित हो जाओ | जेसे गरुड़ 
पक्षी अण्डा त्याग के आकाश को उड़ता हे तेसे ही वासना को त्याग 
करक तम |चदाकारश म।स्थत हा जाओ | है गमजा | शद्धभ आत्मा में 
जो मनन फरता हे वही मन है; वह मनन शक्ति हृष्ट अनिष्ट से बन्धन 

[ कारण है ओर वह मन मिथ्या भ्रान्ति से उदय हुआ है। जैसे स्वप्न 
दरष्टा भरान्तिमात्र होता हे तेसेही जाग्रत सृष्टि श्रान्तिमात्र है। हे रामजी ! 
यह जगत अविया से बन्धनमय ओर दुःख का कारण है ओर उस अर 
विद्या को तरना कठिन है| अविचार से आविद्या सिद्ध हे; विचार किये 


में नष्ट होती है । उसी अविया ने जगत्‌ विस्तारा है। यह जगत बरफ़ 
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की दीवार है जब ज्ञानरूपी अग्नि का तेज होगा तब निबृत्त होजावेगी। 
है रामजी ! यह जगत ग्आाकाशरूप हैं; ग्ावद्याआान्त दृष्ट स आकार हा 0 
भासता है और असत्य ग्ावदा से बढ़ विस्तार का पाप हा ताह। यह दा _ 
सप्माह; विचार किये से निवृत्त होजाताहे | है रामजी | यह जगत्‌ भावना 
मात्र है; वास्तव में कछ उपजा नहीं। जसे आकाश मे आ्रान्त स मार के 
पुच्छ की नाह तरवर भासते हैं तेसेही आन्त से जगत्‌ भासता हैं। जस _ 
बरफ़की शिला तप्त करने से लीन होजाती है तेसेही आत्माविचार से जगत 
लान हो जाता है । हे रामजी ! यह जगत अविया से बंचाह सा अनथ की _ 
कारण है। जेस २ चित्त फुरताहे। तेसेही तेसे हो मासताहे। जस इच्धजाला 


0३ 0 


 गुवणुकी वा आदिक माया रचता है तेसेही चित्त जेसा फुरता हैं तसाह[ 


हाँ भासता है| आत्माके प्रमादसे जो कुछ चेषश्ठ मन करताहे वह अपनहां 
नाश के कारण होती है। जेसे छान अथोद कुप्तवारी की वेश अपने ही _ 
बन्धन का कारण होती है तेसेही मन की चेश अपने नाश के निर्मित 
होती है ओर जेमे नटवा अपनी क्रिया से नाना प्रकार के रूप धारता है _ 
तेसेही मन अपने संकटप को विकल्प करके नानाप्रकार के मावरूप का 
धारता है। जब चित्त अपने संकल्प विकल्प को त्यागकर आत्मा की _ 
आर देखता हे तब |चेत्त नष्ठ होजाता है आर जब तक आत्मा का भार 
नहीं देखता तब तक जगत को फेलाता है सो दुःख का कारण हति। _ 
है। है रामजी ! संकल्प आवश्ण को दर करो तब आत्मतत्त प्रकाशेंगा | 
संकट विकत्पही आत्मा में आवरण हे। जब दृश्य को त्यागांगे तब _ 
आत्मबोध प्रकाशेगा । हे रामजी ! मन के नाश में बड़ा आनन्दु उदय __ 
होता है ओर मन के उदय हुए बड़ा अनथ होता है इससे मन के नाश 


करने का यत्न करो। मन के बढाने का यत्न मत करो। है रामजी : 


मनरूपी किसान ने जगतरूपी वन र्वाहै; उसमें सुखदुग्खरूपी वृक्षहें और 
सनरूपी स५ रहताहे। जो विवेकसे रहित पुरुष हैं उनकी वह भोजन करता 


 ह। है ग़मजी ! यह मन परम दुःख का कारण हूं; इसस ठुम इस मनरूपा क्‍ 


शज्ञु का वेराग्य ओर अभ्यासरूपी खडग स मारा तब आात्मपद का ग्रात जे 





उत्पत्ति प्रकरण । ३६१ 
होगे। इतना कहकर वास्मीकिजी बोले कि, इसप्रकार जब वशिष्ठजी ने 
कहा तब सायंकाल का समय हुआ ओर सब श्रोता परस्पर नमस्कार 
करके आपने २ स्थानको गये ओर फिर स्र्यकी किरणों के उदयहुये अपने २ 
स्थान पर था बेठे ॥ 

इते श्रीयोगवा शिष्ठे उत्तत्तिपकरण मनानिवाणोपदेशवणन- 
न्नामाष्ठपप्नतितमस्सगः ॥ ७८ ॥ 
वशिष्ठजी बोले; है रामजी ! यह चित्र भी परमात्मा से उठे हें । जेसे 
समुद्र में लला से जल काणका हति। ह तस हो परमात्मा से मन हुआ 
है। उप्त मनने बढ़े विस्तार का जगत्‌ रचा हे जोकि, छोटे को बड़ा कर 
लेता है ओर बढ़े को छोआ करता है; जो अपना आप रूप हे उसको 
अन्य की नाई दिखाता है ओर जो अन्य रूप है उसको अपना 
रूप दिखाता हे अथांत आत्मा को अनात्मभाव प्राप्त करता हे ओर 
आनात्मा को आत्ममाव प्राप्त करता हे। ऐसा श्रान्तिर्प मन निकर्ट 
वस्त को दर दिखाता और दर वस्तु को निकट दिखाता हे-जेसे 
सस्‍्वग्ने में निकय वस्तु दर भासती हे और दर वस्तु निकट भासती हे। 
है रामजी | मन एक निमेष में संसार को उत्पन्न करता और एक 
निमेष में ही लीन करजेता है| जो कुछ स्थावर-जज्लमरूप जगत्‌ 
भासता है वह सब मनही से उपजा हे ओर देश, काल, क्रिया और 
द्रव्य अनेक शक्ति विषयरूप मनहीं दिखाता हे ओर अपने फरने से 
नानाप्रकार के भाव अभाव को प्राप होताहे | जेसे नट लीला करके नाना 
प्रकार के स्वांग रचतां और सच को कूठ और मठ को सच दिखाता है 
सेही मनम जसा एरना हृढ होता है तेसेही भासता है | जेसा २ निश्चय 
चश्नल मनमें होता हे उनके अनुसार इब्द्रियां भी विचरती हैं | हे गमजी 
जो मन से चेष्टा होती है वही सफल होती है, शरीर की चेष्ठा मन 
बिना सफल नहीं होती । जेसे जेसा बेल का बीज होता है वेसाही उसका 
फल होता है आर प्रकांर नहीं होता तेसेही जो झुछ मन में निश्चय 


होताह वही सफल होता है। जेसे बालक सत्तिका की सेना बनाताहै और 














2६३ ...._! योगवाशिष्ठ। । 
नाना प्रकार के उसके नाम रखता है तेसेही मन भी संकल्प से जगत्‌ रच 
लेताहे । जसे मी की सेना मट्रीसे भिन्न नहीं तेसेही आत्मा में जो नाना 
प्रकार का जगत कल्पा है वह आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे सकसप में 
. मन नाना प्रकार अर्थों को कल्पता है तेसेही ज!ग्रत जगत्‌ भी श्रम से _ 
करफा है। हे रामजी ! एक गापद में मन अनेक याजन रचलज्तां है. 
ओर कट्प का क्षण ओर क्षणका कट रच लेता है । जसा झुछ मन मे 
तीव्र संवेग होता है तेसाही होकर भमासता है, उसको रचने में विलम्ध नहीं। 
लगता; जो कुछ देशकाल पदार्थ हैं वह मन से उपजे हैं और सबका । 
कारणरूप मनही है। जेसे पत्र, फूल, फल और टहनी इक्ष से उपज है 
वे वृक्षरुप हें; जेसे समुद्र में लहरें होती हैं वे जलरूप हैं और जेसे अग्नि 
. उष्णतारूप है, तेसेही नाना प्रकार के स्वभाव मन से उपजे दृष्ट आते है 
आर सब मनरूपहें। हे रामजी | कत्तो-कम-क्रिया;द्ृष्ट-दशन- देय सब 
मन ही का फेलावा है। जसे सवर्ण से नाना प्रकार के ्रषण माधते है शी 
जब घुवंणका ज्ञान हुआ तव सब भूषण एक सुवर्णही मासता है, मृपणभार्त 
नहीं भासता तेसेही; जबतक आत्मा का प्रमाद है तबतक झेतरूप जगत _ 
भासताहे और जब आत्मज्ञान होताहे तब सब भ्रम मिट जाता हैं।__ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे चित्तमाहात्यवणुनन्नार्म 
कोनाशीतितमस्सगः ॥ ७६ ॥ क्‍ 
बशिष्ठजी बोले; है रामजी! अब एक वृत्तान्त जो पूवकाल में हुआ है ; 
तुमको मुनाता हूं। यह जगत इन्द्रजालवत्‌ है। जेसे मनरूपी इच्दजाल _ 
में यह जगत स्थित है तेसे तुम सुनो । इस पृथ्वी में एक उत्तरपाद नामी _ 
देश था, उप्तमें एक बड़ा वन था और वहां नानाप्रकार के बक्ष, फूल, 
फल और ताल थे जिन पर मोर आदिक अनेक प्रकार के पक्षी शब्द 
करते थे | फूलों से सगन्‍्धें निकलती थीं ओर विद्याधर, सिद्धगण आर 
देवता आनकर विश्राम करते थे, किन्नर गान करते थे और मन्द २ पवन | 
चलता था । निदान उस स्थान में महासुन्दर रचना बनी थी आर 
स्वणंवत्‌ महाकत्पवृक्ष लगे थे । उस देंश का लवण नाम राजा अति _ 





उत्पत्ति प्रकरण । 'केहड्‌ 


तेजवान्‌ ओर धमोत्मा राजा हर्श्चिद्ध के कुल में उपजा। उसका ऐसा 
तेज हुआ के शत्रु उसका नाम स्मरणकरे तो उसको ताप चढ़ जावे और 
वह श्रेष्ठ पुरुषों की पालना करे । उस राजा के यशसे सम्पर्ण प्रथ्वी प्रणे 
होगह और सगे में देवता और विद्याधर यश गाते थे। उस राजा में 
लाभ और कुटिलता न थी ओर वह बड़ा बुद्धिमाव ओर उदार था | एक 
(देन सभा में बड़े ऊंचे सिहासन पर वह बेठा था ओर सुन्दर ख्रियों का 
नृत्य होता था; अतिसन्दर बाजे बजते थे और मधरध्वानि होती थी। 
ग़ज़ा के शीशपर चमर कुलता था और मन्त्री और मण्डलेश्वरों की- 
सना ग्ागे खड़ी राजा को देशभण्डल की वात्तों सुनाती थी। इतिहास 
अरे कथा का पएस्तक ढा। के. उठारक्खा थ। और भाट सतुाते करते थे। 
फेवल दो महूत्त दिन रहगया था कि, उस कालमें एक इन्द्रजाली बाजी- 
गर आउम्बर संयुक् सभा में आया और राजा से कहने लगा; हे राजन ! 
आप मरा एक कांतुक दाखये। इतना कहकर उपने अपना।पंटयारा खांला 
आर उसमें से एक मोर की पड निकालकर घ॒माने लगा । उपसे राजा को 
नानाप्रकार की रचना भापषने लगी-मानों परमात्मा की माया हे ओर 
नाना प्रकार के रह्ग राजा ने देखे। उसी क्षण में किसी मेण्ड लेश्वर का 
दूत एक घोड़ा लेकर राजा के।नकट आया अर बांल।; है राजनब | यह 
महाबलवान्‌ घोड़ा राजा ने आपकी दिया है । जेसे उच्चेःश्रवा इन का 
घोड़ा सप्मद्रमथने से निकला हे तेसाही यह है ओर इसका पवन के सदश 
वेग है। मेरे स्वामी ने कहा है [#, जो उत्तम पदाय है वह बड़ेको देना 
चाहिये और यह आपके यन्‍ग्य है इससे आप इसे ग्रहण कीजिये। तब इन्द्र 
जाली बाला; हे राजन ! आय इस घोड़े पर आआरूद् हों; इसपर चढ़कर 
आप शाभा पावेंगे | इतना सुन राजा घोड़े की ओर देख म्च्छित हो 
गया और भयस मन्त्री भी उसे न जगावें और उसके हाथ पांव भी कुछ 
_ न हिलें। जसे कीचड़ में कमल अचल होता है तेसेही राजा अचल होगया 
आर दा महत्तपयन्त म्राच्छित रहा | भाट और काव जो स्ताति करते 


थे वे सब चुप होरहे ओर मन्त्री ओर नोकर भय ओर संशय के सप्रद में 










कै. ड जा के 


! 


का । कारन २-३० है १ अं ०->आथ 
न रोज य 0 2 2 के मा 3 मर: बजा न्‍्क _रभ्म्भ्म्स्ब्न्ब््शजः?शिःीश मम कट 
्ि मनाऑममाकाम-न-नता विििमा2 माआआ >> > लक 
जब न्क [६ कफ ५ के नी बन हक डा 
5. | 


# 8 +“ किट चल 3 
हू का ७ ६2 हे बज» 7 
* ७. * “नत्याणर 22 ० 
पर हि थ् अर ० '## फ है; कक 
३.9 के “कक पक)  « है 
+# .2% 9) +, 7४९ व, नया 
कक . ससकाम $ न्‍्न्चछचद 
4 य्क 


+ ० व्क- 





जज 5 3 - आर जा अर. 


३६९ योगवाशिष्ठ । 
डूबगये ओर उन्होंने जाना; राजा के मनमें को 
आर सबके सब आते आश्रयवान थे ॥ 
इत श्रीयांगवाश़ उत्पात्तिप्रकरणे इन्द्रजालापाख्यान 
2038 नृपमाहा नामाशोतितमस्सगः | 5० ॥ 

. वशिए्ठजी बोले; हे रामजी ! दो सुहृत्त के उपरान्त राजा चैतन्य हुआ 


$ बड़ी चिन्ता उपजी है | 


आर उप्तका अज्ग हिलकर सिहासन से गिरनेलगा, तथ राजी के मन्त्रा 


ओर २ नोकरों ने उसकी भजा पकड़ के थोॉमा परन्तु राजा को इंडछि 
व्याकुल होगई३ई और बोले कि, यह नगर किप्त का है, यह सभा किसका 


_ है ओर इसका कोन राजा हे ? जब इस प्रकार का वचन मन्त्रियों ने छा 


तो शान्त हुये ओर प्रसन्न होकर कहने लगे; हे राजन्‌ ! आप क्या 
व्याकुल हुये हैं? आपका मन तो निर्मल हे ओर आप उदाराता हू । 


जिन पुरुषोंकी प्रीति पदार्थों में होती हे और आपात रमणीय भोर्गोर्न 


वित्त हे उनका मन मोह में भरजाता है ओर जो सम्तजन उदार हैं उने 
का चित्त निमल होता है। उनका मन मोह में केसे पड़े ? हे देव | जिने- 
का चित्त भोगों की तष्णा में बधा है उनका मन मोह जाता आई जा 
महापुरुष सन्‍्तजन हैं उनका मन मोहमें नहीं डूबता । जिनका चित्त ६४ ः 
आत्मतत्त में स्थित हुआ हे ओर बड़ेग॒णों से सम्पन्न हैं उनकी शरीर के 


. रहने और नष्ट होनेमें कुछ मोह नहीं उपजता; ओर जिनको आत्मतत्वका _ 


अभ्यापत नहीं प्रापहुआ है और जो अविवेको हैं उनका चित्त देश,काल/ मरते _ 
और ओषध के वश से मोह को प्राप्त होता है। आपका वित्त तो विवेकभर्ति _ 
को ग्रहण करता है क्योंकि, आप नित्यही नृतन कथा और शब्द छुनत 
हो | झब आप केसे मोह से चलायमान हुये हो ? जेसे वायु से पंवत _ 


३ 0 पर 


_ चलायमान हो तेसेही आप चलायमान हुये हें-यह आश्चर्य है! आते 
अपनी उदारता स्मरण कीजिये। इतना सुनकर राजा सावधान हुआ _ 


ओर उसके गखकी कारन्िति उज्ज्वल हुइ- जेसे शरतकाल की सूखी हुई 
प्रज़री वसन्‍त ऋत में प्रफल्नित होती हे तेसेही, राजा नेत्रा को खाल 
कर देखने लगा और जेसे सर्य राहु का और और सप नवले का आर 
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देखता हे तेसेही इन्द्रजाली की और देखकर बोला, हे दुष्ट इन्द्रजाली ! 
तने यह क्या कम किया ? राजा से भी कोई ऐसा कम करता हे ? जेसे 
जल बिना मछली कृष्ट पाके फिर जल में प्रसन्न हो तेसेही में हुआ हूं। 
बड़ा आश्वय हे परमात्मा की अनन्त शक्ति हैँ और अनेक प्रकार के 
पदार्थ फरते हैं। मेंने दो महत्त में क्याही श्रम देखा | मेरा मन सदा ज्ञान 
के अभ्यास में था सो तो मोह गया तो प्राकृत जीवों का क्‍या कहना 
है ? मेंने बड़ा आश्चय म्रम देखा हे! यह इन्जाली मानों सम्बर देत्य 
है कि, उसने दो सहूर्त में मुकको अनेक देश, काल ओर पदाथ 
दिखाये । जैसे बह्मा एक महत्त में नाना प्रकार के पदाथ रच लेबे तेसेही 
एक मुह्त्त में इसने मुकको अनेक भ्रम [दिखाय हैं। में वह सब तुम्हारे 
आगे कहता हँ-मानों सारी सटे इसके पिठारे में हैं ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणु राजाप्रबोधोनामेकाशीति- 
तमस्सगः॥ ८१ ॥ 
ग़जा बोला: हे साथो | में इस पृथ्वी का राजा हूं ओर सब पृथ्वी में 
मेरी आज्ञा चलती है ओर में इच्दजाली की नाई सिहासन पर बंठता हू 
जेसे स्वर्ग में इन्द्र के आगे देवता होते है तेसेही भरे आगे भ्ृत्य ओर 
न्त्री हैं। ऐसी उदारता से में सम्पन्न हूं पर मेने बड़ा भ्रम देखा। है 
साधो ! जब इस इन्द्रजाली ने पिटरे से मोर को पे ।नेकाल कर छ॒माह 
तो वह ममकको सयय की किरणों की नाई भासी और जेस बड़ा मेंच गरज 
के शान्त हो जाता हे ओर पीछे इन्द्रधनुष दीखता है तेसेही वह [विचित्र 
रूप एंड घुकभका दीखी |।फेर एक दूत घोड़ा लेकर आया उस पर में 
आरूद हुआ और वह।चत्तही से झुरूको दूर से दर ले गया। जस 
गो की वासना से मूख घरही बेठ दर से दर भटकते फिरते हैं तेसेही 
प्रकको वह घोड़ा दूर स दर ज गया ।फर वह झुक एक सहाभयानक 
निजन देश में ले गया जेस प्रलयकाल के जले हुए स्थानों के समान 
था। वहां मानों दसर आकाश था और सातसझुद्र थे और उनके 


समान एक आठवां समुद्र था।चारों दिशा के जो चार सपुद्र वर्णन 





ध् 


# है 
है, | 
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किये हैं उनके समान वह मानों पांचवां समुद्र था निदान बह झमे 


्‌५्‌ >> की 


महाभयानक स्थानों और देशों को लांघकर एक महावन में ले आया । 


जैसे ज्ञानी का वित्त आकाशवत्‌ होता हे ओर जैसे अज्ञानी का चित्त 
कठार ओर शून्य होता हे तेसेही स्थान में मुझे लेगया; जहां घास,बक्ष, 
जीव, मनुष्य कोई भी दृष्टि न आता था वहां में महाकृष्ट ओर दीनता 
को प्राप हुआ | जेसे धन ओर बान्धवों से ओर देश ओर बल से रहित 
पुरुष कष्ट पाता है तेसेही में कष्ठान्‌ हुआ । तब दिन का अन्त होगया 
ओर वहां उजाड़ में कष्ट से मेंने रात बिताई और प्रृथ्वी पर सोया परन्तु 
निद्रा न आई ओर दुःख से कल्पसमान रात्रि होगई। जब सूर्य उदय 
हुआ तत्र में वहां से चला ओर आगे गया तो पक्षियों का शब्द सुना 
ओर वृक्ष देखे परन्तु खाने पीने को कुछ न पाया । उन वृक्षे। को देखक 
में प्रसन्न हुआ-जेसे ग्ृत्यु से छुटा पुरुष रोग से भी प्रसन्न हो-ओर एक 
जामुन के वृक्ष के नीचे बैठ गया-जैसे मार्कग्डेय ऋषि ने प्रलय के 
समुद्र में भ्मकर वटका आश्रय लिया था। तब वह घोड़ा झुमको छोड़ 
के वला गया ओर सूय अस्त हुआ तो मेंने वहां राजि बिताई परन्तु न 
| कुड भोजन किया ओर न जलपान किया ओर न स्नानहीं किया । 
क्‍ इससे में महादीन हुआ । जेसे कोई बिका मनृष्य दीन होजाता है ओर 
। जैसे अन्धकूप में गिरा मनुष्य कष्टवान्‌ होता है तेसेही में कष्टवान्‌ हुआ 
द और कत्प के समान रात्रि बीती | जब वहां अन्नपानी झुछ दृष्टि न 
आया तब में आगे गया जहां पक्षी शब्द करते थे। उस समय आधा 
पहर दिन रह गया था तब एक कन्या म॒झे दिखा; दी जो अपने हाथ 
में गत्तिका की एक मठकी में पके हुये चावल ओर जांबू के रस का भरा 
हुआ पात्र लिये जाती थी में उसके सन्म्रुख आया-जेसे रात्रि के सन्मुख 
चन्द्रमा जाता हे और कहा कि; हे बाले ! मुकको भोजन दे, में क्षथा 
से आतुर हूं ! जो कोई दीन आर्त को अन्न देता हे वह बड़ी सम्पदा 
पाता हे । हे साथो ! जब मेंने बारम्बार केंहा तब उसने कहा तुप तो कोई 


30" 


राजा भापते हो कि, नाना प्रकार के भूषण वर पहिने हुये हो, में तुम 


छू 
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को भोजन न दंगी । ऐसे कह के वह आगे चली ओर में भी उसके पीचे 


् ० सीकर 


जसे छाया जावे तेसे चला। में कहता जाता था कि, हे बाल ! झुभे 
भोजन दे कि, मेरी क्षुधा शान्त हो ओर वह कहती, हे राजन ! हम 
नीच लोग हें अपने प्रयोजन विना फिसी को भोजन नहीं देते; जो तुम 
भरे भत्ता हो तो में ठुमको यह अन्न जो अपने पिता के ।नामेत्त लचली 
हैं दे | मरा पिता मशान मे वंताल का नाई अवधत हां बैठा है आर धूर 
से अह् भरे हें, जो तुम्त मरे भत्ता बनो तो में देती हूं क्योंकि; भत्ता प्राण. 
से भी प्यारा होता है पिता से क्षमा कराल्ृंगी । मेंने कहा अच्छा में तुक 
से विवाह करूंगा पर मुझे भोजन दे । हे साथो ! ऐसा कान है जा एसा 
आपदा में अपने वर्णाश्रम के धम को दृढ़ रक्‍खे ! उसने मुभको आधा 
भोजन ओर आधा जांबू का रस दिया, उसे भोजन कर में कुछ शान्ति 
मान्‌ हुआ परन्तु मेरा मोह निवृत्त न हुआ। तब उसने मेरे दोनों हाथ 
पकड़ के मझकों आगे कर लिया और अपने पिता के निकट लेगइई-जे व 
पापी को यमदत लेजाते हँं-और कहा, हे पिता! यह मेंने भत्ता कियाहे। 
उसके पिताने कहा अच्छा किया ओर ऐसे कहकर चावल ओर जांबू के 
रसका भोजन किया । फिर उसके पिताने कहा, हे पत्री | इसको अपने 
घर लेजा | तब वह. मकको अपने घर ले गई ओर जब अपने घर के 
निकट गई तब मेंने देखा कि, वहां अस्थि, मास और झुषिर हे ओर कुत्ते, 
गदभ, हस्ति आदिक जीवों की खालें पड़ी हैँ । उनकी लांघ कर वह मुझे 
अपने घर में लेगई-जेसे पापी को नरक में यमदत लेजाते हैं । वहांसे 
एक बगीचा था उप्तमें जाकर वह अपनी माता के पास मुझे लेगई ओर 
कहा; है माता ! यह तेरा जामातृ हुआहे। माता ने कहा अच्छी बात है। 
निदान उनके घर हमने विश्राम किया और उस चाण्डाली ने मुकको जो 
भोजन दिया उसको मेंने भोजन किया-मानों अनेक जन्मेंके पाप भोगे । 
फिर विवाह का दिन नियत कियागया और उसदिन मेंने विवाह किया। 
चाणडाल हँसते थे ओर नृत्य करत थे मानों मेरे पाप नृत्य करते थे ॥ 


इंते श्रीयो०३3०प्र० चाणडालीविंवाहवरश्‌नन्नाम बयशाततमस्सगे८र॥ 
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.._ राजा बाले; हे साथो ! बहुत क्या कहूं सात दिनतक विवाह का उत्साह 
रहा आर (फेर वहां में एक बढ़ा चाएडाल हुआ। शआाउमहीने वहां रहके 
फर्म आर स्थानों में रहा | निदान वह चाणडाली ग॒भवती हुई और उससे 
एक कन्या उत्तन्न हुई जो शीघ्रही बढगई | तीन व पीछे एकब्रालक उत्न्न 
हुआ आर फेर एक पुत्र और एक कन्या और भी उपजी। इसी प्रकार 
उसके तान पुत्र ओर तीन कन्या उत्पन्न हुई और में एक बड़ा परिवारवान्‌ 
 चाण्डाल हुआ | उस चाण्डाली सहित में विरकाल पर्यन्त चाण्डालों में 
विचरता रहा आर जसे जाल में पक्षी बंधजाताहे तेपे में उनमें बन्धवान्‌ 
हुआ | हे साथो ! उनमें मेंने बड़े कष्ट पाये, प्रथम जिस शिर में पठका भी. 
उभता था उसपर में भार उठाऊ; नीचे नंगे चरण जलें और [शिरपर घूर्व 

तपें। गात्रि को में कांयों पर सोऊं; कोई वख्र न मिले और जीव जन्तओं 
के लाहस भरहुये ओर गाले पुराने कपड़े शिरहाने रकखे। ककटठ, हस्ती 

आरदिक अशुाद पदाया का भोजन करू और उनके रुचिर का पानकरू | 
पता मर।वष्ट हगई।क, जालसे पक्षी मारूं; कणडीसे मच्छ कच्छ आदिक 

पकड़; अनकप्रकार के कूर नीच कम करूं ओर जेसी केसी वस्त भिले उसे 

भाजन करू; निदान एसी व्यवस्था होगे कि अस्थि मांस के निर्भित्त हम 
आपस मे लड़े आर शातकाल में शातसे; उष्णक्रा ल में उष्णुता से कष्टवान्‌ 
ह | श्सस मरा शरोर बहुत कृश होगया ओर अयस्था भी इद्धहुई मशान। 
मं हमारा बहुत काल व्यतात हुआ ओर मांप ओर रक़् पान करते रहे। ज|। 
वेंताल जन आते उनको हम मरि-जेसे चरिदडका ने देत्यों को मारा था 
. आर उनका आंतड़े और चमड़े तले बिछाके सो ओर शिरके शिरहाने 
रखें | एसेही चिरकाल पयन्त हम चेष्टा करते रहे ओर बन्ध्ओं में बहुत 
सतह बढ़गया परवषाकाल की नदाका नाइ हमारी तृ्णा बढती जातीथीं 
जन ग्रांतका के पात्रों में चाएडाल भोजन करजाते थे उन्हीं बासनों में 
हमभी भांजन करते थे कालवशात्‌ वर्षा बन्द होगई और कालपड़ा; सर्य 
. एस तपन लगे मानों दादश सय इक तपते हैं और दावाग्नि वन में 


जग है | वनके जीव अन्न जलके निर्मित्तकष्ट पानेलगे ओर अपना देश 
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बोड़ के देशान्तर जानेलगे | निदान महाउपद्रव हुआ; समय विनाही 
मानों प्रलय आया है तब क्षपघा ओर तृष्णा से कितने जीव झूतक होंगयेः 
कितने गिरफपड़े और हमको भी बहुत कष्ट हुआ। तब हम तीनों पुत्रों; 
तीनों कन्या ओर खत्रीसहित वहां से निकले और जहाँ अन्नजल सुन 
वहांही जावे । फिर यह भी हाथ न आगे तब हम॑ बहुत शोकबान्‌ हुये 
आर शरीर निरससा होगया । निदान संब ऐपे कष्वाच्‌ हुये के, पत्र 
पिताकों न सँभाले ओर पिता पुत्रकों न साले; बान्धवों का स्नेह आपस 


है. 


में छूटगया ओर सब अपने २ वास्ते दोड़े ॥ 
हति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्पत्तित्करणे इद्धजालापाख्यान उपहृव 
वणनन्नाम त्यशीतितमस्सगेः ॥ ८३ ॥ क्‍ 
राजा बोले; हे सभा ! इस प्रकार हम चिरकालतक विचरते फिरे 

शरीर बहुत बृद्ध होगया ओर बाल बरफ की नाई श्वेत होगये। जैसे 
सखापात वायसे विचरता हैं तेसहां हमभा कमा के वरा से अमत रह ।जा 
कुछ राजा का अभिमान था वह मुझे विस्मरण होगया आर चाणडाल 
भाव दृढ होगया। सब जीव कष्टधान्‌ होके कल॑त्र को छोड़गय आर 
केतने पहाड़पर बढ़कर हुःखके मारे गिरगिरपड़े। और जेते चाड़िया 
को बाज भोजन करताहैे तेसेही जीवों को भेड़िये भोजन करते थे। एक 
वृक्ष के नीचे मेंने विश्राम किया तब एक बालक जा सबसे छोटा था मेरे 
पास आया और बोला; हे पिता | मुझको मांस दे कि; में भोजन करूं; 
नहीं तो मेरे प्राण निकलते हैं । तय मेंने कहा मात तो नहीं है; उसने 
कहा कहीं से लादे ! छोटा पुत्र सबसे प्यारा होता हे इससे मेंने कहा; हे 
पुत्र ! मेरा मांस है वह खाले | तब उस दुब॒द्धिने कहा; दे ! मेंने बनसे 
लकड़ियां इकट्टी करके अग्नि जलाई ओर कहा, हे पुत्र ! में अग्नि में 
प्रवेश करताहू जब परिषक्त होजाऊं तब तू भोजन करना । हे सभा] इस 
प्रकार मेंने स्नेह के वश कहा के, किसी प्रकार यह जीतेरह। ऐश कहकर 
में बिता में घुतगया ओर जब मुझको उष्णता लगी तब में काँपा ओर 
: तुमको हट आया। फिर झुड सावधान हुआ ओर तुरयाँ बाजने लगी। 























३७० . योगवाशिषठ | 
हे साथो ! इस प्रकार मेंने चरित्र देखा सो तुम्हारे आगे कहा । जैसे 


'माकण्डय ने प्रलय में क्षाभ देखे ओर देवताओंसे कहे तेसेही मेंने तुमसे 
अपना वृत्तान्त कहाहे । जब इख्धजाली ने प्द्ध घ॒पाई थी तब उसके सामने 
में घाड़पर आरूद हुआथा ओर इतने काल प्रत्यक्ष अम देखतारहा । बड़ा 
आश्वय है कि, मे रेसे विवेकवान राजा को इसने मोहितकिया तो और 

प्राकृतर्जातं की क्‍या वार्ता है? वशिष्ठजी बोले; हे राम जी ! जब इसप्रकार _ 
तेजवान्‌ शजा ने कहा तब वह साम्बरीक अन्तद्धांन होगया ओर सभामें 
जा मन्त्री आदि बंठे थे सब आश्वयवान्‌ हुये ओर परस्पर देखके कहने 
लगे; बड़ा आश्चय है | बड़ा आश्चय है ! भगवान की माया विचित्ररूप 
है। यह साम्परी माया नहीं हे क्योंकि; साम्बरी अपने लोभ के निर्मित्त 
तमाशा दिखाताहे पीछे यत्र से धनआदिक पदार्थ मांगताहे पर यह लर्य 
विनाहा अन्तद्धानहांगया | यह इंश्वरकी मायाहे जिससे ऐसा विवेकवान्‌ 
शजा मॉहगया। जा एसा बड़ा तेजगान ओर शरमा राजा मोहित 
डुआ ता सामान्य जीवा की क्‍या वात्तोहे ? हे रामजी ! ऐसे संदेहवान 
होकर सब स्थितहुये ओर मेंभी उसस्षभा में बेठाथा । यह वृत्तान्त मेंने 

प्रत्यक्ष देखा है किसी के सुख से सुनके नहीं कहा । हे रामजी ! यह जो 
अश्ञरूप मनहे सो महामाह और अविया है । इसके फरने से अने कप्रकारों 
की माह दाखताह। जब यह मन उपशम हो तभी कल्याणहे | इससे इसमन 
गिजा। बहुत करना उठती हैं उनको त्यागकर आत्मपदमें स्थितकरो ॥ 

चतुरशीतितमस्पगः ॥ ८४ ॥ 

वाशष्ठजी बाल; हे रामजी ! आदि जो शुद्ध परमात्मा से चित्त संवेदन 
फरा हे वह कलनारूप होके स्थित हुआहे; उसी से हृश्य सत्य हो भासता 
है| आत्मा के प्रमादसे मोह में प्रपहुआहे ओर चित्त के फरने से विरपर्यन्त 


: हते श्रीयोगवाशिष्ठे उपत्तिप्रकरणे साम्बरोपास्यान सम|प्तिवर्णनन्नाम ञ् 


जगत्‌ में मग्त हारहाहे | वह मन असत्यरूप हे ओर उस मननेही सम्पर्ण 
गणत विस्तारा है जिससे अनेक ढुः्खों को प्राप्त इुआहे। जैसे बालक 


अपनी परद्वाही में बेताल कल्पकर आपही भयवात्र हांताहे | वही मन 
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जब संसार की वासना को त्यागकर आत्मपद में स्थित होता है; तब _ 


जेसे से की किरणों से अन्धकार नष्ट होजावाहे; तेसेही एक क्षण में सब 


हक 


दुख नष्ट हाजाते है । है रामजी | एसा पदाथ काइ नहा जा अभ्यास किये 
स॒प्राप न ही | इससे जब आात्मपद का भअभ्याप्त काजयगा तर वह 


प्रापहागा । आत्मपद के अभ्यास किय से आत्मा नंकट भासताह भरे 
संसार दर भासता; और जब जगतका अभ्यास दृढ़ हाताह तब जगत्‌ 


निकट भासताहे ओर आत्मा दूरभासताहे । हे रामजी ! जो शूख मनुष्य 


है उसको अभमयपद में भय होता है। जेसे पथिक को दूर से वृक्ष में बेताल 


कट्पना होती है ओर मय पाताहे तेसेही चित्तकी वासनासे जीव भय 
पाताहै। हे रामजी | वासना साहित मलीन मन में नाना प्रकार संसार 


श्रम उठता है और जब आत्मपद मे स्थित होता हैं तब अमवसव्जातो 
हे। जसा मन में निश्चय हांता ह तसाहा हो भासता है; याद मद्ध भें 


'शज्नु बुद्धि होती है तो निश्चय करके वह शत्चु होजाताहे और मद से 


उन्मत्त को सम्प्णे पृथ्वी श्रमती दीखतीहे ओर व्याकुल होता है; तो 
चन्द्रमाभी श्यामसा भासता है । जो अमृत में विष का भावना हांता है ता 
अमृतभी विषकी नाह मासताहे। यह जाग्रत्‌ पदार्थ देश, काल आर 
क्रिया मनसे भासते है। है रामजी |! ससार का कारण माह है; उसस 
जीव भगकता है। इसलिये ज्ञानरूपी कुल्हाड़ से वासनारूपी मलीनता 
का काटा; आत्मपद पाने में वासनाही आवरण है। है रमज। ! वासना- 


रूपा जाल म मनुष्यरूपी हारण फैंसकर ससाररूपा वन में भटकता है । 


€६४ २५ 


जिस एरुप ने विचारकरके वासना नष्ट की हे उसको परमात्मा का प्रकाश 
भासता हैं| जंस बादल से राहत सूर्य प्रकाशित होता हैं तेसहा वासना 
रहित चित्त में आत्मा प्रकाशता है। हे रामजी ! मनही को तुम मनुष्य 
जानो; देह को मनृष्य न जानना क्योंकि; देह जड़ है ओर मन जड़ 
और चेतन से विलक्षण है। मनसे कियाहुआ कारये सफल होताहे । जो 
मनसे दिया ओर जो मनसे लिया हे वही दिया ओर लियाहे ओर जो 
देहसे किया है वहभी मन ने ही किया है| हे रामजी ! यह सम्पूण जगत्‌ 














-ः 


इ्ज्छ ..... थाोगवाशिष्ठ | 
मनरूप हे। मनहीं पर्वत , आकाश, वाय, जल, अग्नि ओर प्रथ्वी है 


सूयादंका का प्रकाश मनही से होता है । शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध 
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सब मनहा स ग्रहण हांते ह और नाना प्रकार की वासनाओं स नानागप्रकार 
के रूप मनहां परता हैं। जैसे नटवा नाना प्रकार के साग बारता ह तेस 
हानानाप्रकारके रूप मनही धरताहे लघ पदाथ को मनही दाघे करता है । 


 सत्यको असत्यकी नाई ओर असत्य जगत के पदार्थकों सत्यकीनाई मनही ._ 


करता है; ओर मनही मित्र को शत्र और शज्ञको मित्र करताहै । हे रामजी ' 
जसाशत्त मनका रद हांती हे वही सत्य हो भासती है। हारंश्रद्ध का एक 
रात्र मबारह वष का अनुभव हुआ था ऑरइडकी एक सुहूत्त में झुगा की 
अनुभव हुआ था ओर मंनही के दृढ़ निश्चय से इन्द्र बाह्मणु के दशात्र 
अल्यपद की प्राप्त हुयथे | है रामजी ! जो खुख से बेठेहुये को मनर्म काई 
चिन्ता आन लगी तो सुखही में उसको रोरव नरक हो जाताहि और जा 
डजर्म बेंठाहं और मनमें शान्त हे तो दुःखभी सख होताहे। इससे जसा 
'नरचय मन में हाताह वसाही हो भासता हे ओर जिस ओर मन का 
िरचय हाताह उसी आर ह्दयों का सम्रह विचरता है| इर्द्रियां का 
आधारभूत मन है; जा मन टूठ्पड़ता हैं ता इन्द्रियां भिन्न २ होजाताी ह | 
जस ताग के टूट्स माला के दाने भिन्न २ होजाते हैं तेसेही मनसे रहित 
इन्द्रयों अथास रहित भिन्न होती हैं; वात्सवमें झआत्मतत्त सब में अधिष्ठन 
(वतह आर स्वच्छ, नावेकार,सूक्ष,सम भाव नित्य गआर सबका साक्षेभरूत 
आर सब पदार्था का ज्ञाता है । वह देहसेभी अधिकसक्ष्मरूप है अथांत 
अहभावक उत्थानस राहत चिन्मात्र है; उसमें मनके फुरनेसे संसारभासता 
है, वास्तव में द्वतश्रमसे रहित हे। सब जगत आत्माका किड्विनमय रचा 
है आर सब में चतन शाक् व्यापी है। वायु में स्पन्द; पृथ्वी में कृठरिता; सूर्य 
आर आरन आादिक में प्रकाश; जल में दवता; आर आकाश में शुन्यता 


0) भी 0 


: पही है ओर सब पदार्थों में वही चेतनशाक्कि व्यापरही है । वास्तव में 


उसमे अनकृता नहीं है, मनसे भासती है; शक्लपदार्थ को कृष्ण और 
देश, काल पदार्थ, क्रिया और द्रव्य।कों मनही विपर्यय; करता है। 
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हे रामजी ! जेसे निश्चय मन में दढ होताहे वही सिद्ध होताहे ओर मन 
विना किसी पदाथे का ज्ञान नहीं होता। हे रामजी ! जिह् से नाना 
प्रकार के भोजन करता हे परन्तु मन ओर ठोर होता है तो उसका कुछ 
स्वाद नहीं आता और नेत्रों से वित्त सहित देखता हे तो रूप का ज्ञान 
होता है; इसकारण मन विना किसी इंच्त्रिय का विषय सिद्ध नहीं होता 
ओर अन्धकार ओर प्रकाश भी मन-विना नहीं भासते । हे रामजी ! सब 
पदार्थ मनसे भासते हैं। जेसे नेत्रों में प्रकाश नहीं होता तो कुछ नहीं 
भासता तेपेही विद्यमान पदाथे भी मन बिना नहीं भासते । हे रामजी ! 
इन्द्रियों से मन नहीं उपजा परन्तु मन से इर्द्रियां उपजी हैं ओर जो 
कुछ इन्द्रियों का विषय दृश्य जाल हे वह सब मन से उपजा है। जिन 
पुरुषों ने मन वश किया है वही महात्मा पुरुष परिडत हें ओर उनको 
नमस्कार है| हे रामजी ! यदि नाना प्रकार के श्रषण ओर फल पहिरे 
हुये खी प्रीति से कण्ठ लगे पर जो ।चेत्त आत्मपद में स्थित हे तो वह 
मृतक के समान है अथांत्‌ उसको इृष्ट अनिष्ट का राग द्वेष कुछ नहीं उप- 
जता | इष्ट अनिष्ट में राग दवेष मनही उपजाताहै; मन के स्थित हये राग 
द्वेप कछ नहीं उपजता । हैं समजां | एक बॉतरसग ब्राह्मण ध्यानास्थत्त 
वन में बेठाथा ओर उसके हाथ को कोई वनचर जीव तोड़लेगया परनन्‍्त 
उसको झुछ कष्ट न हुआ क्योंकि; मन उसका स्थित था। यही मन फरने 
से सुखकों भी दुःख करताहें ओर अपने में स्थित हुये दुःखको भी सुख 
करताहे | है रामजी ! कथा के सुननेमें जो मन किसी और चिन्तवन में 
जाताहे तो कथा के अथे समक में नहीं आते और जो अपने गह में 

ठाहे ओर मन के संकट्पसे पहाड़पर दोड़ता २ गिरपड़ताहे तो उम्तको 
प्रत्यक्ष अनुभव होत, है सो मनकाहा भ्रम है। जैसी फुरना मन में फरती हे 

ही भासती है। जेगे खता्मे में एक क्षण में नदी पहाड़ आकाशादिक 
पृदाथ भासने लगते ह तेंसहां यह परदाथ भी भासतं है | हैं रामजों 


€ै 


शपने अन्तःकरश मे सूट्टि भा मनके श्रव से भासत। है ज॑ंस जल 
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फे भीतर अनेक तरह हति है और हरे में पत्र, फूल, फेल, दास हांते है 











३७४ यागवाशह् | 
तंसही एकल के भातर जाग्रत्‌, स्वर आादक श्रव हाते ह | जेस सवणु 


से भूषण अन्य नहीं होते तेसेही ज!ग्रत्‌ ओर स्व्॑न अवस्था भिन्न नहीं। 
जेस तरड़ और बुद॒ब॒ुदे जल से मिन्न नहीं आर जंस नग्वा नाना प्रकार | 
के स्वांगों को लेकर अनेकरूप घरता है तेसेही मन वासना से अनेक _ 
रूप धारता है। हे रामजी ! जसा स्पन्द में दृढ़ होता हैं तंसाहाँ अजुभव 
होताहे । जेसे लवणराजाकों अमसे चारडालीका अनुभव हुआ था तेसेही 
. यह जगत्‌ का अनुभव मनोमात्र है; चित्त के अम से भासता हैं | है| 
रामजी ! जैसी २ प्रतिभा मन में होती है तेसाही तेसा अनुभव होताहै _ 
और यह सम्पर्णजगत्‌ मनमात्र हे। अब जेसे तुम्हारी इच्छा हो वेसे कह 
जेंसा२ फुरना मनमें होताहे तेसा २ हो भासताहे | मन के फुरने से देवता _ 
देत्य ओर देत्य देवता होजाते हैं ओर मनुष्य; नाग और वृक्ष होजातै है. 
जस लवणराजा ने आपदा का अज्नभव कियाथा। हे रापजी | मन के 


फ्रनेसेही मरना ओर जन्म होताहे ओर संकल्पसही परुषपे ख्री ओर खी | 


में एरुप हाजाता;पता; पत्र हांजाता है और पत्र; पिता हाजाता है| जस 


"०5३०३ (0. 3 ह 
पु 


नटवा शीघ्रही अपने स्वाँंग से अनेकरूप घरता है; तेसेही अपने सक 
से मन भी अनेकरूप धरता है। हे रामजी ! जीव निराकार है पर मन 
से आकार की नाह भासता हैं। उस मनमें जो मनन है वही मढता है _ 

स मृदतासे जो वासनाहई है उस वासनारुपी पवनसे यह जीवरूप पत्र । 
भटठकताहे ओर संकल्प के वश हुआ सुख दुःख ओर भय का प्रात हति 
है | जेसे तेल तिलों में रहताहै; तेसेही सुख दुःख मनमें रहते हैं । जस 
तिलोंकोी कोल में पेरनेसे तेल निकलता है तेसेही मनकी मनके संयोग 
से सुख दुःख प्रकट भासते हैं। संकर्पदेश में काल-किया से घनत्व होता... 
है और देश काल आदिक भी मन में स्थित होते हैं । जिनका मन फुरता ._ 
है उनको नाना प्रकार का क्षोमवान्‌ जगत्‌ भासता है । हे रामओं! 
जिनका मन आत्मपद में स्थितहे उनका क्षोम भी दृष्ठ आताहे परन्तु मन॒_ 
आत्मपद से चलायमान नहीं होता। जेसे घोड़े का सवार रण में जा... 
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पड़ता है तोभी घोड़ा उसके वश रहताह; वेंसेह उसका मन जातववस्तार _ क्‍ 














उत्पत्ति प्रकरण | क्‍ ३७ 
का ओर जाताहे ताभी अपने वशही रहताहे | हे रामजी ! जब मन की 
चपलता वेरागसे दूर होती हे तब मन वश होजाताहे। जेसे बन्धनोंसे 
हस्ती वश होताहे तैसेही जिस पुरुषका मन वश होता हे ओर संसार की 
आरस निवृत्त होकर आओत्मपदमें स्थित होताहे वह श्रेष्ठ महाएरुष कहाता 
है। जिसका मन संसार की ओर धावताहे वह दलदल का कीट है ओर 
जसका मन अब पलहे ओर शाख्रके अथरूपी संग और संसारकी ओर से 
निवृत्त होकर एकाग्रभाव में स्थित हुआ हे ओर आत्मपद के ध्यान में 
लगाहआ हे वह संसार के बन्धन से घुक्होता है । हे रामजी ! जब मनसे 
मनन दर होताहे तब शान्ति प्रापहोती है-जेसे क्षीरसम॒द्र से मन्द्राचल 
निकला तो शान्त हुआ था। जिस पुरुष का मन भोगों की ओर प्रवृत्त 
होता हे वह पुरुष संसाररूपी विषय के वृक्ष का बीज होताहे | हे रामजी | 
जिसका चित्त स्वरूपसे मूढहुआहे और संसार के भोगों में लगाहे वह बड़े 
कष्ट पाताहे । जेसे जलके चक्र में आया तृण क्षोमवान होताहे तेसेही यह 
जीव मनभाव को प्रापहुआ अ्म पाताहे | इससे तुम इस मन को स्थित 
- करो कि, शान्‍्तात्मा हो ॥ 
इते श्रीयो ० उत्पात्तिप्रकरण ।चेत्तवणुनन्नामपशञ्चाशीतितमरस्सगः ॥ ८५ ॥ 

वाशष्ठजां बाल; ह राम्जा ! यह [चत्तरूपी महाव्याधि हे, उसकी 
निगृत्ति के अथ में तुमको एक श्रष्ठ ओषध कहता हूँ वह तुम सनो कि; 
जिसमें यल भी अपना हो; साध्य भी आपही हो ओर ग्ोषध भी जाप 
हो ओर सब पुरुषार्थ आपहीसे सिद्ध होताहै। इसयत्र से चित्तरुपी वेताल 
का नष्ट करा | ह रामजी ! जो कुछ पदाथ तुमको रस संयक्त दृष्टि आवें 
उनको त्याग करा । जब वाजेछत पदार्थों का त्याग करोगे तब मनको 
जीत लॉग और सवा 5 का भाप्त होंगे। जैसे लोहे से लोहा कटता है 
तैसेही मनसे मनका कार्ठा और यत्रकरके शुभगुणों से वित्तरुपी वैताल 
को दूर करो। दंहांदेक अवस्तु में जो वस्तु की भावना है और वस्त्र 
आत्मतत्त में जो देहादेक को भावना है उनका त्यागकर आात्मतच् में 


भावना लगाओं | ह रामजी | जस वित्त में पदार्था की चिन्तना होती हृ 
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७६ ' योगवाशिष्ठ । 
तैसेही आत्मपद पानेकी चिन्तना से सत्यकर्मकी शुद्धता लेकर चित्त को... 
यत्र करके चैतन संवित की ओर लगाओं आर सब वासना का त्याग के य 
एकाग्रता करो तब परमपद की प्राप्ति होगा। हैं रामजी : जिन एरुपा का ई- 
अपनाइच्छा त्यागनी काठेनह वें।वषया के का< ह क्याक; अबराम पढदाथ 

 मूहता से रमणीय भासते हैं | उस अशुभ की अशुभ आर शुभ को शुभ 
जानना यही एरुपार्थ है। हे रामजी ! शुभ अशुभ दोनों पहलवान है। 

: उन दोनों में जो बली होता है उसकी जय होती हे। इससे शौघही 
पुरुष प्रयत्न करके अपने चित्त को जीतो । जब तुम आ।चत्त हांगे तब यत्र _ 
विना आत्मपद को प्राप्त होगे। जेसे बादलों के अभाव हुए यत्र विना _ 
सये भासता है तेसेही आत्मपद के आगे चित्त का फुरना जो बादलवत्‌ 
आवरण है उसका जब अभाव होगा तब अयत[सेद्ध आत्म पद भातगा 
सो चित्त के स्थित करने का मन्त्र भी आप से होता है । जिसका अपने 
[चित्त वश करने की भी शक्ति नहीं उसकी िकार हे वह मनुष्यों में गदभ 

है | अपने परुषाथ से मन का वश करना अपने साथ परम |मंत्रता करना 

है ओर अपने मन के वश किये विना अपना आपही शच्च है अथात्‌ मन -. 
के उपशम किये विना घटी यन्त्र की नाई संसारचक्र में भदकता हैं। __ 
जिन मनष्यों ने मन को उपशम कियां हे उनको परम लाभ हुआ है। 
हे रामजी | मन के मारने का मन्त्र यही है कि, दृश्य की ओर से चित्त 
को निवृत्त करे ओर ग्ात्मचेतन संवित में लगावे; आत्माचन्तना करके 
चित्त को मारना सखरूप है। हे रामजी ! इच्छा से मन पुष्ठट रताह। 
जब भीतर से इच्छा निशत्त होती है तब मन उपशम होता है ओर जब 

. मन उपशमः: होता है तब गरु और शा्ख्रीं के उपदश आर मन्त्र आदिका 
की अपेक्षा नहीं रहती । हे रामजी ! जब पुरुष असकल्परुपो अपिध 
करके वित्तरुपी रोग काटे तब उप्त पद का प्राप्त हो जा से आर स्वगत 
शास्तरुप है । इस देह को निश्चय करके मद मन ने कल्पा है । इससे ० 
पुरुषाथकरके चित्तकों अचित्तकरों तब इस बन्चन ते इुंढाग | ह रामज़ा। | 
शुद्ध वित्त आकाश में यत्ञ करके चित्त की. लगाओ | जब चरकानह्न द 
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उत्पत्ति प्रकरण । मी 


पयेन्त मन का तीत्र॑ संवेग आत्मा की ओर होगा तब चेतन चित्त का 
भक्षण करलेग। ओर जब चित्त का विन्तत्व निशृत्त होजावेगा तब केवल 
चेतनमात्रही शेष रहेगा। हे रामजी ! जब जगत्‌ की भावना से तुम सक्क 
होगे तब तुम्हारी बाद्धि परमार्थतत्त में लगेगी अर्थात्‌ वोधरूप होजविगी। 
इससे इस चित्त को चित्त से ग्रास कर लो; जब तुम परम पुरुषाथ करके 
चित्त को अचित्त करोगे तब महा अद्धतपद को प्राप्त होगे | हे रामजी ! 
मन के जीतने में ठुमको ओर कुछ यत्र नहीं केवल एक संवेदन का 
प्रवाह उलयना है कि; दृश्य की ओर से निवृत्त करके आत्मा की ओर 
लगाओ; इसीसे चित्त अवित्त होजावेगा । चित्त के क्षोभ से रहित होना 
परमकल्याण हे; इस से क्षोम से रहित हो जाओ | जिसने मनको जीता 
है उसको त्रिलोंकी का जीतना तृण समान है। हे रामजी ! ऐसे शूरमा 
हैं जोकि, शज्रों के प्रहार सहते हैं; अग्नि में जलंना भी सहते हैं ओर 
शत्र को मारते हैं तव स्वाभाविक एुरने के सहने में क्या कृपणता है ? 
हे रामजी ! जिनको अपने चित्त के उलदाने की सामथ्य नहीं वे नरों 
में अधम हैं। जिनको यह अतुभव होता हे कि, में जन्मा हैं; में मरुगा ओर 
में जीव हूं; उनको वह असत्यरूप प्रमाद चपलता से भासता है । जेसे कोइ 
किसी स्थान में बेठाहो ओर मनके फुरने से ओर देश में काय करनेलगे 
तो वह अ्मरूप है; तेसेही ग्ञापकों जन्म मरण भ्रम से मानता हे। हे 
रामजी-! मनष्य मनरूपी शरीर से इस लोक ओर परलोक में मोक्ष होने 
पंयनत चित्तमें भटकताहे। जो चित्त भी मोक्ष पयनत नाश नहीं होता तो 
तुमको गृत्यका भय कैसे होताहे ? तुम्हारा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध ओर सवे 
विकार से रहित है। यह लोक आदिक भ्रम चित्त में मन के फुरने से उपजा 
है; मन से भिन्न चित्त का कुड रूप नहीं। पुत्र, भाई, नौकर आदिक 
जो स्नेह के स्थान हैं ओर उनके क्वेश से आपको क्लेशित मानते हैं वह भी 
चित्तसे मानते हैं । जब चित्त अचित्त हो जावे तब सर्वे बन्धन से मुक्त 
हो। हे रामजी ! मेंने अध ऊर्ध्व स्वेस्थान देखे हैं; सब शाख््र भी देखे हें 
आर उनको एकान्त में बेठकर बारम्वार विचारा भी है; शान्त होने का 

















८: सर: योगवाशिष्ठ । 
और कोई उपाय नहीं; वित्त का उपशम करना ही उपाय है। जब तक 
चित्त दृश्य को देखता है तब तक शान्ति प्राप्त नहीं होती और जब चित्त 
उपशम हांता है तब उस पद में विश्राम होता है जो नित्य, शुद्ध, सवोत्मा 
और सबके हृदय में चेतन आकाश परम शान्तरूपहे। हे रामजी ! 
हदयाकाश में जो चेतन चक्र हे अर्थात्‌ जो अल्याकार गृत्ति है उसकी 
ओर जब मनका तीव संवेग हो तब सबही दुःखोंका अभाव होज।वे। मन 
का मननभाव उसी बद्याकार वृत्तिरुपी चक्र से नष्ट होता है| हे रामजी ! 
संसारके भोग जो मनसे रमणीय भासते हैं वे जब रमणीय न भासे तब जा- 
निये कि, मन के अह् कटे। जो कुछ अहं और त॑ आदि शब्दार्थ मासतेहें 
वे सब मनोमात्र हैं। जब दृढ़ विचार करके इनकी अभावना हो तब मनकी 
वासना नष्ट हो। जेसे हँसियेसे खेती कट जाती हे तेसेही वासना ने 


होनेसे परमतत् शुद्ध भासता है। जेसे घशके अभावहये से शरद्‌ काल 


का आकाश निर्मल भासता हे तेसेही वासना से रहित मन शुद्ध भासेगा। 
हे रामजी ! मनहीं जीव का परमशत्ञ॒ है और इच्छा संकल्प करके (४ 
होजाता है । जब इच्छा कोई न उपजे तब आपही निवृत्त होजावेगा । 
जेसे अग्नि में काष्ठ डलिये तो बढ़जाती हे ओर यदि न डालिये तो 
आपही नष्ट होजाती हे। हे रामजी ! इस मन में जो संक्ररप कल्पना 
उठती है उसका त्यागकरों तब तुम्हारा मन स्वतः नष्ट होगा । जहां शस्त्र 
चलते हैं ओर झग्नि लगती है वहां शूरमा निर्मय होके जापड़ते हैं और 
शज्ञका मारते हें; प्राण जाने का मय नहीं रखते तो तुमको संकल्प त्यागने 
में क्या भय होताहे ? हे रामजी ! वित्त के फेलाने से अनर्थ होताहै और 
चित्त के अस्फुरण हुये से कल्याण होताहे-यह वार्ता बालकभी जानता 
है। जेसे पिता बालक को अनुग्रह करके कहताहै, तेसेही में भी तमको 
सममाताहूं कि; मनरुपी शत्रु ने भय दिया हे और संकरप कूलना से 
जितनी आपदा हैं वे मनसे उपजती हैं । जैसे सूर्य की किरणों से ग्रग- 
तृथ्णा का जल दीखता है; तेसेही सब आपदा मनसे दीखती हैं । जिसका 
मन [स्थर हुआहे उप्तको कोई क्षोम नहीं होता । हे रामजी ! प्रलयकाल 
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का पवन चले; सप्त समृद मयादा त्यागक इक होजाव ओर द्वादश सथय 
इकट्ठ होके तप तोमी मन से रहित पुरुष को कोई विन्न नहीं होता-वह 
सदा शान्तरूप है। है रापजी ! मनरूपी बीज हे, उससे संसारबक्ष उपजां 
हैं; सातलोक उसके पत्र हैं ओर शभ अशभ सुख दुःख उसके फल हें | 
पेह सन सकटप॑ से राहत नष्ट होजाता है और सकलप के बढ़ने से अनथ 
का कारण होता हे। इससे संकट्पसे रहित उप्त चक्रवर्ती राजपद में ग्ारूद॑ 
हुआ परमपद को प्रापहोगा जिस पद में स्थितहये चक्रवर्ती राजा तृणवत्‌ 
भासता है। हे रामजी ! मंनके क्षीण होने से जीव उत्तम परमानन्द पंद 
को प्राप्त होता हे हे रामजी ! सन्‍्तोष से जब मन वश हांता है तब ।नत्य; 
उदयरूप, निरीह, परमपावन, निर्मल, सम, अनन्त और स्वेविकार 
विकल्प से रहित जो आत्मपद शेष रहता है वह तुमको प्राप्त होगा ॥ 
. इति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्तत्तिपफरणे मनशरक़ि रूपप्रति पादनन्नामपड 
४ ४। शाततमस्सगः ॥ 5९ ॥ 

बशिष्ठजी बोले; हें रामजी ! जिसके मनमें तीत्र संवेग होता है उस 
को मन देखताहे | अज्ञान से जो दृश्य का तीव्र सवेग हुआहे उससे चित्त 
जन्म मरणादिक विकार देखता हे ओर जिसका निश्चय मन में हृढ- 
होताहे उसीका अनुभव करता है; जेसा मन का फुरना फुरता हे तेसाही 
रूप होजाता है। जेंसे बरफ का शोतल ओर शुक्लरुप हे ओर काजल 
का कृष्णुरूप है; तैसेही मन का चश्चलरूप हे । इतना सुन रामजी ने 
पछा; हे बरह्मन | यह मन जा वंग अवग का कारण चश्जलरूप ह उस 
मनकी चपलता कसे निवृत्त हो ? वाशष्ठजा बाल; हे रामजी ! तम सत्य 
कहते हो; चञ्जलता से रहित मन कहीं नहीं दीखता क्योंकि; मने का. 
चशञ्चल स्वभावही है| हे रामजी | मन में जो चन्नलता फुरना मानसी 
शाक्कि है वही जगतआडम्बर का कारणरूपहे । जेसे वायु का स्पन्दरूप 
है तेसेही मन का चश्चलरूप ह। जिसका मन चश्मलतासे रहित है। उसको 
मृतक कहतेह । है रामजी ! तप ओर शा्र का जो सिद्धान्त है वह यहीं 


हे कि; मन के मतकरूप को मोक्ष कहते हें ; उसके क्षीण हुये सब दुःख 
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नष्ट होजाते हैं । जब ।चत्तरुंपा राक्षत उठताह तब बड़े दुश्ख का ग्रात्त 
होताहे ओर वित्तके लय हये अनन्त छुबभाोग प्राप्त होते हैं अथांत 
परमानन्दस्वरूप आत्मपद प्राप्त होताहे | हे रामजी ! मन में चब्चलता 
अविचार से सिद्ध हे ओर विचारसे नष्ट होजाती है। चित्त की चश्नलता- 
रुप जो वासना भीतर स्थित हे जब वह नष्ट हो -तब परमसार की 
प्राप्ति हों; इससे यत्र करके चपलतारूपी अविद्या का त्याग करो | जब 
चपलता निवृत्त होगी तब मन शान्त होगा । सत्य, असत्य ओर जड़, 
चेतन के मध्य जो डोलाय शाक्ति है उसका नाम मन है । जब यह तीत्रता 
से जड़ की ओर लगता हे तब आत्मा के प्रमाद से जड़रूप हाजाता हैं; 
अथात अनात्म में आत्म प्रतीति होती हे और जब विवेक विचारमे 
लगता हे तब उस अभ्यास से जड़ता निवृत्त होजाती हे। ओर केवल 


चेतन ज्ात्मतत भासता है| जेसा अभ्यास दृढ़ होताहे तेसाही अनुभव 


इसको होताहे और जैसे पदार्थ की एकता चित्त में होती हे अभ्यास के 
वश से तेसा ही रुप।चत्त हाजाता है। है रामजी | जिस पद के नर्मित्ति 
मन पुरुष प्रयत्त करताहे उस पदको प्राप्त होताहे और अभ्यासका तात्रिता 
से भावितरूप होजाता है। इसी कारण तुम से कहताहूं कि, वित्त को 
चित्त से स्थिर करों ओर अशोकपद का आश्रय करो | जो कुछ भाव 
अभावरूप संसार के पदार्थ हें वे सब मन से उपजे हैं; इससे मनके उप 
शम्त करने का प्रयत् करो; मनके उपशम विना छटनेका और काई उपाय 
नहीं और मन को मनहीं निग्रह करता हे और कोई नहीं करसक्का | जेस 
शजा से राजाही यद्धकरताहे और कोई नहीं करसक्ा; तेसेही मन 
मनही यद्धकरताहे | इससे तम मनहीसे मन को मारो कि; शा।न्त को 
प्राप्त हो | हे रामजी ! मनुष्य बड़े संसार सपुद्र में पढ़ा है जिसमें तृष्णा- 
रूपी सिवार ने इसको घेरलिया है; इस कारण अधः को चलाजाताहे और 


राग, देषपरूपी भवर में कष्ट पाताहे। उससे तरने के।नाभत्त मनरूपी नाव 


है, जब शुद्ध मनरूपी नावपर आरूद हाँ तब संसार समुद्र के पार 
उतर; अन्यथा कष्ट को प्राप्त होताहे | है रामजी | अपना मनहीं बन्धनका 
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कारणहे, उस मन को मनहीसे छेदन करो ओर दृश्य की ओर जो सदा 
धाता हे उससे वेराग्य करके आत्मतत्त का अभ्यास करो तब छूटोगे; 
शोर उपाय छटने का नहीं । जहां जेसी वासना से मन आशा करके उठे 
उसको वहांही बोध करके त्यागेसे तुम्हारी अविदया नष्ट होजावेगी। 
हे रामजी ! जब प्रथम भोगों की वासनाका त्याग करोगे तब यत्र विनाही 
जगत की वासना छूट जावेगी | जब भाव अभावरूप जगत्‌ का त्याग 
किया तब निर्विकल्प सखरूप होगा। जब सब दृश्यभाव पदार्था का 
अभाव होताहे तब भावना करनेवाला मन भी नष्ट हाताह। हे रामजी! 
. जो कुछ सवेदन फरता है उस स्वद्न का हानाहे। जगत्‌ ह आर असवद्न 
होने का नाम निर्वाण हे संवेदन होनेसे दुःखहे, इससे प्रयत् करके संवेदन 
का अभावही करत्तव्य है। जब भावना की अभावना हो तब कव्याण 
हो | जो कुछ भाव अभाव पदार्थों का राग द्वेष उठता है वह मन के अबोध 
से होताहै पर वे पदार्थ मगतृष्णा के जलवत्‌ भिथ्या हैं | इससे इनकी 
जास्था को त्याग कर्रा, य सब अवरतुरूप ह आर तुम्हारा स्वरूप (नत्य 
तृप्त अपने आपमें स्थित है ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्तत्तिथकरणं सुखोप्रदेशवणनन्नाम 

सप्ाशीतितमस्सगेः ॥ ८७ ॥ भ्क 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह वासना आन्ति से उठी हे। जेंसे 
आकाश में दसरो चन्द्रमा भ्रान्ति से भासताहे तेसेही आत्मा में जगत्‌ 
आन्ति से भासता हे-इसकी वासना दूरसे त्याग करो | हे रामजी |! जो 
ज्ञानवान्‌ हैं उनको जगत नहीं भासता और जो अज्ञानी हैं उनको 
अविद्यमान ही विद्यमान भासताहे ओर संसार नाम से संसार को अज्ञीकार 
करता है । ज्ञानवान्‌ सम्यकदर्शी को आत्मततत से भिन्न सब अबस्तुरूप 
भासता है। जेसे समुद्र दवता से तरह् ओर बुद्बुदे होके भासता हे परन्त 
जल से भिन्न कुछ नहीं तैसही अपनेही विकल्प से भाव अभावरूप जगत्‌ 
दखताह; जा वरत्तवर्म असत्यरुप हू क्योके, आतत तर हां अपने स्वरूप 


में स्थित है। जो नित्य, शुद्ध, सम और अद्वेत तुम्हारा अपना आप है न 
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तम कर्ता हों; न अकत्ता हो; कत्ता, अकत्ता; ग्रहण, त्याग; भेद को लेकर 
कहाताहे | तम दोनों विकल्पों को त्यागकर अपने स्वरूप में स्थित होऔर॑ 
जो कुछ क्रिया आचार आ प्राप्त हों उनकी करो पर भीतर से अनाम्तक़ हो... 
अथात अपनेको कर्ता ओर भोक्ता मत मानों क्योंकि; कत्तेव्य आदिक 
तब होते हैं जब कुछ ग्रहण वा त्याग करना हांताहे और ग्रहण त्याग तब 


होताहे जब पदार्थ सत्य भासताहे पर ये सब पदार्थ तो मिथ्या इन्रजाल - 


की मायावत हें। हे रामजी ! मिथ्यों पदार्थों में आस्था करनी और उसमें 


अहण और त्याग करना क्या हे ? सब संसार का बीज अविया है आर 


- वह अ्विदया स्वरूप के प्रमाद से आवेदमान हीं सत्य का नाई हाँ भी: 


सतीहे। है रामजी ! चित्त में चेत्यमय वासना फुरतीहे सोही मोहका कारण 
है। संसाररूपी वासना का चक्र है; जैसे कुम्हार चक्रपर बढ़ाके छत्तिकी से 
अनेक प्रकारके घट्आदिक बरतन रचता हे तेसेही चित्त से जो चत्यमथ 


वासना फुता है वह संसार के पदार्थों को उत्पन्न करतीहे। यह आअविदयाध्पा 


संसार दखसनमात्र बड़ासुन्दर मासताहे पर जेसे बांस बड़े विस्तार को थ्रात्त 
हताह और भांतर से शून्य है तेसेही यहभी भीतर से शून्य हे ओर जेस 
कल का वक्ष दंखने की विस्तार सहित भासता हे और उसके भीतर सार 
कुद नहीं हांता तेंसेहां संसार असाररूप है। जप नदी का प्रवाह चला 
जाता है तंसेही ससार नाशरूप हे हे रामजी ! इस अविद्या को पकार्ड्य 
| ऊुथ अहणु नहां होता; कामल भासतो है पर अत्यन्त क्षोएरूप है 
आर प्रकट आकार भी दृश्यआात हैं पर गृगतृष्णा के जल समान असत्य* 
रूपहे | आवदया-माया जिससे यह जगत्‌ उपजता है, कहीं विकार हैं; 
कहीं स्पष्ट हे ओर कहीं दीघहूप भासत्ती हे ओर आत्मा से व्यतिरेक 
भाव को प्राप्त होती है । जड़ है परन्तु आत्मा की सत्ता पाके चेतन होती 
है ओर चेतनरूप भासती हे तोभी असत्यरूप हे। एक नि्मेष के भलने से 
बेह बड़े श्रम को ।दखाता हैं | जहा नर्मेल् प्रकाशरूप आ्ञात्मा हें उस में 
तम दिखाती कि, में गात्मा नहीं जानता । जेसे उल्ञक को सूय में अन्धकार 
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भासता हे तेसेही मखों को अनुभवरूप आत्मा नहीं भासता, जगत 














उत्पत्ति प्रकरण | शेड 
भासता है जो असत्यरुपहे | जसे मगृगतृष्णा की नदी विस्तार सहित भासती _ 
हे तंसेही अविदा नानारज्ग, विलास, विकार, विषम, सूक्ष्म, कोमल ओर 
कंठिनरूप हे ओर ख्री की नाई चश्चल और क्षोभरूप सर्पिणी है; जो _ 
तृष्णारूपी जिहासे मारहालती है । वह दीपक की शिखावत्‌ प्रकाशमान 
है। जैसे जबतक स्नेह होता हे तबतक दीपशिखा प्रज्वलित होती और 
जब तेल चकजाता हे तब ।नेवाण होजाती है तेसेही जबतक भागों में 
प्रीते है तबतक अविया वृद्धि हे और जब भागों में स्नेह क्षीण होताहे 
तब नष्ट होजाती हे। रागरुपी अविया तष्णा बिना नहीं रहती और 
भोगरूप प्रकाश बिजली की नाई चमत्कार करती है। इनके आश्रय 
में जो कार्य करो तो नहीं होता, क्षणमंगुरूप हैं । जेसे बिजली मेघ के _ 
आश्रय है तेसेही अधपिया मर्खो के आश्रय रहती हे और तृष्णा देनवाली 
है। भोग पदार्थ बड़े यत से प्राप्त होते हैं और जब प्राप्त हुये तब अनथ उत्पन्न 
करते हें। जो भोगों के निमित्त यत्र करते हैं उनको घिक्कार हे क्योंकि; भोग 
बढ़े यत्न से प्राप होते है और फिर |स्थर भी नहीं रहते बल्कि अनथ उत्पन्न करते 
हैं। उनकी तृष्णा करके जो भटकतेहें वे महासृर् हैं। हे राम जी! ज्यों २ इनका 
स्मरण होता हे त्यों २ अनथथ होते हैं और ज्यों २ इनका विस्मरण 
होता हे त्यों २ छुख होता है। इसकारण अत्यन्त सुख का निमित्त 
इनका विस्मरण है ओर स्मरण दुःख का निमित्त हे। जेसे किसी को 
ऋर स्वप्ना आताहे तो उसके स्मरणमें कश्वान होता हे और जेस और किसी _ 
उपद्रव प्राप्त होने की स्पाति में अनथ जानता है; तेसही अविदया जगत के 
स्मरण में अनथ कष्ट होता है । अविया एक झहत्त में तजिलोकी राचि 
लता है आर एकक्षण में ग्रासकरल॑ता हैं। है रामजी | छ्वाोक वियोगा 
ओर रोगी पुरुष को रात्रि कस्प को नाई व्यतीत होती है ओर जो बहुत 
सुखी होता है उसको रात्रि क्षण की नाई व्यतीत होजाती है। काल- 
भी आवंधा प्रमाद से [विपयेयरूप होजाता हे। हे रामजी ! ऐसा कोई 
: पदाथ नहीं जा आवधा से विपयेय न हो । शुद्ध, निविकार, निराकार, 


अद्वततत्त में इसके कतृत् भोकृलका स्पन्द फरता है। है रामजी ! 

















श्द्छ योगवाशिष्ठ | 


यह सब जगवजाल तुमको अविद्रा से भमासता हँ। जैसे दापक का प्र 
काश चक्ष इन्द्रियों को रूप दिखाता हे तेसेही आवेदा (जन पदार्था को 
दिखाती हे वह सब असत्यरूप हैं जेसे नानाप्रकार को सूष्टे मनाराज मे 
है ओर जेसे स्वप्रसष्टि भासती हे ओर उनमें अनेक शाखासयुक्त इज 
भांसते हैं वे सब असत्यरूप हें तैसेही यह जगत्‌ असत्यरूप हे जेसे 
मृगतृष्णा की नदी बढ़े आडम्बरसहित भासती है तेसेही यह जगत भा 
है ।जेसे गृगतष्णा की नदी को देखके मूर्ख म्रग जल पान के निर्मित्त 
दौढ़ते हें ओर कष्वान होते हैं, तेसेही जगत के पदार्था को देखकर 
अज्ञानी दोड़के यत्र करते हें ओर ज्ञानवान्‌ तृष्णा के लिये ये नहीं 


. करते । ज्यों २ मुख मुग दोड़ते हैं त्यों २ कष्टपात हैं, शान्ति नहीं पात; 


तेसहा अज्ञना जगत्‌ के भागा का तृप्णा करते हें प्र्न्तु शान्ति नहीं 


पाते । जेंस तरह ओर चुद्चुदे सुन्दर मासते हैं परन्तु ग्रहण किये से डे 
नहीं निकलते तेसेही शान्ति का कारण जगत्‌ में सार पदार्थ कोई नहीं 
निकलता । जड़रूप अविद्ा चिदाकार हुई है, वह चेतनसे अभिन्न 
है परन्तु भन्न का नाइ स्थित हुईं हैं। जेस मकड़ी अपना तन्‍्ठु फुल्लाकर 
फिर अपने में लीनकरलेती है, वह उससे अभिन्नरूप है परन्तु भिन्न की 
नाई भासती है ओर जेसे अग्नि से धरम निकलकर बादल का आको: 
हो रस खेंचता है ओर मेघ होकर वर्षा करता हे तेसेही अविया आली। 
से उपजकर ओर आत्मा की सत्ता पाकर जगत्‌ रचती है उस जगत्‌ में यह 
जीव घटीयन्त्र की नाई भटकता है। जैसे रस्सी से बेंधी हुई टीड़ी ऊपर नर्ति 
भटकती हे तेसेही तीनों गणों की वासना से बँधाहुआ जीव भठकता है | 
जेसे कीचड़ से कमल की जड़ उपजती है और उसके भीतर छिंद्र हँतिं 
हैं तैसेही आविद्यारूपी कीवड़ से यह जगत्‌ उपजा है ओर विकारह॥ 
दृश्य इसमें छिद्रे हें-सारमभूत इसमें कुछ नहीं। जेसे अरिन; घृत अरे 
इन के संयोग से बढ़ती जाती हे तेसेहा आवेद्या विषर्या का तृष्णा 


बढ़ती जाती है। जेसे घ्रत और ईंधन से रहित अग्नि शान्त होजाती है 


ज्, 


तंसही तृष्णा से रहित अविद्या शान्त होजाती है। जब विवेकरूपी जल 
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उत्पत्ति प्रकरण । क्ज्प 


पढ़ें ओर तृष्णारूपी घत न पड़े तब अग्निरुपी अविया नष्ट होजाती है 
अन्यथा नहीं नष्ट होती। हे रामजी ! यह आविद्या दीपक की शिखा 
-हुल्य हे ओर तृष्णारूपी तेल से अधिक प्रकाशवान्‌ होती है। जब 
तृष्णारूपी तेल से रहित हो ओर बविवेकरूपी वायु चले तब दीपक शिखा- 
'रूप निवोण होजावेगी ओर न जानियेगा कि, कहाँ गई अविद्या कुहिरे 
'की नाई आवरण करती भाँसती हे परन्तु ग्रहण करिये तो कुछ हाथ नहीं 
आती; देखनेमात्र स्पष्ट दृष्टि आती है परन्तु विचार किये से अणमात्र 
भी नहीं रहती । जेसे रात्रि को बड़ा अन्धकार भासता हे परन्तु जब 
दीपक लेकर देखिय तब अणुमांत्र भी अन्धकार नहीं दीखता तेसेही 
विचार किये से अविद्या नहीं रहतीं। जेसे भ्रान्ति से आकाश में नीलता 
ओर दूसरा चन्द्रमा भासता है; जैसे खग्ने की सृष्टि भासती हे, जैसे 
धनावपर चढ़े से तट के वृक्ष चलते भासते हें ओर जेसे मृगतृष्णा की नदी, 
'सौपी में रूपा ओर रस्सी सप भ्रम से भासते हैं तेसेही अविद्यारूपी जगत 
अज्ञानी को सत्य भासता हे। हे रामजी ! यह जाग्रत्‌जगतभी दीघकाल 
'का स्वप्ना हे। जेसे सये की किरणों में जलबुद्धि शंग के चित्त में आती 
हैं तंसेहा जगत्‌ का सत्यता ग्रले के चित्तम रहत। है । हैं रमजा | (जन 
पुरुषों का पदार्था में राते होरही है, उनको भावना से उनका [चत्त [ख- 
चता है ओर उन पदार्थों को अद्लीकार करके बड़े कष्ट पाता हे। जेसे 
पक्षी ग्राकाश में उड़ता हें पर दाने में उसकी प्रीति होती ह उससे चगने 
के निमित्त पृथ्वीपर आता हे ओर सुखरूप जानके चुगने लगता है तो 
'जाल भ॑ फैसता है ओर कष्टवाव होता है । जसे कण की वृष्णा पक्षी को 
दुःख देती है तैसेही जीवों को भोगों की तृष्णा दुःख देती है। है 
रामजी ! ये भोग प्रथम तो अग्रत की नाई सुखरूप भासते हूं परन्तु 
पारणाम मे विष की नाई होते हैं; मखे अज्ञानी को ये सुन्दर भासते 
है। जस मूलपतक्ञ दीपक को सुखरूप जानके वाज्छा करता हे परन्त 
जब दीपक से स्पश करता है तब नाश को प्राप्त होता है तैसेही भोगों के 


'साश त ये ज़ाब नाश होते हैं । जेसे संध्याकांज आकाश में लाली 

















ड्द६ ..._योगवाशिष्ठ | 


_भासती है तेसेही अविद्या से जगत्‌ भासता हे। जेसे भ्रम से दूर वस्तु _ 

निकट मासती है ओर निकटवस्तु दूर भासती है; ओर स्वप्न में बहुत 
. काल में थोड़ा और थोड़ेकाल में बहुत भासता है तेसेही यह सब जगत्‌ 

जाल अविदा हो भासता है । वह अविद्या आत्मज्ञान से नष्ट होती है. 
इससे यत्र करके मन के प्रवाह कों रोकों | हे रामजी ! जो कुछ दृश्यमान _ 
जगत्‌ है वह सब तुच्छरूप हे, बढ़ा आश्चर्य है कि; मिथ्यांभावना 
करके जगत्‌ अन्ध हुआ है । हे रामजी ! अविद्या निराकार ऑरिशूस्त 
है; उसने सत्य होकर जगत को अन्धा किया हे अथोत्‌ संसारीलोग 
असतरूप पदार्थों को सत्‌ जानके यत्र करते हें । जेसे सूर्य के प्रकाश में 
उल्लू को अन्धकार भासताहे ओर आन्ति से सूये उसको नहीं भासता | 
तैसेही चिदानन्द आत्मा सदा अनुभव से प्रकाशता हे ओर अवियां से 
नहीं भासता | असत्यरूप अविद्या ने जगत्‌ को अन्धा किया है जी _ 
विकर्मा को कराती हे ओर विचार किये से नहीं रहती, उससे अपना 
आप नहीं भासता ओर बढ़ा आश्चर्य हे कि, धेय्यंवान्‌ धर्मात्मा को भी 
अपने वश करके समय होने नहीं देती। अविचार सिद्ध अविद्यारूपी 
ञ्री ने पुरुषों को अन्धा किया हे और अनन्त दुःखों का विस्तार फेल 
ती ६; यह उत्पत्ति ओर नाश, सुख और दुःख को कराती है, आत्मा की 
. अमाती है, अनन्त दुःख अज्ञान से दिखाती है; बोध से हीन करती है 
और काम, क्रांध उपजाती हे और मनमें वासना से यही भावन। 
वृद्धि करती है । हे रामजी ! यह अविद्या निराकाररूप है ओर इसने 
जीव को बांधा हे । जेसे स्वप्न में केई आपको बँधा देखे तेसीही शाविया _ 
है| स्वरूप के प्रमाद का ही नाम अविद्या हे ओर कुछ नहीं ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरणे ग्विद्या 
वशशनन्नामाशशीतितमस्सगः ॥ ८८॥ 

. इतना युन रामजी ने पूछा; हे भगवन्‌ ! जो कुछ जगत्‌ दीखता है 
पह सब यदि अविद्या से उपजा है तो वह निगृत्त किस भांति होती है ! 
वशि8नी बोले, हे रामजी | जेसे बरफ की पुतली सूर्य के तेजसे क्षण में 














उत्पत्ति प्रकरण । ३८७ 


नष्ट होजाती है तेसेही आत्मा के प्रकाश से अविद्या नष्ट होजाती हे । 
जबतक आत्मा का दशन नहीं होता तबतक अविया मन॒ष्य को श्रम 
दिखाती है ओर नाना प्रकार के दुःखों को प्राप्रकरतीहे पर जब आत्मा 
के दर्शन की इच्छा होती हे तब वही इच्छा मोहका नाश करती हे | 
जैसे धूप से छाया क्षीण होजाती है तेसेही आत्मपदकी हृच्छासे अविद्या 
क्षीण होजाती है ओर सर्वगत देव आत्मा के साक्षात्कार हयेसे नष्ट 
होजाती है। हे रामजी ! दृश्यपदार्थों में इच्छा उपजनेका नाम अविदा 
है और उप्त इच्छाके नाशका नाम विद्या है। उस विद्या ही का नाम मोक्ष 
है | झविद्या का नाश संकल्पमात्र हे। जितने दृश्य पदाथे हें उनकी 
इच्छा न उपजे ओर केवल विग्मात्र में चित्त की बत्ति स्थितहो-यही 
अविद्या के नाश का उपाय है। जब सब वासना निशृत्त हों तब आत्म- 
तत्त्व का प्रकाश आवे। जैसे रात्रि के क्षय हुये सूर्य प्रकाशता हें तेसेही 
वासना के क्षय हुये आत्मा प्रकाशता है। जेसे सूर्य के उदय हुये से नहीं 
विदित होता कि, रात्रि कहां गई तैसेही विवेकके उपजे नहीं विदित 
होता कि, अविद्या कहां गई। हे रामजी ! मनुष्य संसार की दृढ़ वासना 
में बैंधा है । और जेते संध्याकाल में मूख बालक परदाही में वैताल करप- 
कर भयवान होताई तेसेही अपनी वासनासे भय पाता है । रामजीने पूछा; 
है भगवर ! यह सब दृश्य अवियसे हुआ है ओर आवेया झात्मभावसे 
नाश होती है तो वह आत्मा केसा है? वशिष्ठजी बोले; चेत्योन्मुखत्व 
से रहित और सर्वगत समान ओर अलुभवरूप जो अशब्दरूप चेतन 
तत्त हे वह आत्मा परमेश्वर है। हे रामजी ! बअल्यासे लेकर तृण॒पयन्त 
जगत सब झात्मा है ओर अविद्या कुछ नहीं। हे रामजी ! सब ढेहों में 
नित्य चेतनधन अविनाशी पुरुष स्थित है; उसमें मनो नाम्नी कल्पना 
अन्य की नाई आभास होकर भासती हे पर आत्मतत्त से भिन्न कुछ 
नहीं। हे रामजी ! कोई न जन्मता है, न मरता हे ओर न कोई विकार 
. है; केवल आत्मतत्त प्रकाश सत्तासमान, अविनाशी, चेत्य से रहित, 

. शुद्ध, चिन्मात्रतत्व अपने झाप में स्थित है ओर नित्य, स्वेगत, शुद्ध, 
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चिन्मांत्र; निरुपद्रव; शॉन्तरूप, सत्तासमान, निर्विकार अद्वेत आत्माहे ।: 


हे रामजी | उम्च एक सर्वंगत देव, सर्वेशक्ति महात्मा की जब विभाग 
कलनाशक़ि प्रकट होती है तो उसका नाम मन होता है । जेसे समुद्र में 
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दवता से लहरें होती हैं तेसही शद्धाचिन्मात्र में जा चेत्यता हीता हैं उसका 
नाम मन है । वही संकल्प कलना से दृश्य की नाई भासता है आर 


उप्ती संकल्प कल्पना का नाम अविद्याहै | संकल्पही से वह उपजी है 


आर संकल्पसेही नाशहोजाती हे। जेंसे वाय से आग्न उपजतता है आर । 


9, 0९, अर कक, 


. वायुस्लही लीन होती है तेसेही संकल्प से आविद्यारूपी जगत्‌ उपजता है 
आर सकट्पहीस नष्ट होजाता हे । जब चित्त को ग्त्ति दृश्यका आर फ्रती 
हे तब अविद्या बढ़ती है ओर जब दृश्य की वृत्ति नष्ट हो ओर स्वरूप की | 
ओर आधवे तब अविद्या नष्ट होजाती हे। हें रामजी ! जब यह स्किल 
करता हे कि; में तबह्म नहीं हूं! तव मन हृढ़ बन्धमय होता है ओर जे 
यहाँसकरप रढ़ करता है कि 'सबबद्य हे तब मुक्त होताहे। जब अनात्म में अं” 
हेअभिमान का संकल्प रढ करताहे तब बन्धन होताहे ओर सर्वबह्म के संकल्प 
तंमुक्हात है। दृश्य का संकल्प बन्च हे ओर असंकल्पही मोक्ष है; आगे 
जगा तम्हारी इच्छा हो तेसे करो। जेंसे बालक आकाश में सुबर्श के. 
कमलों की कत्यनाकरे कि; सूर्यवत्‌ प्रकाशित और सुगन्ध से पू्ण हैं तो: 
वे भावनामात्र होते है; तेसे अविद्या मावनामात्रहे। अज्ञानी जो जानता 
 है।के; में कृश, आंतेदःखी आर बृद्ध हूं ओर मेरे हाथ; पांव ओर इॉन्हियह 
तो ऐसे व्यवहार से बन्धवाच्‌ होता हे और यदि ऐसे जाने कि, में ढुःखी 


नहीं न मेरी देह है; न मेरे बन्धन हैं; न में मांसह ओर न मेरे अस्थि हैं में 


तो देह से अन्यसाक्षी हूं; ऐसे निश्वयवान्‌ को मुक्त कहना चाहिये । जैसे 
मय में ओर माणि के प्रकाश में अन्धकार नहीं होता तेसेही आत्मा में. 
आविया नहीं। जेस पृथ्वीपर स्थित पुरुष आकाश में नीलता कल्पता है 
तसेहोशज्ञानी आत्मा में आवेदा करपता हे-वास्तव में कुछ नहा | फिर 
रामजी ने पूछा; हे भगवन ! समेरुकी छाया आकाश में पड़ती है अथवा. 
तम्रकी प्रभाहे व ओर कुबहे;आकाशमें नींलता केसे भासती है ? वाशि४ठजी 
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बोले; है रामजी:! आकाश में नीलता नहीं है; न सुमेरु की छायाही है 
आरन तमहे, आकाश पोलमपात्रहे यह शून्यता गुण है। हे रामजी ! यह 
बह्माण्ड तेजरूप है; इसका प्रकाशही स्वरूप हें; तम का स्वभाव नहीं । 
 तम बह्याणड के बाह्य हे, भीतर नहीं; बल्यारंड का प्रकाश स्वभाव हे ओर हृढ 
शून्यतासे आकाशमें नीलता भासती हे ओर झुछ नहीं। जिसकी मन्ददृष्टि 
हैउस्तको नीलता भासती हे और जिपकी दिव्यदृष्टि हे उसको नीलता नहीं 
भासती-पोल भासता हे । जेसे मन्दद्ह्ट को आकाश में नीलता भासती 
है; तेसेही अज्ञानी को अविद्या सत्य भासती है । जेस दिव्यदरृष्टिवाले को 
नीलता नहीं: भासती; तेसेही ज्ञानवान्‌ को आविया नहीं भासती-बह्ाय* 
. सत्ताही भासती हे। हे रामजी ! जहातक इसके नेत्रोंकों दाष्ट जाता हैं 
पहतक आकाश भासताह आर जहा इत्ति कुरठत हांता हैं वहां नाज्ता 
भासती हे । हे रामजी ! जेसे जिसकी दृष्टि क्षय होती हे उसको नीलता 
भासती हे तेसेही ज्रिस जीव की आत्मदृष्टि क्षय होती है, उसको आवेया 
रूपी सृष्टि भासने लगती हें-वहीं दुःखरूप है | हे रामजी ! चेतन को 
छोड़के जो कब्च स्मरण करता है उत्तका नाम झविदय हे ओर जब ।वेत्त 
आअबल होता हे तब अविया नष्ट हो जाती ह-असंकट्प होनेसेही आवंया 
नष्ट होती हे | जेले आकाश के फूल हैं तेसेही आविद्याहे। यह अमरूप 
जगत -प्र्वो को सत्य मासता है, वास्तव में कु नहीं है। मन जब फुरन से 
राहत हो तब जगंत्‌ भावनामात्र हैं। उसी भावना का नाम आर्विद्याह 
ओर वह मोह का कारण है। जब वही भावना उलटका आत्मा का ओर 
आवे तब अविया का नाश हो। बारम्वार विन्तना करने का नाम भाः 
बना है। जब भावना आत्मा की ओर वृद्धि होती हे तब आत्मा की प्राप्ति 
होती है ओर अविया नष्ट होजाती है। मनके संसरने का नाम आवेधा 
है । जब आत्मा की ओर संसरना होता: है तब अविया नष्ट होजाती है । 
.. हैं रामजी ! जसे राजा के आगे मन्त्री और टहलुये काय करते है; तेंसहाँ 
मन के आगे इब्द्रेयां काये-करती हैं। हे रामजी ! बाह्य के 4१य पदार्था 


की भावना छोड़के तुम भीतर झात्मा की भावनाकरों तब आत्मपद को 
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प्राप्त होगे । जिन एरुषों ने अन्तःकरण में आत्मा की भावना का यत्र 


_ किया हे वे शान्तिको प्राप्त हुये हैं । हे रामजी ! जो पदाथ आदि में नहीं 


होता, वह अन्त में भी नहीं रहता; इससे जो कुछ भासता हे वह सब 
ब्रह्मतत्ता है । उससे कुछ भिन्न नहीं और जो भिन्न भासता है वह मनमात्र 
है। तुम्हारा खरुप निर्विकार और आदि अन्त से रहित अल्यतत्त हे । 
तुम क्यों शोक करते हो ? अपना पुरुषार्थ करके संसार की भोगवासना 
वित्तके मूलसे उखाड़ो और आत्मपद का अभ्यास करो तो दृश्य भ्रम 
मिटजावे । हे रामजी ! इस संसारकी वासना का उदयहोना जरा मरण आर 
मोह देनेवाला है । जब स्वरुप का प्रमाद होता है तब जीव का यह कल्पना 
उठती है और आकाशरूपी अनन्त फॉसियों से बन्धवाव्‌ होता हैं। तब 
वासना ओर भी गद्धि होजाती है और कहता हे कि ये मेरे पृत्र है वह 
मेरा धन है, यह मेरे बान्धव हैं; ये में हूं; वह और है। हे रामर्जी 
जिस शरीर से मिलकर यह कल्पना करता है वह शरीर शन्यरूप है | 
जेसे वायु गोलेफे साथ तृण उदढ़ते हैं; तेसे अविद्यरुपी वासना से श्र 
उड़ते हैं अहं ल॑ आदिक जगत्‌ अज्ञानी को भासता है ओर ज्ञानवाब्‌ 
को केवल सत्यत्रह्म भासता है। जेसे रस्सी के न जानने से सप॑ भासता 
है ओर रस्सी के सम्यक्‌ ज्ञान से सपभ्रम नष्ट होजाता है, तेसेही आत्मा 
के अज्ञान से जगत भासता है और आत्मा के सम्यक ज्ञान हुयेसे जगत- 
भ्रम नष्ट होजाता है । इससे तुम झात्मा की भावनाकरों | हे रामजी ! 
रस्सी में दो विकल्प होते हैं एक रस्सी का और दूसरा सर्प का; वे दोनों 
विकल्प अन्ञानी को होते हैं ज्ञानी को नहीं होते। जो निन्ञासी होताहे 
उप्तकी शत्ति सत्य और असत्य में डोलायमान होती है ओर जो ज्ञानवाब्‌ 


है उसको विचार से रहित ब्रह्म तत्तही भासता हे । इससे तुम अन्ञानी 
मत होना, ज्ञानवान्‌ होना; जो कुड जगत की वासना है उन सबका 


त्यागकरो तब शास्तिमान होगे। हे रामजी ! संसारभोग की वासना भी तब 
होंतीहे जब अनात्मा में आत्माभिमान होताहे; तुम इसके साथ काहेको 
अभिमान करते हो ? यह देह तो मूक जड़ हे ओर अस्थि मांस की थैली 
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है। ऐसी देह तुम क्‍यों होतेहा ? जबतक देह में आभिमान होता है तब 
तक सख ओर दुःख भोगता है ओर इच्छा करता हे। जेसे काष्ठ ओर 
लाख; ओर घट और आकाश का संयोग होता हे तेसेही देह अभिमान 
ओर देही का संयोग होता है। जेसे मिल्ली के अन्तर आकाश होता है 
सो उसके नष्ट हुये आकाश नहीं नष्ट होता और जसे घट के नष्ट हुये 
घयकाश नहीं नष्ट होता;तेसेही देह के नष्ट हुये आत्मा नहीं नाश होता । 
हे रामजी ! जेसे म्गतष्णा की नदी श्रान्ति से भासती है तेसेही अज्ञान 
से सुख दुःख की कल्पना होती है| इससे तुम सुख दुःख को कल्पना को 
त्यागके अपने स्वभावसत्ता में स्थित हो | बड़ा आश्चय हे कि; अल्मतत्त 

यस्वरूपहे पर मनष्य उसे म्लगयाहे ओर जो असत्य अविदाहे उसको 
बारम्बार स्मरण करता हे । ऐसी आविद्याको तुम मत प्राप्रहो। हे रामजी ! 
मनका मननही अविया हे ओर अनथ का कारण हे; इससे जीव अनेक 
भ्रम देखता है | मनके फुरने से अग्रत से पूर्ण चन्द्रमा का बिम्ब भी नरक 
की अग्निसमान भासता हे ओर बड़ी लहरों;तरह्ों और कमलोंसे संयुक्त 
जल भी पमरुस्थल की नदी समान भासता हे। जेसे स्वप्न में मनके फुरने से 
नानाप्रकार के सुख ओर दुःख का झनुभव होता है तेसेही यह सब जगत्‌ 
श्रम चित्त को वासना से भासता है। जाग्रत्‌ ओर सपप्ने में यह जीव मन 
के फरने से विधित्र रचना देखता है। जसे स्वग में बैठे हुये को भी स्प्रे 
में नरकी का अनभव होता हे तेसे ही आनन्दरूप आत्मा में प्रमाद से 
दुःख का अनुभव होता है। हे रामजी ! अज्ञानी मन के फ्रने से शून्य 
जअगणा में भी सम्पणं जगत भ्रम दीखता है; जप राजा लवण को सिहासन 
पर बेठे चाणग्डाल की अवस्था का अनुभव हुआ था। इससे संघार की 
वासना को तम चित्त से त्याग दो। यह संसार वासना बन्धन का कारण 
है। सब भावों में बत्तों परन्तु राग किसी में न हो | जैसे स्फोटेक माण 
सब प्रतिबिम्बों को लेता हे परन्तु रह किसी का नहीं लेता तसे ही तुम 
सब कार्य करो परन्तु द्वेष किसी में न रक्खो। ऐसा पुरुष निबन्धन हे 
उसको शाखत्र के उपदेश की आवश्यकता नहीं; वह तो निजरूप है 
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हे रामजी | जो कुछ प्रकृत आचार तुमको प्राप्त हों तो देना, लेना, बोलना, 

चालना आंदिक सब कार्य करो परन्तु भीतर से आभेमान कुछ न करा; 
निराभेमान होकर कार्य करो-यह ज्ञान सब से श्रष्ठ हैं ॥ 
गति श्रीयोगवाशिष्ट उत्पत्तिप्रकरणे यथाकथितदोषपरिहारोपदेशों 
नाम नवाशीतितमस्सगः ॥ ८६ ॥ : पड़े 

इतना कहकर बाल्मी किजी बोले कि; इस प्रकार जब महात्मा वशिष्ठजी 

ने कहा तब कमलनयन रामजी ने वाशिष्ठजी की ओर देखा और उनका 


अन्तःकरण रात्रि के मैंदेहयें कमल की नाइ प्रफुल्लित हो आया। तब 


है 


रामजी बोले कि; बढ़ा ग्ाश्वय है! पद्म को तांत के साथ पवेत बांधा 


है । अविद्यमान अ्यवेद्या ने सम्पूण जगत्‌ वश किया है और आवद्यमान 


'जगत को वज्ञसारवत्‌ ह॒ठ किया है| यह सब जगत्‌ असत्यरूप है आर 


सत्य की नाई स्थित किया हे | हे भगवन् ! इस संसार का नठना माता 
का क्या रूप है; महापुणयवानत्‌ लवशराजा एसी बड़ी आपदा भ कंस 
आप हुआ आर इछजालीजपन्न भ्रम दखाया था वह कान था।क, उस 


का अपना अथ कुछ न था? वह कहां गया आर इस देही और दहका कत्त 


2. 


सम्बन्ध हुआ और शुभ अशुभ कर्मा के फल केसे मोगता है / इतन श्रन्ना 
का उत्तर मेरे बाध के निमित्त दीजिये | बांशष्ठजी बोले; है राषजी | यह 
देह कोष मंदी के समान हे । जेसे स्वप्रे में वित्तके फुरने से देह भासता है 
तेसेही यह देह भी चित्तका काटेपत है ओर चत्तही चेत्य सम्बन्ध से जे (व- 
पद को प्रांप्त हुआ हे | वह जीव चित्ततत्ता से शोभायमान हैं; उस।चत्त 


के फरने से संसार उपजा हैँ; वह वानरके बालक के समान चनच्चल ६ 


आर अपने फरने रूप कर्मोंते नानाप्रकार के शरीर धरता है ।उसी चित्त 
न्ञाम अह्वार, मन आर जीव हैँ। वह चित्त ही अंज्ञानस सुख दुभ्ख 
भोगता है; शरीर नही। भागता | जो प्रवाधाचत्त हे वह शान्तरूप ६ 


जबतक प्रन अप्रबाध ह आर आवद्यारप |नद्रा म॑ सायाह तबतक 
स्वप्ररूप अनेकसष्टि देखताहे और जब अविदा निद्रासे जागताहे तब नहीं 


देखता । है ग़मजी ! जबतक जीव अविदा से -मलिन है तबतक संसार 
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भ्रम देखता हे ओर जब बोधवान्‌ होता हे तब संसारभ्रम निवृत्त होजाता 
है। जेसे रात्रि होने से कमल मुंदजाते हैं ओर सूर्य के उदय हुये खिल* 
आते हैं तेसे ही अविया से जगत्‌अम देखता है ओर बोध से अद्वेतरूप 
होता है| इससे अज्ञान ही दुःख का कारण हे। अविवेक से पशञ्नंकोश 
देहमें अभिमानी होकर जैसे कर्म करता हे तेसेही भोगता है; शुभ करता 
हे तो सख भोगता हे और अशुभ स दुःख भांगता है ज॑स नदवा अपना 
क्रियासे अनेक स्वॉग धरता है तेसेही मन अपने फुरने से अनेक शरीर 
 बरता हे | जो कुड इष्ट-आंनंष्ट छुख दुख ह व एक मन के झुरन भें ह 
ओर शरीर में स्थित होकर मनहीं करता है । जेसे रथपर आएरूढ़ होकर 
सारथी चेश करता है ओर बॉदी में बेठके सप चेष्ठ करता है तंसेही शरीर 
में स्थित होकर मन वेश करताहे। है रामजी | अचलरूप शरीर को मन 
चञ्जल करता है । जेसे वृक्ष को वायु चञ्चल करता है तेसे जड़ शरीर को 
मन चच्नल करताहे । जो कुछ सुख दुःख का कलनाहे वह मनहीं करताहे 
ओर वही भोगता ओर वहीं मलृष्यहै | हे रामजी ! अब लवण का बृत्तान्त 
सनो | लवण राजा मनके अमने से चाण्डाल हुआ। जो कुछ मनसे करता 
है वही सफल होताहै। हे रामजी ! एक काल में हशिश्चिन््रके कुल में 
उपजा राजा लवण एकान्त बगीचे में बठ के विचारने लगा कि; मेरा 
पितामह बड़ा राजा हुआ है और मेरे बड़ोंने राजपूय यज्ञ किये हैं। में 
भी उनऊके झलमे उत्पन्न हुआहू इसस में भा राजहएूय यज्ञ करू ! इस प्रकार 
चिन्‍्तना करके लव॒णने मानसी यज्ञ आरम्म किया और देवता, ऋषि, 
सर, पनीश्वर, अग्नि, पवन आदिक देवताओं की मनसे पूजा की और 

न्त्र और सामग्री जो कुछ राजसूय यज्ञका कम है सो संपूर्ण करके मन 
से दक्षिणा दीं। सवावषे पर्यन्त उसने यह यज्ञ किया और मनहीं से उसका 
फल भोगा । इससे हे रामजी ! मनहीं से सब कम होता हे और मनहीं 
भोगता है | जेसा चित्त हे तेसाही पुरुष है, पृणंचित्त से पण्ठ होताहे ओर 
नष्ठ चित्त से नष्ट होता है अर्थात्‌ जिसका चित्त आत्मतत्तसे पूण हे सो 


पक 


पर्णहे और जो आत्मतत्तसे नश्टचित्तहे वह नश्पुरुषहे। हे रामजी ! जिसको 
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यह निश्चय हे कि; में देह हूँ वह नीचबुद्धि है ओर अनेक दुः्खों को प्राप्त _ 
हागा आर जिपतका [चेत्त पृष्ठ विवेक में जागा है उसकी सब दुःखीका 
अभाव हाजाता है। जेसे सूयके उदयहुये कमलों का सकुचना दूर हो- 
जाता ह आर व [खिल आते हैं, तसेहा विवेकरूपां सूर्य के प्रकाश से राहत 
उरुप दुःख में संकचित रहते हैं । जो विवेकरूपी स्य के प्रकाश से प्रफु- _ 
ल्लित हुये हें वे संसार के दुःखों से तरजाते हैं ॥ 
इत श्रीयागवाशशेष्ठ उत्पत्तिप्रकरण सुख दुःखभोक्व्यापदेशकथनन्नाम 
क्‍ नवांततमस्सरेः ॥ ६० ॥ 

रामज!। ने पा; हे भगवन ! राजा लवण ने राजसूय यज्ञ मन सं 
किया आर मन हैं| से उसका फल भोगा एरनन्‍्तु ऐसा साम्बर कॉनि था _ 
जिसन उपका भ्रम्म दिखाया | वाशिप्ठजी बाल; है रामजी । जब वह साम्चर। 
लवणराजा की सभा में आया तब में वहां था । मुकसे लवण ओर उसके 
मन्त्र न पूृद्धा के, यह काने हैं ? तब मेने उनसे जा कुंड कहा व वह 
तुमसे भी कहता हूं। हे रामजी ! जो पुरुष राजसूय यज्ञ करता है उसको _ 
द्वादश वर्ष की आपदा प्राप्त होती हे उप्त द्वादश वर्ष में वह अनेक दुश्ख 
देखता है | राजा लवण ने जो मनसे यज्ञ किया इसलिये उसका आपदा _ 
भी मनसेही प्राप्त हुइ। स्वगे से इन्धने अपना दत आपदा भ्ुगवाने के निमित्त ._ 
भेजा । वह साम्बरी का रूप होकर आया ओर राजा को चाणग्डाल की _ 
आपदा भुगताकर फिर स्वगे में चलागया। हे रामजी ! जो कुछ मेंने 
प्रत्यक्ष दंखा था वह तुमस कहा। इससे मनहीं करता हे ओर मनहों 
भागता हैं । जसा २ हृढ़ संकल्प मन में फुरता है उसके अनुसार उसको 
3'त इख का अनुभव हांता है| हे रामजी ! जबतक [चित्त फुरताह तब- 
तक उड प्राप्त होती है जेसे ज्यों २ कीकर का इक्ष बढ़ता हे त्यों २ 
कण्टक बढ़ते जाते हैं; तेसेही मन के फुरने से आपदा बढ़ती जाती हैं | 
जब मन सस्थर हाताह तब आपदा मिटजाती हैं | इंससे, हे रामजी ! इस 
'चत्तरूपी बरफ की विवेकरुपी तपन से पिघलाओ तब परमसार को 
भात्त होगा। यह चित्त ही सकल जगवआडम्बर का कारण हे; उसको 
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तेम अविया जानो । जेसे वृक्ष, विव्ष ओर तरु एकही वस्तु के नाम है; 
तेसेही अविया, जीव, बाद्धि, अहंकार सब फुरनके नाम है। इसको विवेक 
से लीन करो। हे रामजी ! जेसां संकल्प दृढ़ होता है तेसाही देखता हैं । 
है रामजी | वह कोन पदाथ है जो यत्र किये सेसेद न हा १ जा हठस 
न फिरे तो सब कछ सिद्ध होता है। जेसे बरफ के बासनों का जल में 
डालिये तो जल की एकता ही होजाती हे तेसेही गआत्मबाध से सब 
पदार्थों की एकता होजाती है । रामजी ने फिर पूछा, है भगवन्‌ : आपने 
कहा कि, सख दुःख सब मनहीं में [स्थत है ऑर मन के द्रातति नह हुये 
सब नष्ट होजाती हैं सो चपल वृतत्ते केसे क्षय हा ? वाशहर्जा बाल, ह 
रघुकल में श्रेष्ठ ओर आकाश के चन्द्रमा | भें तुमस मनर्क उपशक् की 
युक्षि कहता हूँ | जेसे सवार के वश घोड़ा होता है रंसेहां मन हुम्हार 
वश रहेगा। है रामजी ! सब भूत बहाहां से उपज है। उनका उतलात्त 
तीन प्रकार की हे-एक सात्तिकी; दूमरी राजगसी ओर तीपरी 
तामसी | प्रथम शद्ध िन्मात्र बह्म मं जा कल्नना उठा ह उत्ता बाह्य- 
पी फरने का नाम मन हुआ है। वही बल्यारूप हैं, उस बह्म।न जस। 
संकल्प किया तैसा ही आगे देखा; उसने यह भुवनआडम्बर ओर उसमें 
जन्म, मरण और सख, दुःख, मोह आदिक ससरना केल्पा। इसा प्रकार 
अपने ग्ञरम्भसंयक्क, जेसे बरफ को कणुका समुद्र से उपजकर छूस के 
तेज से लीन होजावे;तेसेही आरम्भ से निवाण होगया, सकल्‍प के वश 
से फिर उपजा ओर फिर लीन होगया। इसी प्रकार कइ अनन्त कार्डि 
ब्रद्माग्ड ब्रह्मा से उपज २ कर लाॉन हांगये है आर क्तन होगे आर 
(कतन वत्तम्ान हैं। अब जेस सुक् हांते हैं सो सनो। हे रामजा शुद्ध बलह्च- 
तत्तवसे प्रथम मनसत्ता उपजी; उसने जब आकाश चेता तब आकाश हुआ, 
उसके उपरान्त पवन हुआ, फिर अग्नि ओर जल हुआ ओर उसको 
टृढ़ता से पृथ्वी ह३। तब वित्तशक्लि दृढ़ संकट्पते पांच भरते को प्राप्त हुई और 
अन्तःकरण जो सक्ष्म प्रकृति हे सो पृथ्वी, तेज आर वायु से मिलकर चान्य 
में प्रापहुआ। उसको जब पुरुष भोजन करतेह तब वह परिणाम होकर वीय 
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ओर रुधिररूप होके गर्भ में निवास करता है; जिससे पुरुष उपजता है। 
वह पुरुष जन्ममात्र से वेद पढ़ने लगता है; फिर गरुके निकट जाता 
आर क्रमस उसका बाद्वध विवेकद्वारा चमत्कारवान होजाती है तब उसकी + 
. अहण आर त्याग आर शुभ अशभ मे ।वेचार उपजता है । और नेमल 
अन्तःकरण सहित स्थित होता हे और क्रम से सप्ृश्नामेका चन्द्रमा को _ 
 भाहइ उसकाचत्त मे प्रकाशता है ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे साच्विकजन्मावतारोनामै- 
कनवतितमस्सगः ॥ ६१ ॥ क्‍ 
गमजी बोले, हे सवशा्रों के तत्ववेत्ता, भगवन्‌ ! ज्ञानकी वे सप्तभृ- 
[मंका कैसे ।नवास करनेवाली है सक्षप में मुभस काहये ? वाशठजा 
वाले, है ऱमजी ! अज्ञान की समशभ्षमिका हैं ओर ज्ञान की सप्श्नामिका है 
आर उनके अन्तगंत और बहत अवस्था है कि, उनका कुछ सख्या नहां 
परन्तु वे सब इन्ही सप्त के अन्तगत हैं | है रामचनद्र ! आत्मरूपा इंक्ष है 
आर अपना पुरुषाथरूपी वसन्तऋतु है; उससे दो प्रकारकों बल उत्पन्न 
होती ह-एक शुम और दसरी अशुभ । पुरुषाथरूपी रसके बढ़ने से फल 
की प्रापे होती हे। अब ज्ञान किसको कहते हैं सा सुनो | शुद्धा चेन्मात्र में 
चत्यहश्य फुरने से रहित होकर स्थित होनेका नाम ज्ञानहे ओर शुद्ध 
चिन्मात्र अद्वेत में अहं संवेदना उठती हे सो स्वरूप से गिरना है; वही 
अज्ञानदशा है। हे रामचन्द्र ! यह मेंने तुमसे संक्षेपसे ज्ञान ओर अज्ञानका 
लक्षण कहा है। शुद्ध चिन्मात्र में जिनकी निष्ठ है; सत्यस्वरूप से चलाय- 
मान नहीं होते ओर राग द्वेष किसीसे नहीं रखते, वे ज्ञानी हें ओर ऐसे शुद्ध 
विन्मात्र स्वरूप से जो गिरे हें वे अज्ञानी हैं। ओर जो जगत्‌ के पदार्थों में 
 मम्न हें वेअज्ञानी हैं। इससे परममोह ओर कोई नहीं-यही परममोह है । 
: स्वरूपस्थित इसका नाम हे कि, एक अथ को छोड़ के जो संवित और 
अथंका प्राप्त होता है | जत जाग्रतकी त्यागकर सुषुप्नि प्राप होती है और 
उसके मध्य में जो निर्मेननरूप सत्ता हे उसमें स्थित होना स्वरूप स्थिति 
कहाता है हे रामचन्द्र ) भलीप्रकार स्व संकल्प जिसके शान्‍्त हुये हें 
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आर जाशतलाके अन्तवत्‌ शन्यहें वह स्परूपारथातह ।अह तव आदक 
फुरने से ओर भेदविकार और जड़से राहत अचत्य चन्‍्मात्रह सा आात्म- 
स्वरूप कहाता है | उसतत्त में फिरकर जो जीवों की अवस्था हुईं है वह 
मनो। है रामचन्द्र ! १ बीज जाग्रत है; २ जाग्रत्‌; ३ महाजाग्रत्‌; ३ जाग्रत्‌ 
स्वप्न; ५ स्वप्न; ६ स्वप्न जाग्रत ओर ७ सुषप्त ये सात प्रकार का मोह के 
अवस्था हें। इनके अन्तगत ओर भी अनेकअवस्था हैं। पर मुख्य ये सातहां है 
अब इनके लक्षण सनो । हे रामजी ! आदि जो शुद्ध चिन्मात्र अशब्दपद्‌ 
तत्वसे चेतनता का अहं है उसका भविष्यत्‌ नाम जीव होता है। आदि 
वह स्व पदा्थों का बीजरूप है और उसीका नाम बीज जाग्रत्‌ है। उसके 
अनन्तर जो अहं ओर यह मेरा इत्यादिक प्रतीति द॒ह हो ओर जन्मा- 
न्तरों में भासे उसका नाम जाग्रत्‌ है। यह हे, में हूं इत्यादिक शब्दों से 
तनन्‍्मय होना ओर जन्मान्तर में बेठे हुये जो, मन फुरता है मनोराज में 
वह फुरना दृढ़ हो भासना जाग्रत्‌ स्वप्न कहाता हे ओर दूसरा चन्द्रमा, 
सीपी में रूपा, मृगतृष्णा का जल इत्यादिक विपयेय भासना भी जाग्रत्‌ 
स्वप्न है। निद्र। में जब मन फुरने लगता है ओर उससे नाना पदार्थ भासने 
लगते हैं तो जब जाग उठता हे तब कहता है कि, मेंने अल्‍्प काल में 
अनेक पदाथ देखे ओर निद्राकाल में जो पदार्थ देखे थे उनको असत्य- 
रूप जाँग्रत्‌ में जानने लगता हे। उस निद्गराकाल में मनके फुरने का नाम 
स्वप्ना है। स्वप्न आवे ओर उसमें यह दृढ़ प्रतीति होजावे कि, दीपकाल 
बीतगया उप्तका नाम महा जाग्रत्‌ है आर महाजाग्रत में अपना बढ़ा _ 
वषु देखा और उसमें अहं, मम्रभाव रृढदहुआ और आपको सत्य जानकर 
जन्म मरण आदिक देखे, दह रहे अथवा न रहे; उसका नाम स्प्तजागत्‌ 
है | वह रा महाजाभ्रतरूप का प्राप्त होता है | *_ छः अवस्थाओं का 
. जहां हैः हो; जड़रूप और भविष्यत्‌ हो उसका नाभ सुषप्ति है। उस 
शवृस्था न वास; पत्क, बशादक स्थ्त हर | हे रामजी ! यह अत्ञान की 
सक्षय[[मक! कह; उसमे एक में अवस्था भेद हे । हे रामचन्द्र | स्वप्न 























४ योगवाशिष्ठ । 
ओर उसके अन्तर ओर हे | इस प्रकार एक २ के अन्तर अनेक हें | यह 


माह की घनता है और उस से जीव अ्रमते हैं। जेसे जल नीचे से नीचे 
चला जाताहें, तसेही जीव मोह के अनन्तर मोह पाते हैं। है रामजी ! यह 
तुप्त से अज्ञान की अवस्था कही जिस में नानाप्रकार के मोह और श्रम 
विकारह। इनसे तुम विवारकर म॒क्क हो तब तुम महात्मा पुरुष और आत्म- 
विचार करके निमेल बोधवान होंगे ओर तभी इस म्रमसे तर जावोंगे ॥ 
इते श्रीयांगवाशिष्ठ उत्पत्तिप्रकरणे अज्ञानभूमिकावणनन्नाम 
द्विनवतितमस्सगः ॥ ६२ ॥ 
वशिष्ठजी बोले; हे रामचन्द्र ! अब तुम ज्ञानकी सप्तप्ठामिका सुनो । 
भामका चित्त की अवस्था को कहते ह। ज्ञान को भामका जानने स 
_ जीव फिर माहरूपी कीचड़ में नहीं इबता | हे रामच्ध | आर मतवाल 
भाभका को 37 प्रकार से कुहते हैं पर मेश अभिमत पूछी तो यह है कि 
श्सस छुगम आर नेमल बांध प्राप्त हाताहँ। स््रूप में जागन का नाम 
शान हैं; उस ज्ञान के सप्रमूमिका हैं और जो मुक़् इन सप्तश्ञामका शा के १९ 
है वे ।वेदंहमुक्क हें वे ये हं-१ शभेच्छा, २ विवारना, ३ तु मानस, 
४ सत्तापत्ति, ५ असंशक्ति, ६ पदाथोमावनी और ७ तुरीया। इनके 
सार का प्रापहुआ फिर शोक नहीं करता। अब इसका अथ॑ छुर्ना। 
जसका यह विचार फुरआवे कि, में महामूद हूं; मरी ब॒द्धि सत्य में नहां 
ह संसार का और लगी हे ओर ऐसे विवारक वेराग्यपृथंक सतशाश्र 
नार सन्तजन। का संगाति की इच्छा करे तो इसका नाम शुभच्छा हैं | 
सत्शाश्रों को विचारना; सन्‍्तों की संगति; विषयों से वेराग्य ओर सत्य- 
मार्ग का अभ्यास करना; इसके सहित सत्यग्ाचार में प्रवतना और 
सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानकर त्याग करना इसका 


नाम विचार है । विचार ओर शुभच्छा सहित तत्त का अभ्यास करना... 


आर इन्द्रियों के विषयों से वराग करना यह तौसरी श्रमिका तसमानसा हे। 
१गे तान श्मिकाओं का अभ्यास करना; झ्द्रयों के विषय और जगत 
पराग करना और श्रवण, मनन ओर निदिध्यासनसे सत्य आत्मा में 








उत्पत्ति प्रकरण । ३६६ 


स्थित होने का नाम सचापत्तिहे। इसमें सत्य त्माका अभ्यास होता है। 
ये चार भ्रामिका संयम का फल जो शुद्ध विश्वति है उसमें अंसंशक्क रहने 
का नाम असशक्षि हे | दृश्यका विस्परण ओर भीतर बाहरस नाना प्रकार 
के पदार्था के तच्छ भासनेका नाम पदाथाभावनी हे; यह छठी भअपिका 
. हैं। हे रामचन्द्र | विरपयेन्त डठे भूमिका के अभ्याससे भेद कलनां का 
अभाव होजाता है ओर स्वरूप में दृढ़ परिणाम होता है। छः भ्रामिका 
जहां एकताको प्राप्त हों उसका नाम तुरीयाहे। यह जीवन्सुक्ककी अवस्थाहे। 
जीवन्पक़ तरीयापद में स्थित है। तीन भ्रमिका जगत की जाग्रत अवस्था में 
हैं; चोथी तत्वज्ञानी की है; पांचवीं और छठी जीवन्मुक् की अवस्था हैं ओर 
तरीयातीतपद में विदेहम॒क़ स्थित होता है। हे रामचन्द्र ! जो पुरुष महा 

भाग्यवान है वह सप्त भूमिका में स्थित होता है ओर वहीं आत्मारामी 
महाएरुष परमपद को प्रात हांता है। हे रामचन्द्र | जो जीवन्पक़ पुरुष हें 
वे सुख दुःख में मग्न नहीं होते ओर शान्तरूप हाके अपने प्रकृत आ- 
चार को करते हैं; अथवा नहीं करते तो भी उनको कुछ बन्धन नहीं; 
उनको क्रियाका बोध कछ नहीं रहता। जेसे स॒षप्ति पुरुष के निकट जाके 
कोई क्रिया करे तो उसे कुछ बांध नहें। होता तैसेही उसको भी ।क्रेयाबो ध 
कछ नहा हाता; वह ता सुछ्ञापवत्‌ उन्‍्म।लतंलाचन है| ह रामचन्द्र ! ज॑से 
सपुप्त पुरुष को रूप, इंद्रिय ओर उनका अभाव हो जाता है; तेसे ही सप्त 
 भभिका में अभाव हो जाता है| यह ज्ञान की सम्तश्नमिका ज्ञानवान का. 
विषय हे; पशु, वृक्ष, म्लेच्ड, मूख ओर पापाचारियों के चित्त में इनका 
अधिकार नहीं होता । जिसका मन निमल हे उसको इन आभिकाओं में 
अधिकार है; कदाचित्‌ पशु, म्लेच्छ आदि को भी इनका अभ्यास हो तो 
वह भा मुक्त हां जाता हैं; इसम कुछ सशय नहोीं। हे रमचन्द्र ! आ्ात्म 

ज्ञान से जिनके हृदय की गांठ टूट गई है उनको संसार गृगतृष्णा के 
जलवत |भथ्या भासता है और वे मुक़रूप हैं ओर जो संसार से विरक् 
हाकर इन दु।मर्कीशा मे साय ह आर माहिरुपी। समुद्र से नहीं तर और 
पूष पद को भी नहीं प्राप्त हुये और सप्तभू।भका में से किसी श्ूमिका में 














गगवाशिष्ठ | 


र पर्ण आत्मा होंगे हे रामचन्द्र | कोई 
कोई पहली ही भ्रामिका में; काईं दूसरा 


और कोई तीसरी को प्राप्त हुये हैं। कोई चर्थी के काई व | कोइ डठी 
को ओर कोई अर्डममिकराकोही प्राप्त हुये है । काई गहम काई वन में हैं 
कोई तपसी हैं ओर कोह अततिह | इससे आाद लेकर वे एरुप धन्य 
झौर बड़े शरमा हैं कि, जिन्‍्हों ने इन््रियरूर्पी शड का जीता ह | जिस 

रूपने एक म्मिका को भी जीता है सो वन्दना हिल योग्य है; उसकी 
चक्रवर्ती राजा जानना बल्कि; उसके सामने राज्य आर वच्धा उद्तव | 


: विभति भी तशवत है | वह परमपद को प्रात्त हुआ है ॥ 
-.... इति श्रीयोवाशिष्टे उत्तत्तिपकरएं ज्ञानशामिकादशानास 
जिनवतितमस्सर्गः॥ ६३॥ 
् । जैसे सोने में भूषण फुरे ओर अपना 


वाशष्ठजी बोले; है रामजा। 
के कहे में भषण हूं तेसे है ।तत्त सवदन जज स्वह्प 


सवणुभाव भूल के कहें मे 
स फरा ह उत्सस सलकर अहवृदना हुई हर उससे अहकार रूप वा हू 
सोने मेंजी भ्रृषण 


कि, में यह कछ हैं | रामजी ने पएछा; ह भगवन्‌ ! 


कहिये ? वशिष्ठजी बोले; हे रामचनद्र | अहकार आदका का हाना 
असत्यरूप ग्आागमापाई है। इसका कुछ भन्न हप नहां ह; यह सात्मा 
का चमत्कार हे-वास्तव में द्वेत कुछ नहीं | जस सझुह में ऋूष ऊच जलन 
तैसे ही परमतत्त में और विभाग कल्पना कोइ 


हां जल हैं आर झकुद्ध नहीं; 


नहीं-शान्तरूप हे । जे 
ही संवेदना से जगतमप्रम भासते हैं। आत्मा में नाना प्रकार का भ्रम भासता 
हे परन्त ओर झूछ नहीं जैसे सुवर्ण में भूषण; जल मंद्रवता आर वायु में स्पन्द 
भासते हैं तेसे ही आत्मा में जगत्‌ भासता है| फरन से राहत शान्तरूप 
केवल परमपद हे। हे रामजी ! जेसे प्रत्तिका को सनम जा हाथी, घाड़ा 
पशु होते हैं वे सब शत्तिकारुप हैं कुछ भिन्न नहीं तसे ही सब जगत्‌ आत्मरूप 


है, श्रम से नाना तत्त भासता है; वास्तव में आत्मा हो हशरूप आप मे 


५०5 
लगे हैं वे भी आत्मपद को पाक 
तो संप्त भमिकाओं को प्राप्त हुये हैं; 
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स्थित हे। जैसे आकाश में आकाश स्थित हे, तेसे ब्रह्म में बह्म स्थित है. 


ओर सत्यमें सत्य स्थितहे। जेसे दर्पण में प्रतिबिम्ब होताहे तेसेही आत्मा 


में जगत हे; जेसे स्वप्त में दूर पदार्थ निकट भासते हें ओर निकट दूर 


भासते हैं सो भ्रममात्र हैं तेसे ही आत्मा में विपर्ययदृष्टि से जगत भासता.._ 
 है।-हे रामजी ! असत्य जगत्‌ श्रम से सतरूप भांसता है; वास्तव में. 


असत्यरूप हे। जेसे दप्पंण में नगर का प्रतिबिम्ब; जेसे गृगतृष्णा का 


जल ओर आकाश में दूसरा चन्रमा भासत। तेसे ही यह जगत गआत्मामें 
भासता है। जैसे इन्द्रजाल के योग से आकाश में नगर भासता हे तेसे ही 
यह अपत्यरूप जगव्‌ अज्ञान से सत्य मासता हे । जबतक आत्मावेचारू 
रूपी अग्नि से अवियारूपी बल्ली को तू न जलावेगा तबतक जगतरूपी 


बेल निवृत्त न होगी बाल्कि, अनेकप्रकार के सुख दुःख दिखावेगी। जब तू 


विचारकरके मल सहित इसकी जलावगा तब शान्तपद को प्राइहोगा ॥ 


इति श्रीयोगवाशेष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे युक्कीपदेशों नाम 
चतुणवतितमस्सगेः ॥ ६४ ॥ 

वशिष्ठ जी बोले; हे रामचन्द्र ! जेसे सवश में भूषण मिशथ्यारूप हें तेसे 

ही आत्मा में अहं' 'छ॑ आदिक आवेद[रूप हैं । लवण की कथा जो 
तमने सनी है उसे झब फिर सनो | लवण राजा दूसरे दिन विचार करने 
लगा कि, यह मुझको श्रम से भासा है परन्तु सत्यरूप होकर देखा है। 
देश, नगर, मनुष्यादिक पदार्थ घुझको प्रत्यक्ष ृष्टि आए हैं इससे अब 
तो वहां जाकर देख कि, केसी वात्तों है। ऐसे विचार से दिग्विजय का 
मन करके मन्त्री ओर सेना को साथ लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला। 
देशों को लांवता २ विन्ध्याचल पर्वत में पहुँचा और पूर्व ओर दक्षिण 
के समुद्र के मध्य में मागे को अमता अमता किरात देश में जा पहुँचा 
ज। वृत्तांत ओर देश ग्राम आदेक भ्रम में देखे थे सो प्रत्यक्ष देख और अति 
33७ कक 


विस्मित हो |वेचार करने लगा कि; है देव ! यह क्या है ? जो कुछ पेंने 
अ्रभमें देखा था वह अब भी ममका प्रत्यक्ष भासता है। यह बड़ा आश्रय 


हे | ऐसे विचार के आगे गया तो क्या देखा कि; आग्नि से वृश्ष जले हैं 











॥। 





छ ७४ क्‍ योगवाशिष्ट । 
आर अकाल पड़ाहै। अपने सम्बन्धियों की चेश्टके स्थान देखे ओर उनकी 
कथा सनी । इसप्रकार देखते २ आगे गया तो क्या देखा कि, चाण्डाल 


शरीर की सास बेठी रुदन करती है कि; हे देव ! मेरा पुत्र कहां गया ! है. |! 


पत्र | तम कहां गये, जिनका चन्द्रमा की नाई मुख था ? मेरी गृगनयनी 


कन्या जीए देह होगई है-ओर पौत्र,पोतियां दुभिक्षता से सब जातेरहे । 


उनके यह खान के पदाथ है ओर ये चेष्ठा ये स्थान है। जा रातकाका माला 
कराठ में ढाले जीवों के मांस खाते ओर रुचिर पान करते थे वह कहाँ गये ४ 
इर्साप्रकार पत्र, पत्री, भत्ती, दामाद आदि का नाम लेकर वह रुदन करता 
थी ओर ओर लोग जो आ बेठते थे वह भी रुदन करते थ। तब राजा 
उनका रोना बन्द कराके वृत्तान्त पड़ने लगा कि, तू किस नाभत्त रुदन 
करती है ? किससे तेरा वियोग हुआ है ? ॥ डर 
इति श्रीयोगबाशिए्ठ उत्पत्तिपकरणे चाएडालीशोचनवएंनन्नाम पञ्च- 

. नवतितमस्सगेः ॥ ६५ ॥ 

चाणडाली बोली, है राजन ! एक समय वषो न होनेसे काल पड़ा 
ओर सब जीवों को बड़ा दुःख हुआ । उस समय मेर पुत्र, पाज; पाज्रिया 
जामात, भत्ता आदिक बांधव यहांपे निकलगये और कहीं कष्ट पाक 
मरगये | उनके वियोग से में दुःखी होकर रुदन करती हूं आर उनके 
विना में शन्य होगईहं ! जैसे विछरी हुई हृथिनी अकुजाती हे तैसेही में 
अकुलाती हूं। हे रामचन्द्र ! जब इस प्रकार चारडालो न कहा तब राज/ 
अति विस्मित हुआ ओर मनन्‍्त्री के मुख को आर एस देखनंलगा जह॑ 
काग़ज़ पर पतली होती है । निदान राजा विचार आर आरश्वयवान्‌ हा; 
उस चाण्डाली से बारम्वार पद्धे ओर वह फिर कहें अरि राजा आरचय- 
वात होवे । तब राजा उसको यथायोग्य धन दंकर ।चरपर्यन्त वहाँ रहा 
और फिर अपने राजमन्दिर में आया । जब प्रातम्काल हुआ तब सभा 
आकर मकसे एडनेलगा; हे मुनीश्वर ! यह स्वग्ना सु का मत्यक्ष 
केस हुआ ? इसको देखकर में आश्चर्यवान्‌ हुआहं ! तब मेने प्रश्नानुसार 
उसका यक्तकि से उत्तर दिया ओर उसके चित्तका सशय एस दूर करादया 
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जेसे मेघ को वायु दर करे; वही तुमसे कहताहूं। हे रामजी ! अविद्या ऐसी. 
हे कि, असत्य को शी घ्रही सत्य और सत्य को असत्य कर दिखाती है 
ओर बड़ा श्रम दिखानेवाली है| रामजी ने प्रद्धा, हे भगवन | स्वप्ना केसे 
सत्य हुआ ; यह मेरे चित्त में बड़ा संशय स्थित हुआ है। उसको दूर 
काजये | व॒शिष्ठजी बोले; है रामजी | इसमें क्‍्यां आरचय हैं! आवधदा . 

, से सब कछ बनताहे | स्वग्ने में तुम प्रत्यक्ष देखते हो के, घटसे पट और 
पंटसे घट होजाता है| स्वप्न ओर मृत्यु में मृच्छा के अनन्तर ब॒ाड्धि विपयेय 
होजाती हे। जिनका चित्त वासनासे वेश्तिहे उनको जेसा संवेदन फुरताहे 
तैसेही भासताहे। हेरामजी ! जिनका चित्त स्वरूपसे गिराहे उनको आवेया 
अनेक श्रम दिखाती हे | जसे मद्यपानं आरावष पनिवाला भ्रम को 
प्राप्त होताहे तेसेही अविया से जीव भ्रम को प्राप्र होता है। एक और 
राजा था उसकी भी वही व्यवस्था हुइथी जों लवण राजा कं चित्त में फुर 
आईयथी। जेसे उसकी चेष्टा हुई थी तेसेही इसको भी फुरआई तब 
उसने जाना कि, मेंने यह क्रिया की है। जेसे अभोक्का पुरुष आप 
को स्वप्रेमं भोक़ा देखताहे कि, में राजा हुआहूं; में तृप्त हूं, अथवा 
भूखा. सोयाहूं; और यह क्रिया मेंने करी है; तेसेही लवण को 
फर आया था सो प्रतिमाभास हे.।सभा में बेठे चार॒डाली चेष्ठटा लवण 

की फरआई अथंबा विन्ध्याचल पंवेतके चाण्डालों का प्रतिमा लवण की 

'फुरी सो लवण के चित्त का श्रम उसको दृढ़ होगया | एकही सहश भ्रम 
ग्रनेकों को फर आता है ओर स्वप्न भी सदश हींताहे जेसे एकहीं रस्प्ती 
में अनेकों को सप॑ भासताहे । इसी प्रकार अनेक जीवों को एक श्रम 

. अनेक हो भासताहे | हे रामजी ! जितने पदाथ भासते हैं उनकी सत्ता 
रूप संवेदन है। जेसे उनमें संकरप रृढ होताहे तेसेही होकर भासताहे। 
जो पदाथ सत्यरूप हो भाषताहे वह सत्य होताहे और जो असत्यरूप 
हो भासता हे वह असत्य हो जाताहे | सबही पदाथे संवेदनरूप हैं और “ 
तीनों काल भी संवदन से उपजे हैँ । इनका बीज संवेदन हे। सब पदार्थ 
अवियारुप हैं ओर जेसे रेतमें तेल हे तेसेही आत्मा में आविद्या हे। 
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७ ०७४ । योगवाशिष्ठ | 


- आत्मा से आवेया का सम्बन्ध कदाचत्‌ नहीं क्याकें; सम्बन्ध समरूप 


का होताहे। जेसे काप्ठ ओर लाख का सम्बन्ध होता हैं सा अकारसाहत 
है और जो आकार से रहित हो उसका सम्बन्ध केसे हो ? जस प्रकाश 
ओर तम का सम्बन्ध नहीं होता तेसेही चेतनसे चेतन का सम्बन्ध हाता 
है ओर विजातीय का सम्बन्ध नहीं । इससे अविद्यारूप दह का जाता 


पे सम्बन्ध नहीं | जो जड़ से आत्मा का सम्बन्ध हो ता आत्म जड़ हो 


पर आत्मा तो सदा चेतनरूप है और सवेदा अनुभव से प्रकाशता हैं; 
उसको जड़ केसे कहिये ? जेसे स्वाद को जिह्ा ग्रहण करती हे और 
अरड़ नहीं करते: तेसेही चैतनसे वैतन की, जड़से जड़ की, जल से जल 
की, माटी से माटी की, अग्नि से अग्नि की, प्रकाश से प्रकाश की, तर 
से तम की, इसी प्रकार सब पदार्थों की सजातीय पदार्था से एकता होती 
है; विजातीय से नहीं होती | इससे सब चैतन्याकाश है ओर पाषाणादिक 
देश्यवर्ग कोई नहीं; भ्रम से इनके आकार भासते हैं | जेसे छुषणु जार 
को त्यागकर नाना प्रकार के भूषण भासते हैं तेसेही जब अहं बेदना 


आत्मा में फुरती हे तब अनेकरूप होकर विश्व भासता है| जस छह | 
की ओर देखिये तब सब म्रषण स्वरूप भासते हैं तेसेही जब अल्ममत्ता 


की और देखिये तब सब जगत ब्रह्मरूप ही भासता है। जस शात्तका को 


, सना बालकों को अनेकरूप भासती हे ओर बद्धिमान्‌ का एक ग्रात्तिका 


रूप हैं; तंसेही अज्ञानी को यह जगत नानारूप भासता हैं, ज्ञानवान्‌ का 
एक बह्यतत्ता ही भासती है । वह कोन बह्म हे जिस में द्रष्टा, दशेन, दृश्य 
फुर हैं ? इनके मध्य और इनसे रहित जो सत्ता है। वह बद्यसत्ता हैं । 
हे रामचन्द्र ! जो सत्ता चेतन्यरूप और शिला के कोशवत्‌ निर्विकल्प 
तनन्‍्मय रूप हे उसमें जब स्थित हो और समाधि में रहां अथवा 
उत्पन्न न हो तब तुमको सब वही रूप भासेगा । हे रामचन्द्र ! जो 
अरुप ।निरममसत्ता में स्थित भयाहे वह शरीरके इष्ट में हषवान्‌ नहीं होता 
और आनष्ट में शोकवान नहीं होता; वह निम्मलरूप होकर स्थत होता 


है। जेसे भविष्यत्‌ नगर में जो अनेक चिन्तायुक्व जीव बसते हैं वह सब 
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उसके वित्त में स्थित होते हैं। जेसे पुरुष को देश।न्तर जाते अनेक पदाथे 
मांग में दृष्ठ अनिष्टरूप भासते हैं परन्तु जहां जाना हे उसकी ओर वृत्तिं 
रहती है; माग के पदाथों में उसको रागद्धेष नहीं होता; तेसेही तम हो- 
जावो। जेसे पत्थर से जल और जलपे अगरिन नहीं निकलती, तेसेही 


० &€ ५ 


आत्मामें चित्त नहीं, अविचार भ्रमसे चित्त जानताहे, विचार से नहीं 
पाता । जेस्ले श्रम से आकाश में दूसरा चन्द्रमा मासता है, तेसेही आत्मा 
में चित्त भासता हे; वास्तव में कुछ नहीं । वह सत्ता नित्य, शद्ध, परमा 
नन्द स्वरूप अपने आप में स्थित ओर अनुभवरूप हे; उसके विस्मरण 
करने से दःख प्राप्त होताहे ओर अम्ृतरूपी चख्वमा में आग्नि प्राप्त होती 
है। इससे हे रामचन्द्र | तम सावधान हो ! यह जो फुरना उठताहे इसी 
का नाम चित्त हे ओर चित्त कोई नहीं । इस चित्त को दरसे त्याग करो 
जो तम्हा वही स्थित ही | है रामचन्द्र | अस्त्यरूप ।चेत्त हो सप्तार हें, 
जो उसको असत्य जानके त्याग नहीं करता वह आकाश के वन में 
विचर ता है; उसको घिकार है । जिसका मननभाव नष्ट हुआ है वह 
महापरुष संसार से पार होकर परमपद निश्चितरूप में प्राप्त हुआ है ॥ 
. इतिओ्रीयो० उत्पत्तिप्रः चिताभांवप्रतिपादनन्नाम पएणव/तितमस्सगः ६ ६॥ 
वंशिष्ठजी बोले, हे रामजी | मनुष्य जिस प्रकार प्रामेका का प्राप्त 
होताहे उसका क्रम छुनो | प्रथम जन्म से पुरुष को कुछ बोध होता ह 
ओर फिर क्रमसे बढ़ा होकर सन्‍्तों की संगंति करता है | सदा संहशरूप 
जो संसार का प्रवाह हे उसके तरने को सत्य शाख्र ओर सनन्‍्तज॑नों की 
संगति बिना समत्थे नहीं होता । जब सन्‍्तों का संग ओर सतशाशख्रों का 
विचार करने लगता है तब उसको ग्रहण और त्याग की बुद्धि उपजती 
है कि, यह कत्तेव्य हे ओर यह त्यागने योग्य है। इस विचार का नाम 
शभच्छाहे । जब यह इच्छा हुईं तब शाख्रद्धारा यह विचार उपजताहै 
कि; यह शभहे ओर यह अशुभ है; शुभ को ग्रहण करना और अशुभ 
को त्याग करना ओर यथाशाख््र विचारना इसका नाम विदारहे | जब 
सम्यक्‌ विचार हंढ़ होता हे तब मिथ्या रूप संसार की वासना त्यागता 
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है ओर सत्य में स्थित होता है-इसका नाम ततुमानसा है। जब संत्तारकी 
वासना क्षीण होती है ओर सत्य का दृढ़ अभ्यास होता है तब उस 
बराग्य ओर अभ्यास से सम्यर ज्ञान उपजता ओर आत्मा का साक्षात्कार 


होता हे-उसका नाम सच्वापत्ति हे। मन से वासना नष्ट होके सिद्धि 
आदिक पद/थ प्राप्त होते हैं, इनकी प्राशिमें भो ससक्ष नहीं होता; स्वरूप 
में सदा सावधान रहता हे। सिद्धि आदिक पदाथ प्रारूप स प्राप्त हातेह 


०७ + कर 


उनका खप्ररूप जान कर्मो के फंल में बन्धवान नहीं हाता-इसका नाम 
असंसक़ हे | इसके अनन्तर जब मन की तनुता होंगई है ओर स्वरूप की 


ओर चित्त का परिणाम हुआ तब दृढ़ परिणाम से व्यवहारका भी अभाव _ 
हो जाता है जो पल पल में कम प्रारूधवेग से करता है, बारेक; उसके __ 
चित्त में फुरना भी नहीं फुरता ओर वह मन क्षीणभाव में प्रापहाता 


हैं। वह कर्त्ता हुआ भी कुछ नहीं करता ओर देखता है पर नहीं 
देखता अद्ध॑ग्वषप्तिवत्‌ होता है; उसे कत्तेब्य की भावना नहीं फुरती अं 
मन भी नहीं फुरता- इसका नाम पदाथोमावनी योगश्रामिका है । इसमे 
चित्त लीन होज़ाता है । इस अवस्था में जब स्वाभाविक चित्त का डऊुरदे 
काल इस अमभ्यासे में व्यातीत होता है ओर भीतर से सब पदाथा को 
झभाव हट होजाता हे तब तरीयारूप होताहे और जीवन्सुक्क कहाता 
हैं। तब वह इष्ठटको पाके हृ्षवान नहीं होता ओर उसकी | नेद्गर्ति में शोक 
वान्‌ नहा होता; केवल विगतसन्देह हो उत्तमपद को प्राप्त होता हैं । ६ 


रामचन् | तुम भी अब ज्ञात क्षेय हुये हो । जो कुछ जानने के याग्य ह_ 
सो तमने ज्यों का त्यों जाना है और सब तुम्होरी पदार्थोंकी भावनों 


तैनुता को प्राप्त हुई है । अब तुम्हारे साथ शरीर रहे अथवा न रहे ठुम 
हष शोक से रहित निरामय आत्मा हो और स्वच्छ आत्मतत्त में स्थित 
सवगत सदा उद्योतरूप जन्म, मरण, जरा, सुख, दुखस रंहत आत्म आए 
बोधरूप शोकसे राहेतहो ओर अद्वेतरूप अपने आप में स्थितहो। देह उदय 
भी होताहे ओर लीन भी होजाता है पर देश, काल, वस्तुके भेदसे राहित 


ज़ो आत्माहे वृह उदय और अस्त केसे हो? हे राभचन्द्र ! तुम अवि* 
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नाशी हो; आपको नाशरूप जानकर शोक काहे को करते हो तुम अग्रत 
स्वच्छरूप हो | जेसे घटके फूटनेसे घटाकाश नाश नहीं होता, तेसेही 
शरीर के नाश हुये तुम नाश नहीं होते। जप्त सूर्य की किरणोके जाने 
से मगतृष्णाके जल का नाश होजाताहे, किरणा का नाश नहीं होता। 
है रामचन्द्र ! जो कुछ जगतके पदाथ भासते हैं सो असत्यरूप हैं और 
उनकी वासना आन्तिसे होती है पर तुपतो अद्वृतरूप हो ओर यह सब 
तुम्हारी छायामात्र हे | तुम किसको वाज्छा करतेहो ? शब्द, स्पश, रूप, 
रस,गन्ध यह जो पांचों विषयरूपए दृश्यहें सो तुमसे रप्च कपात्रमी भिन्न नहीं; 
सब तम्हारा स्वरूप हे | तुम श्रम मतकरों । हे रामजी ! आत्मा सर्वशक्ति 
है; वही आभास करके अनेकरूप हो भातता है। जेसे आकाश में शन्यता 
शक्ति आकाश से भिन्न नहीं, तेसेही आत्मामें सवेशक्ति है। जो जगत 
द्वेतरूप होकर भासता है वही चित्त से हट हुआ हे सो क्रम से तीन प्रकार 
का जेलोक्य जगत्‌ जीव को श्रम हुआ हे-एक साज्विक, दूसरा राजस 
ओर तीसरा तामस | जब इन तीनों का उपशम हो तब कल्याण होताहै | 
जब वासना क्षय हो तब उसके वे कप भी क्षय हो जाते हें>उससे भी भ्रम नाश 
होजाता हे। चित्त के संसरने का नाम वासना हे कम संसार मायामात्रहे: 
उनके नष्ट हुये सब शान्त होजाते हैं। हे रामजी ! यह संसार घटी यन्त्र 
का ताइ है आर जीव वासना से बंधेहये भ्रमते हैं । तम आ त्मविचाररूपी 
शख््र से यत्र करके इसको काटो। जबतक अविया को जीव नहीं जानता 
तवतेक यह बड़े मोह ओर श्रम दिखाती है ओर जब इसको जानता है 
तब बड़ सुख का प्राप्त करती है अथात्‌ जबतक आवेदया का वास्तव में 
नहा जानता तबतक ससार सत्य भासता हैं आर उसपर गनेक भ्रम 
भासते हैं ओर जब इसका स्वरूप जाना कि, कुछ वस्त नहीं, म्रम रूपहे तब 
ससारदइ!त्त त्याग करता हैं और स्वरूप को प्राप्त होता है | यह संसार भ्रप् 
से उपजा हैं और उसीसे भोग भोगता और लीला करता हे ओर फिर 
ब्रह्म में लीन होजाता है। हे रामचन्द्र ! शिवतत्त अनन्तरूप अप्रभेय 
भर नदुःखरूप है; सब उसी भृततक्तसे उपजते हैं। जसे जलसे तरह 
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और अग्नि से उष्णता होती है तैमेही बह्म से जगत्‌ होता हैं; उसीमें 
स्थित हे ओर वही रूप हैे। वह सत्रका आत्मा हैं आर वहां आत्मा 
ब्रह्म कहाता हे। उसके जाननेसे जगत्‌ जानता है पर ताना लाका का जानने 
से उसकों नहीं जानता वह जो अव्यक़ ओर निवाशरूपहूं; उसके जाननर्क 
निमित्त शाख्रकारोंने बह्मय, आत्मा आदिक नाम कल्प; वास्तव कोई नाभ 
संज्ञा नहीं। हे रामचन्द्र | वह पुरुष राग देषत राहेतह और इंद्धियों आर 
इन्द्रियों के विषयों के संयोग वियोग में देषका नहीं ग्राप्त होता । वह 
_ तो एक, चेतन शुद्ध, संवित्‌, अनुभवरूप, आवेनाश। और आकारशस भी 
सच्छ निर्मेलहे । उसमें जगत ऐसे स्थितहे जस दर्पण में ग्राताबम्ध अन्तवीः 
हारूप हो कर स्थितहें-3ससे द्वेतरूप कुछ नहीं । हेराम चन्द्र / देहसे राहत 
निर्विकल्प चैतन तम्हारा आकार है | ल्जा, मोह आंदिक विकार तुमको 
कहां हैं ? तम आदिरूप हो, ओर लजा, हे, भयादेक असत्यरूप हैं । 
तप क्यों द्ाद्धि मखे की नाई विकट्प जाल को प्राप्त हांते हो ? तुम चेतन 
आंत्मा अखण्डरूप हो; देह के खरिडंत हुये आत्मा का अभाव नहीं _ 
होता । असम्यक्दर्शी भी ऐसे मानते है ता बाधवाना का जया कृहना 
है। हें रामचन्द्र ! जो चित्त संवदन जानता हैं उसके अनु भव करनेवाली 
सत्ता से के माग से भी नहीं रॉकीजाती, उसीकी तुम चितसत्ता जान 
वहीं परुष हे, शरीर प॒रुषरूप नहीं । हे रामंचन्द्र | शरीर सत्य हो अथवा _ 
असत्य पर परुष तो शरीर नहीं। देह के रहने ओर नष्ट होने से आत्मा 
ज्यों का त्योंही है । ये जो सुख दुःख ग्रहण करते हूं वें दंह इान्द्रया।दक _ 
चिदात्मा को नहीं ग्रहण करते। जिन पुरुषों को अज्ञान से देह में अमिः 
मान हुआ है उनको सुख दुःख का अभिमान होता ह ज्ञानवान्‌ को नहीं 
होता । आत्मा को दुःख स्पशे नहीं करता; वह तो सब विकारों 
में रहित मन के मांगे से अतीत शून्य की नाइ स्थित हैं; उसको छुख 
दुःख केस हो ? ओर दह से मेला हुआ जो भासता है सा स्वरूप की 
त्यागकर दृश्यके चेतने से देह।दिक अ्रम भासते हैं ओर वासनाके अनुसार 
५ देह से सम्बन्ध होताहे । जेसे अमर ओर कमलों का संयोग होताहे। 
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देहा(जर के नाश हुये आत्मा का नाश तो नहीं होता । जैसे कमल के 
नाश हुये भ्रमर का नाश नहीं हांता | इसस तुम क्‍या वथा शांक करते 
ही ? हे रामजी ! जगत्‌ की असत्य जानकर अभावना करा | मन ।नर्रो- 
क्षित हो साक्षी सत, सम, स्वच्छ , निविकस्प चिदात्मा में जगत्‌ हो भासता 
 है। जेसें मणि प्रकाशरूप हो भासता हे तो फिर जगत ओर आत्मा का 
सम्बन्ध केसे हो। जैसे अनिच्छित दर्पण में प्रतिषिम्प आ प्राप्त होता है 
 तैसेही झ्ञात्मा को जगत का. सम्बन्ध भासता है जेसे दपण में प्रतिबिम्ब 
द्वेतरूप होता है, तेसेही आत्मा में जगतभेद भी अभेदरूप है। जेसे _ 
सर्य के उदय होने से सब जीवों की क्रिया होती है ओर दीपक से पदार्थों 
का ग्रहण होता है तैसेही आत्मसत्ता से जगत के पदार्थों का अनुभव 
होता है। यह जगत वैतन्य तत्त्व के स्वभाव से उपजा हे । प्रथम आत्मा 
से मन उपजा है ओर उससे यह जगतजाल रचाहें-वास्तवर्म आत्मसत्ता 
में आत्मसत्ता स्थितहे। जैसे शून्याकाश शून्यतामेंस्थतहे ओर उसमें जगत्‌ 
भासता है सो एस ह जर आकाश मे नालता आर इन्द्रधन॒प ह परन्तु वह 
शन्यस्व॒रूपहै। हेरामचन्द्र ! यह जगत चित्तमें स्थितह और चित्त सकल्प- 
रूप है । जब संकल्प क्षय होता है तब वित्त नष्ट हाजाता है औरि जब 
चित्त नष्ट हुआ तब संसाररूपी कुहिरा नष्ट हाजाता है और निर्मल शर- 
वकाल के आकाशवत्‌ आत्मसत्ता प्रकाशती ह । वह चेतनमात्रसत्ता एक, 
अज आदि-मध्य-अन्तसे रहितहे; उसीसे जो स्पन्द फुराहे वह सकल्परूप 
ब्रह्मा होऋर स्थित हुआ है ओर उसने नानाप्रकार का जगत्‌ रचाहे | वह 
शन्यरूप हे मख बालक की सत्यरूप भासत हि। जेस बालक को परदाही मे 
बेताल भासता है ओर जेसे जीवों को अज्ञान से देहाभिमान होता हैं, 
'तैंसेही असत्यरूपही सत्यरूप होकर भासता है। जब सम्यकज्ञान हांता 
है तब लीन होजाता है | जेसे समुद्र से तरझ उपजकर समुद्र में लीन 
होते हैं तेसेही आत्मा में जगत्‌ उपजकर आत्मा में ही लीन हो ताह॥ 

इति श्रीयो गवाशिष्टे आप मंहारामायणु सप्तनवातेतमस्सगेः ॥ ६७ ॥ 
.हइा--हाातवहिलत श्रीयोगवाशिष्टे उत्तत्तिप्रकरएं तृतीयम ॥ ३॥ 
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अथ श्रीयोगवाशिष्ठे 
द स्थितिप्रकरणं चतुथ प्रारभ्यते ॥ ॥ 
.. वशिए्ठजी बोले, हे रामजी ! अब स्थितिप्रकरण छुनिये जिसके खुनने 
ते जगत निर्वाणता को प्राप्त हो | केसा जगत्‌ है कि, जिसके आदे _ 
अहन्ता है। ऐसा जो दृश्यरूप जगत है सो आ्ान्तिमात्र है| जेसे आकाश 


. मैंनाना प्रकार के रहों सहित इन्धघधनुष असतहुप है, तेसेही यह जगत. 


है। जेसे द्रश विना अनुभव होताहे ओर निद्रा विना स्वभ ओर भविष्यत्‌ 
नगर मासता है तैसेही श्रम से चित्त में जगत्‌ स्थित हुआ है। जैसे वात 
रेत इकट्ठी करके अग्नि की कल्पना करते हैं पर उससे शीतानशत्ति नहीं 


होती; भावनामात्र अग्नि होती है, तेसेही यह जगत भावनामात्र है। 
जैसे आकाश में रत मति का प्रकाश ओर गन्धवेनगर भासता है और _ 
जैसे म्रगतष्णा की नदी मासती है; तेसेही यह असत्रूप जगव श्रम मै 
सत्रूप हो भासता हे। जेसे दृद अलुभव से संकटप भासता है पर वह 
अंसतरूप हे और जैसे कया के अर्थ चित्त में भासते हैं; तेसेही निःसार _ 
. रूप जगत्‌ चित्त में साररूप हो भासता हे। जैसे स्‍्वग्ने में पहाड़ और 


नदियां भासआती हैं, तेतेही सब भृत बड़े भी भासते हैं पर आकाशवत्‌ _ 


शून्यरूप हैं। जेसे स्वप्े में अह्नना से प्रेम करता अर्थ से रहित ओर असत 
रूप है और जैसे मूर्ति के लिखे अग्नि और मय होते हैं परन्तु उनसे कुत 
अर्थ सिद्ध नहीं होता है; तैसेही यह जगत्‌ भी प्रत्यक्ष भासता है परन्ठ 


वास्तव में कुछ नहीं अर्थ से रहित है । जैसे चित्र को लिखी कमलिनी 
सुगन्ध से रहित होतीहै; तेसेही यह जगत शुन्यरूप है। जेसे आकाश _ 


में इन्द्रधनुष और केले का थम्म सुन्दर भासता हे परन्तु उसमें कुछ सार 
नहीं निकलता, तेसेही यह जगत देखने में रमणीय भासता हे परन्तु 


अत्यन्त असत्रूप है; इसमें सार कब नहीं निकलता । देखने में प्रत्यक्ष 
अनुभव होता है परन्तु मगठ॒ष्णा की नदीवत्‌ असत्रूप है। रामजी ने क्‍ 
पूछा, है मगवन ! सर्व संशयों के नाशकत्ता | जब महाकस्प क्षय होता है 











स्थिति करण । ३१६. 
तब दृश्यमान सब जगत आत्मरूप बीज में लीन होता है । ज॑से बीज 


- में अंकर रहता है, उससे उपजता है, उसीमें स्थित होता हे ओर फिर 
उसीमें लीन होता हे। यह बद्धि ज्ञान की है अथवा अज्ञान का १ सब 
संशयों से निवृत्ति के अर्थ मुझसे स्पष्ट करके कहिये। वशिष्ठजी बोल, 
हे रामजी ! इस प्रकार महाकत्पके क्षयहुय बीजरूप आत्मार्म जगतू 
स्थित होता है । जो ऐसे कहते हैं। वह परम अज्ञानों और महामृखे 
बालक हें जो बह्म को जगत्‌ का कारण बीज से अझुर की नाई कहते 
हैं वह मरे हैं। बीज तो दृश्यरूप इच्द्िय का विषय हाता हैं। जस 
वटबीज से अंकर होताह और (फिर विस्तार पाताह सा शत! का 
. विषय है और जो मन सहित पद इन्द्रियों से अतात हैं, अथोतइन्द्रयों का 
विषय नहीं, आकाश से भी अधिक निमेल हैं; उसको जगत का बज 
से कहिये ? जो आकाश से भी अधिक सूक्ष्म, परम उत्तम, अडुभव 
से उपलब्ध और नित्य प्राप्त हे उसको बाज भाव कहना नहा 
बनता । हे रामजी ! जो कि; शान्तः सूक्ष्म, सदा प्रकाश सत्ता है 
और जिसमें दृश्य जगत्‌ असतरूप है उसका बीजरूप केस काहय ? आर 
जब बीजरूप कहना नहीं बनता तब उस जगत्‌ कंस काहम । आकाश 
में भी अधिक सक्ष्म निमेल परमपदमें सुभेरु, समुद्र, आकाश आदि जगत्‌ 
नहीं बनता।जो किश्वन ओर आकद्चन हैं अर निराकार,सक्ष्मसत्ताह उसमें 
विद्यमान जगत्‌ कप्त हाँ वह प्रहासश्मरूप ह और दृश्य उत्तर्म विरुद्धरूप 
| जैसे श्रप में छाया नहीं, जेसे सूर्य अन्धकार नहीं; जैसे औओरन में 
बरफ़ नहीं, ओर जेसे अणुमें सुमेर नहीं हाता; तेसेहा आत्मा में जगत 
नहीं होता । सत्यरूप आत्मा में असत्यरूप जगत्‌ कैसे हो ? बट का _ 
जभी साकाररूप होताहे ओर निराकाररूप आत्मा में साकाररूप जगत 
होना अयक्है | हे रामजी ! कारण दो प्रकार का होताहै-एक 
समवायकारण ओर दसरा निमित्तकारण; आत्मा दोनों कारण भावों से 
हित है | निमित्तकारण तब होता है जब कार्य से कत्तो भिन्न हो पर 


ज्जत्मा तो अद्वृतं ६; उसके ।नकठ दूसरा वस्तु नहीं है पह केती कैश 
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हो और किसका हा; सहकारी भी नहीं जिससे काय करे, वह तो मन 
आर इहान्द्रयों से रहित निराकार अविक्ृतरूप हे । ओर समवायकारण भी .. 
परिणाम से होताहे | जेस वट बीज परिणाम से वृक्ष होताहे; पर आत्मा तो... 
अच्युतरूप हे, परिणाम को कदाबित नहीं प्राप्त होता तो समवाय कारण 
फंस हा । जायते, आत्त, वधत, विपारेणमत, क्षीयते, नश्य ते; इन प्‌ 
विकारों से रहित निर्विकार आत्मा जगव्‌ का कारण केसे हो ? इससे 
यह जगत्‌ अक्ारणुरूप आ्रान्ति से भासता है। जेसे आकाश में नीलता; 
सीप में रूपा और निद्गादोष से स्वप्न दृष्टि भासते हैं तेसेही यह जगत्‌ 
आन्तस भासता है। और जब स्वरूप में जागे तब जगतभ्रम [मिटजाता 


है। इससे कारणकाये श्रमकोी त्याग कर तय अपने स्वरूप में स्थित ही 


दुर्बोधले संकल्परचना हुई हे उसको त्याग करो और आदि; मध्य और 
अन्त से रहित जो सत्ताहे उसीमें स्थित हो तब जगतश्रम मिट जावेगा ॥ 
 इते श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिप्रकरणे जगतनिराकरणज्नाम प्रथमस्सगः॥ १४ 
: वशिष्ठजी बोले, हे देवताओं में श्रेष्ठ, रामजी ! बीज से अंकुरवत्‌ 
आत्मा से जगत का होना अज्ञीकार कीजिये तो भी नही बनता क्य। के 
. आत्मा सब कपनाओं से रहित महा चेतन्य ओर निमल आकाशवत्‌ 

ह उसका जगत्‌ का बीज केसे मानिये ? बीज के पारेशाम में अऊुर 

हाता है; और कारण समवायों से होता है; आत्मा में समवाय आर 
'नामत्त सहकारी कदाचित्‌ नहीं बनते। जेसे बन्ध्या सत्री का सन्तान 
कसी ने नहीं देखा तेसे ही आत्मा से जगत्‌ नहीं होता । जा समवाय 
ओर ।निभित्तकारण विना सहकारी पदार्थ भासे तो जानिये कि यह है 
जहा ऑ्तमात्र भाषता है। गआत्मसत्ता अपने आप में।स्थत है । आर 
४, स्थात, प्रलय से अह्ममत्ता ही अपने आप में स्थित है। जो इस. 
कार स्थित है तो कारण कार्य का क्रम केसे हो ओर जो कारण काये 
भीतर न हुआ तो पृथ्वी आदिक अत कहां से उपज ? और जो कारण 
अर्व मानिये तो पूर्व जो विकार कहे हैं उनका दूषण आता है । इससे न 
कोई कारण हे और न कारये हे; कारण-कार्य विना जो पदार्थ भासे 











. सिितिकिकिशी.... आई 
उसको सत्रूप जाने | वह मूखे बालक ओर विवेक से रहित हे जो उसे 
काये कारण मानता है-इससे यह जगत्‌ न आगे था; न अब हे ओर 
न र्पीडे होगा-स्वच्छ विदाकाशमत्ता अपने आप में स्थित हे। जब 


जगत का अत्यन्त अभाव होता है तब सम्पूर्ण बह्य ही दृष्टि आता है । 


जेसे समुद्र में तरक् भासते हैं तेसे ही आत्मा में जगत मासताहे-अन्यथा 
कारण कार्यभाव कोई नहीं और न प्रागभाव,प्रध्यंसाभाव ओर अन्योन्या- 
भाव ही है । प्रागभाव 3से कहते हैं कि, जो प्रथम न हो; जेसे प्रथम पत्र 
नहीं होता और पीछे उत्पन्न होताहे। ओर जेसे मृत्तिका से घट उत्पन्न होता 
है। प्रध्यंसाभाव वह है जो प्रथम होकर नष्ट हो जाता है; जैसे घट था ओर 
नष्ट होगया | अन्योन्याभाव वह है; जेसे घट में पह का अभाव है ओर 
पट में घट का अभाव है। ये त।नप्रकार के भावा ज पक हृदय में है उसकी जगत्‌ 
दृढ़ होता है ओर उप्को शान्ति नहीं होती । जब जगत्‌ का अत्यन्ताभाव 


दीखता है तब वित्त शान्तिमान्‌ होता हे | जगत्‌ के अत्यन्ताभाव के 
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सिवाय और कोई उपाय नहीं ओर अशेष जगत की निगृत्ति विना मुक्ति 
नहीं । सर्य से आदि लेकर जो कुछ प्रकाश पृथ्वी आदि तत्त, क्षण, वर्ष 
कल्प आदिक काल ओर में, यह, रूप, अवलोक, मन, संस्कार इत्यादिक 
जगत सब संकल्पपात्र है ओर कटप, कल्पक, अल्याण्ड, बह्म।,विष्णु,रुद, 
इन्द्रसे कीट आदि पर्यन्त जो कुछ जगतजाल है वह उपज उपजकर अ- 
न्तंद्धांन हो जाता है | महाच्रतन्य परम आकाश मे अनन्त वृ।त्ते उठता 


है। जैसे जगत्‌ के पूर्व शान्त सत्ता थी तेसे ही तुम अब भी जानो ओर 
कुछ नहीं हुआ। परमाणु के सहखांश की नाई सृक्ष्म चित्तकला है, उत्त वित्त 


कला में अनन्त कोटि सृष्टियां स्थित हैं; वही चित्तसत्ता फुरने से जगतरूप 
हो भासती हे ओर प्रकाशरूप ओर निगकार शान्तरूप है; न उदयहोता है; 
. न अस्त होताहे; न आता है ओर न जाताहे । जेसे शिलमें रेखा होती है 
तंसे आत्मा में जगत्‌ है। जेसे आकाश में गाकाशसत्ता फुरती है तेसे ही 
आत्मामें जगत्‌ फुरता हे ओर आत्मा ही में स्थित है निराकार, निर्वि- 


काररूप विज्ञान घनसत्ता अपने आप में स्थित और उदय ओर अस्त से 
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रहित, विस्तृतरूप है। है रामजी ! जो सहकारी कारण कोई न हुआ तो. 
जगत शून्य हुआ ऐसे जानने से सर्वे कलड्ू कलना शान्त होजाती है। 
हैं ऱमजी ! तुमदीध निद्रा में सोये हो, उस निद्राका अभाव करके ज्ञान 


ज्ञाभ्का का प्राप्त है जाओ। जागे से निःशाक पद प्राप्त हगा ॥ 


इति श्रीयो ०स्थितिप्रकाणे स्पृतिबी जोपन्यासो नाम द्विती यस्सगेर॥ २॥ 


रामजी ने पूछा, हे भगवन्‌ ! महाप्रलय के अन्त ओर सृष्टि के आदि 
में जो प्रजापति होता हे वह जगत को एवं का स्मातेि से उसाो भांति 
रचता है तो ये जगत स्मृति रूप क्‍यों न होवे ? वशिष्ठ जी बोले कि, है 


ग़मजी ! महाप्रलय के आदि में प्रजापति स्मरण करके पूर्व. की नाई 
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जग़त्‌ रचता है जो ऐसे मानिये तो नहीं बनता क्योंकि; महाप्रलय में | 


प्रजापति कहां रहता है ? जो आपही न रहे उसकी स्मृति केसे मानिये ? 
जेसे आकाश में वृक्ष नहीं होता तैसे ही महाप्रलय में प्रजापति नहीं 
होता | फिर रामजी ने प्र्धा, हे अह्म॒य॒य ! जगत्‌ के झादे में जो बल्मा थीं 
उसने जगत्‌ रचा; महाप्रलय में. उसकी स्शाते का नाश तो नहा हति|; 
वह तो फिर स्मृति से जगत रचता हे आप केसे कहते हैँ कि, नहीं 
बनता ? वशिष्ठ जी बोले, हे शभव्रत, रामजी ! महाप्रलय के एवं जा 
बह्मादिक होते हैं वह महाप्रलय. में सब निर्वाण हो जाते हैं अथाठ 


"अत शीनक ० 


विदंहमक् होते हैं। जो स्प्ृति करनेवाले अन्तद्धांन हागये ता स्पाति 


कहां रही ओर जो स्पति निर्मल हुई तो उसको जगत का कारण कर्स 


कहिये ? महाप्रलय उसका नाम है जहाँ सर्वे शब्द अथ सहित निर्मल 
हो जाते हैं; जहां सर्व अन्तर्द्धान होगये तहां स्थ्ृ॒ति किसकी काहिये 
ओर जो स्मृति का अमाव हुआ तो कारण किसका किसकी नाई 
फाहये ! इससे सवे जगत चित्त के फरने मात्र है । जब महाग्रतय हाता 


जज 8 


है तब सब यत्न विनाही मोक्षमागी होते हें शोर जो आतज्ञान हो तो 


जगत्‌ के होते भी मोक्षमागी होते हें पप जो आत्मज्ञान नहीं होता ता 
जगत्‌ रह हाता है; निवृत्त नहीं होता। जब दृश्य जगत्‌ का अभाव हांता है 
तब सच्छ चेतन्य पत्ता जो आदि अन्त से रहित है प्रकाशती है ओर सब 
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स्थिति प्रकरण |. ३१५ 
जंगत भी वही रूप भासता हे सर्वे में अनादि सिद्ध बह्मतत प्रकाशित हे, 
उसमें जो आंदि संवेदन फुरता हे वह बह्मसरूप हे ओर अन्तवाहक देह 
विराट जगत हो मासता है । उसका एक प्रमाणरूप यह तीनों जगत हे, 
उसमें देश, काल, क्रिया, द्रव्य, दिन, रात्रि क्रम हुआ है। उसके अण में जो 
जगत फरते हैं सो क्यांहे? सब संकल्परूप हे ओर बल्यसत्ता का प्रकाश 
है। जो प्रबंध आत्मज्ञानीहे उसको सब जगत्‌ एक बह्मयरूपही भासताहे और 
जो अज्ञानी है उसके चित्त में अनेकप्रकार जगत्‌ की भावना होती है। 
द्वेत भावना से यह अ्रमता है| जेसे इस बद्याण्ड के अनेक जीव परमाणु 


: हैं; उनके भीतर अनन्त यृष्टियां हैं ओर उनके अन्तर और अनन्त सृष्टि 


हैं तेसेही ओर जो अनन्त सृष्टि हैं उनके अन्तर और अनन्त सृश्ियां 
फरती हैं सो सब बल्मतत्त का ही प्रकाश है। ब्रह्मरूपी महास॒मेरु है, उसके 
भीतर अनेक जगतरूपी एमाणु हैं सो सब अभिन्नरुप हैं । हे रामजी 

सर्यकी किरणों के समह में जो सक्षम असरेण होते हें उनकीसंख्या कदाचित्‌ 


. कोई करभीसके परन्तु आदि अन्तस रहित जो आत्मरूपी सय है उसकी 
_ त्रिलोकीरूपी परमाणुओंकी संख्या कोई नहीं करसक्वा | जेसे समुद्र्में जल 
- झौर प्रथ्वी में धरके असरूय परमाणु हैं; तेसेही आत्मा में अरसंख्य परमाणु 


सृष्टि हैं। जेसे आकाश शन्यरूप है तेसेही आत्मा चिदाकाश जगत्रूप है; 
यह जो मेंने उसकी यष्टि कही है जो इनको तुम जगत्‌ शब्द से जानांगे 
तो अज्ञानबद्धिहे और दुःख और भ्रम देखोगे ओर जो इनकी बह्यशब्दक 
आर जानोंगे तो इस बद्धि से परमसार को प्रापहोगे। सव विश्व बद्मसे फ॒रता 
है ओर विज्ञानघन बह्मरूपह्दी हैं; दत नहीं । जब जागोगे तब तुमको 
ऐसेही भासेगा ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठ स्थितिप्रकरणे जगदनन्त वणुनन्नाम तृतीयस्सगः॥ ३॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी | इच्द्रियों का जीतना मोक्ष का कारण हे 


सर €+* 0 


आर किसी क्रम तथा उपाय से संसारसमद्र नहीं तराजाता। सन्‍्तों के 


संग ओर सतशाञ्रों के विचार से जब आत्मतत्त का बोध होता हे तब 
इन्द्रियां जीतीजाती हैं और जगतका अत्यन्त अभाव होता है। जबतक 
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३६ ..... योगवाशिहर्त 


संसार का अत्यन्त अभाव नहीं होता तेबतक आत्मबोध नहीं होता | यह. 


पेंने तुमसे क्रम कहा है सो संसारसमुद्र तरते का उपाय है। बहुत कहने से. 


क्या है, सबकमों का बीज मन है; मनके बेदेसेही सब जगत का छेदन . 


होता हे । जब मनरूपी बीज नष्ट होता है तब जगतहरूपी अंकुर भी न£्ट 
होजाता है। सर्व जगव्‌ मन का रूप है, इसके अभाव का उपाय करो | 
मलीन मन से अनेक जन्म के समूह उत्न्न होते हैं और इसके जीतने से 
सब लोकों में जय होती है । सब जगत मन से हुआहे, मनके रहित हुये 


देहभी नहीं भासती;जब मनसे दृश्य का अभाव होताहै तब मतभी छतक __ 


होजाता है, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं। हे रामजी ! मन रूपी पिशाव 
का नाश ओर किसी उपाय से नहीं होता। अनेक कट्प बीतगये हैं और 


बीतजायँगे तब भी मंनका नाश न होगा । इससे जबतक जगत्‌ हृश्यमान 


है तबतक इसका उपाय करें। जगत का अत्यन्त अभाव चिन्तना कि 
. स्वरूप आत्मा का अभ्यास करना यही परम ओऔषध हैं । इस उपाय 
प्रनरुपी द्रष्ट नष्ट होताहे जबतक मन नष्ट नहीं होता तबतक मनके महि 
सेजन्म मरण होताहै और जंब ईश्वर परमात्मा की प्रसन्नता होती है तब मन 
बन्धन से मुक्त होता है । सम्पूर्ण जगत्‌, मनके फुरने से भासता है; जैसे 
झ्ाकाश में शन्यता ओर गन्धर्वनगर भासते हैं, तेसेही संपूर्ण जगत मं 
में भाषता हे जैसे पृष्प में सुगन्धः तिलों में तेल; गुणी में गुण ओर धर्भा 





में धर्म रहतेहें लेसेही यह सतःअसत; स्थूल. पद्म; कारण, का्मरूप जग... 


मन में रहताहे जैसे समुद्र में तरक़; आकाश में दूसरा चन्द्रमा ओर मरुस्थेर्े 
में मगतृष्णा का जल फुरताहै तैसेही चित्त में जगत्‌ फरताहै। जैसे सूर्य # 
किरऐं; तेज में प्रकाश और अग्नि में उष्णता है; तेसेही मन में जगत है 
जैसेबरफ़ में शीतलता; आकाश में शून्यता ओर पवनमें स्पन्दताहे तेसैही 
मनमें जगत्‌ है । संपर्ण जगत्‌ मनरूप है, मन जगतरूप है और परस्पर 
एकछूप हैं; दोनों में से एक नष्ट हो तब दोनों नष्ट होजाते हैं। जब जगत 
नष्ट हो तब मनभी नष्ट होजाता है | जेस इक्षके नष्ट हुये पत्र, दस, फूज, 
फल नष्ट होजाते हैं और इनके नष्ट हुये इक्ष नष्ट नहीं होता॥_.... 

इति श्रीयोगवाशि्ठ स्थितिप्रकरणे अ#रवर्णुनन्नाम चतु्थस्सगः ॥ ४ ॥ 
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स्थिति प्रकरण । ४१७ 
४ रामजी ने पूछा, हे भगवन्‌ ! आप सर्वेधर्मों के वेत्ता ओर पूंवें अपर 
के ज्ञाता हैं; मन के फुरने से जगत्‌ केसे फुरता है ओर केसे हुआ हे? 
दृष्टान्त सहित ममसे कहिये। वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जप इन्द्र 
ब्राह्मण के पुत्रों की दश सृष्टि हुई ओर दश ही बच्या हुये सो मन के 
फुरनेसेही उतज हर मनके फुरने में स्थित हुये और जेपे लवण राजा को 
इन्द्रजाल की माया से चाण्डालकी प्रतिमा दृढ़ होकर मासी, तेतेही यह 
जगत मनमें स्थित हुआ दै। जैपे शुक्र मनके फुरने से चिरकाल स्वर 
के भोगते रहे और अनेक अम देखे, तेसेही. यह जगत्‌ मनके अम से 
स्थित हुआहे | रामजी ने पूछा, हे भगवन्‌ | भंग ऋषीश्वर के पुत्र ने 
मनके भमसे कैसे स्वर्गछुख भोगे; वह कैसे भोग का अधिपति हुआ है 
और कैसे संसारी होकर प्रभ देखा ? वशिष्ठजी बोले, हे रामज। ! भुगके 
पत्र का वृत्तान्त सुनो । भूगु ओर काल का संवाद मन्दराचल पवत में 
हुआ है। एक समय भूगु मन्दराचल पर्वत में जहां कल्पवृक्ष ओर मन्दार 
वृश्ष आदि वृक्ष, बहुत सुन्दर स्थान ओर रिव्यमूर्ति हैं तप करते थे ओर 
शक्रजी उनकी टहल करते थे जब भगजी निर्विकत्प समाधि में स्थित 
हुये तब निर्मल मूर्तिशक्र एकान्त जा बेठे। वे कर॒ठमें मन्दारऔर कस्पवृक्षों 
के फूलों की माला पहरेह्रेय विदा ध अविया के मध्य में स्थित ये। 
जैसे त्िशेकु राजा चाणडाल था पर विश्वामित्र के वर को पाके जेब 
स्वर्ग में गया, तब देवताओं ने अनादरकर उसे स्वर्ग से गिरादिया ओर 


विश्वामित्र ने देखके कहा कि; वहांही खड़ारह इससे वह भूमि और 
आकाश के मध्य में स्थितरहा; वेसहा शुक्र बैठे तो क्‍या देखा के, एक 


महासुन्दर अप्सग उसके ऊध्वे सर्गंकी ओर चलीजातीहै। जेसे लक्ष्मी को 
ओर विष्ण॒जी देखें दसेही अप्स रुका शुक्र ने देखा कि, महासुन्दर ओर 
अनेक प्रकारके भूषण आरवख पाहन हुर्य महासगन्धित ६ ओर महासुन्दर 


ध् 


आकाशभार भी उससे सुगन्धित हुआ है । पवन भी उसको स्पश करके 


रा अर 


सुगन्ध पसारती है ओर महामद से उसके पूर्ण नेत्र हैं। ऐसी अप्सरा को 
देखके शुक्र का मन क्षोभायमान हुआ ओर जेसे पृ मासी के चन्द्रमा को 
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३६६ क्‍ योगवाशिष्ठ | | क्‍ 
देखके क्षीरसपुद क्षोमित होता हे तेसेही उसकी गृत्ति मागे से राहित होकर _ 
अप्सरा में जा स्थिंत हुह ओर कामदेव का बाण आलगा ॥ 
इति श्रीयांगवाशिष्ठ स्थितिप्रकरणे मार्गवसंविदृपन नाम पश्चमस्सगः॥ ५॥ _ 
. वशिष्ठजी बोल, हे रामजी ! इस प्रकार उसने अप्सरा को देखके नेत्र 
म्ंदे ओर मनोराज को फैलाकर चिन्तनेलगा कि, यह मृगनयनी ललना 
जो खरग को गई हे में भी उसके निकट पहुँच | ऐसे विचार के वह उसके 
पीछे चला ओर जाते जाते मन से स्वग में पहुँचा | वहां सुगन्ध सहित 
मन्दार और कल्पतरु; द्रव खणे की नाई देवताओं के शरीर और हास 
विलास संयुक्ष श्लियां जिनके हरिण की नाई नेत्र हें देखे। मणियो्क 
समूह के, परस्पर उनमें प्रतिबिम्ब पड़ते हें ओर विश्वरूप की उपमा 
स्गलोक में देखी । मन्द्‌ २ पवन चलती है, मन्दार वृक्षों में मझरी १5 
ललित है आर अप्सरागण विचरती हैं। इन्द्रभाग में आगे गया तो देखा 
कि; एरवत हस्ती ।जसन युद्ध में दांतों से देत्य चण्ण किये हें बड़ेमद से 
जड़ा है, देवताओं के आगे अप्सरा गान करती हैं; सवर्ण के कमल लग 
हुयह । ब्रह्मा के हंस ओर सारस पक्षी विचरते हैं ओर देवता ओं के नायक 
विश्राम करते हें। फिर लोकपाल, यम, चन्द्रमा, सये, इमर्द्र, वायु और 





आरन के स्थान देखे जिनका महाज्वालावत्‌ प्रकाश है। ऐरावत के 


है अर 2 की 


दाता में देत्यों की पीके देखी, देवता देखे जो विमाननपर आआरख्ढ भूषण 


पहनहुये फिरते हें और उनके हार मणियों से जड़ेहये हैं। कहीं सुन्दर 


विमानों की पंक्कि विचरती हैं; कहीं मन्दारवृक्ष हैं, कहीं कस्पवृक्ष हैं, उनमे 


सुन्दर लता हैं; कहीं गह्जाका प्रवाह चलता है, उसपर अप्सरागणबैठी 


है; कहीं सुगन्धता साहित पवन चलता हे; कहीं मर से जल 
चलता हैं; कहीं सुन्दर नन्दन वन है; कहीं अप्सरा बेठी हें कहीं नारद 


है अप 


आदिक बेठे हैं ओर कहीं जिनलोगों ने पुण्य किये हैं वे बेठे सच भोगती 


पी प 


'दओर विभानों पर आरूढ़ हये फिरतेहें ।कहीं इन्द्र की अप्सरा कामदेवसे 
मस्त हैं ओर जैसे कल्पवृक्ष में पके फल लगते हैं तेसेही रत्न और विन्ता- _ 


#६ पे 


प्रणि जगे हें; ओर कहीं चन्द्रकान्तिमणि खबती है । इसप्रकार श॒क्र ने मन 
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से स्र॒गे की रचना देखी, मानों जिलोक की रचना यहांहीं हे। शुक को 
देखके इन्द्र उठबड़ा हुआ कि, दूसरा भुगु आया है ओरबड़ेप्रकाश संयुक्त 
शक्र की ग्रति को प्रणाम किया ओर हाथ पकड़ के अपने पास बेठाके बाला 
हे शुक्रजी ! आज हमारे धन्यभाग्य हैं जो तुम आये | आज हमारा सगे 
तुम्हारे आनेसे सफल, शोमित ओर निमल हुआहे।| अब तुम विरफ्यन्तः 
यहांहीं रहो। जब ऐसे इन्द्र ने कहा तब शुकजी शोभित हुये ओर उसको 
देखके मरों के समह ने प्रणामाकिया कि, भगुके पुत्र शकजी आये हैं ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ट स्थितिप्रकरणे भागेवमनोरा जवएनन्नाम पष्ठस्स गे ॥ ३॥ 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब इस प्रकार शुकजी इन्द्र के पासजा 

बैठे तब अपना जो निजमभाव था उसको भुलादिया । वह जो मन्द 
राचल पर्वतपर अपना शरीर था सो मूलगया ओर वासना से मनोसन्ञ का 
शरीर हट होगया | एक झहते पर्यन्त इन्द्र के. पास बेठे रहे परन्तु चित्त 
उस अप्सरा में रहा | इसके अनन्तर उठ खड़े हुये आर स्गंकां देखने 
लंगें तब देवताओं ने कहा कि; चलो स्वगकी रचना देखो | तब शुकजी 
देखते २ जहां वह अप्सरा थी वहां गये | बहुत सी अप्सरा्ञा में वह भा 
बैठी थी, उसको श॒क्रजी ने इसे भांति देखा जसे चंद्धमा चादनों को 
देखे | उसे देख के शुक्र का शरीर द्रवीमृत होकर श्रस्वेद से पूष्ठ हुआ, 
जैसे चन्मा को देखके चन्द्रकान्तिमाणि दव।म्रत हांती हैं; और कामदव 
के बाण उसके हृदय में आ लगे उससे व्याकुल हांगया। शुक्र को देखक 
उसका चित्त भी मोहित होगया-जसे वषाकाल का नदा जल से पूछ 
होती है बेसेही परस्पर स्नेंह बढ़ा | तब शुक्रजी ने मन से तम रचा उससे 
सब स्थानों में तम होगया जैसे लोकालोक पवत के तटम तम हांता हैं 

सेहदी सर्यका अभाव होगया। तब म्रतजात सब अपने अपने स्थानोंब गये _ 
जैसे दिन के अभावहये पश पक्षी अपने २ गृह को जाते है आर वह 
अप्सरा शक्क के निकट आई। शकजी श्वेत आसनपर बेठगये ओर 
अप्सरा भी जो सुन्दर वच्ध ओर भूषण पहिने हुये थी चरण। के निकृट 


हक 2:0९ कक) की. 


बैठी और स्नेहसे दोनों कामवश हुये; तब अप्पर ने मधुरवाणी से कहा 
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है नाथ ! में निबेल होकर तुम्हारी शरण आइ हूं मुझको कामदेव दहन _ 
करता हे, तुम रक्षा करो; में इससे प्ण होगइ हूं। स्नेहरूपी रस को वही 
जानताह जिसको प्राप्त हुआहे,जिसको रसका स्वाद नहीं आया वहक्‍या 
जाने। हसाथा! ऐसा मख तिलोकोी में और की ह नहीं जेसा सख पररपरस्नह 
से होता हे। अब तुम्हारे चरणों को पाके में आनन्दव!न्‌ हुई हूं ओर जैसे 
चन्द्रमा को पाक कमालिनी ओर चन्द्रमा को किरणों को पाके चकोर 
आनन्दवाब्‌ होते हैं तेसेही मुकको स्पर्श करके आप आनन्द होंगे। जब 
इस प्रकार अप्सराने कहा तब दोनों काम के वश होकर क्रीड़ा करनेलगें ॥ 
हाते श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिउकरणे भगेवसंगमो नामसप्रमस्मगेः ॥७॥ 
वाशिष्ठजी बोल, हे रामजी ! इस प्रकार उसको पाके शक्कर ने आपका 
आनन्दवान्‌ मान, मन्दार और कल्पवृक्ष के नीचे क्रीड़ा की ओर दिव्यवश्र, 
भूषण आर फूलों को माला पाहेनकर वन, बगीचे ओर किनाएों में कीड़ा 
करते ओर चन्द्रमा की किरणों के मागे से अम्रत पान करते रहे। 
विद्याधरों के गणों के साथ रह उनके स्थानों ओर नन्दनवन हइत्यादिकश 
द क्रीड़ा करते केलासपवेत पर गये ओर अप्सरा सहित वन कुज्ज में र्फरेंत 
रहे | फिर लोकालोक पर्ेतपर क्रीड़ा की, फिर मन्दराचलपर्वत के जे 
में विचर अधेशतयुगपयन्त श्वेतद्वीप में रहे; फिर गन्धर्वों के नगरों में रह 
आर फिर इन्द्रके वनमें रहे । इसीप्रकार बत्तीस युग पर्य न्त स्वर में रहे; जब 
पुण॒य क्षीण हुआ तब भ्रमिलोक में गिरादियेगये और गिरते २ उनका शरीर 
...._ टूटगया | जैसे भरनेमें से जल बन्द हो तेसेही शरीर अन्तधान होंगयो । 
| . तब उनकी चिन्ता संयुक्त पुयष्ठक आकाश में निराधार होरही ओर वासना 
रूप दोनों चन्द्रमा की किरणों में जा स्थित हुये । फिर शुक्रनें तो किरणों _ 
| . के द्वारा धान्य में आ निवास किया ओर उस धान्य को दशारण्य नाम _ 
द बह्मण ने भोजन किया तो वीर होकर आाह्मणी के गर्भ में जा रहो और _ 
| उस धान्य को मालवदेश के राजा ने भी भोजन किया उसके वीयद्वारा 
वह अप्सरा उसको ख्री के उदर में जा स्थित हुई ।नंदान दशारण्य बाह्यण 
क गृह मं शुक्र पुत्र हुआ और मालवदंश के राजा के यहां अप्सरा 
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पुत्री हुइ। क्रम से जब पोड़शवष की हुई तो महादेव की पूजाकर यह 
प्राथना की कि, है देव ! मुझको पू्वे के भता की प्राप्ति हो इस प्रकार वह 
नित्य पूजन करें ओर वर मांगे; निदान वहां वह योवनवान्‌ हुआ यहाँ 
यह योवनवती हुई तब राजा ने यज्ञ का आरम्भ किया और उसमें सब 
राजा ओर ब्राह्मण आये । दशाररण्य ब्राह्मण भी प॒त्रसहित वहां आया 
तब उस प्र्वेजन्म के भता को देखकर स्नेह से राजपुन्नी के नेत्रों से जल 
घलने लगा ओर उसके कणठभें फ्लकी माला डालके उसे अपना मता किया। 
राजा यह देखके ग्श्रर्यमान हुआ ओर निश्चय किया कि, भला हुआ। 
फिर क्रमसे विवाह किया ओर पुत्री ओर जामातृ को राज्य देके आप 
वनमें तप करने के लिये चलागया। यहां ये पुरुष ओर खत्री मालव<श का 
राज्य करनेशगे ओर चिस्कालतक राज्य करते रहे | निदान दोनों बृद्ध 
हुये और उनका शरीर जजरीभूत होगया तब उप्तको वेराग्य हुआ ।केः 
स्री महादुःख स्वरूप हे पर उसे सामान्य वेराग्य हुआ था इससे जज- 
रीभत अड् में सेवने से तो अशक़ हुआ परन्तु तृष्णा निवृत्तन हुई। निदान 
मृतक हुआ ओर बान्धतरों ने जलादिया तब ज्ञान को ग्रात्ति विना महा- 
धन्धकप मोह में जा पड़े। हे रामजी ! मृत्यु मृच्छा के अन्तर उसका 
परलोक भातिआया और वहां कम के अनुसार सुख दुः्ख भोगक अन्न 
बढ़ देश में धीवर हुआ और अपने धीवरकम करता रहा। फिर जब इद्ध 
अवस्था आई तब शरीर में वेराग्य हुआ कि, यह संसार महादुःख रूप 
है। ऐसे जानके सये भगवान्‌ का तप करनेलगा और जब मृतक हुआ 
तब तप के वश से सर्यवंश में राजा होकर भावना के वश से कुछ ज्ञान- 
वान्‌ हुआ | इस जन्म में वह योगकरने और वेद पढ़नेलगा। और योग 
की भावना से जब शरीर छूटा तब बढ़ा ग़रु हुआ ओर सबकी उपदेश 
करनेलगा, मन्त्र सिद्धंकिया और वेद में बहुत परिपक्त हुआ | मन्त्रके वश 
से वह विद्याधर हुआ और एककल्पपयन्त विद्याधर रहा जब कल्प का अन्त 
हुआ तब शरीर अन्तधान होगया और पवनरूपी शरीर वासना सहित 
होरहा । जब बह्मा को सात्रि क्षय हु दिन हुआ ओर बह्या ने सृष्टि रची 
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तब दह एक मुनीश्वरक गृह में पत्र हुआ और वहां उसने बड़ा तपकिया | 
वह समर पवेतपर जाकर स्थित हआ और एक मन्वन्तर पर्यन्त वहां 
रहा | जब इकहत्तर चांयुगी बातो तब वह भागा के वश हारशा का छुत्रे 
हुआ आए मनृष्य के आकार से वहां रहा आर पृत्र के रनंह से माह का 


प्राप्तहों निरन्‍्तर यही चिन्तना करनेलगा कि, भरे पुत्र को बहुत धन, गुण, 


आयुदा, बल हों। इसकारण तपके भ्रष्ट हानेस अपने धर्म से विरक्त 
हुआं;आयुष्य क्षीणहुद्ट और मृत्युरूप सप ने ग्रासालेया और तपका औभि- 


लाषा से शरीर छटा इसकारण भोग की चिन्तासंयुक्ष मद्रदेंश के राजाक क्‍ 


गृह में उत्पन्न हुआ; फिर उस देश का राजा हुआ और चिरपर्यन्त राज्य 
भाग के वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ और शरीर जजरी मृत होगया । वहीं 
तप की अमिलाषा में उसका शरीर छूठा उससे तपेश्वर के गृह में एन 
हुआ ओर सन्ताप से रहित होकर गह्ना।जी के किनारे पर तप करनेंलगा ! 
है रामजी ! इसप्रकार मन के फुरने से शुक्रने अनेक शरीर भोगे ॥ 

हैते ओयोगवाशे स्थितिप्रकरण भागवोपाख्याने विविधजनम 

| वशुनन्नाम अष्टमस्सगः ॥ ८ ॥ क्‍ 
.. वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इसप्रकार शुक्र मन से श्रमता किरो । 
गु के पास जो उसका शरीर पड़ा,था सो निर्जीब हुआ; पुर्यठठक निकर्स 


गह था और पवन आर ध्रप से शरार जजरामृत होगया जेस गले 


५५ पक 9 भय 


काट वृक्ष गिरपड़ता है, तेसे शरीर गिरपड़ा। चश्चल मन भोग की तृष्या 
से वहाँ गयाथा । जेस हरिश वन में अमता हे और चक्रपर चढ़ा बातले 
अपमता है; तेसही उसने भ्रम से अ्रमान्तर देखा पर जब झुनीश्वर के ग्रह 
में जन्मलिया तब चित्त में विश्राम हुआ आर गह्ना के तटपर तप करने 
लगा । निदान मंन्द्रावल पवतवाला शरीर ।नरस हागया; अस्थि चर्म 
मात्र शेष रहगया और लोह पृखंगया | जब शरार के रन्धमा। से पवन 
. चले तब बांसरीवत्‌ शब्द हो; गाना चेष्ठ को तागक शरार आनन्दवाब 
हुआ है । जब बड़ा पवनचले तब भूमि में लोटने लगे; नेत्र आदिक जो _ 
गन्भथ सा गतवत्‌ हागये और सुख फेज्गया->माना अपने एवरचमावका 











है ॥# २५ >> के 
जे 4 वा जो कक हु हे 
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स्थिति प्रकरण । हश्द 
दखके हंसताहे। जब वर्षोकाल आधे तब वह शरीर जल से पे होजांबे 
ओर जल उसमें प्रवेशकरके रन्‍्धोंके मांगे से निकले-जैसे करने से निकलता 
है और जब उष्णुकाल आपये तब महाका8 की नाई ध्पसे सूख जावे निदान 
वह शरीर वन में मोनरूप होकर स्थित रहा । और पशु पक्षियों ने भी उस 
शरीर को नाश न किया। उसका एकतो यह कारण था कि, राग द्वेष से 
रहित पुण्य आश्रम था-ओर दूसरे बृगुजी महातपरपी तेजवान के निकट 
कोई आ न सका था। इसकारण उस देह की कोइ नष्ट न करसका। यहां तो 
शरीर की यह दशा हुई ओर वहां शक्र पवन के शरीर से चेष्ठा करतारहा ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिप्रकरणे भागेवकलेवरवण नंनाम नवमस्सग॥६॥ 
शिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब सह वष अथांव भ्रामिलोक के 
तीनलाख और साठ सहख व बीते तब भगवान्‌ भृगुजी समा से 
उतरे तो उन्हें शुक्र का शरीर दृष्टि न आया । जब भलेप्रकार नेत्र फेला- 
. कर देखा तब मालूम हुआ के, उसका शरीर कृश होके: गिरषड़ा है । 
. यह दशा देख उन्होंने जाना ।के, कांल ने इसको भक्षण किया है आर 
शप, वाय और मेघ से शरीर जजरीयूत हो गयाहे, नेत्र गढ़ेरूप हांगये हें; 
शरीर में कीड़े पढ़गयेहें आर जीवों ने उसमें आलय बनाये है । घुराण 
- आर्थात कुसवारी ओर मक्खियां उसमें आती जाती हैं; श्वेत दांत।नेकल 
आये हें-मानों शरीर की दशा की देखंके हँसते हैं और झुख आर ग्रीवा 
महाभयानकरूप, खंपर श्वेत ओर नासिका आर श्रवशस्थान सब जजरी भूत 
'होगये हैं । उस शरीर की यह दशा देखके भृगुजी उठ खड़े हुये और 
कोधवान होकर कहनेलगे कि, काल ने क्‍या समका जा मेरे पुत्र को 
मारा। शक्कर परमतपस्वी और सृष्टिपयन्त रहनेवाला था सो विना काल 
काल ने मेरे पत्र को क्‍यों मारा, यह कान शोतेह £ में काल का श्प 
देकर भस्म करूँगा । तब कालंकारूप काल अरूुत शरीर घरकर आया । 
उसके पटमुख, पट्भुजा; दाथ में खड़,, त्रिशल ओर फाँसी ओर कानों 
में मोती पहिने हुये; मुखसे ज्वाला निकलती थीं; महाश्याम शरीर, 
अग्निवत्‌ जिहा और पिशूल के अग्र से अग्नि की लाटे निकलती थीं। 











| 


ब्रह्माण्ड भक्षण के 


तब कर्ता, कार्य और भरत! 
से उपज आते ६ और सभा 


का प्रतिषिम्प जलके हिलने से हिलता भ 
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से प्रलयकाल की अग्नि से ध्रम निकलता है तेंसहाँ उसका रयाम 


._ शरीर ओर बड़े पहाड़ की नाई उग्ररूप था ऑर जहाँ वह चरण रखता 


था वहां प्रथ्वी और पहाड़ कापने लगते थे | निदान भ्रगजां महाश्रलय 
के समद्रवत क्रोध से पूर्ण थे उनसे कहने लगा; हे मनीश्वर | जा मयादा 
और परावर परमात्मा के वेत्ता हैं वे क्रोध नहीं करते और जो कोई क्रांध 
करे तौभी वे मोह के वश होकर क्रोधवान्‌ नहीं होते | तुम कारण विर्ना 


क्‍यों मोहित हो क्रोध को प्राप्त हुये हो ? तुम बह्मतनय तपस्वी हो ओर 


हम नीति के पालक हैं| तुम हमारे पूजन याग्य ह-वहा नीति को 
इच्छा है ओर तप के बलसे तुम क्षीम मतकरा, हुम्हार शा व मे भस्म 
भी नहीं होता | प्रलयकाल की आग्नि भी मुकका दुग्ध नह करसक्ी 
तो तम्हारे शाप से में कब भस्म होसक्ाहू। है नोडुवः ! में तो अनेक 
रगयाहँ; ओर कई कोटि ब्रह्मा; विष्णु आर रूद मेन 
ग्रास लिये हैं; तुम्हारा शाप मुझको क्या करसक्ा है ? जेसे आदि नीति 


ईश्वर ने रची है तैसेही स्थित है । हम सबके भोक्ा हुये है और उससे 


ऋषि हमारे भोगहुये हैं, यहाँ आद नीति है। हे मुनीश्वर | अग्नि 
स्वभाव से ऊध्वे को जाता है ओर जल स्वभाव से अधका जाता ह; 


भोक्का को भोग प्राप्त होताहै ओर सब सृ ९ काल के उस मे प्राप्त होती है।. 
ति ऐसेही हुई है ओर जैसे रची है तेसेही स्थित हे 


आदि परमात्मा को ना 
पर जो निष्कलड़ ज्ञानदृष्टि से देखिये तो न कोई कर्ता है, न भोक़ाहे, 


ने कारएहे, न काये ह एक अद्वतसत्ताहीं ह भरे जा झज्ान कलके ६४ 


से देखिये तो कता भा्क़िं 


भ्ोका आदिक मम असम्पक ज्ञान स हैं वि है जप सम्यक्‌ ज्ञान होताहे 


कोई नहीं रहता । जैसे इक्ष में ष्प स्वभाव 
व से ही नष्ट होजाते ह; वसेही शत गार्णा 
और फिर स्वाभाविक रीति से हां नह 
फेर नष्ट भी करता है। जैसे चन्मा 
[सता हे ओर ठहरने से ठहरा 


सृष्ट में खाभाविक हर आंत ह 
होजाते हैं ।हह्मां उत्तन्न करताहें अर । 





अनेकप्रकार के भ्रम भासते हैं । हे ब्राह्मण | कर्ता 





्र््ध हक एक 6 कि 
# ७ नं. 5 


स्थिति प्रकरण । ४१२४ 
भासताहे तैसेही मन के फुरने से आत्मा में कर्तव्य भोक्व्य भासता हे 
वास्तव में कुछ नहीं; सब्र मिथ्या है जेपे रस्प्री में सपे भ्रप से भासताहे 
तेसहाी आत्माम कतेव्य भोक़व्य भ्रमसे भासताहे | इससे क्रोध मत करो; 
यह दुष्टकम आपदा का कारण है। हे म्ननीश्वर ! में तुमको यह वचन 
अपनी विभूति ओर अभिमान से नहीं कहता। यह स्वतः इंश्वर की 
नाते है और हम उसमें स्थित हैं। जो बोधवान पुरुष हें वे अपने प्रकृति 
आधार में विचरते हे ओर आअभिमान नहीं करते। जो कतेव्य के वत्ता है 
वे बाहर से प्रकृत आचार करते हैं ओर हृदय से स॒षुप्ति की नाई स्थित : 
... रहते हैं। वह ज्ञान दृष्टि, ये और उदार दृष्टि कहांगई जो शास्त्र मे 

प्रापेद्ध हैं ? तुम क्‍या अन्ध का नाई मोहमाग में मोहित हातेहा 
है साथा ! तुमता ॥त्रकालदशा हा, विचार स गखे की नाई जगत्‌ 
यन्त्र मं क्‍या माहका श्रात्र हातहां ? तुम्हारा पुत्र अपने कर्माक कल का 
प्राप्त हुआहि और तुम मगूख को नाइ पुकको शापदिया चाहतेहो। है मुनो शवर ! 
इस लोक में सब जोवा के दा शरीर हैं -एक मनरूप और दूसरा आधि- 
म्रृतरूप ।अधिभूतरूप जड़ ओर अत्यन्त विनाशी है और जहां इसको मन 
प्रेरता हे वह चलाजाता हे-आपकसे कुछ कर नहीं सक्का | जेसे सारथी 
भला होता है तो रथ का भले स्थान को लेजाता है ओर जो सारथी भत्ता 
नहीं होता तो रथका दुः्सके स्थानमें लेजाताहै; तेसेही यादेजोी मन भला 
होता है ता उत्तम लोक मे जाताहे आर जो दुष्ट होताहे तो न।च स्थान मे 
जाताहे। जिसकी मन अपत्‌ करताहे सो अंसत्‌ मासतादह ओराजसका मन 
सत्‌ करता है वह सत्‌ भासता हैं । जस मिद्ठी को सना बालकबनात जाई 
फिर भह्ञ करते हैं; कभी सत्‌ करते, कभी असत करते हैं ओर जेसे 
करते हैं तेपेही देखते हैं; तेसेही मन की कट्पना है। हे साथो ! वित्त- 
रूपी परुषहे; जो वित्त करता है वह होता है ओर जो |वेत्त नहीं करता 
पु वह नहीं होता । यह जो फुरना है कि, यह दूंह है, ये न॑त्रह, ये अन्नह 
इत्यादिक सब मनरूप हैं । जीवमी मन का लामे है और सन का 
जीना जीव है । वही मन की वृत्ति जब निश्चयरूप होती हे तब उस 











श्रीमान्‌ विद्याधर हुआ 
वबान्‌ गन्धवों का मनिनायक हुआ 
होनेलगं। तब एवं के सबक भत्म 


४२६ योगवाशिष्ठ । 


का नाम ब॒द्धि होता है; जब अहरूप धारती हे तब उसका नाम अहंकार 
होता हे ओर जब देह को स्मरण करती है तब उसका नाम चित्त होता 
है। इसमे प्रथ्वीरूपी शरीर कोई नहीं; मनही दृढ़ भावना से शरीररूप 
होता हे ओर वहीं आधिमोतिक हो मानता हे ओर जब शरीर की 
भावना को त्यागता है तब चित्त परमपद को प्राप्त होता है। जो कुछ 
जगत है वह मन के फरने में स्थित है; जेसा मनफुरता हे तेसाहा रूप 
हो भासता है| तम्हारे पत्र शुक्रने भी मन के फुरने से अनेक स्थान देखे 


- हं। जब तम समा में ।स्थत थ तब वह विर्वाची अप्सरा के पद मन 


से चला गया और स्वर्ग में जा पहुँचा । फिर देवता होकर मन्दाराइक्षों में 


झप्सरा के साथ विचरने लगा ओर फेर पारजात तमाल आांद इक्ष 


ओर ननन्‍्दन वन में विचरता रहा । इसी प्रकार बत्तीस युग पर्यन्त ।वे- 
श्वाची अप्सरा के साथ लोकपालों के स्थान हृत्यादि में विचरता रहा और 


जेसे मेवरा कमल को सेवता है वेसहीं तात्र संबंग से भांग भागता रहा । 
जब एरय क्षीण हुआ तब वहांसे इस भाँति गिरा जेसे पकाफुल वृक्ष से 
गिरता है। तब देवता का शरीर आकाशमाग में अन्तर्थान होंगया आर 
भमिलोक में आपड़ा । फिर धान में आकर बाह्मण के वायदारा बाह्मणी 
का पत्र हुआ; फिर मालवदेश का राज्यकिया और [फेर धघावर का जन्म 


 पाया। फिर स्यवंशी राजा हुआ, फिर विद्याधर हुआ आर कल्पपयन्त 


विद्याधरों में वियमान रहा और फिर विन्‍्त्यावल पवरतमें गेब होकर क्रान्त 
देश में धीउर हुआ | फिर तरज्ञीत देश में राजा हुआ; फिर कह हद में 


हरिण हुआ ओर वन में विचरा ओर फिर विद्यवाब्‌ हु इुआ। | निदान 
और कशणडलादेक शृपण। स सन बड़ा एश्वय- 
आर कट्पपयन्त वहां रहा। जब प्रलय 


होगये-जेस आरन मे वृततज्ञ भष्म 
होते हैं-तब तम्हारा पत्र निराधार आर [नरकार वासना से आाकाशभमाग 


में प्रमतारहा | जैसे आलय विना पक्षों रहता है तेसहा वह रहा आरजब 
ह्या की गाति व्यतीत हुई ओर सूष्टि का रचना बना तब वह धठजग 














स्थिति प्रकरण । ३३७ 
में आह्मणं का बालक वस्ुदेवनाम हो गज्ञा कें तटपर तप करनेलगा । 


जा ७५ 


एन" ५का 5 
/), पल कप ३६ ९४ 
न्‍ हा 


अब उसे आठसो वर्ष तप करते बीते हैं; जो तुम भी ज्ञानदृष्टि से देखोगे 


तो सब बृत्तान्त तुमको भास आवेगा । इससे देखो कि, इसीप्रकार हे 
अथवा किसी ओर प्रकार है ॥ 7 फ५। 


इति श्रीयोगव्रा शिष्ठे स्थितिप्र करणे कालवाक्यन्नामदशमस्सगः ॥१०॥ 


काल बोले, हे मनीश्वर ! ऐसी गड्जा के तटपर जिसमें महातरह्न 
उछलते और कनकार शब्द होते हें तुम्हारा पुत्र तप करता है। शिरपर 
उसके बड़ी जया हैं और सर्व इच्ध्रियों के अत को उसने जीता है। जो. 
तुमको उसके मन के विस्तार देखने की इच्डाढ़े तो इननेत्रों को एूँ कर 
ज्ञान के नेत्रों से देखो | है रामजी ! जब इस प्रकार जगत इश्वर काल 
ने, जिसकी समदृष्टि है, कहा; तब मुनीश्वर ने नेत्रों को मूंदकर, जेसे 
कोई अपनी बुद्धि में प्रतिबिम्प देखे ज्ञाननेत्रों से एक झहते में अपन पुत्र 


का सब्र वृत्तान्त देखा ओर फिर मन्दराचल पर्वत पर जो भूगुशरीर पड़ा था 


उसमें प्रवेशकर अन्तवाहक शरीर से अपने अग्रभाग में काल भगवान्‌ 


को देखकर पुत्र को गन्ना के तट पर देखा। यह दशा देख वह आश्रय 
को प्राप्र हुआ और विकारंष्टि को त्यागकर निर्मलभाव से वचन कह । 
हे भगवन्‌ ! तीनों कालके ज्ञाता ईश्वर ! हम बालक हैं; इसीसे निदोष 
हैं। तुम सरीखे बुद्धिमाद ओर तीन काल अमलदश। है| हैं भगवन््‌ [ 
ईश्वर की माया महाआश्चर्यरुप है जो जीवों को अनेक भ्रम दिखाती 
है और ब॒द्धिमाद को भी मोह करती है तो मूर्खो की क्या बात है ? तुम 
. सब कुछ जानते हो; जीवों की सब वार्ता तुम्हारे अन्तगेतहै। जेसी जीवों 
के मन की वृत्ति होती है उसके अनुसार वे अ्मते हैं। वह मन को बृत्ति 
सब तुम्हारे अन्तगत फुरती है । जेसे इन्द्रजाली अपनी बाजी का वैेत्ता 
होताहे तेसेही तुम इनसबों के वेत्ता हो | हे भगवन्‌ ! मेने अम को प्राप्त 
होकर क्रोध इसकारण से किया कि; मेरे पुत्रकी मृत्यु न थी, वह विरज्जीबी 
था ओर उसको में मृतक हुआ देखके भ्रम को प्राप्त हुआ। हमारा क्रोध 
आपदा का कारण नहीं था क्योंकि, जब मेंने पुत्रका शरीर नि्जीव 








| 
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देखा तब कहा कि, अकारण मृतक हुआ इस कारण क्राधहुआ। क्रोध भी 
नीतिरूप हे अथात जो क्रीधका स्थान हो वहीं क्रोध वाहिये। मन ससार 
की गति विचारके क्रोध नहीं किया; अर्थात्‌ पत्र को अवस्था दंखके 
क्रोध नहीं किया; निर्जाव शरीर को देखके क्रोध किया; इसीसे यह क्रोध 
आपदा का कारण नहीं | अयुक्क कारण से जो क्राध हाताह वह आपदा 
का कारण है ओर याक्कि से जो क्रोध हे वह सम्पदा का कारण हैं यह 
कर्तेग्य संसार की सत्ता में स्थित हे | यह नीति है कि, जबतक 
जीव हे तबतक जगतक्रम है | जेसे जबतक आगेन हैँ तबतक उष्णुता 
भी है । जो कर्त्तव्य हें वह करना हे ओर जो त्यागने योग्य ह वह त्यागना 


है।यह नीति जगत में स्थित है| जो हेयोपादेय नहीं जानता उसको 


तव्यागक्ू योग्य है । इससे मने पुत्र का अकालइरड दखक ऋषि 
किया था परन्त विचार करके जब तुमने स्मरण कराया तब भन विचार 


करके देखा कि, मेरा पुत्र अनेक भ्रम पाकर अब गन्गी के तटपर तप 


करता है | हे भगवव ! ठुमने तो कहां कि, सब जीवों के दा ३ शरीर 
हैं-एक मनोमय और दूसरा आधिभोतिक; पर मंतोी यह मानता हूं कि, 
केवल मनहीं एक शरीर है; दूसरा कोई नहीं | मनहीं का किया सफल 
होता है; शरीर का नहां होता | काल बॉल; ह झुनारवर | तुमने यथाथ 
कहा; शरीर एक मंनहीं है। जेसे घट की कुलाल रचता हे, तेसेही मन 


देंह रचता है। जो मन शरीर से रहित निराकार होता हे तो क्षण में 


जकार को रच लेता हैं । जप बालक परदाह। में वताल की श्र त रचता 


है | मन में जो फुरनसत्ता है वह स्वभश्रम दिखाता है ओर उसमें बड़े 


ञाकार ओर गन्धव नगर भासि आते है १९ वह मनहा। की सत्ताहे स्थल 


हृष् से जीवों को दो शरीर भासते हें बाधवान्‌ का तोना जगत मनरूप 


भाषते हैं और सब मन से रचे हैं । जब भद॒वासना हांता ह तब अतवरूप 
जगत नाना प्रकार हो भासताहै | जैसे असम्य* दृष्टिसे दा चन्द्रमा 


भासते हैं तेसेही सम्यऋूदश्शी को एक चन्‍्डमावत्‌ तब शान्तव्प आता 
ही! भासता है और भेदभावना से घट पठ आदक अनेक पदार्थ भासते 
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हैं कि, में दुर्बल हूं व मोटा हूं; सुखी हूं व दुखी हूं; यह जगत्‌ है, यह कालहे, 
इत्यादिक सो संसार वासनामात्र हे। जब मन शरीर का वासना को 
त्यागकर परमाथ की ओर आता हे तब श्रम को नहां प्राप्त हाता। है 
मुनाश्वर | सप्तद्र सं तरज्ञ उठकर ऊष्व का जाताहं, जा वह जान म॑ तरह्ष 
होता हूं तो मुख हे-यही अज्ञानदृष्टि है । ऊष्वे को जावेगा तब जानंगा 
में ऊर्ध को गयाहं, नीचे जावेगा तब जानेगा में पाताल की गया हू; यह 


: कल्पनाही अज्ञान हे, वास्तव नहीं। वास्तव दृष्टि यह है जा अध हा अथवा 


ऊध्वे हो परन्त आपको जलरूप जाने। तेसेही जो पुरुष पारच्छन्न दहादक 
में अहं प्रतीत करताहे सो अनेक भ्रम, देखताहे; सम्पकदर्शीं सब आत्म 
रूप जानता है। सर्व जीव आत्मरूप समुद्रके तरज्ञह, अज्ञान रा ।भन्त ह 
ओर ज्ञान से वही रूप हे | आत्मरूपी समुद्र सम, स्वच्छ, शुद्ध रुप, 
शीतल, अविनाशी और विस्तृत अपनी महिमा में स्थित हे और सदा 


ग्रानन्दरूप है । जसे कोई जल में [स्थत हा आर तटपर पहाड़ में आरन 


लगी हो तो उस्त अग्नि का प्राताबेम्ब जल में दंख वह कह कि, में दग्ध 
होताह। जेसे भ्रम से उसका ज्वलनता भासतों है वेसहा| जीव को आभास 
रूप जगत दुःखदायक भासता है। जंध तट के इक) पवतादि पदाथ जलन 
में नानाप्रकार प्रतिबिम्बवत भासते है तेसेहां आभासरूप जगत का जाव 
नानारूप मानते हैं। जैसे एक समुद्र में नाना तरज्ष भासते हैं तेसेही 
आत्मा में अनेक आकार जगतमभाषता है; वास्तव में ७त ऊँथ नही सब 


शाक्िरुप ब्रह्मसत्ताही हे उसोसे विचत्ररूप चच्चत भातिता है पर वह एक- 


रूप अपने आपकमें स्थित हे । ब्रह्म में जगत्‌ कुरता ह भार उताम लाॉन 


होताहे । जेसे समुद्र में तरद़् उपजते है और ।फर उसाम दान हांत ह, 
कछ भेद नहीं, पएण में प्ण ही स्थित हे जैसे जल स तरह्ञ आर इश्वर से 
जगत्‌ और पत्र, डाल, फूल, फल, वृक्षरुप हें तेसेही सब जगत आत्मा- 
रूप है और वह आता अनेक शक्किरुप है। ज॑से एक इुरुत अनक कम 
का कत्ता होता है और जेसा कम करता है तंसेहां संग का पाता है 


जथात्‌ पाठ करने से पाठक और पाक करने से पाच्रक और जाप करने 
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से जापक आदिक अनेक नाम धारता है; तेसेही एक आत्मा अनेक 
शक्ति धारता है। जसे जिस आकार की परढाही पड़ती है तेसाही आकार 
भासता है और एक मेष में अनेक रड़साहित इन्रधनुष भासता हे; तेसेही 
यह अनेक प्रग पाता है| हे साधो ! सब जगत्‌ बच्या से फुरा हे और जो 


जड़ भासते हैं वे भी चेतन्य सत्तासे फुरे ह। जेसे मकड़ी अपने मुख से 


जाला निकालकर आपकही ग्रास लेती है तैसेही घेतन्य से जड़ उत्पन्न 


९ 


होके फिर लीन होजाते हैं । चेतन्य जीव से सुषुध्ति जड़ता उपजती है 
ओर ।फेर उसी में निवृत्त होती हे। इससे अपनी इच्छा से यह पुझुष 
बन्धवान होताहै और अपनी इच्छासेही मुक़ होताहे। जब ब।हेसेख देहा- 
दिक अभिमानसे मिलतांहे तव आपको बन्धवान्‌ करता हे-जेसेआुगन 
आपही गह रचके बन्धवान्‌ होती है और जब पुरुषाथ करक अन्तमुंख 
होताहे तब म॒क्किपाता है। जेसे अपने हाथक बलस बन्धन का ताइके 
कोई बली निकल जाता है। है साथा ! इंश्वर का ।व।१त्ररुप शाक्षि है 
जेसी शाक्र फरती है तेसाही रुप देखाती है। ज॑से ओस आकाश में 
उपजती है और उसी को ढॉपलेती हे तेसेही आत्मा में जो इच्छाशक्लि 
उपजती है वही गावरण करलेती है ओर उसीमें तन्मयरूप होजाती है । 
वास्तव में जीव को बन्धन और मोक्ष नहीं. है; बन्ध भर मोक्ष दोनों 
शब्द भ्रान्तिमात्र हें। में नहीं जानता कि, बन्ध ओर मांक्ष लोक में 
कहांसे गये हैं । आत्मा को न बन्धन हे ओर न मोक्ष है; ऐसे सत्रूप 
को असत्यरूप ने ग्रास कर लिया है जो कहताहे के, में दुःखां व सुखी 
हूं, दबला हूं व मोद्य हूं इत्यादिक माया महाआश्चयरूप है जिसने जगत्‌ 
को मोहित किया है। हे मुनीश्वर ! जब चित्तमंवित्‌ कलनारूप होता 
आर्थात्‌ दृश्य से मिलके स्फूत्तिरूप होताहे तब कुसवारी की नाई आपही 


आपको बन्धन करता हे ओर जब दृश्य से रहित अन्तमुख होता हे तब 


#े रे 


शव मोक्षरूप भासता है| बन्ध आर पाक दरनिा मनका शाके है; ज॑सा २ 
मन फुरताहे तेसा २ रूप भासता है । अनेकशक्षि आत्मासे अनन्यरूप 
है, सब आत्मासे उपजाहे और आत्मा में ही स्थितहे । जेसे समुद्र्मे तरह 
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उपजते हैं ओर उसी में स्थित होकर लीन होजातें हैं ओर चद्धमास किरए 
उदय होकर भिन्न भासंतीं पर फिर उसी में लीन होती हें; तेसेही जीव उप- 
जकर लीन होजाते हैं। परमात्मारूपी महासमुद्रहं, चेतनतारूपी उसमें 
जलहे जिससे जीवरूपी अंनेक तरह्ग उपजते हैं और उसीमें स्थित होकर 
फिर लीन होजांते हैं। कोड तरह बह्यारूप, काई विष्णु, काइ रद होकर 
प्रकाशतेहें और को३ लहर प्रमादसे रहित यम, कुंषर, इन्द्र, सूर्य, आग्न, 
मत्ष्य, देवता, गेन्धवे, विद्याधर; यक्ष, किन्नर आदिक रुप होकर उपजतह 
झरफिरलीन हो जाते हैं । कोई स्थित होकर।चेरकाल पयनन्‍्त रहते है - 
जेसे ब्रह्म।दिऊ; कोई उपजकर ओर कुछ काल रहकर ।वेध्वेंस होजात ६- 
जेसे देवता, मनष्यादिक और कोई कीट, सप आदिक एुरते ह॑ ओर 
चिरकाल भी रहते हें और अल्पकाल में भी नष्ट होजाते हैं । कोइ बह्या- 
दिक उपजकर अप्रमादी रहतेह और काइ प्रमादी हाजाते हैं आर तुच्छ 
शरीर होते हैं यह संसार स्वप्न आरम्म हे और हृढ़ होकर भासता है ॥ 

 इति श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिप्रकरणे संसारावत्तेवणनन्नामकादशस्पगः ११॥ 

काल बोले, हे मुनीश्वर ! देवता, देत्य, मनुष्यादक आकार बअलह्म से 
आभिन्नरूप हें गर यह सत्‌ हैं। जब मिथ्या संकल्प से जांव कलाइत 
होता है तब जानता है कि; “ में ब्रह्म नह। । इस ।नश्वय को पाक 
मोहित होताहै और मोहित हुआ अधो का चला जाता है। यद्या५ वह 
बह्म से अंभिन्नरूप हे ओर उसमें स्थित है ता भी भावना कवश स आपका 
भिन्न जानके मोह को प्राप होता है । श॒द्ध ब्रह्म मे जा सावंत्‌ का उल्लेख 
होता हे वही कलझ्लितरूप कम का बीज हैं; उसस झागवर्तार का पावताह 
जेस जल जिस २ बीज से मिलता है उसी रस का सात हाता ह तेसहा 
संवित का फरना जैसे कम से भिलता है तेसी गात का आराप्त होता है 
संकल्प से ऊलझ्लित हुआ अनेक दुश्ख पाता है। यह प्रमादरूप कर्म कञ्जञऊे 
बीजसा है (जिसको जो मद्टीमरभर बोता हैं सी अपन दुःख का कारए हू 
आर यह जगत आत्मरूप समद्र को लहर है जा वेस्तार से फुरती है झोर 


का ऊ्ज का जाती है ओर काइ अप का जाते। है ।$९ जान हजाता हूं | 
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ब्रद्मा आदि तण पर्यन्त इन सबका यही धर्म है जसे पवन का स्पन्द धम 
हैं तेसेही इनका भी है पर उनमें कोई निर्मल पूजनयाग्य बल्म, विष्णु, 
रुद्रा दिक हैं कद्द मोह संयुक़ हैं -जेसे देवता, मजुष्य, सप काई अनन्त 
मोह में स्थित हं-जेपे पवत, वृत्षादक; कई शीज्ञान स मृढ़ ह०जस 
ऊमि, कीआदिक योनि ये द्रते दूर चलगये है । जेस जलक प्रवाह स तृण 
चला जाताहे तैसेही देवता, मनुष्य, सपादिक कितने अमवान्‌ भी हंते हैं 
शोर कोई तय के निकट आके फिर बहजाते है अथात्‌ सत्सक्न आर 
सतशाख्रों को पाके फिर माया के व्यवहार में बहजाते हैं । और यमरूप 
चहा उनको काटता है। एक अत्य मोह को प्राप्त होकर फिर अद्यमसुद में 


लीन हये हैं; कोई अन्तर्गत बह्म समुद्रको जानक '। हैं हैं भार तम 


अत्ञानसे तरे हैं; कोई अनेक कोटिजन्म में प्राध्ृहाति ह ना काइ अपस 
ते हे। इसाप्रकार 


| द ऊर्ध्वको चलेजाते हैं। और फिर ऊध्वेसे अपकी वर हो 

॥ : प्रमाद से जीव अनेकयोनि दुःख भोगते हैं । जब आतह्ाल होता है तब 
(0 आपदा से ढ्ूट के शान्तमान्‌ हाते हैं ॥ 

क्‍ ॥ इति श्रीया० स्थातप्रकरण उतव। त्तविस्तारवणनन्नाम ढादशस्सगः ॥१२॥ 


४ >> 73७ 


*_< < जअआाआ >जनओ 





कक 


| काल बोले, हे साधो ! ये जितने जगत्‌ श्रृतजाति विस्तार हैं वे सच. 
क्‍ आत्मरूप समद के तरह हैं-एकही अनेक विचित्र विस्तार को प्रापइझ 
है | जैसे वसन्‍्त ऋतु में एकही रस अनेक 4 हर के फल फूर्ला को धारता 
| | इन जीवों में जिसने मन को जीतकर स्वात्ता बह्म का दशेन किया. 
(| है वह जीवनमुक्त हुआ है । मनुष्य, देवता, यक्ष। किन्नर, गन्धवो।दंक 

क्‍ सब म्मते हैं; इनसे इतर स्थावर मृढ़ अवस्था में ह उनका वया बात करना 
| है। लोकों में तीनप्रकार के जीव हैं-एक अज्ञानी जो महमूद हैं; दूभरे 
जिज्ञासी हें ओरतीपरे ज्ञानवान्‌ | जो गढ़ है उनका शा के शत्रण आर 
द विचार में कुछ रवि नहीं होती और जा जज्ञेति 6 उन निभित्तज्ञानवानों 
४ ने शाब्व रे हैं | जिम २ मांग से वे प्रबुध आत्मा हुये ह उस ९ प्रकार क 


उन्हों ने शाख्र रबे हैं और उससे ओर जीव भी मोक्षभागी होते हैं | है 
पुतीश्वर ! सतशाख्र जो ज्ञानवानों ने रचे है उनका जब |निष्पाप पुरुष 
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विचारता है तब उसको निर्मल बोध उपजकर मोह निबृत्त होता है ओर 
जब निर्मेलब॑द्धि होती है तब जेसे मूय के प्रकाश से तम नष्ट हांता हैं तेशहा 
सतशाख्र के अभ्यास से मोह नष्ट होता है । जा मृढ अज्ञाना हैं व आत्मा 
के प्रमाद ओर विषय की तृष्णा से माह का प्राप्त हांते ह | जंस अधरी 
ग़त्रि हो और ऊपर से कुहिरा भी गिरता हो तब तमस तम हति है; ते 
ही पट मोह से मोह को प्राप्त होते हें ओर अपने संकल्प स आपहा ३ खी 
होते हैं । जेसे बालक अपनी पराई में वेताल कल्पकर आपहा हुल्सा 
होता है । इससे जितने भूतजात हैं उन सबक उस इस्स का काराए मन- 
. रूपी शरीर है: जैसे वह फरता है तेसी गाते को प्राप्त हाताह। मोसय 
शरीर का किया कुछ सफल नही होता आर असत्‌ मास आदक का 
भिला हुआ जो आधिमोतिक शरीर है वह मना संकरप से रचा ६- 
वास्तव में कुछ नहीं । संकल्प की टृढ़ता से जो आधर्भातक भाउन 
लगा है वह स्वप्न शरीरकी नाई है | मनरूपा शररस जा वर उत्रन किया 
है उसी गतिकों वह प्राप्त हुआ है । इसमें हमारा झुछ अपराध नहीं 6. 
हे मनीश्वर | अपनी वासनाके अनुसार जसा काइ का हताह तसहां 
फल को प्राप्त होताहै | मांस शरीर से कुछ नहीं हता। जर्सी * तल 
भावना से तेरे पत्र का मन फरता गया है तेसा ९ गाते वह वाता जाता 
हैं । बहुत कहन स कया ह, उठो अब वहां चर्ला जहा वह ब्राह्मणु का उनच् 
होकर गड़ाके तय पर तप करने क्षगा ६ | इतना कहकेर बादमाकजा 
बोले, हे भारद्वाज ! इस प्रकार जब काल भगवान्‌ ने कहा तो दाना 
जगतकी गति को हँसके उठ खड़ेहुये ओर हाथ से हाथ वकहीो कहने 
लगे कि, इश्वर की नौते आश्रर्यरूुप ह जो जाँवा का बड़ भ्रम  दखाता 
हे । जेसे उदयाचल पव॒त से सूर्य उदय ह।कर ग्राकाशमाग मे चलता ह 
तेसे ही प्रकाश की निधि उदार आत्मा दोनों चल। इस प्रकार जब वाशढ 
जी ने रामजीसे कहा तब सूबे अस्तहुआा ओर सर्व सभा अपने ९ स्थान 
को गई। दिन हुये फिर अपने २ आसनपर आन बैठे ॥ 
होते आायागवाशह6 स्थातप्रकण शगज्आसनन्नाम त्रयदशरतसग:,॥ ९ ३॥ 
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_बशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! काल और भृणुजी दोनों मन्दराचल 


पर्वत से भपि पर उतरे ओर देवताओं के महासुन्दर स्थानों को लांघतें २ 
वहां गये जहां बाह्यण शरीर से गह्ञा के किनारे शुक्र समाधि में लगा 
था | उसका मनरूपी मृग अचल होकर विश्राम को प्राप हुआ था । जसे 
विरकाल का थका विरकाल पयन्त विश्राम करता हे तेसेही उसने विश्राम 
पाया | वह अनेक जन्मों की चिन्तना में भटकता २ अब तप में लगा 


. था ओर राग द्वेष से रहित हाकर परमानन्दपद मे ।स्‍्थत वा । उसका 


देख के काल ने बड़े शब्द से कहा, है भगो ! देख यह समाधि मे स्थित 
हैं अब इते जग।इये। तब उसकी कलना फुरनेसे और बाहर शब्द स,जसे 


मेंध के शब्द से मोर जाग; तेसह। शक्रजा जागे आर अधान्गातज्ञत नत्र 
और भग की अपने आग दखा पर पहचाना नहा | उसने 
देखा कि, दोनां के श्याम आकार थार बढ़ प्रकाशरूप ह गाना सक्षात्‌ 


खाल क का 


विष्ण और सदाशिवर्जी ह | उन्हें दख वह उठ खड़ा हुआ और यातपवक 
चरणवन्दना ओर नग्नतासहित आदर करके कहा कि, मर बड़ भाग्य 
है जो प्रश्न के चरण इस स्थान में आये वहां एक शाला पड़ा था उस पर 
वे दोनों बेठगये तब बहुदेव नाम शुक्र, जिसका तप के हक से पीडे 
सातातप नाम हुआ था उस शान्त हृदय तपर्सी ने संग पवन काल 
और भग से कहे, वह बोला, है प्रभु ! में तुम्हारे दशनस शा।न्तमात्‌ हुआ 

| तम सर्य ओर चन्द्रमा इकठठे मेरे आश्रम मे आयहा आर ठुम्हार 
आने से मेरे मन का मोह नष्ट होगया जां शाखत्र। अरि तप्रश्त भा नवतत 
होना कठिनहै । हे साथो ! जेसा सुख महापुरुषों के दशन स हाताई 
वैसा किसी ऐश्वर्य और अग्मत की वर्षों से भी नहीं होता | तुम ज्ञान के 


सूर्य और चन्द्रमा हो | हे ऋषीश्वरो ! तुमने हमारा स्थान पवित्र किया 
ओर में शान्तात्मा हुआ | तुम कोन हो जो प्रकाशरूप, उदार आत्मा 


भरे स्थानपर ग्ाये हो ? जब इस प्रकार जन्मान्तर क पुत्र ने भ्रदशजा से 


पूछा तब भ्गुजी ने कहा; हे साथो ! तू आपका स्मरणकर कि, कान हैं 
आत्ञाना ता नहीं तू तो प्रयोध आत्मा है | जब इस श्रकार भृग॒ुजा न कहा 
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. तब नेत्र मंद कर श॒क्र ध्यान में लगा और एक मुहत्त में अपना सब 


वृत्तान्त देखके नेत्र खोले और विस्मय होकर कहने लगा ।के, इंश्वर को 
गति विचिन्नरूप है; इसके वश होकर मेने बड़े श्रम दंखे है ओर जगत्‌- 
रूपी चक्रपर आरूढ हुआ में अनन्तजन्म श्रमा हू। उन सबका स्मरण 
करके में आश्रर्यवान होता हूं कि, मेंने बहुत हुःख और अनेक अवस्था 
भोगी हैं | स्रग और मन्दार, कट्पवृक्ष, सुमेरु, केलास आदक वनकुज्जां 
में में रह! और ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो मेने नहें पाया; एऐसा कह 
कार्य नहीं जो मेंने नहीं किया ओर ऐसा कोई इृष्ट आनिष्ट नरकःलग 
नहीं जो मेंने नहीं देखा | जो कुछ जाननेयोग्य है वह क्या है / अब मे 
आत्मतल में विश्रामवान्‌ हुआ हूं ओर संकल्प अ्रम मेरा न४ हागया है | 
: अब आप वहां चलिये जहां मन्दराचकपवत पर मेरा शरीर पड़ाह । है 


भगवन्‌ | अब मुकक। कुछ इच्चा नहीं ह। यद्याव हेयापादय झुका ईद. 


नहीं रहा तथापि नीति की रचना देखके कहता हूं । जो वाधवान्‌ है ईह 
प्रकृत आचार में विचरते हैं, आगे जैसी इच्छा हो तेसे काजिय। वापवाद 
उसी आचार को अज्लीकार करते हैं। इससे अपने प्रकृत आचारका यह + 
करके व्यवहार में वेचर ॥ 

इति श्रीयो “स्थितिप्रकरणे भागवजन्मान्तवणुनन्नात चतदशस्सगः१०॥ 
. वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार विचार करके तना औकात 
मागे को चले और शीघरही मेघमण्डल को उल्लध के शिद्धा के महा सें 
मन्दराचल पर्वत पर स्वर्ण की कन्दरा में पहुंचे और एवं शरर को ढै ते 
शक्र ने कहा; हे तात ! मेरे पूरे शरीर को देखो, जिस ठुमन बहुत पालन 
किया था। जो शरीर कपूरसुगन्ध से शोमितथा आर फूल को शव 
शयन करता था, वह अब माटी में लपणा पड़ा है ओर सूख गया है । 
जिस शरीर को देख के देवख्रियां मोहित होती थीं आर कशठ में डरते 
माला ऐसी शोभित थीं मानों तारों की पंक्ति हैं वह शरारे अंधे ही पर 
गिरपड़ा है। ननइन वन में इसने अनेकभोग भागे है जी जलरप 
जान के इसको में पृष्ठ करता था वह अब मुभकी भयानर्क भाशते ह | 














क्‍ 
। 
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की हैं अर, 


जो शरीर देवाड़नाओं से मिलता और रागवान्‌ होता था वह अब उन | 
का ।चन्ता में मूखगया है । जिन १ विलासों को चाहता था उनकी वह 
करता था ओर अब वहीं चिता से रहित महागभागी हुआ ध्प से सूख 
गया हे और महाविकराल भयानक सा भासता हे। जिसको में आत्मरूप 
जानता था; जिसमें अहंकार के विलास करताथा और जिसमें फूल कमल 
पड़ते और तारागण प्रकाशते थे उसमें अब चींटियां फिरती हैं। जो शरीर 
द्रव स्वर्ण वृत्‌ सन्दर प्रकाशरूप था वह अब धूप से सूखा भयानक भासता 
है ओर सब गए इसको छोड़ गये हें-मानों विरक्ष आत्मा हुआ और 
विषय से मक्त निर्विकट्पसमाधि में स्थित हुआ है । हे शशर ! प्‌ अदृष्टि 


तन को प्रापहुआ हे; अब तेरे में को३ क्षो भ नहीं रहा। अब चित्तरूपी वेताल 
तेरेमें शान्त होंगया हे ओर आने जाने से राहेत विश्रामवान्‌ हुआ है; 


. सब कल्पना तेरी नष्ट हुई हैं ओर सुख से साया है। चित्तरुपीं मकर से 


रहित शरीररूपी वक्ष ठहर गया है ओर सब अनथ से राहेत पहाड़ की 
नाई अवल हुआ है| यह देह अब सर्व दुःख से राहेत परमानन्द में 
स्थित हे। हे साथों ! सब अनर्थों का कारण चित्त हैं। जबतक ।चत्त 
शान्तिमान नहीं होता तबतक जीव को आनन्द नहा मिलता। जब 


अमन शक्षिपद को प्राप होता है तब महा आप व्याध जनत्‌ के इस्खा 


को तरके विगत परमानन्द को प्राप्त होताहे । रामजी ने पूछा, हैं भगवन्‌ ! 
सवे धर्मोके वेत्ता भग का जो शक्र पुत्र था उसने तो अनेक शरार परे थे और 
फिर २ भोग भोगे थेतो भंग से जो शरीर उत्पन्न था तिसका दंख बहुत शोच 
क्यों किया ओर देहों का चिन्तन क्‍यों न किया ? इसका क्‍या कारण 
है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी । शक्र की संवेदन कलना जो जीवभाव 
को प्राप्त हुई थी सो कर्मात्मक होकर भूगु से उपजी। घुनों। आाद 


परमात्मतत्व से वित्तकला फरकर भताकाश को प्राप्त हुई और वहां 


वातकला में स्थित होकर प्राण, अपान के मांगे से भृगु के हृदय में 
प्रवेश करगई ओर वीये के स्थान को प्राप्त होकर गभमागे से उत्तन्न हां 
कम करके बड़ी हुई जिससे विद्या और गुण सम्पन्न शुक्र करा शरीर 
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हुआ । उस शरीर को जो उसने चिर्काल सेवन किया था इससे उसका 
शोच किया । यद्यापि वह वीतराग ओर निरिच्छित था तो भी विरकाल 
जो अभ्यास किया था वही फुर आया । है रामजी ! ज्ञानी हो अथवा 
अज्ञानी व्यवहार दोनों का तुल्य होता हे परन्तु शक्ति अशक्कि का भेद 
है | ज्ञानवान असंसक़ निलप रहता है ओर अज्ञानी क्रिया बनन्‍्धवान 
होता है | ज्ञानवान्‌ मोक्षरूप हे ओर अज्ञानी दारेदी है। जसे वन में 
जाल से पक्षी फँसता हे तेसेही अज्ञानी लोकव्यवहार मे बन्धवान्‌ हताह । 
व्यवहार जेसे ज्ञानी करता हे तेसेही अज्ञानी करता है। जो वासनाराहित 
है वह निबेन्ध है; वासना सहित बन्ध हे इससे वासनामात्र भद हैं । 
जबतक शरीर है तबतक सुख दुःख भी होताहे परन्तु ज्ञानवान दोनों में 
शान्तब॒द्धि रहता है ओर गअज्ञानी हष शोक से तपायमान होता है । जेसे 
 भ्म्प्े का प्रतिषिम्प जलके हिलनेसे थम्प हिलता भासता हे परन्तु स्वरूपमे 
स्थितही हे तेसेही अनज्ञान में सुख दुःख से सखी दुःखा भाषता 6 परन्तु 
स्वरूप ज्यों का त्यों हे | जेसे सूय का प्रतिबिम्ब जल के हिलनस हलता 
भासताहे परनन्‍्त स्वरूपसे ज्यों का त्यों हे तेसेही ज्ञानवान्‌ इन्द्रियां से ते 
दःखी भासता हे पर स्वरूप में ज्यों का त्यों हैं। अज्ञानों बाहर सक्रया 
का त्याग करता हे तो भी बन्च रहता है और ज्ञानवान्‌ क्रिया करता ह 
तो भी मोक्षरूप हे। अन्तःकरण में जो अनात्मप्म में बन्धवाच्‌ है वह 
बाहर कर्मइद्धिय से मुक्त है तो भी बन्धन में हैं आर जा अन्तमकर से 
मक्त हे वह कमेइन्द्रियसे बन्धन भासताहे तोगी झुक्तरुपह। जां सव क्रॉड़ा 
को त्याग बैठा हे ओर हृदय में जगत्‌ की सत्यता रखता है वह चाह डुद 
करे वा न करे तोमी बन्धन में है ओर जो बाहर चाहे ज॑सा व्यवहार करता 
है पर हृदय से अद्वेत ज्ञान में है तो वह सुक़रूप है-उसको कमेबन्धन नहीं 
करता । इससे, हे रामजी ! सबकाय करो पर अन्तम्करण स ६न्‍्य २हकर 
सब एषणा से रहित आत्मपद में स्थित होजाओं आर सेपेन महुतब्य 
बहार को करो | यह संपताररुपी समद्र हे जिसमें आध व्याध आर अहे 
प्रभतारुपी गढ़ाहे जो उसमें गिरताह वह ऊध्ये से अबका जाताह। इससे 











“5 योगवाशिंह। 
संसार के भाव में मत स्थित हो ओर शुद्ध बुद्ध आत्मस्वभाव में स्थित 
हो । जो अद्यंशुद्ध, सर्वात्मा, निर्विकार, निराकार आत्मपद में स्थित हैं 


उनको नमस्कार हैं | 
तिश्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरण शुक्रपथम जी व नन्ना म पद्च दशस्सगेः १ ५) 


इतश्राया 
वशिष्ठजी बोले, है रामजां ! इस प्रकार जब शुक्र ने शरर का वणुन 
किया और विकरालरूप देखके उसमें त्याग बुद्धि की तब काल भगवाब्‌ 
शक्र के वचन को न मान के गम्भीर वाशीसे बोले; है शुक्र ! तू इस तपरूपी 
शरीर को त्यागकर भगु के एत्र का जा हरार ह उसका झज्नाकार कर । 
जेपे राजा देशदेशान्तर का अ्रमता ९ अपन नगर मे आताह तसहा तभा 
इस शरीर में प्रवेशकर क्योंकि; मागेवतन से तुके असुरोका उरु होनाहे। 
यह आदि परमात्मा की नीति है; महाकत्पपर्यन्त तेरी आाउवत है। जब 
महाकल्पका अन्त हागा तब भागवतन नष्ट हांगा भआार।#र तुभको 
शरीर का ग्रहण ने होगा। जेसे रस सूलेसे पृष्प गरपड़ता है तेसही प्रारब्ध 
बेगके एर्ण हुयेसे तेश शरीर गिर पड़ेगा और श रीरके होते जीवन्सक्कपद्‌ 
को प्राप्त हुआ प्रक्ृत आवि।* में विचरगा | इसस इस शराह का त्यागकर 
भार्गव शरीर में प्रवेशकर | अब हम जाते है, ठम दाना की कैथयाण हा 
और तमको वाज्छित फलमिलें। इतना कहकर वाश8जी बल; ह ग़मज | 
काल भगवान ऐसे कहकर ओर दोनपिर पुष्प डालकर अन्तक्षन होगये। 
तब वह तपसी नी तिको विवारने लगा कि; क्या होना है| वचारकर देखा 
तो विदित हुआ कि, जेसे काल मगवान्‌ ने कहा हैं तेसही हॉना है । ऐसे 
विचार के महाक्ृशरूप जो शरीर था उसमें प्रवेश किया और तपस्वी आह्मण 
का देह त्याग दिया | तब उस शरीरकी शोभा जाती रहा और कम्पकस्प 
के प्रथ्वीपर गिरपड़ा | जैसे मल के कायेसे बेलि गिर पड़ती है तेसैही वह 
देह गिरा ओर शक्रदेह जीवकला संयक् हों आया। तब बजा उस छश 
देहको जीवकल। संयक् देखके उठखड़े हुये आर हाथर्मग जलका कमण्डलु 
ले मन्त्रविद्या से जो पष्टिशाक्ि है पाठकर पृत्रके शरारपर जल डाला ओर 
उसके पढ़ने से शरीर की सब नाड़ियां एृष्ट होंगई । जस वसन्‍्तऋतु में 
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कमलिनी प्रफनल्लित होती हैं तेसेही उसका शरीर प्रझुल्नचित हो आया और 


कक 


 रवास झान जाने लग । तब शुक्र पता के सनन्‍्मुख गया आर जंस मंध 


(५ € ४. 


जल से पणे होकर पवेत के आगे नमता हैं तंसही विधसयुक्त नमस्कार _ 
करकशर नवाया औ्योर स्नेहसे नेत्रा मं जल चलनलगा। | तब छुत्र का 


देखके भगजी ने उसे कर॒ठ लगाया कि, यह मेरा पृत्र है। एस स्नेह से 
पूर्ण होगया । हे रामजी ! जबतक देह हे तबतक देह के धम फुरआते 
हैं | इसी प्रकार भग॒ ज्ञानी को भी ममता स्नेह फुर आया तो और की 
क्या बात है ? पिता आर पुत्र दोनो बेठगय और एकसद्गत्त पथनन्‍्त कथा 
वातो करते रहे । फिर उठकर उन्होंने उस तपरवी शरोर का जलाया 
क्योंकि, बद्धिमान शाखत्राचार में स्थित होते है । इसके अनन्तर जिनका 
वषु तपसे प्रकाशता हे ग्ओर जिनकी श्यामकान्ति हे एसे जीवन्पुक्त 
उदारात्मा होकर वहां रहे ओर समय पाकरके शक्रजी दत्यों का शुरु होगा 
ओर भृगजी समाधि में स्थित होंगे। इससे जो सब विकारसे रहित जीवन्छक् 
पुरुष जगतरुरु हें वह सबके पजने याग्य ६ ॥ 
इति श्रीयोगगशिष्ठे स्थितिप्र करण भागवजन्भान्तरवएनन्नाम 
पोडशस्सगः ॥ १६ ॥ 

रामजी बोले, हे भगवन ! जेसे भ्गु के पत्र को यह प्रातमा फुरता गई 

और सिद्ध होती गई तेसीही ओर जीवों को क्‍यों नहीं ।संद्ध होता ! 


वशिष्ठजी बोले; हे ग़मजी ! शक्र का जो बह्यतत्त से फरना हुआ वहाँ _ 


भागव जन्म हुआ आर जन्म से कलांइ्त नहों हुआ वह सब एपशास 
राहत शुद्ध चेतन्य था | निमेलहृदय का जसा रफ्ात होता ह ततहा ता 
होजाती है आर मालेन हृदंयवान्‌ का संकल्प शीघ्रह् संद्ध नहा हांता । 


जैसे भृगुफ एत्रको मनोराज हुआ ओर अमता फिरा तेसेही सबहां स्वरूप _ 


के प्रमाद से भ्मते हैं । जबृतक स्वरूप का साक्षात्कार नहा हाता तबतक 
शातत वात नहा हाता। यह मन भग॒ुक पृत्रका इचान्त मनाराजका रृढ्ता 

केलिय ठुमका सुनाया है । जैसे बीजही अंकुर, फूल, फल अनेकभाव को 
| हता हैं तेशहां सब भ्रतजात को मन का अ्रमना अनक भ्रम को प्राप्त 
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करता हैं। जो कुछ जगत तमको भासता है वह सब मनक फुरनेका 
रूप है; मिथ्याश्रम से नानात्व भासता है ओर कुड नहीं है एक एक 
प्रति एसा भ्रम हे ओर सब संकल्पमात्र है; न कुछ उदय होता हे आर 

न अस्त होता; सब मिथ्यारूप मायामात्र है। ज॑से स्रभ्नएर आर सकरप 
नंगर भासता है तेसेही परस्पर व्यवहार दृष्टि आते हैं पर कुछ नहीं हैं 
और तेसेही यह जाग्रतश्रम भी अज्ञान से दृष्टि आता है। भूत; पिशाव 
ञादिक जितने जीव हैं उनका भी संकल्पमात्र शरीर हैं; जसे उनको 
सुख दःखों का भोग होता है तेसेही तुम हम को भी होता है| जैंस यह 
जगत हे तेसेही अनन्त जगत बसते हैं आर एक दूसरे का नहा जानता। 
जेसे एक स्थान में बहुत पुरुष शयन करते हा तो उनका मनाशज आर 
स्वप्रभ्म परस्पर अज्ञात होता है तेसेही यह जगत्‌ ह पर वास्तव में कुछ 
नहीं केवल बअह्मसत्ता अपने आपमें स्थित | जा इस जगत का सत्‌ जानता 
है उसका पुरुषार्थ नष्ट होता है जो वस्तु शान्ति से भासता ह उतका सम्यकू 
तान ते अभाव होजाताहे | यह जाअत्‌ जगव्‌ भी ढ।व सप्नाहे | चेत्तरूपी 
हस्तीको बन्धनहे ओर वित्तमत्तासे जगत्‌ सत्‌ भ[सताह है| ९ जगत सत्तास 

. चित्त है | एक के नाशहुथे से दोनों का नाश हॉजित हैं जा जगत का 
तमाव नष्ठ होता हे तब चित्त नहीं रहता आर जय चित्त उपशम होता 

- है तब जगत शान्‍्त होता है। इप प्रकार एक के नाश हुए दानोंका नाश 
होता है । दोनों का नाश आत्म विचार से हाताह | जैसे उज्जत वख्चपर | 
0.7 केशरका रज़् शीघ्रही चदजाताहै, मलीन वख्रपर नहा चढ़त;त6 है जसका 
। निर्मल हृदय होताहे उसको विचार उपजताह । हृदय तबानभल हत। ह 
जब शाख्र के अन॒नार क्रिया,करताहै। है रामजी | एक एक जावक हृदय 
में अपनी २ सष्टि है । पर मलीन चित्त से एकर्का दूसरा नहा जानता; जब 
वित्त शुद्ध होताहे तब और क। सूश्टिकों भा जान लताह | जस शुद्ध धांतु 
परस्पर प्िलजाती है। जब हृढ़ अभ्यास हाताह तब च्रपयन्त सब कुछ 
भासने लगताहे क्योंकि;सबका अधिष्ठाता एक आत्माह उसभ स्वत हॉन॑ 

से सबका ज्ञान होताहे | रामजी ने पूछा, है मगवत | शुक्रका ततभामात्र 
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आभास हुआ था उस में देश, काल, क्रिया, द्रव्य उसको हृढ़ होकर केस 
भासे ? वशि४ठजी बोले; हे रामजी ! शुक्र ने अपने अनुभवरूपी भण्डार 
में मन से जगत्‌ देखा, जेसे मोर के अण्डे से अनेकरज्ञ निकलते हूं 
तेसही उप्तको अपने हृदय में भ्रम भासित हुआ । जेसे बीजसे पत्र, दस, 
फूत, फल नकलत हैं तंसहां जाव जाव की अपने ९ अनुभव मे ससार 
खरड फुरते हं | यहां स्वप्न दृष्टान्त प्रत्यक्ष है। जूस एक एक के समन मे 
जगत्‌ हांता हे तैसेही यह जगत्‌ है। दीघ स्वग्ना जाभ्मत्‌ हाँ भासता है 
. और जेसा हृठ होता है तैसाही भासनेलगता है । फिर रामजी ने पूछा, 
हे भगवन ! सृष्टि के समृह परस्पर मिलते केसे हैं और नहीं केसे मिलते 
वशिष्ठजी बोले; हे ऱमजी ! मलोनवत्त परस्पर नहां मल्नता;। शुद्ध 
मिलता हे-जेसे शुद्ध धातु मिलज्ञाती है | सुषुप्तिरुप आत्मा से सब 
फुरे हैं सो तन्मयरूप हैं; ।जिपको उसमें विश्राम हांता है सी ज्ञानदध्ट स 
सबसे मिलजाता है। जेसे जल से जल मिलजाता है तेसेही वह सबसे 
मिलकर सबको जानता है; आर नहीं जानता ॥ 
हति श्रीयो ० स्थितिप्र> मनोराजसम्भी लनवशनन्नामसप्तदशस्पगेः ॥ १७॥ 

वशिष्ठ जी बोले, हे रामजी ! जो कुछ संसारखण्ड है उन सबका बीज: 
रूप ग्ात्माहे ओर सब आत्माही का आभास है। आभास के उदय-अर्त 
होने में आत्मसच्ा ज्यों की- त्यों है; अपने स्वभाव के त्याग से राहित है 
स॑वे जीवों का अपना आप वास्तवरूपहे और स॒ुष्ठ।वका नाई रफूशु है । 
उसी सत्ता जीव फरते हैं तब स्वा्वत्‌ जगत भ्रम देखते है | जावि जीव 
प्रात अपनी २ यांश्र स्थितह जा एरुष उल्लदर्क आत्मपराबणु होताहे 
वह थात्मपद में प्राप होता है। जिस पुरुष को आत्मब्रह्म स एकता हुईं 
हे उसको परस्पर और की सृष्टि भासती है। अन्तःकरण में सृ४& हाता 
. हैं सो उसका अन्तः्करणु मिलता है ओर उस अन्तगकरण जविकला के 
मिलेसे परस्पर सृष्टि भास आती है सबका अपता आप सनन्‍्मात्र सत्ता हे, 


उसमें सब सूट स्थित होती है । जैसे कपूरका पर तहों तो उसके अणु २ 
में सुगन्ध हांती है ओर से आए सुगन्धपवत में एकता होती है; तेसेही 
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.. सत्र जीवों का अविष्ठान आत्मसत्ता हे। जेसे सब नदियों के जल का 


आधेष्ञान सझुद्र हे तेसही सब जीवों का आधषेष्ठान आत्मा हैं। सृ।४ कहीं 
परस्पर मिलती है ओर कहीं भिन्न २ स्थित है । जहां चेतनमात्र सत्ता से 
एकताह वहाँ वित्तकी इत्ति जिसके साथ ।मेलनी चाह उसका मिलजाती 
है पर मल्लीन चित्तवाला नहीं मिलसक्का | एकएक जाँव में सहखासृ।६ 
परस्पर गप्रूप होती हैं। जहां जेसा फुरना दृढ़ होताहे वहाँ वेसाही भासता 
है; जहां मनका फरना कोमल होता है सो सफल नहां हाता आर जहा 
इठ हांता € सी भमासने लगता हैं | है रामजी | जब दह के भावना ।मठ- 
जाती है तो प्राण पवनही. स्थित करनेसे चित्त का दात्ते रव॒भाव मं €थत 
होतीहे और तब और के चित्त की चेश अपने चित्त में फुरआती है और 
जबतक चित्त मल्ीन होताहे ओर देहकी भावना का नह त्वागता तज 


. तक किसी पदाथ से एकता नहों होती जिसका।च ते नमद्ञ होता ह 


उपको जेसे और के चित्त का ज्ञान हो आता है ततह्हां आर तृ€ म।मेलन 
की भी शक्कि होती है; अशद्ध को नहीं होती। सवजीव का तन अवस्था 
होती हं-जाग्रत, स्वप्न ओर स॒ष्ति। यह तोनाही अवस्था अताम जावत 
का लक्षणहे। जेसे गगतृष्णा की नदीके तरज्ञ यूयकी किरशम ह वार्ता 


में उनका अभाव हे तेतेही जीव को आत्मा में प्रमादह उस्ते ताना 
अवस्थाओं में भगकता हे। जब॑ वित्तकला तुरिया में स्थित हति हैं ते 


जीवन्म॒क्ष होताहे | आत्मसत्ता स्वभाव में स्थितहुये से आत्मा से एकता 
को प्राप होताहै और सबजीव से सुहृद्भाव होताहे। जब अज्ञानों उरू। 
मुषुत्ति आत्मसत्ता से जागता है अर्थात्‌ संसार की वितवता हैं तब संसार 
को प्राप्त होता है वह संसार में ओर संसार उसमें, इस प्रकार प्रमाद करके 


अनेक सृष्टि देखता है। जेसे केलेके थम्मप्े पत्रका समूह ।नंकल आताई 


तसेही वह सृशिते सृष्टिकों देखताहे, शान्ति नहीं पाता ऑर जब उलटक 
अपने सभाव में स्थित होता है तब नानात्वभाव मिटजाता आर शान्त- 


रूप होताहै-जेसे केलेके भीतर शीतल होता है । है रामजी ! जगत्‌ के 
समृह भासते हैं तोभी आत्मा से द्वेत नहीं। जसे केले के भांतर पत्रस भिन्न 
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कुछ नहीं निकलता तेसेहीं आत्मा स जगत ।भन्ने नहा । ज॑ंस बीजहा 
फलमभाव का प्राप्त होता हे और फलसे (फेर बाज हांता है तेसेहा बल्म स 
मन होता है आर बाद्ध से बह्मय हाता ६ | जाव का कारण रसह आत्माम 
कारण-कारय भाव कड नहीं बनता वह तो अद्वेत अचिन्त्यरूप है। आदि 
परमात्मा अकारणरूप है, वही बिचारने याग्य हे और से क्या प्रयोजन है! 
पोज जब अपनेभावष को त्यागता है तब फूलभाव का सात्त होता ह आर 
बह्यमत्ता अपने स्वभाव को कदाचित्‌ नहा त्यागर्ता । बीज पारणशामस 
आकाशरूप हे ग्ञात्मा अक्रत्रिम, निराकार आर अच्चुतरूप है; इत कारण 
आत्मा बीज की नाई भी नहीं कहाजासक्का | आकाश से आकाश नहा 
उपजता ओर ग्रभिन्नरूप है; न कोई उपजा है, नकेसों का उपजायना 
केवल बह्य आकाश अपने आप में स्थित है । जब द्रश्ठ पुरुष को देखताहे 
तब आपको नहीं देखसक्वा क्योंकि, जब मनाराज का पारशाम जगत ने 
जाता हे तब वियमान वस्त्र की सभाल नहारहता | दंहा।दइक मे चालः 
भिमान होताहे। जो पुरुष अ।त्मसत्ता को देखता हैं उसका जगवमाव 
नहीं रहता और जो जगतको देखताहे उत्तक आतमसत्ता नहा आत्तता | 
जंस जा घ्गतष्णा का नहा की भूठ जानता हैं उसकी जल्नभांव नहीं 
रहता ओर जो जल जानता हे उसको अस्तज॒ु& नहा हाता। भाकाश 
की नाइ पणे परुष द्रष्टा हे वह जब इस दृरय की और जाताह तब जाप 
को नहीं देखपक़ा | गञकाशकी नाई वह्म तत्ता सब ठार हणह सा अज्ञना 
को नहीं भासती, उस जो दृश्य का अत्यन्त भाव है वहा भालताह, 
अनुभव का भासना दर होगया है। हे रामजी ! सए्लपदाव के जी 
पटल आता है तब वह नहीं भासता तो जो छृ्ष्म निगकार ही 
परुष है उसके आगे आवरण आने तब वह केसे मासे ? जो दष्टा पुरुष है. 
वह अपनेही भाव में स्थित हे दृश्यमाव को नहीं प्राप्त हति। देदवआस- 
. ताहे तब द्रष्ट नहीं दीखता और दृश्य कुछ वस्ठु है नहीं इसश हटा एक 
परमात्मा ही अपने आपमें स्थित है, जो आत्मरूप सवशार्क्तमाच्‌ दव है। 
जसा फुरना उसमें होताहे वेसाही शीघ्र मांस आता है। जते वसन्तऋतु मे 
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एकरस अनेकरूपों को परताहे और उससे दस, फल, फूल होते हैं तेसही 
एकआतमसत्ता अनेकजीव देह होके भासती है। जेसे अपनेही भीतर अ- 
नेक स्वप्रश्रम देखता हे तेसेही अहंग्आादिक जगत्‌ दृश्य भ्रम को अनुभव 
प्रापही होता हे और स्वरूप से ओर कुछ नहीं हुआ । जेसे एक बीज के 
भीतर पत्र,टास,फल,फल अनेक होते हैं आर उसमें आर बीज हांताहे; 
बीज के भीतर ओर वृक्ष और उसके भीतर ओर बीज होता है इसाप्रकार 
एक बीजके भीतर अनेक वृक्ष होते हैं; तेसेही एक आत्मा में आर अनेक 
विदआए फु्रतेहें;उनके भीतर सृष्टि होती है ओर फिर उन सूश्याके भीतर 
चिदअणा, फिर चिदुअणु के भीतर सूष्टि इसाप्रकार अनंक डा ८ बह्माणड हू 
उनकी संख्या कछ कही नहीं जाता व सब अपन शाप स हइरत है जोर 
घापही स्वादलेताहै।जैसे तिलमें तेलहे तेसेही चिदुअए में आकाश,पवन 
आदिक अनेक सष्टि स्थित हैं । आकाश में पवन, आग्न में जल, सब भ्ञर्तो 
में पथ्वी सष्टि स्थित हैं। ऐसा कोई पदाथ नहीं जो चित्त से सत्ता रहित 
हो: जहां वित्त हे वहां उसका आमभासरूप द्रष्ट भा स्थित है । जेंसे उब्ष 
में लॉग होते हैं तो उनके नष्ट हुये डब्बा नहां हाता। जसा ९ उसम् 
फरना हांता है तंसाहा तसा स्थत हांता ह ॥ सबका आधष्ठानरूुप झातमा 
है; जेसे कमल को प्रणं करनेवाला जल हैं उससे सबंवस्टाजत हांते 
ओर प्रकाशते हैं तेसेही सब नष्टों को सत्ता दंनंवाला आर आश्रयरूप 
आत्मतत्त हे। यह जगत दीघस्वप्चरूप अपने अनुभव स॑ उद्य हुआ ह 
. सो बाह्यरूप होकर भासताहे; उस स्वप्न से ओर स्वप्नान्तर हाताह उसके 
आगे और स्वप्ना होताहे इसी प्रकार स्रृष्टि की स्थातेहुई है | जेस एक 
जीजसे झनेक वृक्ष होते हें तेसेही 7क चिदुआए में अनेक यह स्थाति हैं । 
_ जेस जल में अनेक तरड़ भासते हैं तसेही आत्म अनुभव में अनक जगत्‌ 
भासतेहें और अभिन्नरूपहें | इससे द्वेतअ्रम की तुम त्यागदो; न कोई देश 
है, न कालक्रियाहै केवल एक अद्गवेत आत्मसत्ता अपने आप में [स्थत है । 
जेसे आकाशमें ग्ञाकाश स्थितहे तेसेही आत्मसत्ता अपने आप में स्थित 
है। बह्या से कीटपर्यन्त जो जगत्‌ भासताहे सो एक परमात्मा ही अपने 
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९ 


आपमें किचनरूप होताहे । जेसे एक रससत्ताही कहीं फल और सगन्ध 


सहित भासती हे ओर कहीं काष्टरुपका प्राप्त होतीहे तेसेही एक परमात्म 


है ७. ७९९५ २७ 


पत्ता कह्दा चेतन्य और कहां जड़रूप हाकर दुखाइ दता है । जा सवंगत 


0 


आवनाशा आत्मा हैं वहा सबका बाजरूप ह आर उसा के भातर सब 


5 


जगव्‌ स्थत है। पर जिसका आत्मा का प्रमाद है उसका नानारूप भा 
सता है। जेसे काइ जल में डूबे और फर नकल; फ्र डूबे, फि नकल 


ओर जेसे स्वप्न में और स्वप्न होताहै; तेसेही प्रभाददोष से श्रम से अभा- 
न्तर नाना प्रकार के जगत जीव देखता है। जगत ओर आत्मा में कुछ 
भेद नहीं है क्योंकि; जगत्‌ कुछ है नहीं आत्मा ही जगत्‌ सा हो भांसता 


है। जेसे विचाररहित को स॒वर्ण में भृषणबुद्धि होती है ओर विचार किये 


से भषणबद्धि नष्ट होजाती है, सवर्णही भासताहे; तेसेही जो विचार से 
रहित है उसको यह जगत्‌ पदाथ भासते हूँ ।क; यह महू, यह जगत ह५ 
यह उपजा है ओर यह लीन होताहे; और जिसको सत्सह्ञ आर शाखत्र के 
संयोग से विचार उपजा है उसको दिनादिनप्राते भोग की तृष्णा घश्तों 
जातीहे और आत्मविचार दृढ़ होता जाताहे | जसे किसाका तप आता हा 
तो ओषध करके निगत्त होजाता है आर दा लक्षण उसम प्रत्यक्ष हात है; 
एक तो जो तषा निवत्त होजाती है; दूसरे शरीर से तपन नदत्त हाजाता 
हे ओर शीतलता प्रकथ होती है तेसेही ज्यों २ विवेक दृढ़ हाताह ला 

हन्द्रियों को जीतताहै; सन्‍्तोष से हृदय शीतल होता है ओर सब आत्मा 
ही भासता है। यह विवेक का फल है। है रामजा ! जर्स ऑग्न के लिखे 
चित्र से कछ कार्य नहीं सिद्ध होता तेसेही निश्चय से रहित वचन की 
विवेक दुःख को निशृत्त नहीं करता ओर शान्ति प्राप्त नहीं हती। जे 
जब पवन चलताहे तब पत्र ओर गृश् हलते है आर उसका लक्षण भासता 


है पर वाणीसे कहिये तो नहीं हिलते तेसेही जब [विवेक हृदय में आता 


है तब भोग की तष्णा घट जाती है; छुख के कहने से तृष्णा घटती नहीं। 
जेसे अग्रत का लिखा वित्र पान करनेसे अमर होनेका काय नहां करता; 
चित्रकी लिखी गगिन शीत नहीं निवृत्त करता और स्री के चित्र के सपश 
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से सन्तान उपजनका काय नहा हांता; तेसहा छुखका ववक वाणावलास 
हे और भाग का तृष्णाका नइत्तकरक शान्त का नहा बात करता । जस 


चित्र देखनेमात्र ही होताहे तेसेही वह।वेवेक वाग्विलास है| हैं रामजा ! 


प्रथम जब विवेक आता हे तब राग द्वव का नाश करताह आर बल्यलाक 
पर्यग्त जो कड विषय भोगरूप है उनसे तृष्णा आर वेरभाव को नष्ट 
करता है। जैसे सये के उदय हुये अन्धकार नष्ट होता है तैम्तेही विवेक 
उदय हये अज्ञान नष्ट होजाता है और पावनपद का प्राप्ति हांता हैं॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिप्रकरणे जीवपदवशनन्नामअश्टदश स्सगः $ ८॥ 
वशिष्ठजी बोले; है रामजी ! सव॑जीवां का बीज परमात्मा है । और वह 
सर्व ओर से आकाश की नाई स्थित है । उस्क फुरन का नाम जीव हू _ 
और उस जीव के भीतर जगत्‌ है । उसके आगे और नाना श्रकार के 
रचनाहै पर वास्तव में चिद्घन जीव के रूप से भीतर श्थत हुझ्ाहें इससे . 


सब जीव विदधनरूप है | ज॑ते कलके थम्भम पत्र हाते ह तततहा आत्म 
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मत्त के भीतर जीव स्थित हैं । जसे शरार के भीतर कीट हतिह तेंसहा 
आत्मा के भीतर जीवशशि हैं ओर जसे प्रतेदस जू अर लाख आदक  _ __ 


जीव उपजते हैं ओर दसरे पदाथ में कीट उपजञातेह तसहा आत्मा में 
चित्तकलाके फरने से जीवके समह फरआते हैं।। फेर जाव जर्सी २ साधक 
निित्त यत्र उपासना करते हैं तेसी २ गति पाते हैं । जा दंवताकी उपासना 
करते हैं वह देवताको प्रापहोते हैं ओर यज्ञके उपासक यज्ञका ब्राप्हते है। 


इसी प्रकार जिसकी जो उपासना करते हैं उसाका वा्ात हात ह | बल्मर्क 


पासक वह्यको ही प्राप्त होते है । इससे जा अतुच्छपद € उस महत्पद की 
तम आश्रयकरों! जेसे शक्र जब दृश्यक॑ आर लगा तब उसने झनकग्रकार 
के रश्य अपको देखा और जब श॒द्धवुद्ध का आर भावा तब नमलबा_॑ 
का प्रापहग्रा तमहो | जसका काइई उपासना करताह उत्ताक। वह परपहाता 


है; अन्य को नहीं प्रात होता। रामजान एृथ। है भगवदन्‌ | जाग्रत आर 


स्प्का भेदकहिये कि, जाग्रत क्याहे ओर सत्र क्या ह ? वाशष्ठज| बोलें, 
है रामजी | स्थिर प्रतीतिका वाम जाग्रतह आस्थर प्रतो।तका नाम स्वप्नहं। 
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जो चिरकाल रहताहे उपका नाम स्थिरहे ओर जो अल्पकाल रहे उसका 
नाम अस्थिर हे अथात्‌ दीषकाल प्रतीति का नाम जाग्रत्‌ है और अव्पकाल 
का नाम स्पग्न है। इनमें कोई विशेष भेद नहीं है, दोनें। का अनुभव 
सम होता है । शरीर के भीतर स्थित होकर जो शरीरकोी जिवाताहे उसका 
नामजीव है। वह तेज ओर बीजरूप है। जीव धातु है यह सब उसके नाम 
हैं ।जब जीवधात स्पन्दरूप हो ताहे तब वह जीवित के रन्ध्रो में फैलता है; 
मन, वाणी ओर देहसे सब व्यवहार होता हे ओर रन्ध खुल जाते है तब 
उसको जांग्रत कहते हैं । जब वित्त कला जा ग्रत्‌ व्यवहारमें स्पष्टरुप होतीहे 
आरभीतर होकर फरतीह तब उसके भीतर जगत्‌ भ्रम भासने लगताहें, वह 
-: स्वप्ना कहाताहे । अब सषप्ति का क्रम सुनो | मन, वाणी और शरारसेजहा 
कोड क्षोभम नहीं ओर स्वच्छवृत्ति जीवधातु भीतर स्थित है; हृदयकाश में 
प्राएवायु से क्षोम नहीं होता ओर नाड़ी रस से पृणे होती हैं उस मांगे _ 
से प्राण आनेजाने से रहित होते हैं ओर क्षोम से राहेत सम वायुच॒लता 
हे उत्तका नाम सपप्तिहे। जेसे वायसे रहित एकान्‍्त गृह में दापक उज्ज्वल 
प्रकाशता हे तेसे ही वहां संविवसत्ता अपने आपका अनुभव लेती हैं। 
जेसे तिलों में तेल स्थित होताहे तेसेही जीव सावित्‌ कलनासे जा कब्पता 
है सो उस काल में अपने आप में स्थित होता है। ज॑स बरक़् मे शांत 
लता ओर घतमें चिकनाई होती है तेततेही वड़ाँ सं।वेतसत्ता स्थत हांती हूं; 
उसका नाम सपप्ति अवस्था हे जड़रूप उस स॒पापति अवस्था से जागकर 
हश्यभावको न प्राप्त हो ओर निविकृतप प्रकाश में स्थित हो सो ज्ञानरूप 
तुरीयाह । तब वह व्यवहारकरे तोमी जाविन्पुक्क है; वह जाग्रत, स्वप्न आर 
मुषुप्ति में बन्धवान्‌ नहीं होता । हे रामजी ! आत्मसत्ता से फुरना होकर 
स्वरूप विस्मरण होजाता हे और फुरना दृढ़ होकर स्थित होता हे इसी 
के नाम जाभ्त्‌ हैं । स्वरूप से प्रमाद दोष करके फुर आर जा जगत 
भाषे उसको सतरूप जाने और यह प्रतीति थोड़े काल रहकर फिर 
नर्त्त हाजाब इसकानाप स्वप्न है। दृश्य के फुरने का अभाव होजावे 


और अज्ञातगात्ते जड़तारुप रहे उत्तका नाम सुषृत्ति है। अनुभव में ज्ञान 
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स्थित रहे ओर जाग्रत, स्वन्न, सपाप्त का व्यवहार हो पर निश्यय में इन 
का सडाव र्क भी न हो केवलक्ञानम अह प्रतोतेहा ओर शत्ति उससे चला- 
यम्ान नशे उप्का नाम तरीयापदहे | उसमें स्थित हुआ जीवन्घुक़् होताहे। 
जाग्रवस्रप्त ओर सप्रप्ति अवस्थाओम ज।व स्थित हा तेहं। जब नाड़ी अन्नके 
रस से एणु हो जाती हैं ओर प्राणवायु हृदयनाम्नी नाड्रॉम नहीं आता तब 
चित्ततवित अश्षो भरूप सप्ति होता है | जब अन्न उस नाड़ी से पचता है 
औथर प्राणवाय चलने लगता ह तब चत्तसावत्‌ क्षाभमरूप ऊन लगता है 
ओर उस फरने से अपने भीतर हो बड़े जगव्‌ श्रभ देखता है; जेसें बीज से 
वृक्ष होता है। जप वायु का रस नाड़ी में बहुत हाताहे तब ।चत्त सत्ता 
आकाशमें उड़ना, वाय, अँधेरी आदिक पदार्थाका देखताहँ; जब कफका रस: 
नाड़ीमें आंधेक होता हे तब फूल, बंल, बाव लिया, जल, मंधं,बगाच आादक 





पदार्थ मासतेहें ओर जब पित्त की अधिकता होती है तब उष्णुरूप अग्नि, 


ऱ, वख गादिक मासनेलगत है | इसप्रकार वासनाक अनुसार जगतप्रम _ 
देखताहे ओर जेसी २ भावना दृढ़ होतीहे तध्षाही पदार्थ दृढ़हों भासताहे । 
जब पवन क्षाभायमान होता है तब वत्तसावत्‌ नंत्र आदक द्वारक॑ बाहर 
निकलकर रुपादिक का अनुभव करता है। चेरपयेन्त सत्‌ जानने का 
नाम जाग्रतहे। वासना के अलुसार मनरूपी शरीरसे जीव नेत्र, जिह।दिक 
विना जो रूप रसादिकका अनुभव होताह उसका नाम सप्रहे पर स्रूप 
पे न काइ खम्माहे, न जाग्रतूह भार ने डुतात है; कंवल्त सत्ता अपन जाप 
में स्थित; उसी के फुरनेका नाम जाग्रत, स्वन्न और छुपृप्ति है। चिरकाल 
फुने का नाम जाग्रत्‌ € आर अल्पकात़ फरनका नाम सना ह सा फेंवल 
प्रतीति का भेद है वास्तव में झु भेद नहें। और जा वास्तव में भेद न. 

इति श्रीयोगवाशि्ठ स्थि।तप्रकरणं जाअत, रन, 3३8 ठुरायारुप 

द वर्णनन्नामेकीनावेशतितमस्सगे ॥ १६ ॥ | 
वशिए्ठजी बोले; हे रामजी ! यह मेने तुमको मन का रूप निरुपण 
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करके दिखाया हे ओर अवस्थाओं का निरूपण भी इसो निमित्त किया 
है; ओर प्रयोजन कुछ नहीं । इससे जेसा निश्वय चित्त में होता हे तेसा 
ही हो भासता है। जेसे अग्नि में लोहा डालिये तो अग्निरूप होजाता 
हे तेसेही मन जिस पदाथे से लगता हे उसीका रूप होजाताह। भाव, 
अभाव, ग्रहण, त्याग, सब मनहीं से होते है; न कोई सत्‌ हैं, न असत्‌ 
है केवल मनकी चपलता से सब फुरते हँ। मनके मोहस हो जगव्‌ भासता 
है और मन के नष्ट हुये से नष्ट होजाता है। जो मलीन मन हैं सा अपने 
फुरने से जगत्‌ को रचता है। यह मनहीं पुरुष हैं इसको ठप्त अद्धमात 
में न लगाना | जब मनको जीतोगे तब सब जगत्‌ में तुम्हारी जय हांगा।। 
मन के जीते से सब जगत जीताजाता है और तब बड़ा वर्ूत श्राप 
होती है | जो शरीर का नाम पुरुष होता तो शुक्र का शरार पड़ा था, 
वह दसरा शरीर न रचता पर उसका शरोार वा वहाँ पड़ारहा आर मन जार ः 
शरीरों को रचता फिर; इससे शरीर का नाम पुरुष नहा मनहीं का नाप 
पुरुष है। शरीर वित्त का किया होताहै, शरीरका किया चित्त नहीं होता | 
जिप और चित्त जा लगता है उसा पदाथ का 4॥6 होता है; इसम सशायव 
नहीं । इससे यह अतित॒च्छ पद है । आत्मसत्ता का चित्त में सदा अभ्यास 
करों और भ्रम को त्यागदों। जब मन दृश्य को आर संसरता है ते 
अनेक जन्म के दश्खों को प्रापहोता हे और जब आत्मा का आर इसको 
प्रवाह होताहै तब प्रमपद को आाव होता हैं। इससे दृरश्यअ्रभ को लाभ के 
आत्मपद मे ।स्थत करा ॥ 

इति श्रीयोगवाशिषर स्थितिप्रकरणे भार्गवोपा ० सम| तिवशेनन्नाम- 
विंशतितमस्सगः॥ २१० ॥ 
रामजी ने प्रद्धा: हे भगवन्‌ ! सवे धर्मों के वत्ता | जसे सझुद्ग में तरह 
उपजके फेल जाताहे तेसेही मेरे हृदय में एक बड़ा सशय उत्तन्न हौकर 
फैलगया है कि, देश, काल ओर वस्तु के परिच्लेंद से रहित नित्य, 
निर्मल, विस्तृत और निरामय आतमसत्ता में मान सावत्‌ भत नामक 
कहांते आया और कैसे स्थित हुआ ? जिस से भिन्न कुछ वस्तु नहीं है 
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और न आगे होगी उसमें कलड्ता कहांसे आई ? वशिष्ठजी बोले, हे. 
रामजी ! तमने भला प्रश्न किया | अब तुम्हारी बुद्धि मोक्षभागी हु हे 
जम ननन्‍्दनवन के कल्यवृक्ष में करामज्जरा लगता ह तसहा तुम्हारा बुद्ध 
पर्व अपर के विचार से जागी है। अब तुम उस पद को प्रापहोंगे जिस 
पद को शक्र आदिक प्राप्तहये हैं। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर में सिद्धान्त 
काल में दंगा और उस काल में तुमको आत्मपद्‌ हस्तामलकवत्‌ भासेगा । 
है रामजी ! सिद्धान्त का प्रभात्तर सद्धान्तकाल मे. ताहता ह आर 
जिज्ञास का प्रश्नोत्तर ज़िज्ञासुकाल में सोहता है। जेसे वषाकाल में मोर क्‍ 
की वाणी शोभती है और शरद्कालमें हंस को वाणी शाभती है ओर 
जेसे वर्षा काल के नथ्हुये स्वाभाविकही आकाश का नॉलता भासती 
. है और वर्षाकाल में मेघ की घठा शोमती है तसही प्रश्नोत्तरभी हैं। जेसा 
* म्मय हो तेसाही शोमता है। हे रामजी ! में तुमका मन का रवरूप 
अनेक प्रकार के दृशन्तों ओर युक्वियों से कहूंगा और जिस प्रकार यह 
निवृत्त होता हे वह भी क्रम से बहुत प्रकार कहूंगा । मनकी शान्तिके 
उपाय जो वेदों ने निर्णय किये हैं ओर शाखकार्रो ने कहे हैं उनके लक्षण 
तम घनो। चञ्नल मन जेसा जेसा भाव अड्जीकार करताहे तेसाही तेसा रूप 
होकर भासने लगता है। जेसे पवन जेसी सु गन्ध सा मेलता है तंसाही उसका 
स्वभाव होजाता है ओर जेसे जल जिसे रह से मिलता है तेसताही रूप 
हो भासता है तेसेही मन जिस पदार्थ से मिलता हे उसका रूप होजाताहे। 
मनसे रहित जो शरीर से क्रिया करता है उप्तका फञ्न कुछ नहीं होता 
और मनसे करताहै उसका प्र्ण फल होताहे। जिस ओर मन जाता है 
। उसी ओर शर्रार भी लगजाता है । बुद्धि इन्द्रिय जो मनरूपहें वे यादे क्षोभ 
को प्राप्त हों ओर देह इख्िय स्थिर हों तोभी कार्य होता है पर यांदे मन 
(५ वोमित न हो ओर कर्मेज्रिय क्षामन हां तो कार्य नहां हाता | जस धूल 
..  दभायप्ान हो ता पवन ।वना आकाश का उड़ नहां सक्वा और पवन 


. शंभायमान हो तो चाहे जेसी परत स्थित हो उसका उड़ा लेजातीहे; तेसे 
क्‍ ही देह पड़ारहताहै मन अपने फुरनेसे स्व में अनेक अवस्था को प्राप्त 
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५ किक ७ ७ ८५ कक हे कर लैब : 
होता है ओर जाग्रत में भी जिस ओर मन फुरता है देह को भी वहांही 


लेजाता हे । इससे सब कार्यों का बीज मनहीं है ओर मनसेही सब कम 
. होतेहें। मन और कम परस्पर अभिन्नरूप हैं । जेसे फूल ओर सुगन्ध 

अभिन्नरूप हैं तैसेही मन ओर कम हैं । जिस कम का अभ्यास मन में 
हृढ होता है उसीकी शाखा फेलती हैं; उसी फल को प्राप्त होता है ओर 
उसी स्वाद का अल॒भव करता है। जिस २ भाव को चित्त ग्रहण करता है 
उसी २ भाव को प्राप्त होताहै और उसीको कल्पनारूप मानता है। घृमे, 
: अर्थ, काम, मोक्ष ये चार पदार्थ हैं; उनमें जिसकी दृढ़भावना मन कर्ता 

है उसीको सिद्ध करता है | कपिलदेव ने सब शाख् अपने मनकी सत्ता- 
ही से बनाये हैं। उसने निर्णय किया है कि; प्रकृत अथांत माया के दो 


स्वभाव हैं-एक अनुलोम परिणाम ओर दूसरा प्रतिलोम पारेणाम। जब _ 


प्रतिलोम परिणाम होता है तब दृश्यभाव प्राप होता हे ओर अनुलोम 
परिणाम से अन्तमख आत्माकी ओर आताहै। आत्मा शुद्धरूप है इससे 
आत्मा की ओर अनुलोम परिणाम ही मोक्षका कारण है ओर कोई उपाय 
नहीं । वेदान्तवादियों ने यहानिश्रय किया है कि, यह सर्व बह्म ही है। शम, 
दम आदिक से जब मन सम्पन्न होता है तब यह निश्चय धारण होताहे 
कि; सर्व इह्म है। उनके चित्त में यही निश्चय है ।अल्मज्ञान के सिर 


और किसी यत्र से मोक्ष नहीं होती विज्ञानवादी कहते हैं कि, जबतक 


बुद्धि फुरती है तबतक संसारहे और जब यह अपने स्वभाव में फुरतो हे 
तब उस काल में स्वरूप स्थित होताहे। जब वह काल आयेगा तब मोक्ष 
की प्राप्ति होगी। अहन्तजी ते बढ़ें हैं उनको अपने निश्चयानुप्तार भासता 
है। मीमांसा, पातञ्ल, वेशेषिक ओर न्यायादिक शाखकार अपनी २ 
बुद्धि से जेतार निश्चय घरते हें तेसाही तैस्ता उनको भासता हे; स्वरूप 
मेंन कोई मतहै. और न शाश्र है। सबका कारण मन है, मनको ही 
अह्लीकार करके सब मत डूबे हैं। न नीब कड़झआा है, न मधु मीठा है; न 
अग्नि उष्ण है ओर-न चन्दमा शीतल है; जैसा जिसके मन में नि 


# 


श्चय होताहै तेसाही तेसा उसको भासताहे | किसीको नींब प्यारी होती 
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है ओर मु कटु लगता हैं । नाव के काट का सु नहां रुचता तो क्या 
प्रध कटक होगया ?विराहणो स्रीं का चन्द्रमा आरनवत्‌ भासताह आर 
चकोर अग्नि को भक्षण करलेता है ।नंदान ज॑सा २ भावना पदाथ में 
होती है तेसाही तेसा हो भासता है। सब जगत्‌ भावनामात्र है; जिस 


ई+>.- २4... 


परुष को दृश्य में भावना है वह अनेक दुःव ओर भ्रम देखता हे ओर 


8 ५ लक ज 


जिसको शम दमादिक साधन स अद्ात्रमपढद का ब्रा होते है आर 


मन तदाकार हुआ हे वह शान्तिमान्‌ हांता हैं दूसरा उस छुख को नहीं... 


प्राप्त होता है । हे रामजी ! यह जगत दृश्य तुम्हारे मन के स्मरण में 
स्थित हआ है सा तच्छरूप ह | इसकी मन मे त्यागकर्रा | ये सुख दुश्ख 
आदिक महाश्रम देनेवाले हें ओर यह संसार अपवित्र ओर असत्‌ तथा 
मोहरूप महाभय का कारण है । आभास मायामगमात्र आर भावद।! रूपह | 
इसकी भावना भय का कारण हैं| जब जगत्‌ के साथ सवित्‌ को तत्म> 
यता होती है तब उसका नाम कम बुद्धीश्वर कहते हैं। जब द्रष्टा को 
दृश्य से संयोग होता है तब बड़े मांह का प्राप्त होता हैं; दृश्य से ।मेलके 
श्रम से अनात्म में आत्मामिमान करताहे आर देहादेककाी अपना आप 
जानताहै । संसाररूप मद से जीव उन्मत्त होजाता है आर स्वरूप की 
सँभाल इसको नहीं रहती-इसी का नाम अविया बुद्धौश्वर कहते हैं। 
जो दृश्य से मिला है उसका कल्याण नहीं होता ओर जिसके आगे मन 
का पटल है उसको स्वरूपका भान नहीं होता । जेसे घूर्य के आगे जब 
मेंघ का आवरण आता हे तब वह नहीं भासता; तंसेही मन के आवरण 
से आत्मा नहीं भासता | इससे मनरूपी आवरण को दूर करो । मन का 
रूप फरना हैं; उसका सकरप कहते है | जाजा संकल्प उुर उनका त्याग 
करो; असंकल्प होनेसे मन नष्ट हो जावेगा । हे रामजी ! जब तुम सब 
भाव ओर सर्वपदार्थों में असड़् होगे तब द्रष्टा पुरुष प्रसन्न होगा ओर 
उससे तुमको निर्विकत्प चिदात्मा की प्राप्ति होगी जहाँन जगत की 
सत्ता है, न सखहे ओर न दुःख है केवल केवली भाव है जा अपने आपमें 
प्रकाशता है। जब संसार की भावना तुम्हारे हृदय से उठजावेगी तब 
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तुम ।निमेल स्वरूप में स्थित होंगे ओर तब दृश्यश्रम निवृत्त होजावेगा । 
जसे रस्सी के सम्यक्‌ ज्ञान से सपेश्रम नष्ट होजाता है तेसही चिदात्मा 
के सम्यकज्ञान से जगतश्रम नष्ट होजावेगा | इससे तम हृश्यभावना को 
त्याग के चेदात्मा की भावना करो; जेसी भावना होती है तेसे हो भासता 
हैं। याद प्रथम भावना को त्यागके और भावना करता है तो. प्रथम 


का अभातर हाजाताह । जैसे दिन हुयेसे सात्रे का अभाव होजाता है 


तंतहां आत्मभावना से दृश्यभावना का अभाव होजाता है। जेसे लोहे 

| लाहा काठता है तेसेही भावना को भावना काटती है | इससे अतुच्छ 
निरुपाधि और निःसंशय पद का आश्रय करों | जब उप्तकी भावना 
हद होगा तब तुम अ्रप्न से राहेत सिद्धपद को प्राप्त होगे। है रामर्जी ! 
तुम्हरा आत्मस्रूप हैं; तुम बुद्धि आदिक की कल्पना मत करो। जेसे 
बालकस कहिंये के, शून्यमें |सेंह हे तो वह भयवान होताहे तेसेही जब 
शून्यशरीरादिकों में विचारसे बुद्धि नहीं आती ओर यह में हूं, 'यह ओर हे 
इत्यादेक जी कयना होती हैं सो ऐसी हैं जेसे बालकको अपनी परछाहीं 
में वताल कल्पना होती है । जोकि अपनी कटपना के वशसे भाव, अभाव, 
शुभ, अशुभ क्षण २ प्राप्तद्वते है ओर कोई सत्रूप कोई असत्रूप, भासते 


: है| जतसी २ भावना होती हैं तंत्ताहीं तेसा भासताहें; परख।म जब काम 


अर 


इछ होता हैं तब रपशे से खावत आननन्‍ददायक हाति। है आर जां उसी 


इज 


जी मेमाताकी भावना करता हे तो उससे कामब॒द्धि जाती रहती है| इस 
से देखो जेसी २ भावना होती है तेसाही तेसा हो मासताहे । भावना के 
अनुसार फल होता है और तत्काल उसी आकार को देखता है । ऐसा 
पदाथ की३ नहीं जो सत्‌ नहीं ओर ऐसा कोई नहीं जा असत्‌ नहीां। 
जैसा २ किसी का निएणंय किया है तेसाही तेसा उसका भाषता हूं । 
इससे इस संसार की भावनाको त्यागके स्वरूप में [स्थत हो । हैं रामजी ' 
माएं में जा प्रांतिब्रिम्ब पड़ता है उतकी भमाणु दूर नहीं करसका पर तुम 
ते माणवत्‌ जड़ नहां हीं; तम चेतन्यरूप चात्मा हैं, तुम्हारभ ज। दृश्य 


का प्रतिबिम्ब पड़ता हे तम उसको त्यागकरों । जो संकल्प दृश्य का उठे 
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उप्तको अप्रतरूप जानके त्यागदो और प्रकृत व्यवहार जो प्राप्तहों उनको 


करों ओर मणि की नाई भीतर से रझत ते रहित होरहों । जैसे मणि में 
प्रतिबिम्ब बहिर्ष्टि आता हे ओर भीतर रह्न नहीं चढ़ता तेसेही बहिटेष्टि 
व्यवहार तुम्हारे में भासे पर हृदय में राग द्वेष स्पशे न करे ॥ 
इति श्रीयोंगवाशिष्टेस्थितिप्रकरणेविज्ञानवादो नामेक बिंशतितम स्सगेः २ १॥ 
वशिष्ठ जी बोले, है रामजी ! जब जीव को सन्तों के संग ओर सत्‌- 
शास्त्रों के विचार से विचार उपजता है तब दूसरी ओर से बृत्ति निवृत्त 
होती है और संसार का मनन भी निवृत्त हो नाताहे तब विवेकरूपी बुद्धि 
उदय होती है ओर संसार दृश्यकी त्याग बुद्धि होती है। तथा द्रष्टा आत्मा 
में अद्जीकार बुद्धि होती हे । द्रष्ट पुरुष प्रकट होता हे ओर ट््य अरश्यता 
को प्राप होता है अथांत दृष्टा के लक्ष से दृश्य का असतरूप जानता 
है। जब यह पुरुष ज्ञान ज्ञेय होता हे तब परमतत्त में जागता है ओर 
मंसार की ओर से घन सुणमि, शतक का नाई >3ल्‍थ ताहे और संसार की 
ओर से रैराग्य, भोग में अभोग ओर रस में निरसज्द्धि उपजती हे । 
जब ऐसी बुद्धि होती है तब मन अपनी सत्ता को लागकर आत्मरूप 


होता है। जेसे बर्फ़ का पुतला सूर्य के तेज से जल रूप होजाता है. 
तैसे ही जब मन में संसार की सत्यता होती है तब उस ऊुरने से जड़ 


भागी होता है। जब विवेकरूपी सूर्य उदय होता है तब मन गलके 
आत्मरूप होजाता है जेसे जबतक मरुस्थल में धूप होती है तबतक 
बहांसे मगतष्णा की नदी नष्ट नहीं होती ओर जब वर्षों होती है तब नष्ट 
होजाती है तेस ही जबतक संसार का सत्यता होती है तब तक मन 
नष्ट नहीं होता ओर जब ज्ञान की वषा हति। है तेते टश्यसहित मन 
नष्ट होजाता है। हे रामजी ! संसारूूपी वासना के जाल में जीपरूपी 
पक्षी फँसे हैं; जब वेराग्यरूपों चूहा इसके ग्रे कतरे तब जीव निवन्ध हो । 


जैस मलीनजल निर्मल होता है तेसे ही वेराग्य के वश से जीव का 


स्वभाव निर्मल हो जाता है । जब जीव क3-कलट ला के संग ओर 
राग, देष और मोह से रहित होता है तब जेसे पिंजरे क॑ टूटे पक्षी 





हर | ५ है. 
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निबन्ध होता हे तेसे ही जीव निबेन्ध होजाता हे सन्देह दुर्माति शान्त 
होजाती है जगतम्रम नष्ट होजाता हे ओर हृदय प्रणं होजाता हे। जसे 
पूृणमासी का चन्द्रमा शोभता हे तेसे ही ज्ञानवाव शोभता हे, सबसे 
उत्तम सान्दयता को प्राप्त होता है ओर उसका उदय अ्रस्त रागद्वेष नष्ट 
हाजाता; सब समताभाव बत्तता है ओर न्यूनता और विशेषताभाव नष्ट 
होजाता है। जेसे पवन से रहित सोमसमपुद्र अचल होताहे तेसे ही असझह्न 
पुरुष मकजड़ अन्धकम की वासना से रहित अचल होजाता हे ओर वह 
सब चेतन प्रकाश देखताहे; उसकी बुद्धि विवेक से प्रफुन्लित होजाती है । 
जे सूर्य के उदय हुये सस्ता कमल प्रफुल्लित हां आत है तेस हा वह 
पुरुष पृणमाके चच्रमावत्‌ परम लक्ष्मी से शोभताहे | बहुत कहने से क्या 
हे ज्ञानज्ञय पुरुष आकाशवत्‌ हाजाता है; वह न उदय हांता है ओर न 
अस्त होता है । विचार करके जिसने आत्मतत्त को जानाह वह उस पद्‌ 
को प्राप्त होता है जहां बल्मा, विष्णु ओर रुद्र स्थित हें ओर सबही उसपर 
प्रसन्न होते हैं | प्रकट आकार उप्तका भासताहे पर हृदय अहंकार से राहित 
हे ओर विकल्प के समूह उसको नहीं खींचसक़े-जेसे जल के अभाव 
जाननेवालेकी ग्रगतृष्णाकी नदी नहीं खींचसक़ी | हे रामजा| आावभांव 
ओर तिरोभावरूप जो संसार हे उसको रमणीयरूप जानके ज्ञानवान्‌ खेद 
नहीं पाता, देह के नाश में वह अपना नाश नहीं मानता ओर उपजने में 


: उपजना नहीं मानता। जेसे घट उपजे से आकाश नहीं उपजता क्योंकि, 


ञगे सिद्धहे ओर घटके अभावसे आकाशका अवबाव नहीं होता, तसेही 
देह के उपजे से आत्मा नहीं उपजता और देहके नष्टहुये नष्ट नहीं होता | 
जब ऐसा विवेक उदय होताहे तब वासनाका जल नष्ट हाजाता हैं आर 
कोई म्रम नहीं रहता। जेसे सखगतृष्णाकी नदीका ज्ञानसे अभाव हांजाता 


है | जबतक जाविको यह विचार नहीं उपजता कि, में कॉन हू, आर जगत्‌ 


क्याहे, तब्रतक सत्ता ररूपी अन्धकार रहताहँ। जा एरुप एस जानताह के, 


ससतार प्रमामथ्या उदय हुआह और परम आपदाका कारण दह अना 


(मरूप है आंतास यह जगत्‌ [भन्न नहीं आर सब झात्ापसत्ताकरक [स्थन 




















में चेतन्यरूप भेरव अप 


यौगवाशिए्ठ | 
है वहीं यथार्थ देखताहै। सब चैतन्यसत्ताहे; में अनन्त चिदाकाशरूपहूँ ओर 
देश,काल, वस्तुके परिच्छेद से रहित हूँ ओर आधधि, व्याति, भय, उद्वेग, 
जरा, मरण, जन्म आदिक संयुक्त देश में नहीं; ऐसे जो देखता है, वही 
* यथार्थ देखता है। बाल के अग्र का लक्षमाग करिये ओर फिर एक भाग के 
कोटिभाग करिये एमा सूक्ष्म सर्वव्यापी है; ऐसे जो देखता है; वही यथाथ 
देखताहै। में सवशक्षिमान्‌ अनन्त आता हूं; सवपदार्था में स्थित ओर 
अद्वेत विदादित्य हूँ; ऐसे जो देखताहे वही यथा थे देखताहै। अध ऊध्वे मध्य 
और समें में व्यापा हूं, सुकसे मित्र देत कुद नहीं; ऐसे जो देखता है वही 
यथार्थ देखताहै । जैसे तागे में माला के दाने पिरोये होते हैं तेसे ही सब 
मुझसे पिरोये हैं, ऐसे जो देखताह वही यथाथे देखता है । न में हूं, न यह 
जगत है, केवल अह्यसत्ता स्थित है; सत्‌ अ्तत्‌ के मध्य में जो एक देव 
प्रकाशक है और त्रिलोकी में जो एक है वही में एक आविनाशी पुरुषहूं। 
जैसे समद्र में तरह फुरते हैं भर लीन हांजात हैं तेस ही भेरे में जगत 
फुरतेहे और लीन होतेहे। अथवा 44म अहं हे, तब दृश्य जगत्‌ होताहै; 
पोन में हैं, न जगत है केवल एक आत्मसत्ता है। अ्ह और मम 
उसमें कोई नहीं ऐसे जो देखता है सो यथाथ देखता है। दृश्य से रहित 
र हूँ और में ही जगत जाल को पूर्ण कर रहा 
हैं वे सुख दुःख और भाव-अभाव में चलायमान 
नहीं होते, वे केवल बद्यरुप में स्थित हैं और जगत के भाव-अभाव से 
रहित अनाभास सम्मात्ररुप हैं। जो हेयोपादियब॒द्धि से रहित आकाशवत्‌ 
सर्वात्ममावमें स्थित हुआहै उसको जगत का कोई पदार्थ अपने वश नहीं 
करसका; वह महात्मा पुरुष महश्वर, तमप्रकाश से रहित, सब केव्पनाओं 
से मुक्क, सम ओर स्वच्बरूप है और उदय अस्त से रहित समगइत्त है । जा 


७५ ६ 





हूं। जो पुरुष ज्ञानवान 


ऐसी परमबोध अनन्त सत्ता में स्थित है उसको मेरा नमस्कार है ॥ 


इति श्रीयो "स्थिति" अनुत्तमविश्रामवर्णनन्नामद्राविशतितम स्सगः३९॥ 
 वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जिसने उत्तम पदका आश्रय कियाहे ऐसे 
जीवन्मुक़ पुरुष का कुम्हार के चक्र की नाई प्रारू्ध शेष रहाहे। वह पुरुष 
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शरीररूपी नगर में राज्य करता है और लेपायमान नहीं होता। उप्चको 
भोग ओर मोक्ष दोनों सिद्ध होते हें। जेसे इन्द्र का वन सुखरूप है 
तेसे ही उसका शरीररूपी नगर सुखरूप होता है। शरीर के छुख से वहें 
सखी नहीं होता ओर दुश्ख से दुप्खी नहां होता, अपने स्वरूप म ।स्थत 
रहता है। रामजीने पूछा, हे महामुनीश्वर ! शरीररूपी नगर केसा है; उसमें 
रहके योगिराज क्या करता हे ओर सुख केसे भागता हैं ? वाशहजो 
बोलें, हे रामजी ! ज्ञानी का शरीररूपी नगर रमणाय हांता ह ओर 
सर्वगणसंयक् ज्ञानवानों को अनन्त आनन्द विलास दिखाता हैं; जत 
प्र प्रकाश को उदय करता है। उस शरीररूपी नगर में गार्ठ इंड है; 
रुषिर और मांपत गारा है; अस्थि थम्मे है; किवाद पढे हैं; ग़म वसा 
. हैं उदर खाई है; छाती बोक है; नव द्वार हैं आर उन में नत्र ऋरायय हु 

. उन द्वारों से तिलोकी का प्रकाश होता है; हाथ गली हैं, जनम त॒ता 
देता है; सुख बड़ी कन्दरा है; गवा ओर शीश बड़े मन्दिर हैं भर | ही 
माला हैं जो भिन्न २ लगी हुई हैं; नाड़ी विभाग करने के स्थान हैं से 
प्रणवाय आदिक से नाड़ी में जाव विचेरत ह; चेन्तामण्रिपी आत्मा . 

श्रेष्ठ बद्धिरुपी खो रहती है जिसने इच्द्रियरूपी वानर वॉते रखे हें; 
और जिसके हास्य में महासन्दर कूल है । ऐसा शरोररूपा पुर ज्ञानवाब 
को महासख का निमित्त हे और सोभाग्य छुन्दरद। हें | उस शरशीेर के 
सखदःख से ज्ञानवान सुखी दुखी नहीं होता है रमन ! जो अज्ञानी 
हैं उनको शरीररूपी नगर अनन्त हुःख का भराजर हू क्योंकि, अज्ञानसे 
वे शरीर के नष्ट हुये आपको नष्ट हुआ मानते है और ज्ञानवाद इसके 
नाश हुए अपना नाश नहीं मानते। वे जबतक रहते ह तबतक शब्द, 
स्पश, रूप, रस, गन्घ इनको ग्रहण करते हैं; वे इष्टरूप होके हा है 
ओर शरीररूपी नगर में भ्रमसे रहित निष्कण्टक राज्य केंत ह | वे 
लोभते राहेत हैं इस कारण शब्ज कुब नहीं लत और उनकी अपने स्थान 
में आने नहीं देते। वे शत्र काम, क्रोध, मान; मोहादिक अज्ञान देशह, 


उनमें वे आप प्रवेश नहीं करते ओर अपने देश में उनका ऊन नहों 
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देते; सावधानही रहते हें | उनके देश उदारता, धीरज, सन्‍्तोष, वेराग्य, 
समता, मैत्रता, शदिता ओर उपेक्षा हैं; उनमें अज्ञान नहीं प्रवेश करने 
पाता और आप ध्यानरूपी नगर में रहता है; सत्यता ओर एकता दोनों 
स्त्रियों को साथ रखता हे ओर उनसे सदा शोभायमान रहता है। जसे 
चन्द्रमा चित्रा ओर विशाखा दानों ख्त्रियों से शोभता हे तेसेही ज्ञानवान्‌ 
सत्यता और एकतासे शोभता है| वह मनरूपी धोड़े पर आरूढ होके 
ओर विचाररूपी लगाम उसके लगाकर जीव ब्रह्मकी एकतारूपी सह्धम 
तींथ में स्नान करने जाताहे जिससे सदा आनन्दवान्‌ रहता हे और 


. ओग ओर मोक्ष दोनोंसे सम्पन्न होता हे । जेसे इन्द्र अपने पुर में शोभतां 


है तसहा ज्ञानवान्‌ दह में शाभता हैं आर जंसे घट के फूठस आकाश का 
कुछ न्यूनता नहीं होती तैसेही देहके नाश हुये ज्ञानी की कुथ- हानि 
नहीं होती वह ज्योंका त्योही रहता है। यद्यापे उसके दंह हाता ह त।भा 
वह उससे स्पश नहीं करता-जंसे घट से आकाश स्पश नहीं करता झार 
सब क्रिया को कत्ता भांक़ता है पंरन्‍तु किसीमें लिप नहीं होता, सदा एक 


. रस भगवान आत्मदेव में रहता हे । जब वह विमान पर आरूढ़ होके 


शरीरूपी नगर में विचरता हे तब मेत्री रूपी नेत्रों से सबको देखता. है; 
मेत्रीभाव उसमें सदा रहता है और सत्यता और एकता सदा उसके पास 
है उससे शोमता है ओर सदा आनन्दवान्‌ विचरता है । वह जीवों की 
दुखरूप। आरे से कठ्त दखताों ह जस काई पहाड़ पर चढ़के पृथ्वी में 
लोगों को जलता देखे ओर आप आननन्‍्द॒वान हो; तेसे वह ज्ञानवान्‌ 
जीवों को दःखी देखता है ओर आप आनन्द॒वान्‌ है। उसकी दृष्टि में तो 
सदा अद्वेतरूप हे ओर आत्मानन्द का अपक्षा से अनात्म धर्म को हुःखी 
देखता हे उसके निश्चय में जगतजांब काइ नहा आर वह चार प्रयोजन 
घूम, अथे, काम, मोक्ष की पशुता का श्राव हताह । कैसाओर से उसकी - 
। अयोटिशयबदओ नहीं; वह सर्वे सम्पदा सम्पन्न विराजमान हांता है। जेस पूण 
मासी का चन्द्रमा न्यनता से राहित विराजता हे तंसेही यद्यपि वह भोगों 


की सत्ता हैं ताभी उसका वे दुश्खदायक नहीं हाते । जसे कालकूट [विष 
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को सदाशिव ने पानकिया था परन्तु उनको वह दुःखद।यक न हुआ; 


तसही वह भी समथ है। जेसे चो रकी जानके जब उसे अपने वशवर्ती किया 
तब मित्रभाव होजाताहे तेसेही भोग उसको दुःख नहीं देते। जब जीव भोगों 
को जानताह कि, ये कुछ वस्तु नहीं हैं तब वे सुख के कारण होते है और 
जबतक इनको सत्‌ जानके आसक्क होता है तबतक दुःख ऊे कारण होते 
हैं। हे रामजी ! जैसे यात्रामें अनेक ख्री; पुरुष मिलते हें ओर परस्पर 
इकटे बेठते ओर चलते फिरत हैं परन्तु आपस में आसक्व नहीं हात-आगे 
पीछे चले जाते हँ-तेसेही ज्ञानवान संसार के पदाथ। मे ।चेत्त का नह। 
लगाते। जेसे कोह का सिद किसी देश में जाताह और मांगे में काई सुन्दर 
श्मणीय स्थान दृष्टि आते और कोई मलीन कष्ट के स्थान भासते है 
रत वह राग देष किसी में नहीं करता, जैसे तेसे देखता चलाजाता है; 
तैसेही ज्ञानवान्‌ मोगक्रिया में राग दवेष से बन्धवान्‌ नहीं होता। उसके 
सर्वसंशय सम्यकज्ञान से शान्त होजाते हैं, कोई आश्चर्य पदाथ उसको 
नहीं देखाइदेते; उसके वासना के समृह नष्ट होजाते हैं; चक्रवता राजा 
की नाई शोभताहै ओर परिषृण होके स्थित होताह। जेसे वीरिसझद्र अपने 
आपमें प्ण नहीं समाता तैसेही ज्ञानी अपने आपमें पूणे नहीं समाता । 
है रामजी ! इन जीवों को भोग की इच्छाही दौन करता है जतस वे 
आत्मपद से गिरते हें ओर अनात्म में प्राप हो कृषण होजाते है| उनका 
देखके उत्तम आत्मपद आलम्बी हँसते हैँ कि, ये मिथ्या दनिभाव के 
आपहसये हैं। जेसे कोई स्वामी होकर खीके वश हो और स्रा स्वार्तो का 
नाई हो तो उसको देखके लोग हंसतहें; तेसेही ज्ञानवान्‌ भांगका व सावाल 
को दीन देखके हँसते हैं। चञ्लल मनहीं परमसिद्धान्त सुख से जावा। को 
गिराता है; इससे तुम मनरूपी हस्ती को विचाररूपी कुन्द्स वश कर तंज 
सिद्धपद को प्रापहोगे। जिपका मन विषयोका और घावताह वह सता 
रूपी विषका बीज बोताहे | इसपे प्रथम इसमनकी ताइन कर। ते शाच्त 
की प्राप्रिहोगी | जो मानी होताहे और काश उसका मान करताह ते। वह 


हपकार कुछ नहीं मानता पर जब प्रथम उसको ताड़न कारक थोड़े ही 








! 
५ 
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3६० ै योगवाशिष्ठ । 


. उपकार किये से प्रसन्न होताहे | जेसे धान्य जल से पृण होते हैं तब जलके 
सींचन से उनमें उपकार नहीं होता ओर जो ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप से 


तप्त होते हें तो थोड़ा जल सींचने से भी उनको अमृतवत्‌ होता हे, तंसे 


ही जो प्रथम मन का सन्मान करिये तो मित्रभाव नहीं होता और यादें _ 
ताडन करके पीछे सम्मान कीजिये तो उपकार मानक मित्रभाव _ 
 रकखेंगा। ताड़न करना विषय से संयम करना हैं जब सभ्रम करके _ 
_निवाणु हो तब यह सन्मान करना चाहिये के, ससार के पदार्था म _ 
बत्ताना | तब वह शज्ञभाव को त्याग के मत्र हाजाता है, जस वषाकाल 


में जब नदी जल से एणु होती है तब उसर्म जल का उप्कार नहा हाता 


पर शरदूकाल में जल का उपकार होता हैं| ज॑ंस राजा का और देश 
का राज्य प्राप्त हो तो वह कछ प्रसन्न नहीं होता पर याद #ैधत उसे 


बन्दीखाने में ठालिये ओर फिर थोड़ा ग्रास दाजये ता उसस भी प्रसन्न 
होता है; तेसे ही जब प्रथम -मन को ताइन कीजिये तब थोड़े सनन्‍्मान 
से भी सखदायक होता है | इससे तुम हाथ से हाथ दबा के; दांतों से दांत 
मिलाके और अंग से अंग रोकके इन्द्रियों को जीत लो। मन्नष्य के 


हृदय में मनरूपी सपे कुरडल मारके बठा है और कत्पनारूपी विष से 


पण है । जिसने उसको मदन किया है उसका मरा नमस्कार हैं ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिप्रकरणे शरोरनगरवशनन्नाम 

त्रयोविंशतितमस्सगः ॥ २३ ॥ 

.. वशिष्ठजी बोले कि; हे रामजी ! अज्ञानी जीव महानरक को प्राप्त 
होता है । आशारूपी बाण की शलाका उप्तको लगती है ओर इन्द्रिय 
रूपी शत्रु मारते हैं । इच्धियां दुष्ट बड़ी कृतप्न हैं; जिस देह के आश्रय 
| कस पद । हैं उसको शोक ओर इच्छा से एण करती हैं। ये महादुष्ट और 
दःखदायक भणडार हैं; इनको तुप जीतो । इंन्द्रयां ओर मनरूपी चीज़ 


पक्षी है, जब इनका [विषयभोग नहीं हांत तब ऊच्व का उड़ते है झोर 
जब विषय प्राप्त होते हें तब नीचे को आ गिरते हैं । जिस पुरुष ने 


25 के 


विवेकरूपी जाल से इनको बांधा हे उसको ये भोजन नहीं करसक़ जेसे- 
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2०५ स्थिति प्रकरण | ४६ ैै 
पाषाणु के कमल को हाथी भोजन नहीं कर सक्का | हे रामजी ! ये भोग 
आपातरमणीय ओर अत्यन्त विरसहें; जो पुरुष इनमें रमण करता है वह 
नरक को प्राप्त होगा ओर जो पुरुष ज्ञानके धन से सम्पन्नहे ओर देहरूपी 
देश में रहताहे वह परम शोभा पाताहे ओर आननन्‍्दवाब होताहे क्योंकि; 
बढ़े ऐश्वर्य से उसने इन्द्रियरुपी शत्रु जीते हैं। हे रामजी ! सुव्ण के 
मन्दिर में रहने से ऐसा सुख नहीं मिलता जेसा निरवासनिक ज्ञानवान्‌ 
को होताहे | जिस पुरुष ने इन्द्रियों ओर असत्रूपी शच्चु को जीता है वह 
परम शोभा से शोभता हे-जेसे हिमऋआतु को जीत के वसन्तऋआतु में 
मञ़री शोभती हैं । जिस पुरुष के चित्त का गवे नष्टहआ है और जिसने 
इन्द्रियरूपीशत्र जीते हैं उसकी भोगवासना नष्ट हो जाती हैं -जेस शीत- 
काल में पद्चिनियां नष्ट होजाती हैं ।. हे रामजी ! वासनारूपी वेताल 
निशाचर तबतक विचरते हैं जबतक एऊतत्तका हृठ अभ्यास करके मनको 
नहीं जीतते; जब विवेकरूपी सूर्य उदय होताहे तब अन्धकार नष्ट होजाता 
है | जब [विवेक से मनुष्य मनकी वश करताहे तब इच्द्रियां भृत्यं (2हलुये) 
होजाती हैं, मनरूपी सब मित्र होजातेहें ओर जाप राजा होके स्वरूपराज 
की भोगता है। हे रामजी ! विवेकी की इन्द्रियां पतित्रता ख्लरीवत होजाती _ 
हैं; मन सीताकी नाई पालना करनेवाला होताहे और वित्त सहदहोजाता 
€ | जब नेश्रयवान्‌ पुरुष सतशाख्र की विचारताहे तब परमसिद्धान्त को 
प्राप हताह आर मन अपने मननभाव को त्यागके शान्तरूप पितावत्‌ 
प्रातपालक होजाताहे | इससे तुम मनको विवेक से वशकरों। मनरूपी 
माणुकी आत्मविचार !शला स घिसोी; वैराग जलसे उज्ज्वल करों और 
अभ्यासरूपी छेदकरके विवेकरूपी तागेसे पिरेय करठमें पहिनों तो शोभा 
देती है। जन्मरूपी इक्षकों विवेकरूपी कुदाड़ा काटडालताहे और मनरूपी 
शज्ञका विवकरूपी |मत्र नष्ट करता हे और सदा शभकर्म कराताहे ओर 
विषय के परिणामिक दुःख को. निकट नहीं आनदेता। इससे मनको वश 
करनाह। आननन्‍द॒का कारणहे। जबतक मन वश नहीं होता तबतक द्भ्ख 
दता ६ और जब वश हाता हैं तब सुखदायक होताहे। हे रामजी 
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७६२ ... यांगवाशिष्ठ । 


मनरूपी मणि भोग की तृष्णा से कलड्डितहुई है; जब विवेकरूपी जलसे 
इसको शुद्धकरें तव शोभायमान होगी । यह संतार महाभयका देनेवाला 


/ 20 ली 


हैं। अरप विवेकवान पुरुष भी मायारूपी सम्तार मे गिरपड़ते है; तुम आर 
जीवाकों नाई इसमें मत गिरो । यह संसतार मायारूप ह आर अन॑क अथा 


8] 


का जजार सयक् है | महामाहरूपा छाह र स जांव अन्च हागय ह; इससे 
तुम |विवेकपद का आश्रय करक बांध से सत्‌ का अवल्लाकन करा आर 


# + ० 


निद्रयों से वेशगरूपी नोकासे संसारसम्द्र को तरजावो। शरीर भी असत्‌ 


.. है ओर इसमें सुख और हुःखभी असत ्‌ हैं। तुम दाम, व्याल और कटठकी 


नाई मत हो पर भीम, भास और दटको स्थिति को ग्रहण करके ।पेशोक 
ह। अह' भमम्रादिक निश्चय वृथाहे; उसको त्यागके तत्पदका आश्रय 


करा | चलते, बेठते, खाते, पीते, मनमें मनन का अभाव हां ॥ _ 


33 2605 «4 हैं: 


इति श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिप्रकरणे मनस्विसत्यताग्रातिपादनन्ञात 
चतावशातेतमस्सगः ॥ २४ ॥ 
रामजी ने पूछा, हे भगवन्‌ ! आप संसारताप के दूर करनेवाले है| 


. यह आपने क्‍या कहा ? इसको खोलकर कहो कि; दाम; व्याल अरि कट 
. की नाई केसे ओर भीम, भास, दट की स्थिति केसेहे ? जसे वर्षाकाल के 


मेघ तपन को दर करतेहँ और मोर को शब्द करके जगाते ह तंसहां 
तुम अपनी कृपा से जगावो । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! प्रथम इसक 

नाइ स्थित हो, पीछे जो हृष्ट हो उसमें विचरना | पाताल में सम्बरनाम 
एक देत्यराजा माया और सर्व आश्चयरूप मन के मोहनेवाला था । उस 
देत्य ने अपनी माया से आकाश भे एक नगर रचा और उसमे बाग) 


देत्यों के मन्दिर, सर्ये, चन्द्रमा ओर अनन्त ऐश्वर्य से सम्पन्न देत्य आई 


रतों की स्त्रियां रचीं; जो गान करती थीं ओर जिन्‍्हों ने देवताओं की 


. ब्ियां भी जीती | उसने वृक्ष बनाये जिनमें चन्द्रबतत्‌ फल लगे आर श्वेत 
0 9 रनों की कमलिनी ओर मवर्ण के हंस सारस और वमल सुवर्ण के 


बक्षों क। बढ़ी शाखोपर बठहुथे बनाये आए केक ई !'जनमें कमल वृक्ष 


के फूल लगाये और रलों से जड़ेहुये सुन्दर स्थान, बरफ़ की नाई शी तल 

















स्थिति प्रकरण । 8६३ 
बगोचे, वनस्थान चन्दन के रचे । इनद्धका नन्दनवन किन्तु उससे विशेष 
ओर सवऋतु के फूल लगाये; उनमें देत्यों को स्रियां कीड़ा करती थीं _ 
ओर बड़े ऐश्वय रचे थे। विष्णु ओर सदाशिव के सहश ऐश्वर्य संयक्ष 
उसने अपना नगर किया आर बड़े प्रकाश संयुक्त रत के तारागण रखें | 
जब रात्रे हो तब वे चन्द्रमा के साथ उदय हों ओर पुतलियां गान करें। 
मायाके हाथी ऐसे रचे जो हन्द्रके ऐरावत को जीतलेवें। इसीप्रकार त्रिलीकी 
की विभृति से उत्तम विभति उसने रची ओर भीतर बाहर सव सम्पदाओं 
से पूण किया | सब देत्य मण्डलेश्वर वन्दना करतेथे, आप सब देत्यों का 
राजा शासन करनवाला हुआ और सब उसका ग्याज्ञा में चलंत थे | बड़ी 
भुजावाले देत्य उस नगर में विश्राम करते थे निदान जब सम्बर देत्य 
शयनकर अथवा देशान्तर में जाय तब अवकाश देखंके दंवताओं के 
नायक उसका सेना को मारजावें ओर नंगर लूठलेजावें। तब संम्बर ने 
रक्षाकरनेवाले सेनापति रचे पर समय देखके देवता उनकी भी मारगये॥ 
सम्बर ने यह सनके-बड़ा कोप किया ओर जीमें ठाना कि, इनको मारूं। 
ऐसे विचारके वह अमरापुरी पर चढ़ गया और देवतां भयभांत हाके 


सुमेरु पर्वत में भवानोशकर के पास अथवा वन छुझञ् आर सउुदर.म 


जांडेपे | जसे प्रलयकाल में संब [दिशा शून्य हाजाती है तैसेहा खंग 
शून्य होगया । तब देत्यराज अमरपुरी को शून्य देखके और भी कॉप 
वान्‌ हुआ और उसमें आग्नि लगाकर लोकपाल के सब पुर. जला दिये 
ओर देवताओं को ढूंढ़ता रहा परन्तु वे कहीं न दोखे-जंसे पापी पण्य 


5 


को देखें ओर वे कहीं दृष्ट न आयें तेसेही उसे देवता कहीं दृष्ट न आये। 
तब सम्बर ने कृपित होके ऐसे बड़े बली तीन राक्षस सेना को रक्षा के 
निमित्त माया से रचे कि वे मानों काल की मूत्ति थे और उनके बढ़े 


के हैं, 


आकार एत्।हलत थ माना पा स सचुक्त परत हलत हउन्हों के 
नाम दाम, व्याज्ष, कृद है वे अपने हाथा में कटपरह॑क्ष का नाह बड़ दे 


हक 


. श्र और भ्जा लिये यथाप्राप्त कम में लगे रहें । उन को पम ओर कर्म 
का अभाव था क्योंकि; एवं वासनी कमे उनको ने था और निविकरप 








की सिक्स 


च्फ्ीः हल्‍छक #ू # " फकऊ, 
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चिन्मात्र उनका स्वरूप था । वे अपने स्थल शरीर के स्वभाव सत्ता में स्थित. 
ने थे ओर अनात्मभाव को भी नहीं प्राप्रभये थे । एक स्पन्दमात्र कमरूप _ 
चेतना उनमें थी | वही कर्म का बीज चित्त कलना स्पन्दरूप हुई थी | वे 
मननात्मकशस्रप्रहार को रचे थे ओर उसी को बढ़े करते परन्तु हृदय में. 
स्पष्ट। सना उनको कोई न फुरती थी केवल अवकाशमात्र स्वमावसे उन _ 
की क्रिया हो । जेसे अध॑छुष॒प्त बालक अपने अज्ञ को स्वाभाविक हिलाता 
है तेसेही वह वासना विना चेष्टकरें। वे गिरना ओर गिराना झुथ न 
जानते थे और न यही जानतेथे कि, हम किसी को मारते है अथवा हूगी _ 
मरते हं। वे न भागना जानें ओर न जानें कि, हम जीते 6 व मरते है। 
जीतहार को वे कुछ न जानें केवल शश्र का प्रहारकरें | जैसे यन्‍्त्री है | 
पुतली तागेपर चेष्टा विना संवेदन करती हे तैसेही दाम: व्याल आर कद 
चेशकरें। वे ऐसे महाबल्ी थे कि, जिनके प्रहारसे पहाड़ मी वेद मा 
उनको देखके सम्बर प्रसन्नहुआ कि, ये सेना की रक्षा की बई परी ३ आर 

इनका नाशभी उनसे न होगा क्योंकि; इनको इश्टअनिष्ट झबे नहीं हैं... 
जिनको इष्ट अनिष्का ज्ञान और वासना नहीं है उनका नाश कैसे हो 
ओर वे केसे भागें जैसे देवता के हाथी बड़े बली होके भी छमेरुका न 


उखाड़ सक्के तेसेही देवता बड़े बली भी हैं परन्त इनको ने मारसकेंगे | मे 


बड़े बली रक्षक है ॥ 


इति श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिप्रकरणे दाम, ब्याल, कद उत्पत्तिवर्णनन्नाम 
पत्धावश।[ततमस्मगः ॥ २५ ॥ 

. वशिष्ठजी बोले कि; है रामजी ! इस प्रकार जब निर्णय करके सम्ब' 

ने दाम, व्याल, कट स्थापनकिये तो जब देवताओं की सेना श्ृतल मे 

आतीथी और सम्बर चढ़ता था तब वे भागजाते थे। निदान सम्बर की ._ 


पैना को देखके देवता भी समुद्र और पहाड़ से उछ्दजत के निकल दोर्ना 


बड़ीसेनासहित यद्ध करनेलगे | जैसे प्रलयकाल के समुद्र क्षोमते हैं अरि 
सब जलमय होजाता है तेसेही देवता और दत्य सब आर स एण हांगय 
ओर बढ़े बाणों से यद्ध करनेलगे । शंखध्वाने करके जो शस्त्र चलते 4 

















स्थिति प्रकरण | 8६ ४ 
उनसे शब्द हों ओर अग्नि निकले और तारों की नाई चमत्कार हो। 
शरीरों से शिर कटें और घड़ कांप २ के गिरपड़ें ओर दोनों ओर से श्र 
चलें पर दाम, व्याल, कट न भागें, मारतेही जावें; जिनके प्रहार से 
पहाड़ चणु हों | सब दिशाद्रों में शश्च॒ एणं होगये ओर रुषिर के ऐसे 
प्रवाह चले के, उनमे देवता देत्य मरेहये बहतेजाबे ओर मंहाप्रलयं का 
नाई भय उदय हुआ । एक २ अख्र ऐसा चले जिससे शत्रों की नदियां 
निकल पढ़ें । कोई अग्निरुप; काई मेघरूप और कोई तमरूप अख च॑ 
लावें; दसरे प्रकाशरूप; कोई निद्वारूप; कोई प्रवो धरूप; कोई सर्परूप ओर 
कोई गरुड़रूप अख्र चलावे। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करें ओर अद्याद्र 
चलावें ओर शिला की वषोकरें। सब पृथ्वी रक्त और मॉँसंसे पृणहोगई और 
झनेक जीवों के धड़ ओर शीश गिरपड़े। जेसे वृक्षत्त फल गिरते हें तेसेही 
देवता ओर देत्य गिरे ओर बड़ा घोर युद्ध हुआ। बहुतसे गन्धव, किन्नर 
ओर देवता नष्टहुये ओर देत्य भी बहुत मारेगये परन्तु देत्यों कीही झुछ 
जीतरही | इसप्रकार मायावी सम्परकी सेनाओर देवताओंका युद्धहुआ। 
जेसे वर्षाकाल में आकाश में मेघघय पणे होजाती है तेसेही देवता ओर 
देत्योंकी सेना इकट्ठी होगई ओर दिशा विदिशा सब स्थान पूण होगये ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठे स्थि।तिप्रकरणुं दाम, व्याल, केंट्सग्रामवशुनन्नाम 
| पड़।वेशांतितमस्सगः ॥ २६ ॥ 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार घोरसंग्राम हुआ कि; देवता 
ओर देत्यों के शरीर ऐसे गिरे जेसे पंख टूटेसे पंवेत गिरते हैं| रुधिर के 
प्रवाह चलते थे ओर बड़े शब्द होतेथे जिससे ञ्राकाश ओर प्रथ्वी एणे 
होगई । दामने देवताओं के समूहों को पेरालिया और व्याल ने पकड़के 
पहाड़ में पीस डाला । कंथ ने देवताओं के सपृह चरण किये; उनके स्थान ._ 
तोड़हाले ओर बड़ा क़र सग्राम फिया। देवताओं का हाथी जो मद से 
मस्त था वह ताड़नसे श्षीण होगया तो वहाँ से मयभी तहो कर भागा और 
देवता भी भागे | जसे मध्याहके सूप का बड़ा प्रकाश होता हे तेसेही देत्य 
प्रकाशवान हुये ओर जेसे बॉधके दूटने से जल का प्रवाह तीक्ष्ण वेगसे 
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चलता हैं तेसही दबता तीक्ष्ण वेग से भागे। जल के प्रवाहवत्‌ मयादा 
छूट गई ओरे दाम, व्याल, कट की सेना जीतगई । तब तो वे देवताओं 
के पी लगके मारतेजावें। निदान जेसे काष्ठ से रहित अग्नि अन्तद्धांन 
हाजात। हैं तेसही बलवान देवता बल से हीन होकर अन्‍न्तद्धांन होगये 
ओर देत्य $नको ढूंद़ते फिरे परन्तु जैसे जाल से निकले पक्षी और 
बन्‍्धन से छूट भृग हाथ नहीं आते तेसेही देवता भी हाथ न आये तब 
दाम, व्याल, कट तीनों सेनासहित पाताल में अपने स्वामी सम्बर के 
गस उसका प्रसन्नता के लिये आये । जब देवताओंने सना के, देत्य 
ताल में गये हैं तब वे विचार करनेलगे कि, किसीप्रकार इनसे इंश्वर 
श्मारा रक्षाकर | ऐसी चिन्ता से आतुर हये देवताओं को देख जद्या| 

'जनका आमततेज है ओर सुन्दर रक्त वख्र पहिने हैं देवताओं की नेंकंट 
आये ओर जैसे संध्याकाल में रक्त वर्ण बादल में चन्द्रमा शोभतादे तेसेही 
उकाशवाब्‌ बल्याजी को देखके इन्द्रादिक देवताओं ने प्रणाम कियी अरे 
प*यर दत्य का शज्ता से कहा कि, हे जिलोकी के इंश्वर ! हम आपको 
रण आय है; हमारी रक्षा करो। सम्बर देत्य ने हमको बहुत दुःख दया 
ह ज(९ उसके सनापाति दाम, व्यास, कट जो बड़े देत्य हैं किसी प्रकार 
हमस नहीं मारजात | उन्हान हमारी सेना बहुत चरण की हे इसानि्मित् 
आप इनक मारन का उपाय हमसे कहिये। तब संपर्ण जगत्‌ पर दंया 
नाल अल्लाज। ने शान्तक कारण वचन कहे । हे अमरेश ! ये देत्य 
अभी ता नष्ट न हांगे, जब इनका अहंकार उपजेगा तब ये मरेंगे ओर 
ठुमहा इनका जतिंग | मेने इनका भावेष्यत्‌ देखी हैं; ये देत्य युद्ध में 
भागना नहीं जानत आर मरन, गारन का ज्ञान भी इनको नहीं है ये सम्बर 
देत्यकी मायासे रचेह इनका नाश कैसेहो। जिसको 'अहं' भ्म्' का अमिमान 
हो उसीका नाश भी होताहे परये तो अह! 'भमादिक' शत्ञओं को जानतेही 
नहे। इनका नाश कदावित्‌ न होंगा। जब इनको अहकार उपजगा तब 
मानक नाश होगा इसलिये अहंकार उपजाने का उपाय में तुमसे कहताहूं। 


तुम उनके साथ युद्ध करतेरहो ओर इस प्रकार युद्ध करो कि, कभी उनके 
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सम्प्ुखरहों, कभी दाहिने रहो, कभी बायें रहो ओर कभी भागजावों । 


शत वकार जब तु बास्मार कराग तब उनके युद्ध के अभ्यासवश से 


अहंकार का अंकुर उपजगा और जब अहंकार का चमत्कार हृदय में 


उपजा तब उसका प्रतिबिम्ब भी देखेंगे जिससे यह वासनाभी फर गआदपेगी 
कि; हम यह हैँ, हमको यह कत्तग्य है, यह ग्रहण करने योग्य हे ग्योर 


यह त्यागने योग्य है| तब वे आपको दाम, व्याल, कट जानेंगे और 


२३३. 


तुम उनको वश करलोगे ओर तुम्हारी जय होगी। जैसे जाल में फँसा 
हुआ पक्षी वश होता हे तेसेही वे भी अहेकार करके वश होंगे अभी वश 
नहीं होते । वे तो सुख दःखसे राहेत बड़े पेयवान हैं अभी उनका जीतना 
काठिन है। है साथो ! जो पुरुष वासना की तांतसे बंध हुये है और काट 
के कार्यक वश हैं वे इस लोक॑ में वश होजाते हैं आरजो बांद्धमान्‌ पुरुष 
निर्वासनिक हैं ओर जिनकी सर्वत्र असंशक्क बुद्धि हे, जो किसी में बन्ध- 
वान नहीं होते ओर इृष्ट अनिष्ट में समभाव रहते हैं वे किसी से जीते 
नहीं जाते। जिनके हृदय में वासना है वे इसी रस्सीसे बंधे हुये हैं। 
जिनकी देह में अभिमान है वे वाहो सवशाख्रों के वेत्तामी हों तोभी उन- 
को एक बालक भी जीतलेवे सब आपदाओं के पात्र हैं। यह देंहमात्र 


 पारिच्छन्नरूप है, जा पुरुष उसे अपना जानता ह जार उत्तम भावता 


भावना करता है वह कदाचित्‌ सवज्ञ हो तभी इपणता का ग्राप्त हाता _ 
हे-उसमे उदारता कहांहे | सबका अपना स्वरूप अनन्त आत्मा अप्रमेय 


है; जिसको देहादिक में आत्माभिमान हुआ है उसने आपको आपही 
दीन किया है । जबतक आत्मतखसे भिन्न जिलोका में कुछ भी सत्‌ भासता 


है तबतक उपादेय बुद्धि होतीहे ओर भावनासे बंधा रहताहे।संसार मे सत्‌ 


3 के ५ 


भावना करना अनन्त दुःखका कारणह आर संसार मे असतद्यद्ध उतर का 


कारणुहे। हैं साथा | जबतक दाम, व्याज, कद का जगत्‌ के पदाय।| मे 
आस्थाभाव नही। होता तबतक तुम उनकी, जस मकतो वा की नह। 


जीतसक्की तैसेही न जीतसकोगे। जिसको देहमें अहंभावना और जगत्‌ 
में सतबुद्धि होती है वह जीयहे ओर वही दीनताको प्राहताहे। वह चाहे 
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केसा बली हो उसको जीतना छुगम हे क्योंकि, वह तो ठच्छ कृपण है। 
_ जिमके अन्तःकरण में वासना नहीं हे ओर मक्षिकावत्‌ हे तो भी सुमेरुकी 
नाई गरि्ठ होजाता है । हे देवताओं ! जो वासना संयक्र है वह परमकृप 
एुताको प्राप्त होताहै-वही ग्णी गुणोंसे बँधजाताहे । जेसे माला के दाने 
में छिद्र होताहै तो तागे से पिरोयाजाताहे और जो छिद्वसे रहितहे वहापिरोयी 
नहीं जाता तेसे ही जिप्तका हृदय वासना से विंधगया है उसके हृदय में 
गुण अवगुण प्रवेश करते हें ओर जो निर्बेध है उसके भीतर प्रवेश नहीं 
करते । इससे जिस प्रकार अहं! इद आदिक वासना दाम, व्याज, कट 
# भीतर उपज वहां उपाय करो तब हुम्हारी जय होगी । जिस ३ इृषट 
नह के भाव अभाव को जीव प्राप्त होते हैं वही तृष्णारूपी कञ्ज का 
हज है, उसी से आपदा को प्राप्त होते हैं । इससे रहित आपदा का अभाव 
हा जाता है। जो वापनारूपी तांत से बँघेहुये हैं वह अनेक जन्म हुःख 
वरे/; जो बलतान्‌ ओर सर्वज्ञ कुल का बड़ा है वह भी जो देष्णासंयुक्क 
है तो बांधा है। जैसे सिंह जंजीर से पिंजड़े में बँधा हे तो उसका बल 
अरे बड़ाई किसी काम नहीं आती तेसे ही जो तष्णा से बँधा है सो 
जुच्छ है ।जसका दंहमात्र में अहंभाव है और जिसके हृदय में तृष्णा 
उत्पन्न हाती हैं वह पुरुष एस है जेसा पंख तागे से बँधा हों ओर उसको 
बालक भा खाचले। यम भी उसी को वश काता और जा ।नवासार्नके 
3 है उसका काइ नहीं मारसक्वा-जैसे आकाश में उड़ते पक्षी को कोई 
नहा पकड़सक्ा | शप्स शख्रयुद्ध को त्यागो और उनको वासना उप- 


. जाओ तब वें वश हांगे| है इन्द्र | । जिसको “अहं' मम 'इदं गादिक 


#00 जे ७ 


पासना नहे। हूं और रागद्वष से जिसका अन्तः्करण क्षोभवान नहीं होता 
उतका राख आर अख से काइ नहीं जांतसक्का। इससे दाम, व्याल, कट 
की आर [कर्सा उपायर्स ने जात सकांगे। यद्भ के अन्यातस जब उनकी 


अहकार उपजाओंगे तब,वह तुम्हारं वश हाँगे। हे साथो ! ये तो सम्बर 


(00 50330 ९ कप 


देत्व के “चहुर्य यन्त्रपुरुष है, इनके हृदय में कोई वासना नहीं है, जेसे 


. >जर्त रचह तसेही ये निर्वोसनिक पुरुषहं। जब इनको यद्ध का अभ्यास 
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स्थिति प्रकरण । छह 


कराओगे तब इनको अहंकार वासना उपज आपदवेगी । यह तमको मेने 
वश करने की परमयुक्कि कही हे। जबतक उनके अन्तःकरण में वासना 
नहीं फुरती तबतक तुमसे वे अजीत हैं॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिप्रकरणे दामोपाख्याने बह्ावाक्यवर्णनन्नाम 
सप्रावंशतितमस्सगः॥ २७ ॥ 
वशिष्ठ जी बोले, हे रामजी ! जेसे समद्र में तरड़ उपजके और शब्द 
करके लीन होता हे तेसेही ब्रह्मा कहके जब अनन्‍्तर्द्धान होगये तब॑ देवता 
अपनी वाडिछित दिशाओं को गये ओर कई दिन अपने स्थान में रहे । 
फिर झपने कल्याणके निमित्त उनके नाश करने को 3ठके युद्ध को चले, 
प्रथम उन्होंने शंख बज।ये जिनसे प्रलयकाल के मेघों के गजेने के समान 
शब्द से सब स्थान पुणे होगये निदान पाताल छिद्र से शब्द सनके 
देत्य निकले ओर आकाशमार्ग से देवता आये और युद्ध होने लगा। 
ब्रद्दी, बाण, मुहर, मुसल, गदा, चक्र, वज, पहाड़, वृक्ष, सप, अग्नि 
आआदक शजञ्न अख्र परस्पर चलने लगे ओर ऐसे शख्त्र अख्र के प्रवाह 
चले के, दुश प्रदेश मे पहाड़ा और वृक्षोंकी नादेयां चलीं। चक्र, सुमेल, 
अशूल आादेक श्र ऐसे चले जेसे गड्ला का प्रवाह चलता है। देव॑- 
ताओं और देत्यों के समृह नष्ट होगये अह्ढ फटगये, शीश अजा कटगये 
ओर जेसे समृद्र के उद्चलने से पृथ्वी जल से एर्णं होजाती है तैसेही 
राधर से पृथ्वी एण हांगई और आकाश दिशा में अग्नि का तेज ऐसा 
पढ़गया जैसे प्रलयकाल में द्वादशसू्य का तेज होता हे । बढ़े पहाड़ों की 
वर्षा हाने लगा आर रा के प्रवाह में पहाड़ ऐसे श्रमते फिरते थे जेंसे 
सझुद़ भे तरज्ञ और भवर (फेरते हं। हे रामजी एसा युद्ध हुआ के, 
क्षण में पहाड़ ओर श्र के प्रवाह; क्षण में सँर्प; क्षण में गरुड़ दीखें और 
अपसरागण अन्तारक्ष म॑ भासः क्षएमें जलमय हो जायें; क्षण में सब स्थान 
आग्न से पू्ु होजाव, क्षण में सये का प्रकाश भासे ओर क्षण में सर्वे 
आस अन्धकार भात। निदान महाभयानक युद्ध होनेलगा। देत्य 


जअविीश में उड़े ९ के युद्ध करें और देवता व आदिक शस्त्र चलावे 
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और जैसे पंख से रहित पहाड़ गिरते हैं तेसे ही देत्यों के अनेक समूह 
गिरके भ्रमिलोक में आपड़े ओर उनमें किसी का शिर, किसी को भुजा 
और किसी के हाथ पैर कटे हैं। इक्षों आर पहाड़ी के समान उनके 
शरीर गिर २ पढ़े और अनेक संकट को देवता ओर देत्य प्राप्त हुये ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितित्रररण सुरासरसुद्धवनन्नामाष्ठ 
विंशतितमस्सग: ॥ २८ ॥ 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! देवताओं का थेय नष्ट होगया आर उुद्ध 
त्यागके अन्तर्द्धान हुये ओर पेंतीस वष के उपरान्ताफ्र डुद्ध करनलग। । 
कभी पांचवां सात: कभी आठ दिनके उपरान्त युद्ध करते थे आराफर छप 
जाते थे ऐसे विचारकर छल से वे उनसे युद्ध करें, कभी दाम, व्याल, कट के 
निकट जावें; कभी दाहिने, कभी बायें, कभी आगे और कभी पीजे दो ड़नेलगे 
और इधर उधर देखके मारनेलगे। इस प्रकार जब देवताओं न बहुत उपाय 
किया तब यद्ध के अभ्यास से दाम, व्याल, कट भी देवताओं के पीछे 


७१ 


- दौड़ने लगे और इधर उधर देखने लगे और अपने देहांदक में उनको 
अहंकार फरआया। है रामजी ! जैसे नकटतास दपदन प्रतिविम्प पढ़ता 


है दर का नहीं पड़ता, तंसहा जातंशय अभ्यात् स जहकार झऋुआाता 
अन्यथा नहीं फरता। जब अहकार उनका ऊझुरा तब परदाथका। वासनामा 
ऊरथशाह आर फर यह फूरा ।क, हम दाम, व्यात, क८ 6५ कंसापकार जीते 
रहें; इसइच्छा से वे दीनमाव को प्रापहुये आर भय पानेलर के, इसप्रकार 
हमारा नाश होगा; इसप्रकार हमारी रक्षा होगी;।वही उपायकर जससे हम 


जीते रहें। इस प्रकार आशाकी फांस में बंचेहुये वे दीनमाव का ब्रावहुव 
ओर आपको देहमात्रमें आस्था करनेलगे कि,देहरूपी लता हमारो।स्‍्थर _ 


रहे; हम सखी हों, इस वासना संयुक्त हो आर पृवका थंय लागर्क व 
जाननेलगे कि, यह हमारे शत्र नाशकत्ता है, इनसे कंसाश्रकार बच | 


उनका चैये नश्होगया और जेसे जल विना कमलकी शोभा जाती रहती 
है तसेहा इनकी शोभा जाती रहो; खान पीन की वासना फुरशाई आरि 
संसार की भयानक गति को आप्हुये | तब वे आश्रय लेकर युद्ध करन 


है ॥ द् 
की 
क 


रिथिति प्रकरण । ४७१ 


: लगे और ढाल आदिक आगे रक्खें। वे अहंकारसे ऐसे भयभीत हुये 


कि, ये हमको मारतेहें, हम इनको मारते हैं। इस चिन्तामें इन सबके 
हृदय फैंसगये और शनेः शनेः युद्ध करने लगे । जब देवता श्र चलावें 
तब वे बचजावें ओर मयभीत होकर भागें। अहंकारके उदय होने से उनके 
मस्तकपर आपदा ने चरण रक्खा ओर वे महादीन होगये ग्जोर ऐसे 
होगये कि, यदि कोई उनके आगे पड़े तोभी उसको न माससकें। जेसे 
काष्ठ से रहित अग्नि क्षीर को नहीं मक्षण करती तेसेही वे निबेल हो 
गये । उनके अक्ञ काटे जावें तो वे भाग जावें और जेसे समान श्र युद्ध 
करतेहें तेसेही युद्ध करने लगे। हे रामजी ! कहां तक कहूं वे मरनेसे ढरने लगे 
ओर यद्ध न करसके तब देवता वच्च आदिक से उनको प्रहार करने लगे 
जिनसे वे चरण होगये ओर मयभीत होकर भागे। निदान देत्यों की सब 
सेना भागी और जो $ देश देशान्तर से झाये थे वह भी सब भागे; कोई 
किसी देश को, काई किसी देश को, पहाड़, कन्दरा और जल में चले गये 
ओर जहां २ स्थान देखा वहां २ चलेगये | निदान जब देत्य भयभीत होकर 
हारे ओर देवताओं की जीतहुई तो देत्य भाग के पाताल में जा छिपे ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिप्रकरणे दाम, व्याल, कथेपाख्याने>पुर- 

हननन्नामएकोनत्रिशत्तमस्सगेः ॥ २६ ॥ 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी | तब देवता प्रसन्न हुये ओर देवताओं का 
भय पाक दाम, व्याल, कट पाताल में गये ओर सम्बर से भी डरे। सम्बर 
प्रलयकाल की प्रज्वालित आग्नि का रूप था उसका भय कर दाम, व्याल, 
कट सातवें पातालमें गये झोर देत्योंके मएडलको छेदके जहां यमकिकर 
रहते है उसमें कुकुहानाम होकर जारहे । नरकरूपी समुद्र के आपालक 
यमकिकरों ने दया करके इनको बेठाया और जेसे पापी को चिन्ता प्राप्त 
होती है तेसेही इनको ख्ियां प्राप्त हुई उनके साथ सातवें पाताल में रहे। 
फिर इनके पृत्रपोत्रादिक बड़ी सन्‍्तान हुई और उन्होंने सहख बष वहां 
व्यतीत किये | वहां उनकी यह वासना दृढ़ होगई कि, “यह मेंहू' 'यह 
मेरी श्री है! ओर पत्र कलत्र बांधवों में बहुत स्नेह होगया | एक काल 
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में वहाँ अपनी इच्छा से धर्मराज नरक के कुछ काम के लिये आया और 
उसको देखके सब किकर उठ खड़े हुये ओर प्रणामकिया पर दाम, व्याल, 
कट ने जो उसकी बड़ाई न जानते थे उसे किकर समान जानके प्रणाम 
न किया । तब यमराज ने क्रोध किया ओर समझा कि, थे दुष्ट मानी 
हैं इनको शासना देनी चाहिये। इस प्रकार विचार करके यमने किकर को. 
सेन की कि, इनको परिवार संयक्ष आग्न की खाई में डालदां यह छुन व॑ 
रुदन करने ओर प्रकारने लगे पर इनको उन्होंने डालादिया और पार 
वार संयक्ष नरक की अग्नि में वे ऐसे जले जसे दावाग्नम पत्र, ठस, 
फल, फल संयक् वृक्ष जलजाता है। तब मलीन वासना से वे क्रान्तदंश के 
राजा के धीवर हुये ओर जीवोंकी हिंसा करते रहे । जब धावर का शरार 
छूटा तब हाथी हुये; फिर चील हुये; फिर बगुले हुये; फिर तिरगत दश 
में धीवर हुये ओर फिर बबरदेशमें मच्छर हुये ओर मगध दंश भ काट 
हुये । है रामजा ! इस प्रकार दाम, व्याल, कट; तीनों ने वीसनों थे 
अनेक जन्म पाये ओर फिर काश्मीरदेश में एक ताल हे उसमें तीनों 
मच्छर हुय॒ह । वनम आरश्त लगा था इसालय उसका जज्ञ भी सूखगया। 
है, अल्पजल उष्णरहा हे उसमें रहते ह और वह। जल्ल पान करत हूँ; 
मरते हैं, न जीते हैं, जिनकी जो सम्पदा हैं उसका भा नहीं भोगते- 
चिन्ता से जलते हें। हे रामजी | अज्ञानस ज॑बिजझनकंबार जन्मत मरत 
हैं | जेसे सप्नद में तरड़ उपजते और मिट्तेह ऑर जलक भवर में तृण 
श्रमता है तेसेही वासना से अमसे वे फिरें। अब तक उनको शान्त 
नहीं प्राप्त हुई। अहकार वासना महादुःख का कारण हूं; इसके त्याग 
से सुख है अन्यथा सुख कदावत्‌ नहा ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिप्रकरणु दाम, व्याल, कटजन्मान्तर- 
8 .. वणनन्नामत्रिशत्तमस्सगः ॥ ३० ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! तुम्हारे प्रवोध के निमिन्न मेंने तुमको 

दाम, व्याल, कट का न्याय कहा है; उनकी नाई तुम मत होना। 
अबविवेकी का निश्चय ऐसाहे कि, अनेक आपदा को प्रांप करता है 
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आर अनन्त दुःख भुगाता है; कहां सम्बर देत्य की सेना के नाथ ओर 
देवतों के नाशकत्ता ओर कहां तप्तजल के मच्छ हो जजेरीभाव को प्राप्त 
हुये; कहां वह थेये ओर बल जिससे देवताओं को नाश करना और 
भगाना और आप चलायमान न होना ओर कहां क्रान्‍्तदेश के राजा के 


हा ३३ 


. वककर थोवर हाना ! कहाँ वह निरहंकारवित्त, शान्ति, उदारता और पघेये 








आर कहां वासना से मिथ्या अहंकार से संयुक्त होना । इतने दुःख ओर 
आपदा केवल अहंकार से हुये । अहंकार से संसाररूपी विष की मंजरी 
शाखा प्रतिशाखा बढ़ती है। संसाररूपी वृक्ष का बीज अहंकार हे। जब- 
तक अहंकार है तवतक अनेक दुःख ओर आपदा प्राप्त होती हें; इससे तुम 
अहंकार की यत्र करके माजन करो। माजन करना यह हे कि, अहंबृत्ति को 
असत्रूप जानो कि, 'ें कुछ नहीं'। इस माजनसे सुखी होगे। हे रामजी ! 
आत्मरूपी अश्वत का चन्द्रमा हे ओर शीतल और शान्तरूप उसका अंग 
हैं; अहकाररूप मंध से वह अरष्ट हुआ नहीं भासता । जब विवेकरूपी 
पवन चले तब अहंकार बादल नष्ट हो ओर आत्मारूपी चन्द्रमा प्रत्यक्ष 
भास | जब अहकाररूपी पिशाच उपजा तब तो दाम, व्याल, कट तीनों 
मायारूप दानव सत्‌ होके अनेक आपदाओं को भोगते हैं | अबतक वे 
_ काश्मीर के ताल में मच्छरूप से पड़े हैं ओर सिवालके भोजन करने को 
यत्र करते हैं; जो अहंकार न होता तो इतनी आपदा क्यों पाते ? रामजी 
बोले, है भगवन्‌ ! सत॒का अभाव नहीं होता ओर असतका भाव नहीं होता। 
असत्‌ दाम, व्याल, कट सत्‌ केसे हुये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस 
पकार हैं के, जा सत्‌ नहीं सा किसी को कभी कुछ भान नहीं होता परन्तु 
काइ सत्‌ अतत्‌ का प्राप्त हुआ देखता है और कोई असत्‌ को नहीं हुआ 
देखता ६-जा ।सथत हुआ हे। इसी तुम्हारे कहने से में युक्षिसि तुमको 
प्रभेध करूंगा । रामजी ने पूछा, हे भगवन्‌ ! हम, तुम जो ये सब हैं वे 
सत्यरूपह और दामादेक मायामात्र असत्रूप थे वे सत्‌ केसे हुये, यह 
कीहये : वाशेह्ठजी बोले, हे रामजी ! जेसे दामादिक मायारुप मृगतष्णा._ 


के जलवत्‌ असत्‌ से स्थित हये थे तैसेही तुम, हम, देवता, दानव सम्पूएँ 
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संसार असत मायामात्र सत होके भांसता है वास्तव में कुछ नहीं। जेसे 
अ्वप्ने में जो अपना मरना भासता है वह असतरूप है तेसेही हम, तुम 
. झआादिकऊ यह जगत असतरूप हे। जेसे स्वप्न में जो अपन मरे बान्धव 
झान मिलते हैं ओर प्रत्यक्ष चचो करते भासते हैं वे असतरूप होते हैं; 
तैसेही यह जगत भी असतरूपहै। हे रामजी ! ये मेरे वचन मूढ़ की विषय 
भरत नहीं, उनको नहीं शोभते क्योंकि; उनके हृदय में संसार का सद्भाव 
हृत होगया है ओर अभ्यास विना इस निश्चय का अभाव नहीं होता। 
जैसा निश्चय किसीके हृदय में दृढ़ होरहाहे वह हृढ अभ्यास के यत्र 
बिना कदाचित दर नहीं होता । जिसको यह निश्चय हे कि, जगत्‌ सत्त्‌ 
है वह मख उन्मत्त हे और जिसके हृदंय में जगत्‌ का सद्भाव नहीं होता 
वह ज्ञानवान है, उसे केवल बह्यसत्ता का भाव होताई आर अज्ञानी को 
जगत सत्‌ भासता है। अज्ञानी के निश्चय का ज्ञर्नी नहीं जानता और 
ज्ञानी के निश्वयं को अज्ञानी नहीं जानता। जसे मदमत्त के निश्चय 
को अमत्त नहीं जानता ओर अमत्त के निश्चय को मत्त नहीं जानता, 
तैसेही ज्ञानी ओर अज्ञानी का निशत्रय इकट्ठा नह। हाता। जस प्रकाश 
झोर अन्चकार और ४प और दाया इकट्ठा नहीं हांता तेंसहा ज्ञानी शोर _ 
अत्ानी का निश्चय इकट्ठा नहीं होता | जिसके चित्त में जा निश्चय है 
उसको जेब वही अभ्यास ओर यत्र करके दूर करे तब दूर हंताहे अन्यथा 
नहीं होता । ज्ञानी भी अज्ञानी के निश्वय को दूर नहा करसक्ा; ज॑स 
म्तक॑ की जीवकल! को मतुष्य ग्रहण नहीं करसक्के के, उसके निश्चय 
मं क्या हे ? जो ज्ञानवान है उसके निश्चयमे सब ब्रह्म का भान हांता है 
ओर उसे जगत देत नहीं भासता ओर उसी को मेरे वचन शोभते हैं | 
आत्मगअनभव सवदा सतरूप हे ओर सब असत पदाथ € | ये वचन प्रबंध 
के विषय हैं ओर उसीको शामते 5 | अज्ञानं की जगत सत्‌ भासता है 
इससे बहावाणी उसको शाम नहां देती | ज्ञना का यहानश्वय हांता हैं 
के, जगत रजञ्ञकमात्र भी सत्य नहीं, एक बह्म ही परमसत्त स्वरूप है। यह 
अनुभव बोधवान का है, उसके निश्चय की कोई दूर नहीं करसका कि, 
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परमात्मासे व्यातेरेक कुछ नहीं। जेसे सव्णमें भ्षणु भाव नहीं तेसही आत्मा 


मे ज्ाटिभाव नहा अज्ञानां का पशञ्चश्तत से व्यातरक झुछ नहां भासता; 
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जस सुवण में भ्रषण नापमात्र हे तेसेही वह आपको नाममात्र जानता हे; 
_ सम्यक्दर्शी को इससे विपरीत भासता है ।जो पुरुष होके कहे, 'में घट हूँ! तो 
ज॑स यह निश्चय उन्मत्त है तेसेही हम तुम झआदिक भी असतरूप हैं; सत्‌ 
वही है जा शुद्ध, संवितबी घ, आकाश, निरंजन, स्वेगत,शान्तरूप, उदय 
व अत्त से राहेतहे । जैसे नेत्र दषणवाल को आकाश में तखरे भासते 
हैं तेसेही अज्ञानी को जगत सत्रूप भासता है। आत्मसत्ता में जेसा 
जेसा किसीको निश्चय होगया है तेसाही तत्काल हो भासता है, वाघ्तव 
में जेसे दामादिक थे तेसेही तुम हम गआदिक जगत्‌ हैं ओर अनन्त चेतन _ 
ञाकाश सवंगत निराकार में स्फाते है वही देहाकार हो भासती हैं । जछ 
सावत्‌ का कंचन दामादंक निश्चय से आकारवाच्‌ हा भांतत तेसहा हम 
तुम भी फुरनेमात्र हें आर संवेदन के फुरनेहीसे स्थितहुय हैं। जसे स्तन 
नगर और झगतष्णा की नदी भासती हे तेसेही हम तुम आदंक जगत्‌ 
आत्मरूप भासते है | प्रबंध को सब।चेदाकाश हो भासताह झार सब 
मृगतृष्णा ओर स्वप्ननगरवत्‌ भासता है। जो आत्मा की आर जाग है 
झोर जगत की आर साये हैं वे माक्षरूप हैं; आर जा आत्मा का आर 
से सोये ओर जगत की ओर जागे हें वे अज्ञानी बन्धरूप ह। पर 
वास्तव में न कोई सोये हैं, न जागे है, न बंधे है, न माक्ष हैं, केवल 
चिदाकाश जगतरूप होके भासता हे । निर्वाणसत्ता ही जगत लक्ष्मी 
हांकर ।स्थत हुई हैं और जगत्‌ ।नवाएरूपह-दाना एक वरुठु के 
पयाय है ज॑से तरु आर।॥वेथ्प एकही वस्तु के दा नाम है तसहां बह 
ञर जगत्‌ एकही वस्तु के पर्याय हैं। जेसे झाकाश में तरबरे भासते हैं 
ओर हैं नहीं केवल आकाशही है तेसे ही अज्ञानी का अह्ममे जो जगत्‌ 
भासते ६ वे है नहीं बह्म दी हे। जेसे नेत्र में तिभिरशगवाले की जा तरवरे 
भाषतह व॑ तर नत्रंग स |मन्न नहां तंपतहां झज्ञानों के अपना बाप 


ही अन्यतरूप चिदाकाश स्थान में भासता है, बह चिंदाकाश सब ओर 























इद... क्‍ योगवाशिष्ठ । 
व्यापकरूप है ओर उससे भिन्न जगत्‌ असत है । सत्यरूप; एक; विस्तृत 
अंकार,महाशिलावत्‌, घनस्वच्छ, निस्पन्द, उदय अस्त से राहत वहां 
सत्ताहे इसलिये सव कलनाको त्यागकर उसी अपने आप मे स्थित हो ॥ 
इतिश्रीयोगवा ०स्थितिप्र ० निवाणोपदेशोनाम एकातज्रेशत्तमस्सगः ॥३ १॥ 
.. ग़मजी ने पद्धा, हे भगवन | असत्‌ सत्‌ का नाई होके जा [स्थत 
हुआ है वह बालक को अपनी परदढाहीं में वेतालवत्‌ भासता हे सो जेसे 
हुआ तेसे हुआ, अब आप यह कहिये के; दाम, व्याल, कट के दुश्ख 
का अन्त केसे होगा ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब उनको यमराज 
ने अग्नि में मस्म कराया तथ यमराज से किंकरों ने पूछा के, है प्रभो ! 
इनका उद्धार कब होगा ? तब यमराज ने कहा, हे किकगे ! जब ये 
तीनों आपस में बिछुर जावेंगे और अपनी संपूर्ण कथा सुनेंगे तब 
नेःसद्ह हाोके सक्क होंगे यही नीति है | रामजी ने फिर पूछा, हैं भगवन्र्‌ ! 
वह वृत्तान्त कहां सुनंगे,कब पनेगें और कान निरुपशु करगा ! वाशिक्)जी 


बोले, हेरामजी ! काश्मीरदंशम कमल पूर्ण एक बड़ा तालह और उसके 


निकट एक छोटा ताल है उसमें वे विरपयन्त बारम्वार मच्छ हगे ओर 


मच्छ का शरीर त्याग करके सारस पक्षी हक कमला के तार रहकर 
कमल, कमलिनी और उत्पल्लादिक फूलों में विचरंश आर सुगन्ध का 
लेते चिरकाल व्यतीत करेंगे। दैवपंयोग से उनके पाप नष्ट होंगे ओर 
बद्धि निर्मल हो आवेगी तब तीनों आपस में बिछुर जावगे आर यूक्क से 
प्रक्ति पावेंगे। जेस राजस, तामस, साचिक गुण आप में स्वराब्छताबेडुर 
जाते हैं तेसेही वे भी स्वेच्छित बिछुर जावेंगे। काश्मीरदेश में एक पहाड़ 

है उपके शिखर पर एक नगर बसेगा तिसका नाम प्रझुम्न होगा और 


उस शिखरपर कपमलों से एण एक ताल होगा जहां राजा का एक स्थान 





होगा ओर इशान कोण की आर उसका मान्दर हांगा । उस मान्द्रक 


दिद्में व्यालनामक देत्य आलय बना चिड़िया होकर रहेगा आरानरथक 
शब्द करेगा | उसकाल में श्रीशकर नाम राजा गुण आर शूते से सम्पन्न 


प्रानों दूसरा इन्द्र होगा और उसके मन्दिरका बाते को कड़ीके दिद्रम 











स्थिति प्रकरण | _ ७७ | 
दाम नाम देत्य मच्छर होकर संशभ्न शब्द करता विचरेगा । कट नाम देत्य 
वहां क्रोड़ाका पक्षी होगा ओर रत्ोंसे जड़े हुये पिं जड़ेमें रहेगा । उसराजा 
का नरासहनाम मन्त्री बड़ा बृद्धिमान्‌ होगा । जेसे हाथ में आंवला होता 
हैं तंसेह उस मन्त्री को बन्ध ओर स॒क्ति का ज्ञान प्रसिद्ध होगा। वह 
मन्त्री राजा के झागे दाम, व्याल, कटकी कथा श्लोक बांधकर कहेगा 
तब वह करकर नाम पक्षी अत्यांत्‌ कट देत्य को पिंजड़े में सननेसे अपना 
वृत्तान्त सब स्मरण ह।गा और उसको वियारेगा तब उसका भिथ्या अहं- 
कार शान्त होगा और वह परम निवाण सत्ता को प्राप्त होगा । इसीप्रकार 
ग़जा के मान्दर में ।चाड़ेया हुआ व्याल नाम देत्य भी सनकर परम 
नवाण सत्ताका प्राप्त हगा और लकड़ीके छिद्रमें मच्छर हुआ दाम नाम 
दत्यभा म॒क्त हांगा | ह रामज। | यह सम्पृण क्रम मेंने तमसे कहाहे | यह 
संसार भ्रम मायामय है आर अत्यन्त भासवर प्रकाशरूप भासता हें पर 
महाशून्य ओर अविचारसिद्ध है विचार करके ज्ञान हुये से शान्त हो 
जाता ह-ज शृगतृष्णा का जल भलीप्रकार देखे से शानन्‍्त हो जाता 
है। यद्यप अज्ञानों बड़े पद को प्राप्त होता हे तो भी मोह से अधथो से 
अधा चला जाता ६-जंसे दाम, व्याल, कट महाजांल में पड़े थे । 
कहाँ ता वह बल ॥फं, भाह टंढी करने से समेरु ओर मन्दराचल से पवेत 
_गिरजावें ओर कहां राजा के गृह में काष्ठ के छिद्र में मच्छर हुये; कहां 
पेह बल जसक हाथ की चप॑ठ से सय और चद्धपा गिर पढ़ें ओर कहां 
अन्न पहाड़ के गहदिद्र मे चिड़िया होना; कहां वह बल जो सुमेरु 
पंत की पीले फूल की नाई लीला करके उठालेना और कहां पहाड़ 
के शिसरपर गृह में पक्षी होना । एक अज्ञानरूपी अहंकार से इतनी 
जउता का जाव प्राप्त हाते € और अज्ञान से रज्जित हुये मिथ्यों भ्रम 
देखते है। प्रकाशरूप चिदाकाश सत्‌ विना इनको भासताहे ओर 
अपनी वासना का कटपना से जगत्‌ सत्रूप भासता है। जेसे गृग 
4 *णा का जल श्रम से सत्‌ भासता है तेसेही अपनी कल्पना से जगत 
जैत भासता है। इस संसारसमुद्र को कोई नहीं तरसक्का जो पुरुष शाख्र 
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. को शभरूप जानता है; इससे नीचे गिरता हे-जेसे कोई गढ़े को जलः _ 





सेट योगवाशिष्ठ | 


के विचारद्धारा निवासनिक हुआ है और जो संसार निरूपण शासत्र _ 
का; जिसका प्रकाशरूप शब्दहे, आश्रय करता है यह संसार के पदार्था 
रूप जान के स्नान के निभित्त जावे ओर गिर पड़े। हे रामजी ! अपने 
झनभवरूपी प्रसिद्धमार्ग में जो प्राप्त हुये हैं उनका नाश नहीं होता वे 
सख से स्वच्छन्द चलेजाते हें-जेसे पथिक ग्रधमाग में चलाजाताहे। 
ब्रह्मनिरुपकशासत्र निर्वेदमार्ग हे ओर संसारनिरूपकशाख्र दुःखदायक 
[र्ग हैं। यह जगत्‌ असत्रूप ओर म्रान्तिमात्र है; जिसको बुद्धि इसीमें 

है कि, ये पदाथ ओर ये सुख मुझको प्राप्त हों.वे इस प्रकार संसारके विषय 
की तष्णा करते हैं ओर वे अभागी हैं ओर जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हैं उनको ._ 
जगत घास और तृण की नाई तुच्छ मासता है। जिस पुरुष के हृदय में. 
प्रम्ात्माका चमतार हुआह वह इस #ल्याण्ड खण्ड लाक आर लाकपालोा 
को तृशवत्‌ देखता है । जैसे जाब आपदाका लागता हैं तेसे ही उसके « 
हृदय में ऐश्वयर्भा आपदारुप लागन याग्यि है। इससे हृदय से निश्र 
यात्मक तल में रहो ओर बाहर जंस। अपना आचार हैं तेंसा कंरगे। 
आचार का व्यतिक्रम न करना क्योंकि व्योतेक्रम करने से शुभ कार्य 
भी अशभ होजाता हे-जेसे राहु देत्य ने अइत पान करने का यत्र किया ._ 
था पर व्यतिक्रम से शरीर कटा | इसमें शाखालुसार चेष्ठा करनी कल्याण... 
का कारण है | सन्‍तजना का सज्ञात आर सवशाज्ञा के विचार से बड़ा 
प्रकाश प्रापहोता है। जो एरुष इनको सेत्रताह वह मोह अन्धकूप में नहीं 
गिरता | है रामजी वराग्य, बेयें, सन्‍्तो१, उदारता आदक झरुग जलक 
हृदय में प्रवेश करते हैं वह पुरुष परमसम्पदावान्‌ होता € आर आपदा 
को नष्ट करता है। जो पुरुष शुभगु्णों से सन्तुष्ट हें आर सत्‌ शात्र के श्रवण 





गगमे रागह आराजस सत्‌ की वासनाह वहां उछु ८; जार सब पु ह | 


जिसमें बेराग्य, सन्‍्ताष, घय आाद गुण [से चदनों फैलता ह आर हृदयरूप्री 


आकाश में विवेकरूपी चन्द्रमा प्रकाशता हैं वह पुरुष शरार नहीं मानों 


कषीरसप्रद्र है; उसके हृदय में [वेष्ण [विराजते ह। जा छुछ उसका भोगना 
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था वह उसने भोगा ओर जो रुड देखना था वह देखा फिर उसे घोगने और 


दखन का तृष्णा नहा रहता । जस पुरुष का यथाक्रम आर यथाशाख्र / 
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आचार ओर निश्चय है उसकी भोग की कृष्णा निवृत्त होजाती हे ओर 
उस पुरुषक गुण आकाशमे सिद्ध, देवता और अप्सरा गान करते हें ओर 
वही मृत्यु से तरता है भाग के तष्णावाले कदांचित नहीं तरते। हे रामजी ! 
. जिन पुरुषों के गए चंद्रमा की नाइ शीतल हैं ओर सिद्ध ओर अप्परा 
_ जिनका गाने कंरतें हें वेही पुरुष जीते हें ओर सब ग्रतक हें । इससे तुम 
परम एरुपाथे का आश्रय करो तब परमासद्धता का प्राप्त होंगे । वह काने 
वस्तुहे जो शास्त्र अनुसार अनुदेग होकर पुरुषाथ कियेसे प्राप्त न हो ? कोई 
वस्तु क्यों न हो अवश्यमेव प्राप्त होती है यदि चिरकाल व्यतीत होजावे 
ओर [पिद्धि न हो तो भी उद्भेग ने करे तो वह फल परिषक्क होकर प्राप्त 
होगा-जसे वृक्ष से जब परिपक होके फल उतरता है तब अधिक मिष्ट 
आर सुखदायक होता है। यथा शाख््रव्यवहार करनेवाला उस पद को 
प्राप हाता है जहां शोक, भय और यत्र सब॑ नष्ट होजाते हैं और शान्ति- 
मान्‌ होता है। हे रामजी ! मखजीवों की नाह संसाररूप में मत गिरो 
यह ससार मिथ्या हे । तुम उदार आत्मा हो; उठखड़ हो आर अपन 
पुरुषाथ का ग्ाश्रय करो ओर इस शास्त्र को विचारों। जेसे श्र रए में प्राण 
निकलने लगे तो भी नहीं भागता ओर शख्र की पकड़के युद्ध करता है कि 
अमरपद प्राप्त हा; तेसेही संसाररूपी रण में शल्र पुरुषाथ है; यही एरुपाथ 
करा भार शास्त्र को विचारों कि, कंच्ेव्य क्या है। जो विचार से राहित है 
वह 3भागा दानता और अशुभ को प्राप्त करनेवाला है । महामोहरूपी 
धन निद्रा का त्याग करके जागो ओर पुरुषार्थ को अद्जीकार करो जो 
जरा-टत के शान्त का कारण है ओर जो कुदड् अथ है वह सब अनशथरूप 
है; भाग सब रोग के समान हैं ओर सम्पदा सब आपदारूप हैं, ये सब॑ 
स्यागन यारत है। इस लिये सतमारगे की अज्भकार करके अपन प्राकृत 


आचार ने वचरा आर शास्र आरि लॉकिमयांदा के अनुसार व्यवहार 


करा क्याक, शास्त्र क अनुसार कम का करना सुखदायक होता है 

















. एुदध० योगवाशिष्ठ । 


जिस पुरुष का शास्त्र के अनुसार व्यवहार है उसका संसारदःख नष्ट हो 
- जाता हे ओर आयबल, यश, गुण और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जेसे 
सन्‍तऋत की मझ्जरी प्रझाल्लित होती है तेसही वह प्रफुल्नित हीोताह ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे दाम, ज्याल, कण्रेपाख्याने 
देशाचारव्णनन्नाम द्वात्रिशत्तमस्सर्गः ॥ ३२॥ 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! सर्वदःखका देनेवाला ओर स्व सुख का 
फूल, सब ठोर, सब काल में, सबको अपने कम के अज्ञसार होता है। 
एक दिन नन्दीगण ने एक सरोवर पर जाके सदाशिव का आराधन 
किया ओर सदाशिव प्रसन्न हये तो उसने मृत्यु को जीता, प्रथम नन्‍्दी 
था सो नन्‍्दीगण नाम हुआ ओर मित्र, बाँधव सबको सुख देनेवाला 
अपन स्वभाव स यत्र करक हुआ ॥ शाख्र के अचुसार यत्र करने से दृत्य 


क्रम से देवताओं को जो सब से उत्झृष्ट हें मारते हैं। मरुत राजा के यज्ञ 


में संग्रत नामक एक महाऋषि आया ओर उसने देवता, देत्य, मनुष्य 
आदिक अपनी यृष्टि अपने पुरुषाथ से रची-मारनों दूसरा बल्मा था ओर 
विश्वामित्र ने बारम्यार तप किया ओर तप को आधषिकता और अपने ही 
शद्धाचार से राजपिसे वह्मपि हुये । है रमजो | उपमन्युनाम एक दुभाग। 
ब्राह्मण था और उसको अपने गृहमें मोजनकी सामा न प्राप्त होती थीं। 
निदान एक दिन उसने एक गृहस्थ के घर पिताके साथ दूध, चावल आर 
शर्कशसहित भोजन किया ओर अपने गृहमें आ पितासे कहनेलगा झुका 
वहीं भोजन दो जो खाया था । पिता ने सविके चावल और आदेका दूध 
घोलके दिया और जब उसने भोजन किया तब बेसा स्वाद न लगा; तो 
फिर पितासे बोला कि, मु ककी वही भोजन दो जो वहां खाया था | पैताने 
कहा, है पत्र | वह भोजन हमारे पास नहीं, सदाशिव के पास है; जो वे 
देवें तो हम खावें | तब वह आह्यण सदाशिव को उपासना करनलगा झा 


ऐसा तप किया कि, शरीर आस्थिमात्र हारहा आर रक्त मांस सब सूखगया |. 


तब शिवजी ने प्रसन्न होकर दशन दिया और कहा, हे ब्राह्मण | जो ठुम 
का इच्छा हे वह वर माँगो। बाह्मणु ने कहा दूध और चावल दा 








जज 





॥ | 


कं कक की . कं, पी चिलनज ६ आज 
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तब सदाशिव ने कहा दूध और चावल क्या कुछ झोर मांग पर 
. जा तूने कहा है ता यही भांजन कियाकर | तब उसको वहीं भोजन प्राप् 
हुआ ओर [शिवजी ने कहा जब त चिन्तन करेगा तब में दशनदंगा | 
हैं रामजी ! यहमी अपना पुरुषाथ हुआ। त्रिलञोकी की पालना करने- 
वाले विष्णा को भी काल तृणु की नाई मदन करताहे पर उस काल को 
श्वत ने उद्यम करके जीताहे ओर सावित्री का भत्ता छतक हुआथा पर 
वह पतित्रता थी उसने स्तुति ओर नमस्कार करके यम को प्रसन्नकिया 
ओर भत्तों को परलोक से ले आई- यह भी अपनाही पुरुषाथ हे । श्वेत 
नाम एक ऋषी श्वर था उसने अपने पुरुषा्थ से काल को जीतक मृत्यु- 


जय नाम पाया । इससे ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो यथाशाख््र उद्यमाकिये 


से प्राप्त न हो | अपने पुरुषप्रथत् का त्याग करना न चाहिये; इससे 
पुख, फल ओर सबकी प्राप्ति होती है । जो अविनाशी छुखका इच्छा हा 
ता आत्मवाध का अभ्यासकरा | और जो झुछ ससार के छुख हैं व॑ दुश्ख 
से मिलेहुये हैं और आत्ममुख सब दुःख का नाशकत्तां है किसी दुशख से 
नहीं मिला वास्तव कहिय तो सम असम सव ब्रह्महां हैं पर ताभी सम 
परम कल्याण का कत्ता है। इससे आभेमान का त्याग करक सम का 
आश्रय करो और निरन्तर बुद्धि से विचारकरों । जब यत्र करक सन्‍्ता 
का संग करोगे तब परमपद को प्राप्त होगे। हे राम जी! संसारस 85 के पार 
करने को ऐसा समर्थ कोई तप नहीं और न तीथ है । सामान्यशाख्रोंसे 
भी नहीं तरसक़ा, केवल" सन्‍्तजमों के सेवने से भवसागर से सुख से 
तरता है | जिप्त पुरुष के लोभ, मोह, क्रोध आदिक विकार दिन २ प्रति 


क्षीण होते जाते हैं ओर यथाशाश्र जिसके कर्म हैं ऐस पुरुष को सन्त 


और आधचाये कहते हैं। उसकी संगति संसार के पापकर्मो से निवृत्त 
करती हैं ओर शुभ में लगाती हे। ग्ञात्मवेत्ता पुरुष की सगति स बांद्ध 
में संसार का अत्यन्त अभाव हो जाता हैं। जब दृश्य का अत्यन्त 


अभाव हुआ तब झात्मा शष रहता है। इस क्रमस जीव की जावन भाष 


बंत्त है नाता है ओर बोध तत्त शेष्‌ रहता है। जगत न उपजता है, 


5 की: "३ हब आय न, ! के . हम * 3 
हा कं है 
कक 
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न आगे होगा ओर न अब वत्तेमान में हे । इस प्रकार मेंने तुमसे अनन्त 
युक्त से कहा हे ओर कहूंगा। ज्ञानवान्‌ को सदा ऐसाही मन होता 
हे। अचल चिदात्मा में चश्चलचित्त फुरा है ओर उसीने जगत्‌ आभास 


3७७ ७ ०० आम राज 


र*वे। है जस २ वह फुरताह तसेहां तेसे भासताह और वास्तवम कु 


करे जे९. 2, 


नहीं | जंस सय॑ आर करणशा में झुड भेद नहीं। तेसहां जगत्‌ आर 


आत्मामें कुछ भेद नहीं। अहंरूप आत्मा में आपको न जाननाही 
आत्माकाश में मेघरूपी मर्लीनता हे । जब परमाथ में अहंभाव के 


जानेगा तब अनात्म में अहंभाव लीन होजावेगा और तभी चिदाकाश _ |. 


से जावका अत्यन्त एकता होती है। जेसे घट के फट में घटाकाशकी 
महाकाश से एकता होती हे । निश्चय करके जानो कि, अहआददिक दृश्य 
वास्तव में कुछ नहीं है विचार किये से नहीं रहता। जेसे बालककी पर 


20.७३ ७ ७३ से 


आह में पशाच भासताहें सा आान्तमात्र होताहे तेसेही यह जगत्‌ भ्रान्ति 
सद्ध है, अपनी कटपना से भासता है ओर दुःखदायक हांताहे पर।वेचार 


. कियस नष्ट हाजाता है | है रामजो ! आात्मरूपी चन्द्रमा सदा प्रकाशित 


है आर अहकाररूपा बादल उसके थागे झाताह उससे परमाथ बा द्धरूपी 
कप्रालिनी विकाश को नहीं प्राप्त होती; इससे ।वेबेकरूपी वाय से 
उसका नष्टकरां | नरक, स्त्रगें, बन्ध, मोक्ष, तृष्णा, ग्रहण, त्याग 
आ।देक सब अहंकार से- फरते हें । हृदयरूपी आकाश में अहंकाररूपी 
मध जबतक गरजता और वषा करता- है तबतक तृष्णारूपी करटक 


ज़रा बढ्ताजाता है। जबतक अहँकाररूपी बादल आत्मारूपी सर्यको 


आक्रमण करता है तबतक जड़ता और अन्धकार हे और प्रकाश उदय 
गहां हाता | अहकार वृक्ष को अनन्तशाखा फैलता हैं। अहं' “मम 
आदेक विस्तार अनेक अर्थों को प्राप्त करताहे । जो कुछ संसार में सख 
5*व आदिक प्राप्त होता है वह सब अंहकार से प्राप्त होता हे। संसाररूपी 


है 


चैक का अहकार नाभि हे जिससे प्रमता है ओर “अहं' 'मम' रूपी बीज 


पे अनेक जन्मरूपी वृक्षकी परंपरा उदय ओर क्षय होती ह जार कर्मा 
गै४ नहीं होती | इससे यत्र करके इसका नाश करो | जबतक अहकार: 








कं हु # ह ह 
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रूपी अन्धकार हे तबतक चिन्तारूपी पिशाचिनी विचरती हे ओर अहं 


काररूपी पिशाच ने जिसको ग्रहण किया हे उस नीचपुरुष को मन्त्र 
न्त्र भी दीनतासे छुड़ा नहींसके । रामजीने पूछा, हे भगवन्‌ ! निर्मल 
चिन्मात्र आत्मसत्ता जो अपने आप में स्थित हे उसमें अहंकाररूपी 
मलानता कहां से प्रतिबिम्बित हुईं ? वशिष्ठजी बाले, है राघव ! अहंकार 
चमत्कार जो भासता हे वह वास्तव थम नहीं, मिथ्या है, वासना प्र 
से हुआ है ओर पुरुष प्रयत्न करके नष्ट होजाताहैे न में हूं, न मेरा कोई 
हे, अहं' मम! में कुछ सार नहीं। जब अहंकार शान्तहोगा तब दुश्ख 
भी कोई न रहेंगा । जब ऐसी मावना का निश्वय दृढ़ होगा तब अहंकार 
नष्ट होजावेगा । आत्मा में अहं कोई नहीं, दृश्य में सारे हैं। इस प्रकार 
जब फुरना शान्त हुआ तब अहंकार भी नष्ट हो जावेगा और जब अहंकार 
नष्ट हुआ तब है यापादय बाड़े भा शान्त होजाबगा आर समता झादक 
प्रसन्नता उदयहोगी । अहंकार की प्रशत्तिही दुःख का कारण है। रामजी 
ने पूछा, हे प्रभो | अहंकार का रूप क्या है; त्याग केसे होता है; शरीरेते _ 
रहित कब्र होता है ओर इसके त्यागसे क्या फल होता है ? वाश्ठजी 
बोले, हे रामजी ! अहंकार तीनप्रकार का है। दो प्रकार का श्रेष्ठ अहंकार 
अज्ञीकार करने योग्य हे और तीसरी त्यागने योग्य हैं। इसका त्याग 
शरीर साहित होता है। “यह सब दृश्य मेंहीहूं ओर परमात्मा अद्वेतरूप हूं 
मुभसे भिन्न कब नहीं, यह निश्चय परम अहंकार का है अर माक्ष दुने- 
वाला हे-बन्धन का कारण नहीं; इसमें जीवन्मुक्त विचरते है । यह अह 
कारभी मेंने तुमको उपदेश के निमित्त कल्पके कहा हे वास्तव में यहभी 
| है केवल अचेत वचिन्मात्रसत्ता है। दूस। अहंकार यह हैक 'में 
सबसे व्यतिरेकहूं और बाल के अग्रभाग का सावाभाग सृक्षह; एसा 
निश्चय भी जीवन्पाक्षि का हे ओर मोक्षदायक ह-बन्चन का कारण 
नहीं । यह अहंकार भी मेंने तुमसे कल्पके कहाहे, वास्तव में यह कहना 
भी नहीं है। तीसरा अहंकार यह है के, हाथ, परोव्माद इतनामात्र 


ज्ापकों जानना; इसमें जिसका निश्चय है वह तृच्च है और अपने 
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बन्धन का कारण है | इसको त्यागकरो, यह दृष्टरूप परम शज्र हे; इसमें 





जो जीव मरते हैं वे परमार्थ की ओर नहीं गाते | यह अहंकाररुपी चतुर 
शव बढड़ावती हु और नानाप्रकार के जन्म और मानमी हःख काम, 


२७ वीक" 65 


कि, राग, देष आदिक का देनेवाला है । यह सब जीवॉंकी नीच करता 
है आर सकट में डालता है। इस दुष्ट अहंकारक त्यागके पीछे जो शेष 
रहताहे वह आत्मभगवान्‌ म॒ुक़्रूप सत्ता है। हे रामजी ! लोक में जो 
वठु का अहकार भावना हेके; में यह हें; ' इतनाहूं। यही दुग्ख का 


कारण है। इसको महापुरुषों ने त्यागकिया है; वे जानते हैं कि, हम दंह 
नहीं हैं; शुद्ध चिदानन्दस्तररूप हैं। प्रथम जो दो अहंकार मेंने तुमको 
कह है वह अज्ञीकार करने योग्य और मोक्षदायक हैं ओर तीमरा अह 


और त्यागन याग्य हे क्योंकि; दुःख का कारण हे | इसी अहंकार को _ 


लग करके दाम, व्याल, कट आपदा को प्रापहये जो महाभयदायक ह्‌ 
7 केहनेर्म नहीं आती और जिन्होंने मोगी हे उनको क्या कंहना ह; 
+ह जानतहा हैं। ग़मजीने पूछा, हे भमगवन ! तीसरा अहंकार जो आपने 
कहा है उसका त्यागकिये से पुरुष का क्या भाव रहता है और उसको 
या [वेशषता प्राप्त होती है ? वशिष्ठजी बोले, हे ग़मजी ! जब जि 
_ त्मा के अहंकार को त्यागकरता है तब परमपद को-आपहोता। 
जितना २ वह त्याग करता हे उतनाही उतना दश्ख से स॒क्क हाता ६; 
श्तस इसका त्याग करके आानन्दवान्‌ ही | इसको त्याग के प्रह्प॒रु। 


शाभता हैं| जब तुम्र इसको त्यागोगे तब ऊंचे पद को प्राप्त होगे | सर्वे- प्र 


लि शवयत्ञ करक दुष्ट अहंकार को नष्ट करो; परमानन्द बोधके आगे 
आवरण यहा हैं, इसके त्यागस बोधवान्‌ होते हैं । जब यह अहंकार नि 
“तु हतिाह तब शरर इस्यरूपी हाजाता है और परमसार के आश्रय को 
शरात हांता है | यहा परमपद्‌ हैं । जब मनुष्य स्थज् अहंकार का त्याग 


करताहे तब सर्व व्यवहार चेष्ट में आनन्दवान्‌ होताहै। जिस परुष का 


अहकार शान्तहुआ है उसकी भोग और रोग दोनों स्वाद नहीं देते- 


जैस अमृत से जो तृप्तहुआ हे उसको खट्टा और मीठा दोनों स्वाद नहीं 
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देते अर्थात्‌ रागद्वेष से चलायमान नहीं होता एंकरस रहता है। जिसका 
अनात्मा में अहंभाव नष्टहुआ है उसको भोगों में राग नहीं होता और 
तृष्णा, राग, द्वेप नष्ट होजाता है। जेसे सूर्य के उदय हये अन्धकार नष्ट 
हाजाता हैं तेसेही अपन दृढ़ पुरुषाथ से जिसके हृदय से अहंकार का 
अनुसधान नष्ट हांता है वह संसारसम॒द्र को तरजाता है। इससे यही 
निश्चय धारणकरो कि, “न में हूं “न कोई मेरा है; अथवा, सव्वे “मेंही हूं 
मुझसे भिन्न कुछ वस्तु नहीं! यह निश्चय जब दृढहोगा तब संसार की 

द्वेतभावना मिट्जावेगी ओर केवल आत्मतत्त का सर्वदा भांन होगा ॥ 

इंते श्रीयो गवाशिष्ठे स्थितिप्रकरणु दाम, व्याल, कटोपाख्यानंनाम 
क्‍ अयथाख्रशक्तम स्सगः ॥ ३३ ॥ 

वारशह6जा। बाल, ह रामजा | जब दाम, व्याल, कट यद्ध करते २ भाग 
गय॑ तब सम्बरक नगर की जो अवस्था हुई सो सुनो । पहाड़ के समान 
नगर में जब सम्बर को जितनी कुछ सेना थी वह सब नष्ट होगई तब 
देवता जीतकर अपने २ स्थानों में जा बैठे और सम्बरमी क्षोम को पाके 
पंठरहा । जब कुछ वर्ष व्यतीत्त हुये तब देवताओं के मारनेके निषित्त 
सम्घर फ्र यूक्ति [विचारनेलगा कि, दामादिक जो माया से रचे थे सो 
मूख आर बलवान थे परन्तु मिथ्या अहंकार का बीज अज्ञान उनको था 
इसस उनका मिथ्या अहंकार आनफुरा जिप्से वे नष्ट हुये ओर भागे। 
अब मे एस याद्धा रचू जा आत्मवेत्ता ज्ञानवान्‌ ओर निरहेकार हों और 
'जनका कदाचंत अहकार न उत्पन्न हो तो उनको कोई जीत भी ने 
पकेगा आर वे सब दंवताओं की सेना मरेंगे। हे रामजी ! इस प्रकार 
चन्तन करक सम्पर ने माया से इसभांति देत्य रचे जेसे समंदर अपने 
बूदूबुदे रचलेबे सवज्ञ, विद्याके वेत्ता और बीतराग आत्मा ये और यथा प्राप्त 
काम करतेथे। उनको आत्ममावका निश्चय था और ग्ात्मरूप उत्तम परुष 
उपजे | भीम, भाप ओर दट उनके नाम थे। वे तीनों सम्पर्ण जगत्‌ को 
पणवत्‌ जानत 4 और परमपावत्र उनके हृदय थे। वे गरजने ओर भहा 


हैक 


पेल से शब्द करनंलग जिससे आकाश प्ण होगया । तब इन्द्रादिक 
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देवता स्वर्ग में शब्द सतके बड़ीसेना संगलेकर आये ओर यह बड़े बली 
भी बिजलीवत चमत्कार करनेलगे। दोनों ओरसे युद्ध होनेलगे और 
श्स्तरों की नदियोंका प्रवाहचला पर भीम, भास, दट थेगे से खड़ेरहे। कभी 
कोई श्॒न का प्रहार लगे तब युद्ध के अभ्यास से देह का मोह आनफुरे 
पर फिर विचारमें सावधान हों कि, हम तो अशरीर हैं ओर चेतन्यमय, 
निराकार, निर्विकार, अद्वेत, अच्युतरूप हैं; हमारे संग शरीर कहां है। 
जब जब मोहआधवे तबतब ऐसेविचार करें ओर जरा मरणु उनको कुंड न 
भासे वे निरभय होकर वासना की जाल से मुक्कहुये शत्रु को मारते ओर 
यद्धकारय करते थे ओर हेयोपादेय से राहित समदृष्टि हो युद्धकार्य को 
करतेरहे निदान दृढयुद्धहइुआ तब देवताओं की सेना मारी गई ओर जो _ 
कछ शेषरहे सो भीम, भास, दटके भय से भागे। जेसे जल पव्रतसे उतरता 
है ओर तीक्ष्ण वेग से चलता है तेसेही देवता तीक्षण वेग से भागे 
ओर क्षीरसम्ृद्र में विष्णु भगवानका शरण में गये । उनका दलकाव5३ 
भगवान्‌ ने कहा कि, तुम यहां ठहरो में उनको युद्ध करके मार आताहू। 
ऐसे कहकर विष्णु भगवान्‌ सुदशनचक्र लेकर सम्बर की ओर आगे 


उनका और सम्बरका बड़ा युद्धहुआ-मानो अकाल प्रलप आयाहै | बढ़े... 


बड़े पवत उछलनेलगे ओर युद्ध हानेलगा तब सम्बर भागा ओर महा- 
प्रकाशरूप सुद्शनचक्र से विष्णुजी ने उसको मारालियां। सम्बर शरीर 
को त्याग के विष्णुपुरी को प्राप्त हुआ और विष्ण भगवान ने भौम, मास, 
दट के अन्तःपयष्टक में प्रवेश किया ओर उनकी चित्तकला जो प्राण से 
मिश्रित थी उसको असतव किया | जेसे पवन दीपक को निवोण फरता है 
तैसेही उनकी एयेट्रक फुरने से निवाण हुई | आगे वे जीवन्प्रक् थे सो 
अब विदेहमुक़् हये | हे रामजी ! वे भीम, भास, दट निर्वासनिक थे इस 
कारण दीपकवत निरवाण होगये। जो वासना संयक्त हे वह बन्धवान जो 
निरवासनिक हे वह सक्करूप है | तुम भी विवेकेसे निर्वोॉसानिक हो। जब 
यह निश्चय हांताहै कि, सब जगत्‌ असतरूप हैं तब वासना नहीं फुरतीः 
इससे यथाथ देखना किं; किसी जंगत्‌ के पदाथ में आसक्क बुद्धे न हो । 
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वासना और चित्त एकही वस्तु के नाम हैं; सवेपदार्थों के शब्द और अर्थ 
चत्त मे [स्थित । जब सतका अवलोकन सम्यकज्ञान होगा तब यह लय 
है| जावेग। ओर परमपद शेष रहेगा। जो चित्त वासना संयक्क है उसमें 
अनंक पदाथका तृष्णाहोती है। जो मुक़्हे उसेही मुक्त कहते हें और नाना 
शकार के घट पटादक आकार-चेत्तफुरने से अनेकता को प्राप्त होते हैं। 
ज्स परदाहँ से वंतालभ्रम होताहे तेसेही नानात्वश्रम वित्त भ॑ भासता है । 
है रामजी | ज॑ंसी जते। वासना को लेकर चित्त स्थित होता हे तसाहा 
आकार |नश्रय होकर भासता है। दाम, व्याल, कठका रूप चित्तके परि- 
शाम से विपयय होगया था तुमको भीम, भास, दटका निश्चय हो; दाम, 
न्यात्न, कट का नेश्चय न हो । हे रामजों ! यह वृत्तान्त सकसे पवं में 
बह्माजी ने कहा था वहीं मेंने अब तुमसे कहाहे | इससंसार में कोई बिरला 
छुसा ह; दुखद॒शा में अनेक हैं जब तुम इस संसार की भावना त्यायोगे 
तब दहादक मे बन्धवान्‌ न होगे ओर व्यवहार में भी आशक़ता न होगी॥ 

हते श्रायोगवाशिष्ठे स्थितिप्रकरणे दाम, व्याल, कटोपाख्यान- 

समापिवशुनन्नाम चतुश्लिशत्तमस्सर्गः॥ ३४ ॥ 

व/शष्ठजी बाल, हे रामजी ! अविद्या से संसार की ओर जो मन सम्प्ख 
हुआ हैं उसका ।जस पुरुष ने जीता हे वही सुखी ओर शूरमा हे और 
उसहाँ का जय है। यह संसार सब उपद्रव का देनेवाला हे । इसका उपाय 
वहा हक अपन मन का वशकरे। यह मरा शास्त्र सवज्ञान से यक्त हे: 
श्वकी उनक आप का विचार | कि, यह जगत्‌ क्या है ? ऐसे विचारकर 
भाग स उपरान्त होना ओर सत्रवरूप आत्मा का अभ्यास करना । जो 
फुल भागइच्दा है वह बन्धन का कारण है, इसके त्यागने का नाम 
मोक्ष कहते है ओर सवंशाखत्र का विस्तार हे। जो विषयभोग हैं उनको 
विष आर आगर्न का नाई जाने । जेसे विष ओर गअग्नि नाश का कारण 
हैं तेसेही विषयभोग भी नाश का कारण हैं। ऐसे जानके इनका त्याग 
कर अर बारतार यहा विचारकरे कि, विषयभोग विषकी नाई हे। ऐसे 


विचारक जब विषयों को चिक्तस्ते त्यागोगे तब सेवते हुये भी ये दुःख 
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दायक न होंगे । जेसे मन्त्रशक््सिम्पन्न को सर्प दुःखदायक नहीं होता 
तेसेही त्यागी को भोग हुःखदायक नहीं हाति। इससे संसारकीं सत्‌ जान 
के वासना फुरती हे सो दुःख का कारण हे-जेसे प्थ्वी में जो बीज बोया 
जाता है सोही उगता है; कटुक से कटुक उपजता है, मिष्ट से मिष्ट उप- 
जताहे; तेसेही जिसकी बद्धि में संसार के भोग वासनारूपी बीज है उससे _ 
दुःख की परम्परा उत्पन्न होती है ओर जिसकी बुद्धि में शान्ति को _ 
शुभ वासना गभित होती है उससे शुभगुण, वेराग्य, घेये, उदारता ओर _ 
शान्तिरूप उत्पन्न होते हैं। जब शभवासना का अनुसन्धान होगा तब 
मन बाद्धि निभलभाव को प्राप होगी ओर जब मन निमेल हुआ तब शने 
शनेः अज्ञान नष्ट होजावेगा ओर पजनता बुद्धि होगी । जेसे शुक्कपश्ष 
के चन्द्रमा को कला बदताजाता हैं । जब इन शुभगणाका परम्परा स्थतें 
होती हैं तब विवेक उत्पन्न होता है ओर उसके प्रकाश से हृदय का मोह- 
रूपी तम नष्ट होजाता है तब थैये और उदारता की शड्धि होती है । जब 
सत्संग ओर सतशाख्त्र के अभ्यासद्वारा शुभगुण उदय हाति हैं तेब महा 
आनन्दका कारण शीतल शान्‍न्तरूप प्रकट होता है | जेसे पृणमाप्ती के 


रस 


चन्द्रमा को कान्त आनन्ददायक शातलता फल्ता ह तेसहा सत्सगरूप॑ 


: ब्क्ष का फूल प्राप्त होताहे। हे रामजी ! सत्सगरूपी वृक्षस्ते विंवेकरूपी 


फल उत्पन्न होता है ओर उस विवेकरूपी फल से समतारूपी अग्रत 
खबता है, उससे मन निदेन्द और सवकामना से रहित निरुपद्रव होता 
है| मनकी चपलता शोक ओर अनर्थ का कारण है, मन के अचल हुये 
तब शान्त होजाता है। शाखत्र के अथ धारने से सन्देह नष्ट होजाते हैं 


झोर नानाप्रकार की कयना जाल शान्त होजाती है। इससे जीवन्मक 


अलेप होता है; संसार का कोइ क्षौंम उस्तको स्पश नहीं करता ओर वह 
नरीच्छित, निरुपास्थित, निर्लेप, निदुःख होता हैं । शोकसे राहित हुआ 
चित्त जड़ग्रन्थि से मुक्त ओर परमानन्दरूप होता है। तष्णारुपी सूत्र के 
जाल स॑ जा परुष [निकतगया हैं वहा द्रारम। ह आर जस पृरुपन तृष्णा 
नष्ट नहीं की वह अनेक जन्म दुःख में अमता है। जब तृष्णा घटती है. । 
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तब प्रन भी प्रक्ष्म होजाता हे ओर जब भोग की तष्णा नष्ट होती हे तब 
मनभी नष्ट होजाताहे। हे रामजी ! जेसे भल्ते नोकर स्वामीके निमित्त रण में 
शरीर को तृणवत त्यागते हें और उससे स्वामी की जय होती है पर जो 
दुष्ट हैं वे नहीं त्यागते उससे दुःख होते हैं; तेसेही मन का उदय होना 
जीवों को दुःख का कारण हे और मन का नष्ट होना सुखदायक हे | 
ज्ञानवान्‌ का मन नष्ट होजाता है; अज्ञानी का मन वृद्धि होताहै। सम्पूण 
जगत्‌ चक्र मनोमात्र हे; यह पवेत, मण्डल, स्थावर, जज्ञमरूप जो झुछ 
जगत्‌ है वह सब मनरूप हे। मन किसको कहतेहँ सो सुनो विन्मात्र 
शद्धकला में जो चित्तकला का फुरना हुआ हे वही संवेदन रकलल्‍प 
विकल्प से मिलकर मलीन हुआहे ओर स्वरूप विस्मरण होगयाहें; उसी 
का नाम मन है | वहीं मन वासना से संपतारभागी होताहे । जब ।चत्त 
संवेदन दृश्य से [मिलता है तब उससे तन्मय होकर चित्‌ सवित्‌ का नाम 
जीव होता है ओर वही जीव दृश्य वगे से मिलके संसारदशा में चला 
जाताहे और अनेक विस्तारको प्राप्त होताहे ्त्मपुरुष परअह्म ससारा 
नहीं; वह न रुषिरहे, न मांप हे ओर न शरीरहे | शरोरादिक सर्वजड़ 
रुपहें, आत्मा चेतन ग्आकाशवत्‌ अलेप है | यांदे शरर को ।भेन्न ।भन्न 
कर देखिये तो रुषिर, मांस, अस्थि से मिन्न कुड नहीं निकलता। ज॑ंस 
केलेके बक्षकों खोलकर देखिये तो पत्र से भिन्न कुछ नहीं तेसेही मनही 
जीवहै ओर जीवही मनहै; मनसे भिन्न आकार कोई नहीं वही सवोपेकार 
_ भावका भ्रात्त हांताह । है रामजा ! जाीवक बन्चनका कारण सपंनी। 
कत्पना हैं | जेसे कुसवारी अपने यत्र से आपही बन्धन को प्राप्त होती 


है तसेही मनृष्य अपनी वासना से आपही संसार बन्धन में फैसता है 
इससे तुम भोग की वासना मनसे दूर करो; संसार का बीज वासनाही 


.. हे। जिस वासना संयुक्त दिनमें विचरता हे तेसाही स्वन्ना भी होता है जेसी 





जैसी वासना होती है तेसाही पुएय पाप के अनुसार परलोक भासता है 
 झुंपनेही वासना से जगत मास आताहे। जसे अन्न जस हृब्यस मलता 
है तैसाही भासता है अर्थात्‌ मिष्ठ से मिट; खट्टे से खट्टा; कडुक से कहुक 
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होताहे तेसेही जेप्ती वासना जिसके हृदय में दृढ़ होती है तेसेही हो भासता 
है। जेसे बड़े पुरयवान्‌ को स्वप्रे में अपनी मूत्ति इन्द्रकी भासती है; नीचको 
नीचही भासती है ओर भ्रतके सज्नी को भ्ृतादिक भासआते हें तेसेही 
वासनाके अनुसार परलोक भासआताह । जब मनमें [निमेलभाव।स्थत 
होताहे तब मनकी कव्पना और पापवासना मिट्जाती है ओर जब मन _ 
में मलीन वासना बढ़ती हे तब निर्मल्ता नहीं भासतां वहीं रूप फल 
प्राप्त होता है। इंससे तुम दुर्वासना कलइं को त्यागक पूणमासी के _ 
... चन्द्रमावत विराजमान हो। यह संसार आान्‍्तमात्र हैं सतरूप नहीं। 
न्‍ अज्ञान करके भेद विकार भासते हैं; वास्तव में न कोई बन्ध हे, न मोक्ष हे 
। . और न कोई बन्ध करनेवाला है; सब इन्द्रजाली को नाई |मिथ्या श्रम 
| भासते हैं। जेसे गन्धब नगर; सगतृष्णा का जल और आकाश दूसरा 
कः चन्द्रमा भासताहे वह असतरूप है; तेसेही यह जगत्‌ असत्रूपह। जीवों को 
अत्ानसे ऐसा निश्वय होरहा कि, में अनन्त आत्मा नहीं हू-नीचहूं- 
जब इस निश्चयका आभाव हो और निश्चय करक आपका अनन्त 
आत्मा जाने प्रथम हसकां अभ्यासकरें-तब ह॒ृदंयर्म स्थाते हो | इस | 
निश्चय से उस नीच निश्चय का अभाव होजाताह । से जगत्‌ खच्छ 
॥ निर्मल आत्मा है, उससे अतिरिक्त जिसको देहादिक भावना हुई है उसकी. 
द लोक में बन्धन होंताहै और अपने संकल्प से आपही शुक्र की नाह 
.. बन्धनमें आताहै। जिसको स्वरूप में भावना होता है उसका मोक्ष भासता यु 
है। आत्मसत्ता मोक्ष और बन्द दोनों से राहेत हैं । एक आर अद्व॑त बहा. 
द सत्ता अपने आपमें स्थित है। जब मन निर्मल होता है तब इस प्रकार 
.... भासताहै और किसी पदार्थ में बन्धवान्‌ नहीं होता और जब मन इस 
द भआावसे रहित अमन होताह तंब- अक्नसत्ता को देखताहे अन्यथा नहीं 
देखता। जब वेराग्य और अभ्यासरूपी जलस मन का निर्मजभाव होता 
है तब ब्ह्मतानरुपी रह चंढ़ताहै ओर सब आत्माही भासता है ओर जब 
सर्वात्मभावना होती है तब ग्रहण और त्याग की गत्ति नष्ट होजांती है ओर 


बन्‍्धमोक्ष भी नहीं रहता।-जब मन के कषाय परिषक होतेहँ अथांत्‌ भोग ह 
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की सूक्ष्म वासना से मुक्त होता हे और सतशाश्र के विचार से क्रम से 
बुद्धि में वेराग्य उपजता है तब परमशोध को प्राप्त होताहे और कमल की 
नाइ बुद्धि खिल आतीहे | मनसेही सं पदाथ रचेह जब उससे मिलकर 
तद्ूप होजाता है उसका नाम असम्यकज्ञान है ओर जब सम्यर दृष्टि 
होती है तब उसका तत्काल नाश करताहे जब भीतर बाहर दृश्य को 
त्याग करताहे ओर मन सतलाव में स्थित होता है तब परमपद को प्राप्त 
हुआ कहाताहे | हे रामजी ! ये द्रष्टा ओर दृश्य जो स्पष्ट भासते है वे असत्‌ 
हैं। उन असत्‌ के साथ तन्मय होजाना यह मन का रूप है जा पदाथ 
आदि अन्त में न हो ओर मध्य में भासे उसको असतरूप जानये; सो 
यह दृश्य आदि में भी नहीं उपजा ओर अन्त में भी नहीं रहता, मध्य में 
जो भासता हे वह असत्रूप है। अज्ञान से जिनका यह सत्‌ भासता है 
उनकी दुश्ख का प्रापि है। आत्ममावना विना दुः्खनेवत्त नहीं हांता । 
जब दृश्य में आत्मभावना होती है तब दृश्यभी मोक्षदायक हांजाताहं | 
जल आर है, तरह् आर है; यह अज्ञा्नी का निश्चय हैं । जल आर तरज्ष 
एकही रूप है; यह ज्ञानी का निश्चय है। नाना रूप जंगत्‌ अज्ञानों की 
भासताहे उससे दुःख पाताहे ओर ग्रहण ओर त्यागका बुद्ध मं भटकताह । 
ज्ञानी को सवे आत्मा भासता हे और भेदभावनासे राहत अन्तझुख छुली 
होता है। हे रामजी ! नानात मनके फुरने से रचाहे आर मनका रूप है | 
आपने संकल्प बलका नाम मनहे सो असत्रूप हे | जा असत्‌ विनाश।रूप 
है उसकी सत्‌ मानने से क्लेश होताहे। जेसे किसीका वान्धव परदंश से 
आता हे ओर उसको वह नहीं पहिंचानता दृष्टि आता है ओर उसमें राग 
नहीं होता पर जब उप्तमें अपने की भावना करता है तब रागर्भा हाताह; 
तेसेही जब आत्मा में अहं प्रतीति होती हे ओर देहादिक में नहां हांती 
तब देहादिक सुख दुःख स्पश नहीं करते ओर जब दंहादक में भावना 
होती है तब स्पश करते हैं। हे ग़मजी | जब शिवतत्तका ज्ञान हा तब कोइ 
दुःख नहीं रहता वह शव द्रष्ट आर दृश्य के मध्य में व्यापक है, उसपर 


स्थित होकर मन शान्त होजाता है। जेसे वायु से राहित शल नहीं उड़ती 
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आस 0१ बट दी 


तेसेही मनके शान्तहये धूलरूपीदेह हो जाती है ओर फिर संसाररूपी झा हरा 
नहीं रहता | जब वषाऋतुरूपी वासना क्षीण होजाती है तब जाना नह 
जाता कि, जड़तारूपी बेल कहां गई । जब अज्ञानरूपी मेघ शान्त होता 
है तब तृष्णारूपी बेल सखजाती हे ओर हृदयरूपी पवन स॑ माहरूपा 
कहिरा नष्ट हो जाताहै। जेसे प्रातःकालहये रात्रि नष्ट होजाती है। अज्ञान- 
रूपी मेघ के क्षीण हुये देहाभिमानरूपी जड़ता जानी नहीं जाती कि, 
कहाँ गह । जबतक अज्ञानरूपी मेघ गजता है तबतक संकल्परूपी मोर 
नृत्य करते हें ओर जब अहंकाररूपी मेघ नष्ट होजाताह तब परमानमेल 
चिदाकाश आत्मारूपी सये स्वच्छ प्रकाशता है । जब म।हरूपी वषाकाल 
का अभाव होता है तब ज्ञानरूपी शरतकाल में दिशा नमेल होजाती हैं 
और आत्मारूपी चन्द्रमा शीतल चांदनी से प्रकाशता है जो सब॑ सम्पदा 
का देने और परमानन्द की प्राप्ति करनेवाला हैं। जब प्रथम शभगणणों 
में विवेकरुपी बीज संचित होता है तब शुभ मन सव समझा का छत 


वाला परमानन्द अतिसफल श्रम को 44 हांताह | उस ।ववकी परुष 


को बन; पर्वत, चतर्दशअवन सर्वे आत्माहा भासता है और वह ।निमेल 


से र॒ शीतल से शीतल भावना में भासता ह हृदयरुपी तालाब 


से निमेल ओ 


अति विस्तारवान है ओर फटिकमणिवत्‌ उज्ज्वल सवच्च जल से पूणु ह 
उसमें घैये और उदारतारूुपी कमल विरजतेह ऑर उस हृद्यकमल पर 


अहंकाररूपी मेंवरा विचरता हे वह जब नष्ट हांजाता है तो फिर नहीं उप- 


जता। वह प्ररुष निरपेक्ष, सर्वश्रेष्ठ निवोसानिक, शान्तमन अपने देहरूपी 
नगर में विराजमान इंश्वर होताहै । जिसका आत्गप्रकाश उदयहुआ 

उस बोधवान का मन अत्यन्त गल जाता हैं, भय आदिक विकार नष्ट 
होजाते हैं ओर देहरूपी नगर में विगतज्वर होके विराजमान हता हैं ॥ 
इतिश्रीयोग "स्थितिप्करणे उपशमरूपवणनन्नाम पद्चात्रशत्तम स्सगः ३ ५॥ 
._ग़मजी बोले, हे भगवन ! आत्मा तो चतनरूप वर से अततिह, 
उस चिंदात्मा में विश्व केसे उत्पन्न हुआ ? बाधका शद्भेक नमित्त फिर 
मुभसे कहिये | वशिष्ठजी बोले, हे रामजी | ज॑ंस साम जल में तरज्ञ 
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अव्यक़रूप होते हैं परन्तु त्रिकालंदर्शी को उनका सद्भाव नहीं भासता 
ओर उनका रूप दृष्टमात्र होता है तेसेही आत्मा में जगत संकल्पमात्र 
होता है। जेसे आकाश संगत हे परन्तु सृक्ष्ममाव से नहीं दीखता तैसे 
ही आत्मा निरंश, निराकार, सवंगत ओर सर्वव्यापक हे परन्तु लखा 
नहीं जाता अव्यक्ष ओर अच्युतरूप है; उस आत्मा में जगत ऐसे हे जैसे 
कोई थम्ममणिरूप हो ओर उसमें शिल्पी कल्पनाकरे कि इतनी प॒तलियां 
इसमें हैं। सो वह क्या हैं; कुड नहीं केवल शिल्पी के मन में फुरती हें तेसे 
ही यह जगत्‌ आत्मा में मनरूपी शिल्पी ने कल्पा हे सो आत्मा के 
आधार हे ओर आत्माके आश्रय आत्मा में स्थित हे ओर आत्मा कदा- 
चित्‌ उससे स्पश नहीं करता । जेसे मेघ आकाश के आश्रय आकाश में 
स्थित हे परन्तु आकाश उससे स्पशे नहीं करता तेसेही आत्मास्पश है 
ओर सर्वत्र पूर्ण हें परन्तु पुर्यष्करूप हृदय में भासता है। जेसे स्य का 
प्रकाश सब ठोर व्यापक हे | परन्तु जल में प्रतिबिम्बित होता हे और 
पृथ्वी, काष्ठ इत्यादि में प्रतिबिम्बित नहीं होता तेसेही आत्मा का देह 
इन्द्रिय ओर प्राए में प्रतिबिम्बित नहीं होता हृदय पुर्यष्ठक में भासता है। 
वह आत्मा सवे संकल्प ओर संग से रहित स्वरूप हे, उसको ज्ञानवान्‌ 
पुरुष उपदेश के निमित्त चेतन्य, अविनाशी, आत्मा, बल्मादिक कहते हें 
पर आकाश से भी सूप निमेल हे । आत्मा आभास से जगतरूप हो 
भासता है, जगत्‌ कुछ ओर वस्तु नहीं है । जेप्ते जल द्रवता से तरज्रूप हो 
भासता है परन्तु तरह् कुछ भिन्न वस्तु नहीं हे; तेसेही आत्मा से व्यति- 
रेक जगत्‌ नहीं; चेतन सत्ताही चेत्यता फुरने से जगत्रूप हो भासती 
है। जो ज्ञानवान्‌ पुरुष है उसको तो एक आत्मा ही भासता है ओर 
अज्ञानी को नाना प्रकार जगत्‌ भासता है। जगत कुछ वस्तु नहीं है 
केवल आतसत्ता ही अपने आपमें स्थित है; अनुभव स्वभावसे प्रकाशता 
है और सूर्यादिक सबको प्रकाशनेवाला है। सब स्वादों का स्वाद वही 
है और सबभाव उसी से सिद्धही हैं। वह सत्ता उदय, अरत ओर चलने, 
न चलनेसे रहितहे; वह न लेताहे, न देताहे, अपने आप में स्थित हे । जैसे 
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अरिन का समूह लाटरूप ओर जलका समूह तरह्रूप हो भासता हे तसेही 


 ध्यात्मसत्ता जगत्रूप हो भाषतती हे ओर जीव अपने संवेदन फुरने से 


नानाप्रकार के संकल्प से विपयेयरूप देखता हे कि; यह पदाथ है, यह में 
हं;यह ओर हे इत्यादिक पर जब अपने आपको जानताहे तब अज्ञानमप्रप 
नष्ट हाजाता हे । जेसे वृक्ष में बीजसत्ता परिणाम से आकार के आश्रय 


>> 5 


से बढताजाताहै, तेसेही आत्मसत्ता में चित्त संवेदन फुरताहै। फरना जो 


आत्मसत्ता के आश्रय विस्तार को प्राप्त होता हे सो सकल्परूप हे ओर 
उसमें जगत्‌ की दृढ़ता हे; जेसे संवेदन फुरता है तेसेही स्थित होताहे । 
उम्रमें नीति है कि, जो पदार्थ जिस प्रकार हो सो तेसेही स्थितहे अन्यथा 
नहीं होता । जेसे वसनन्‍्तऋतु में रस आतेविस्तार पाता है; काात्तक में 
धान उपजते हैं; हिमऋतठ में जल पाषाणरूप होजाता है; आग्नि उष्ण 
है; बरफ शीतलहे इत्यादिक जितने पदाथ रखे हें वैसेही वे सब महाप्रल्य 
पर्यन्त स्थित हैं; अन्यथा भावको नहीं प्र।तहाते | जगत्‌ मे चतुदशप्रकार 
के भ्तजात हैं पर उनमें जिनका आतमज्ञान ब्रात हाताह वह शान्तरूप 
आत्मा पाके आनन्दमान होते हैं ओर (जिनका प्रमाद है वे भठकेते ओर 
जन्म मरण कां प्राप्त हांते हैं । जसे २ कम व करत ह तंरता ९ गात पात है 
ओर आवागमन में मटकते २ यम के मुख में जा पड़त है | जैसे सप्म॒द्र में 
तरस उपजकर लय होजाते हैं तेसेही जन्म जन्म उपजते हैं मरते जाते 
हैं। उन्मत्त की नाई प्रमादी अ्मते हैं ॥ 
.. दति श्रीयोगवाशिष्ठि स्थितिप्रकरणे ।चिदात्मरूपवशनन्नाम- 
2 पटात्रिशत्तमस्सगः ॥ ३५९ ॥| ह 
. वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! इस प्रकार जगत्‌ की [स्थति है सो सब 


चञ्जल आकार ओर विर्परिणामरूप है । जैसे सप्ठ॒द्र में तरज्ष चच्चलरूप है ्खु 


तेसेही जगत की गति चदञ्चल है आत्मा सं जगत्‌ खतः उपजता छह 

किसी कारण से नहीं होता; ओर पीले कारण कायभाव हाजाता हआऑर 
वही चित्त में हट हो भासता है; आत्मा में यह काइ नहा । जस जल से 
तरड़ स्वाभाविक उठकर लय होजाते हैं; तंसेहाी आत्मा सं साभावक 
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3 धरे जे 


जगत्‌ उपज के लय होते हैं। जसे ग्रीष्मऋतु में तपन से मरुस्थल जल 
की नाई स्पष्ट भासता है पर जल कुछ भी नहीं हे ओर जेसे मद से मत्त 
पुरुष आपको ओर का ओर जानता हे, तेसेही ये पुरुष आत्मरूप हें 


चित्तसे आपको देवता, मनुष्य आदिक शरीर जानते ओर कहते हें । 
है रामजी | यह जगत ग्ञात्मा में नं सत्‌ है, न अपत्‌ है; जसे सबण में 
भूषण हैं तेसेही मूहजीव आपको आकार मानते हैं । इससे तुम दृश्य को 
त्याग के द्र॒ष्ट में स्थित हो ओर जिससे शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध 
आदिक सबकी जानता हे उसी को आंत्मबह्म जानो; वह सव मे पूणु- 
स्थित, स्वच्छ ओर निमेल हे। आत्मसत्ता में एकद्वेत कसपना कुछ 
नहीं । जबतक आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु भासती हे तबतक वासना 
उसकी ओर धावती है। हें रामजी ! आत्मा से व्यतिरेकः कुछ सिद्ध 
नहीं होता तो किसको वाब्छा करे; किसका अन्तुसन्धान करे ओर 


किसका ग्रहण, त्याग करे ? आत्मा को इप्सित, अनीप्सित, इष्ट, अनिष्ट 


आदिक कोई विकार विकरप स्पशे नहीं करता और कत्तां, कारण, कर्म 
तीनों की एकता है न कोई आधार है, न आपिय है; देत कल्पना का 
असंभव हे ओर अहं-त॑ आदिक कब नहीं, केवल ब्रह्मतत्ता स्थित है| 
ऐसे जानके सवेदा 'नेद्धंद्व होकर से सन्ताप से रहित काय में प्रवृत्त 
होजाओ । एव जो तुमने कुबकिया ओर नहीं किया उस करने और न 
करने से तुमको क्‍या सिद्ध हुआ ओर पाने योग्य कौन पद पाया ओर 
भूत का गिनती में क्या बात है ? तम ग्ञापको हृदय में अकत्तों भावना 
करो आर बाहर से इ।न्द्रया से जगत्‌ के काय करो; जब स्थिरतारूपी समुद्र 
में तुम्हारी वत्ति पेयवान होगी तब शान्तात्मा होंगे पर दृश्य जगत में तो 
दर से दूर भी गये हृदय में शान्ति नहीं होती। जहां चाहे वहां जावे 
और चाहे जेसे पदाथ पानेका यत्र करे पर उसके पाये से भी शान्ति प्राप्त न 
होगी। जगत के से दृश्यपदार्थ त्यागकर जो शेष अपना स्पृरूप 
रहता है वही चिदात्मा हे। उसमें स्थित हुये से शान्ति प्राप होगी ॥ 


इति श्रीयो *स्थितिप्रकरण शान्त्युपदेशकरणन्नाम सप्त्रिशत्तमस्सग ३७) 


कु | 
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४६६ क्‍ योगवाशिषठ । 
वाशिष्ठजी बाले, हे रामजी ! इसप्रकार जो ज्ञानी पुरुष हैं उनमें कतेव्य 


भाव भी दृष्टि आताहे ओर हिंसादिक तामसी कमे भी करते हैं तोभी स्वरूप 


५ 


के ज्ञान से वे अकताही हैं उन्होंने कदाचित्‌ कुछ नहीं किया और जो ग्रढ 
अज्ञानों हें वे जेसा कम करते हैं वेसाही फल भोगते हूँ। मनमे सत्यजानके 
जिस पदाथ के ग्रहण की इच्छा करता'है सो फुरना वासनारूप होताहे उसी 


सड़ाव फुरनेका नाम कर्तव्य है ओर उसी चेष्टा से फलकी प्राप्ति होती है। द 


[जस पदाथ को सत्‌ जानके वासना फुरती है उसका अन्नभव होता हे; 
शरीर करे अथवा न करे पर जेसी वासना मन में दृढ़ होती हे वह शभहो 
अथवा ग्रशभ उसी के अन सार दृश्य भासेआताहे | शुभसे स्वगे भासता 


है ओर अशुभ से नरक भासता है। जिस पुरुष को आत्माका अन्ञान है. 


यद्यपि वह प्रत्यक्ष अकतो है तो भी अनेक कर्म के फलको अनुभव करताहे 
आर जो ज्ञानवान्‌ हैं उनके हृदयम पदाथाका सड्वाव आर वासना दोजनों 
नहीं होतीं क्योंकि उनमें कतेव्य का अभाष ह | यद्याप वे करत ह ता भी 


 कतव्य के फलका नहीं प्रापहात। आर संतरकी असलत्य जानत है; केवल 


शरीर का स्पन्दमात्र उनका कम है, हृदबम बन्धवाब्‌ नहां हात। पृवे के 
प्रार्ध से सुख दुःख फल उनका प्रात भी हाताह परन्तु वे आत्मा स भिन्न 


उसको नहीं जानते; वे सव्वे बह्महां दंखत ह आर जा जअज्ञानां ह वे अब- 


यव के स्पन्द में आपको कर्ता मानते हैं ओर उसके अनुसार सुख दुश्ख 
भोगते और मोह को प्राप्त होते हैं | जिनका मन अनात्मभाव में मग्न है 
वे अकर्ताहये भी कर्ता होते हैं ओर मन से राहेत केवल शरीर से किया 
कर्म किया भी न किया है। इससे मन हीं कता है शरीर ऋुछ नहीं करता । 
यह जब जगत्‌ मन से उपजा है, मनरूप हे और मनहीं में स्थित है 
जिसका मन अमनभाव को प्राप्त हुआ है उसको सब शान्तरूप हे। जेसे 


0 भी 


तीक्ष्ण धप से गृगतष्णा की नदी भासती हैं आर जब वर्षा होती है तब 


शान्त होजाती है; तैसेही जब आत्मनज्ञान होता है तब यह सब जगत 


शान्त होजाता है ओर संसार के छुख इस सतत नहां करत। न वह 


चशञ्चल है, न सत्य हे ओर न असत्य है, सव वेकार से राहत शान्तरूप हे | 











डर 








स्थिति प्रकरण । ४३६७ 


वह संसारकी वासनामें नहीं डबता पर अज्ञानी डूबता है क्योंकि उसका मन 
संसारअ्रम में मग्न रहता ओर सदा पदार्थों की तृष्णा करता है। ज्ञानी नहीं 
करता। है रामजां | आर दरृष्शान्त सना के, झज्ञानों के अकतज्य में भा 
कतेव्य हे ओर ज्ञानी के कतेव्य में भी अकतंब्य हे। जसे कोई पुरुष 
शय्यापर सोया हो ओर स्वप्न में गिरके दुःख पावे तो वह अकतंव्य में 
कतेव्य हुआ ओर जेसे समाधि में स्थित होकर गढ़े में गेरा हैं पर उस- 
को सर्व शान्तरूप है, यह कतेव्य में भी अकृतेज्य हुआ क्योकि; शय्या 
पर सोया था उसका मन चलता था इससे अकतव्य में उसका कतेन्‍्य 
हुआ ओर दुःख का अनुभव करनेलगा ओर दूसरे को सुख का अनुभव 
हुआ । इससे यह निश्चय हुआ कि, जेस्ता मन हांता है वेसीहासद्धता 
प्राप होती हैं। तुमभी असंसक् होकर कम करो तब अकता हो रहांग। 
जो कुछ जगत भासता हे वह आत्मा से व्यतिरेक नहीं। जिसको यह _ 
निश्चय होता है उस ज्ञानवान्‌ को सुख दुश्ख स्पशे नहीं करते; उस आा* . 
धार, आधेय, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, इच्छा, आत्मा से भिन्न कुब नहीं 
भाषता जब ऐसे निश्चय होता है कि; में देह नहीं, सब पदाथा से 
ब्यतिरेक ओर बाल के अग्रके सो भाग से भी सूक्ष्म हूं अथवा जा कुछ 
हृश्य जगत हैं सो सब मेंहीं हूं, सब तत्त का प्रकाशक और स्वेव्यापा हु? 
इस निश्चय से उसको सुख दुःख का क्षोम नहीं होता आर विंगतज्वर 
होकर स्थित होता है। यद्यपि दुःख ओर संकट ज्ञानवाच्‌ को भी आ गात 
होतेह तो भी उसको नहीं भासता; वह परमाननद से आननन्‍्द॒वाब्‌ लाला 
मात्र विचरताहै। जैसे चन्द्रमाकी चांदनी शीतल प्रकाशित होती है तसेही 
है परुष शीतल प्रकाशवाच्‌ होताहे; उस की न चिन्ता हाती है, न कई 
दुःख है। वह शान्तरूप कम को कता भी हे पर अकता है क्याक मन से 
सदा अलेप रहता है। हे रामजी! हस्त, पादादिक इन्द्रियोंसि करने का नाम 
कर्म नहीं, मतके करने का नाम कम है । मनहीं सब कम का कर्ता है। अह 
व सब भाव सब लोकों का बीज, सवे गत मन है। जब मन नाश हो तब सत्र 


कर्म नए हो जाते हें ओर सब दुश्ख मिख्ज़ाते हैं। जेसे बालक मन से नगर 











९६८: द योगवाशिई । 
से और फिर लीन करले तो उसको उपजाने ओर लीन करने में हप 
शोक कछ नहीं होता तेलेही परमाथदर्शी की किसी कम का लेप नहीं 
होता; वह करता हुआ भी कुछ नहीं करता ओर उसमें कतव्य, भोक्वब्य, 
मुख, दःख, अज्ञानी मोह से अध्यारोप करते हैं ओर कुछ नहीं । ज्ञानवान्‌ _ 
को बन्ध, मोक्ष, सुख, दुःख, कुछ नहीं भासता क्योंकि, वह तो असंसक्क _ 


मनहें | जिसका मन आसक़हे उसको नानाहश्य भासताह आर ज्ञानवान्‌ 


जप 


को केवल आआत्मसत्ता जो एक डेत कलना से रहित है भासती है। जेसे 
जलसे तरह भिन्न नहीं तेसेही आत्मा से जगत भिन्न नहीं | न कोई बन्ध _ 
है, न कोई मोक्ष हे ओर न कोई बॉधने योग्यहे; अन्लानदष्टे से दुःखहे, 
बोध से लीन होजातेहें | बन्ध ओर मोक्ष संकल्पसे कुल्पित मिथ्यारूपहें। 
तम इस (मथ्या कटपना जआनात्म अहकारका त्यागक झात्माम नेश्चय 
. करो ओर धीरज बद्धमान्‌ हॉकर अरद्धत आचार का करों । तब तुम्हें कुछ 
 स्पश न करगा ॥| ढ 
ति श्रीयोगवाशिष्ट स्थितिप्र* मोक्षीपदेशो नाम अ्थत्रेशत्तमस्सग:॥३५॥ 
रामजी ने पा, हे भगवन्‌ | सांचेदानरढ, अद्धत, निविकागादिक 
गएों से सम्पन्न बह्मतत् में आवेधमान वीचत्र जगत आवधा कहा से 
आया! वशिष्ठजी बोले, हे राजपुत्र| यह सम्पूर्ण जगत नहरपहपहआर 
ब्रह्ममत्ता सर्व शक्ति है; इस कारण दृश्यरूप हो रहा हैं और सत्य, असत्य, 
एक, अंडेत आदिक विश्वरूप भासता है जस जल में जल उल्लासरूप 
नाना प्रकार के तरक्, बदबदे, आइत्त आकार हो भासता ह तेसेही चिदू- 
धन में विद्वन सर्व शक्ति और सवरूप होकर एुरता है। कहाँ कृ्मेरूप, 
कहीं वाणी रूप, कहीं ग़॒न्नेरूप, कहीं मनरूप ओर कहीं भरण, पोषण और 
नाश का कारण होता है | सब पद्ाथा का बीज उत्पन्नकर्ता अल्मत्ता हैं; 
जैसे समद्रपते तरड़ उपजकर उसी में लय हो जाते है तेंसहीं सबपदाथ उपजकर 
ब्रह्म में लय होते हैं । रामजी ने फिर पूछा कि, है भगवन्‌ | आपक वचन का 
उच्चार प्रकट्हे तो भी कठिन ओर अति गम्भीर है; इनका तोल नहीं 
पाया जाता और इनका यथाथमाव में पा नहीं सका | कहां मन संयुक्त 








जे 





स्थिति प्रकरण । ४६.६ 


पट्इन्द्रियों की गत्तियों स ओर सब पदार्थ की रचना से रहित स्वरूप ओर 
कहाँ जगत ? जो पदाथे जिससे उपजता है वह उसी का रूप होताहे । जेसे 
दीपक से उपजा दीपक, मनुष्य से मनुष्य ओर अग्नि से अग्नि होताहे; 
इसी प्रकार कारण से जो काये उपजता है सो भी उसी के सहश होताहे। 
तेसेही जो निविकार आत्मा से जगत्‌ उपजा हे वह भी निविकार हांना 
चाहिये पर वह तो ऐसे नहीं; आत्मा निविकार और शान्तिरूप हे और 
जगत विकारी ओर दुःखरूप है; उससे कलइ्डुरूप जगत्‌ केसे उपज्ञा ? 
इतना कह बात्मीकिजी बोले के, जब इसप्रकार रामजी ने कहा तब 


 ब्रह्मआषे वाशिष्ठजी बाले कि, हे रामजी ! यह सब जगत्‌ बह्यरूपह पर 


नाना प्रकार मलीनरूप जो भासताहे सो मलीनता नहीं है। जेस तरह 
के समृह समुद्र में फुरते हें सो मलीनता घल नहीं हैं, वही रूप है; तेसेही 
आत्मा में जगत्‌ कुड कल ड्ः नहीं हे वही रूप हे । जेसे अग्नि में उष्णता 
खग्निरुप हे तेसेही आत्मा में जगत्‌ आत्मारूप है, भिन्न नहीं | रामजी 
ने फिर एडा के, हे बहन ! ।निदेःख और निधषम से जो यह दुश्खरूप 
जगत उपजाहे यही कलइः है । आपके वचन झाकाशरूप है ओर घु् 
स्पष्ट नहीं भासते । में इसको नहीं जानसक्ा | तब सनिशाइँल वाश४8जी 
ने विचारा कि, परम प्रकाश को झभी इसकी बुद्धि नहीं प्रापहुइ; कुछ 
निमल हुई है ओर पदाथ भूमिका को जानता हे परन्तु परमाथ वत्ता नहीं 


०० 20२ | 0७: 


हुआा।जसका परमाथ बा बात हाताह आर जसका वन शान्त हातह; 


बह ज्ञाता ज्ञेव पुरुष मात्ष उपाय का वाणा के पार बाद होता ह और 


संसाररूुपी अविद्या मल उसको नहीं भासता। वह केवल अद्वेत सत्ता 
देखता है। जबतक में और उपदेश रामजी को न करूंगा तबतक इसको 
विश्राम न होगा । जो अद्ध प्रबुद्ध हे उसको सब बह्य ही कहना नहीं 


शोभता क्योंकि, उसका चित्त भोगों से सर्वेथा व्यतिरेक नहीं हुआ। 


सर्व बहाके वचन सनके वह भोगों में आसक होगा जो नाशका कारण 
है। जिसको परमदश् प्राप्त हुई है उसकी भोग की इच्छा नहीं उपजती। 


पर 


इससे स्वेत्रह्म का कहना रामजी का सदह्ान्‍्त काल में शाॉभगा।| गुरु को 
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शिष्य के प्रति प्रथम स्ेदरह्य कहना नहीं बनता। प्रथम शम दम आदिक 
गुणों से शिष्य को शद्ध करे, फिर सवब्रह्म शद्ध त हे ऐसे उपदेश करे 
ती उससे वह जग उठताहे। जो अज्ञानी अद्भध प्रबद्धहे उसको एसा उपदेश 


 फैरनवाला गुरु उसकी महानरकम डालताह। जा प्रदुद्ह उसका भागका 


निज 


इच्छा क्षीण होजातीहे ओर वह निष्काम एरुषपहे इसस उसको अविद्यारुपी 
मल नहींरहता और उसंको उपदेश करने की आवश्यकता नहीं। इसप्रकार 


विचार कर अज्ञानरूपी तम के नाशकता ओर ज्ञान के सूर्य भगवान्‌ 


वशिष्ठजी ने रामजी के प्रति कहा । वशिष्ठ जी बोले, हे राघव ! कलनारूप 


कलह ऋह्ममें है वा नहीं है, यह में तुमसे सिद्धान्तकाल में कहूंगा अथवा. 


तुम ग्ापद्दी जानोंगे। ब्ह्यसत्ता सब शाक्तरूप, सवव्यापक आर सवृग॒त 
हैं ओर सब उसी में रचे हैं। जेसे इन्द्रजाली विचित्र शांक्के से अनेकरूप 
रचता है ओर सत्य को असत्य आर असत्य का सलकर देखाताहे तैसे 
ही आत्मा मायावी परम इद्धजाली अघटन घटना हैं अथात्‌ जा न बने 
उसको भी बनाता हे। वह अपनी शक्कि से पहाड़ का गढ़ा करता हे; 
बल्ली में पाषाण लगाता हे ओर पाषाणमें बेल लगाता है । वनकी पृथ्वी 
को आकाश करता है ओर आकाश को पृथ्वी करता हैं; आर आकाश 
में वन लगाता हे-जेसे आकाश में गन्धबेनगर भासता हैं, वन को 
आकाश करता हे-जैसे परुष की छाया थआआाकाश होजाती है ओर 
आकाश को प्ृथ्वीभाव प्राप्त करता हे-जेसे रत्र की कन्दरा पृथ्वी पर हो 
आर उसमें आकाश का प्रतिबिम्ब पड़े | है रामजा ! यह वाचत्ररूप दृश्य 
जो तुमसे कहा हे सो श॒द्ध व्यक्वतत््त-अचेत्य-चिन्मात्र में जो चेतनता 
का लक्षण जानना है उसीसे रचाहे ओर केसा रचाहे कि, वही चित्त संवे- 
दन फुरने से जगठरूप हो भासता है । उसमें सबप्रकार ओर सर्वरूप 
वही है जो एकरूप ग्रविद्यगान हे तो हषे, शोक ओर आशय किसका 
नानव ? यह अन्यथा कोई नहीं, सप एकरूप हूं। इसी कारण हम 
को समता भाव रहता है और हे, शोक, आश्चर्य और मोह नहीं 
“शशि हाता | ममता और चपलता आदिक विकार हमको कोइ नहीं होता 
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और ऐसे हम कदाचित्‌ जानतेही नहीं। देश, काल, वस्तु जगत अवसान 
का प्राप्त हो भासते हैं और उनका विपयेय होना भी भासता है पर वह 
अपने स्वभाव में स्थित हे क्योंकि; यह हृश्य उनको अपने स्वरूपका 
आभास फुरता भासता है। जो झुद्ध दृश्य प्रपञ्चह वह सत्य चित्त संवित 
की स्पन्द कला से फुरता हे ओर नाना प्रकार देश, काल, क्रिया और 
द्रव्य होकर भासताहे। उसका आत्म पत्ता किसी यत्रसे नहीं रचती बहिक 
स्वाभाविकही फ्रने से फुरते हूं जैसे समद्र तरज्ञों को किसी यत्र से नहीं 
उपजाता और लोन करता स्वाभात्रिक ही चमत्कार फरता ओर लीन 
होताहें; तेसेही आत्मा में स्वाभाविकही सृष्टि फुरती है ओर लय होती 
| जेसे समुद्र ओर तरह्ञ में कुछ भेद नहीं तेसेही आत्मा और जगत में कुछ 
भद नहां-वहां रूप है | जसे दूध घृतरूप है घट पृथ्वी रूप हे ओर रेशम 
'तांतरूप हे तेसेही जगत्‌ आत्मंरूप हे । जेसे वट धान्यवृक्षरूप हो भासता 
हैं ओर सपुद्र तरज्ञरूप हो भासता हे तेसेही आत्मा जगतरूप हो भासता 
है। है रामजी ! इन रष्टन्तों का एक अक़् लेना; कारण कार्य भाव न 
लेना क्याकि, आत्मा में न काई करता है, न कोई भोक़ा है और न कोई 
विनाश होता है केवल आत्मतत्त, साक्षी, निगमय ओर अदझ्त अपने 
आप स्वभावसत्ता में स्थत है । यह जगत्‌ आत्मा का प्रकाश हे; जैसे 
दीपक ओर सूयका प्रकाश । जेसे पृष्प का स्वभाव झुगन्ध हे तेसेही 
आत्मा का स्वभाव जगत्‌ है; किसी कारण कार्य से नहीं हुआ। जगत 
आत्मा का स्वभाव आभासरूप हे ओर आत्मा से क॒छ भिन्न नहीं हआ | 

_ जैसे पवन का स्वभाव स्पन्दरूपहे और जब निस्पन्द होता हे तब नहीं 
भासता तत्तहां आत्माम सवंदन ऊफुरताह तब जगतहो भासत। ह ञॉर जब 
लय हाताह तब जगत्‌ नहें। भासता | जगत्‌ कुछ नहींहे न सतहे ओर ने 
असत्‌ है। कहा प्रकट भासता हैं और कहीं अप्रकट भासता है और नाना 
प्रकार का विचित्ररूप भासता है। जैसे वन में पृष्प का रस होताहे पर 
उनके उपजने और नष्ट होनेसे न वन उपजता है ओर न नष्ट होता है 


पेसहा आतसत्ता जगत के उपजन आर नष्ट हानेसे रहित है पस्तव मे 
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उपजा कछ नहीं इससे आत्माही अपने आप में स्थित ह पर असम्यकू: 


ज्ञान से जगत भासता है ओर अनन्त शाखाओं से फेल रहाह इतालय | | 


इसको ज्ञापनरूपी कुठार से काठो तब छु्खां हागे | जगतरूपी वृक्ष का 


अमम्पकतान बीज है, शुभ अशुभरूषा 'हूल ह ओर आशारूपी बल्ली से. | 
वैश्ति है; दःखरूपी उसकी शाखा हैं; भोग और जराज्प। कर है ओर 


तृष्णारूपी लता से घिरे हुये भासते हैं। ऐसे संसाएडपा इप्त का वात्म- 


विवेकरूपी झुठारस यत्र करके काटकर प्रक॒हां। जस गजपात अपन बल्च 


में बन्धन तोड़के सुखचित्त विचरताहै तैसेही ठर्मभी निवन्ध हाका उपर 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिश्ंकरणे सबकताभ[त।दलज्ञात एकान- 
चत््वारिशत्तमस्सगः ॥ ३६ ॥ 


गमजी ने पूछा, हे भगवन्‌ ! ये जो जीव है ये त्ह्म से केस उत्पन्न 


हुये ओर कितने हुये हैं; 5 हि विस्तारपूवेक कहिये ? वशिष्ठ जी बोले, हे 


. महाबाहो ! जैसी विचित्रता से ये उपजर्ते नाई है बढ़ते ओर स्थित... 
होते हैं वह क्रम सुनो । हे निष्पाप, राम ! शुद्ध बहार की इचि जो चेतन. 


श॒क्कि है सो निमेल है; जब वह स्फुरणरूप हति। है मे हनी से घन 


जाव को प्राप होती है ऑर सकल्परूप धारण करती है; आर फिर तम्मय 
होकर मनरूप होती हैं। वह मन संकल्पमात्र से जगत्‌ की रचता हे और 


विस्तारमाव को प्राप्त करताह। जैसे गन्यबेनगर जरतार का वात होता है 


नही मन से जगत विस्तार होता है। बह्नटृष्टि को त्याग के जो जगद्‌ 
 उचताहै सो सब आत्मसत्ता का चमत्कार है। हमको तो सब आकाशंरूप 
भासताह पर दरदर्शी को जगत्‌ मासता हैं। जता व त ताउतम त छल्य झुरता हू. 





संवित ने आपको बह्मारूप देखा और बद्यारूप होकर जब जगत्‌ को 


वि ३ ानिल करन जन शक शब्य गआआकाशरूप है । वास्तव में शरीर कुछ नहीं संकव्पमात्र है 





कृल्पा तब प्रजापात हाकर चतुढशा प्रकार के भ्तत जात उतना किये 
वास्तव में सब ज्ञप्तिरुप हैं। उसके फुरन स जा जगत्‌ भासता हे सो 


$ ४5% ५ “४ आह] / 


स्वप्न नगख॒त आन्तिसे भासते हैं। उस भ्रान्तिरूप जगत में जा जीव हुए हैं. 
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ओर कोई मोह से संयक्क है, कोई अज्ञानी है, कोई मध्यस्थित हे और कोई 


ज्ञानी उपदेश है जो कुछ भ्वत जात हैं वे सब आधिव्याधि दुःख से दीन हुए 


७ अर है हक 


ह ।उनम काइ ज्ञानवान्‌ साचका हैं ओर काई गजसो प्ाछलिका हैं। जो 

शान्तात्मा पुरुष हें उनको संसारके दुःख कदाचित्‌ स्पशे नहीं करते वे सदा _ 
ब्म में स्थित हैं | हे रामजी ! यह जो मेंने तुमसे म्रतजात कहे हें सो बच्म, 
शान्त, अमृतरूप, सवेव्यापी, निरामय, चेतन्यस्वरूप, अनन्तात्मा ओर 


आधधिव्या।धि दुःख से राहत निम्रम हे । जेसे अनन्त सोमजल के किसी 


का 600५8 0 


रथान में तरंग फुरत है तंसहां परमत्रह्म सत्ता क किसा स्थान में जगत्‌ 


प्रप्चन फरता हैं। फर रामजा ने पा, है भगव व्‌ ! ब्हयतत्त ता अनन्त, 
निराकार, निरवयवरूप हे उसका एक अंश एक स्थान केसे हुआ 

निरवयव में गवयवक्रम केसे होता है ? वशिष्ठज़ी बोले, हे रामजी ! उस 
करके उपजे हैं अथवा उससे उपजे हैं यह जो कारण ओर उपादान हे 
वह ग्रान्तिमात्र है । यह शास्त्र रचना व्यवहार के निमित्त कही हे परमाथे 
में कुछ नहीं है अवयव से जो देशा।दक कृल्पनाहे बह कमसे नहीं उपजी; _ 
उदय और अस्त पयन्त दृष्टिमात्र भी होती हे पर कत्पनामात्र हे | वह 
कट्पना भी गत्महूप हे | गत्मासे रहित करपना भी न झुछ वस्तु हे न 
हुई है ओर न कुछ हांगो | उसमे जा शब्द, अथ आादक युक्त हैं वह 
व्यवहार के निमित्त हे परमाथ में कुछ नहीं शब्द अथमात्र जगतकलना - 
उसकरके उपर्जी है ओर उससे उपजी है यह द्वितीय कल्पना भी नहीं यह 
तो तन्मय शान्‍्तरूप आत्माही ओर कुछ नहीं । ज॑से आग्नसे आग्नि की 
लाटे फरती हैं सो आग्निरुप हैं; ओर “उससे उपर्जी आ।२ “उस करके 
उपजी' यह कल्पना अग्गनिपें को३ नहीं, अग्न ही आग्नि हैं; तसेही जन 
झोर जनक अथाोत्‌ काये ओर कारणभेद आत्मा में कोई नहीं। काये 
कारणभाव कल्पनामात्र है; जहां अधिकता और. ऊनता होती है वहां 
कारण कायभाव होताह कि, यह गधिक का रणहे ओर वह काय है। भिन्न २ 


कारण काय शब्द बनता भी हे ओर जहां भेद होताहे वहां भेद कटपना भी 
हो पर एक अद्वेतमें शब्द केस हो ओर शब्दका अथ केसे हो? जेसे आग्नि 
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ओर अग्निकी शिका में भेद नहीं होता तेसेहीं कारण कार्य भाव आत्मामें 
काई नहीं-शब्दअथ कल्पनामात्र है| जहां प्रतियोगी, व्यवच्बेद आर 
 सख्या प्रमहाताह वहां छत आर नानाल हांताहँ। ज॑स चृतनका ब्रतयागा 
जड़ आर जड़ का प्रतियोगी चेतन हे; व्यवच्चेद अर्थात्‌ परिच्छिन्न वह 
है जेसे घट में आकाश होता है ओर संख्या यह हे कि जेसे जीवओर 
इश्वर | यह शब्द अर्थ द्वेतकल्पना में होते हैं ओर जहां एक अब्ेत 
आत्माही है वहां शब्द अथ कोई नहीं । जेसे समुद्र में तरग बुद्बुद॑ 
सबही जल हैं ओर जल से कछ भिन्न नहीं; तेसेही शब्द और अथकव्पना 
बंह्य है। जो बोधवान्‌ पुरुष हें उनको सब बह्यही भासता है; चित्त भी 
ब्रह्म है, मनभी ब्रह्म है ओर ज्ञान, शब्द, अथ बह्मही है, बह्म से कुछ भिन्न 
नहीं ओर उससे जो भिन्न भासता है वह मिथ्याज्ञान का [विऋसप हे जैसे 
अग्नि और अग्नि की लाटों की कल्पना आन्तिमात्र हे तसेही आत्मा पें 
जगत की भिन्नकत्पना असतरुपहै । जो ज्ञानसे रहित है उसकी दृष्टिदोष 
पे सत्य हो भासती है। इससे सवत्रह्म है, अह्यस भन्न व नहीं । निश्चय 
करके परमार्थबह्मसे सबत्रह्मयही हे। सिद्धान्तकाल में तुमका यहा हाष्टि उप 
जेगी | यह जो सिद्धान्तपिञ्र मेने तुमसे कहाहें उसपर उद।हरण कहूगा 
कि, यह क्रम आवेद्याका कछमभी नहीं; अज्ञानक नाशहुव अत्यन्त असत्‌ 
- ज्ञानोंगें। जेसे तमसे रस्सी में सर्प मासताहे आर जब श्रकाश उदय होता. 
हे तब ज्योंका त्यों भासताहे ओर सपम्रम नष्ट हाजाताह; तंसहा अज्ञान 
दृष्टि से जगत्‌ भासताहे। जब शद्ध विचार से श्रान्त नष्ट हांगां तब मेल _ 
प्रकाश सत्ता तमको भासेगी इसमें संशय नहीं | यह निश्चिताथ है॥ 
इति श्रीयोग ०स्थितिप्रकरणे बह्मप्रतिपादनत्ञाम चला रिशत्तमस्सरे:॥४०॥ 
। ._. गप्जीने पछा, हे भगवन ! आपके ये वचन शरसऊुद्र क तरहइवत 
| उज्ज्वल; तीनों तापों के नाशकतां; हृदयक मल दूर करनेकेा निमलरहूप 
0४ ओर अज्ञानरुपी तमके नाशकर्तता प्रकाशरूप हैं ओर गम्भीरहें; में उनकी 
| तोल नहीं पासक्ा एकक्षण में में संशय से अन्धकार का प्राप्त होता हूं और 
। एकक्षए में निःसंशयरूप प्रंकाश को प्राप्त होताहूँ जैसे चपलरूप मेघसे सूर्य 
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का प्रकाश कभी भासता और कभी घिरजाताहे । इससे मेरा संशय दूर करो 
कि, अप्रमेयरूप आत्मानन्द सत्ता प्रकाशरूप और झसत्यभाव से रहेत 
साररूप हैं ता उस अद्भगंततत्त मं करपना कहां से आई ? वाशहछ् जी बाल, 
है रामजी ! जो कुछ मेंने तुमस कहाहे वह यथाथ है ओर जेसे कहा है 
तेसही है। यह वचन असमथ भी नहीं क्योंकि, जिसके हृदयमें ठहरें उसको 
: झ्ात्मपद में प्राप्त करें; विरूपभी नहीं है क्योंकि, इनका रूपफल प्रकटहे 
जिसके धारण से संसार के सब दुःख मिट्जातेह और पूवापर विरोध भी 
नहीं हे कि, प्रथम कुछ ओर कहा ओर पीछे कुछ ओर कहा । जो कुछ मेंने 
कहाहे सो यथाथ कहाहे परन्तु ज्ञानदश्टिसे जब तुम्हारा हृदय निमलहोगा 
ओर विस्तृत बोधसत्ता हृदयमें प्रकाशेगी तब तुम मेरे वचन के तात्ययेका 
हृदय में जानोगे। तुमको जो में उपदेश करता हूं सो वाच्य वाचक 
शास्त्र के सम्बन्ध जतानेके निमित्त करताहूँ। जब इन युक्ववचनों से तुम 
जानोगे तब त॒म्हें अद्वतसत्ता निमल भासगी और जो कुछ वाच्य-वा चक 
शब्द अथरचना हे उसको त्याग करोगे। ज्ञानवानकों सदा परमाथ अद्वत - 
सत्ता भासती है । आत्मामें इच्छादिक कत्पना कुछ नहीं; निदु:ख निद्ुन्द्ध 
है ओर जगतरूप होकर स्थितहुआ है । इसप्रकार में तुमका विचित्र याक्क 
से कहंगा। जबतक सिद्धान्त उपदेशका आकाश है तबतक आत्मसत्ता 
नहीं प्रकाशती । जब झात्मबोध होगा तब आपही जानोगे। अज्ञानरूपी 
तम वाकूविस्तार विना शान्त नहीं होता। इसकारण में तुमको अन कया के 
से कहंगा | तबतक [सेद्धान्त उपदेश का अवकाशह | हे रामज। : शुद्ध 
आहत्मसत्ता के आश्रय जो संबेदना भास कुरताहे उसीका नाम अवियाह । 
वह दो रूप रखती है-एक उत्तम ओर दूसरा मलीन । जो स्पन्दकला अ- 
विद्याके नाश निमित्त प्रवत्तती है वह उत्तमहे ओर विद्याभी उसोका नाभह 
ओर सबद*ख नाश करती है और जो संसार की ओर फुरती है वह अविद्य। 
है गथीत्‌ आत्मा की ओर फुरती है सो विद्याहे ओर दृश्यकी ओर जो फुरती 
है वह अविद्या हे पर दोनों स्पेदरूप हैं। इससे आविद्या स॑ आविद्या का 
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नाश करो । ज॑से बह्यअखस बअह्गत्र शान्त हाताह वितेका [वर चाशा 








धू० दै योगवारिष्ठ । 
करता है ओर शत्र को शत्रु मारताहे; तेसेही अविद्या से अविद्या नाश 
होतीहे | इसीप्रकार तुमभी इसको नाश करा तब सुखदायक होगे। विचार 
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से जब इसका नाश होताहे तब जाना नहा जाती कि, कहां गई; जेसे 


दीपक से अन्धकार देखिये तो नहीं दीदता कि, कहाँ गया। बड़ा आ- _ 
श्रय है कि, जीव का ज्ञान इसने ढांपलियाहै आत्मसत्ता सदा अनुभव 
ओर उदयरूप है पर अज्ञानी जीव को नहीं भासती । जबतक अविद्या 
नहीं जानी तबतक फुरता हैं आर जब जानी तब नहीं जानता कि, कहाँ. 
गई इससे अ्रममात्र सिद्ध हे । बड़ा आश्चर्य है कि, माया ने संसार को 


बांध रक्खा है ओर सत्यका नाइ प्रापहु३ है पर असत्यह | शाद्धमानाकों 


. भी यह नाशकर छोड़ती है तो आर जांबां का क्या कहना है । नरन्तर 


अमैदरूप आत्मा में अविदया भेद करपना काई नहा; जिस पुरुष ने 
संसार माया का ज्यां का त्यों जाना हैं वहां एरुपात्तम है । जसको यह 


भावना हुई है कि अविया परमार्थ से कुछ नहीं असत्यरूप है सो ज्ञान 


बान है। जो कुछ जानने योग्य है वह उसने जाना है-इसमें सेशय 


नहीं। जबतक तुम स्रूप में न जागो तबतक मेरे वचन में आसक्त 


बद्धि करो और निश्चय धारो कि, अविद्या नाशरूप ह ओर है नहीं।. 
जो कछ जगतद॒ृश्य भासता है वह मन का मनन असठटप हाजसकाो _ 


यह निश्चय हुआ हे वहीं पुरुष मोक्षभागो हैं । यह जा मनका फुरनारूप 


. जगत दृश्यभाव को प्राप्त हुआ 6 वह सब बअल्यरूप ह। जिसके हृदय में _ 
..._ यह निश्चय स्थित हे वही पुरुष माक्षमागी है और जिसका चराचर 


जगव में दढठ भावना हे वह बन्चभागा ह₹०जस पक्षा जाल में बन्धाय- 


मान होता है। हे रामजी ! सपू्ण जांव इस ससारका सत्यदृष्टि से बांध 
हुये हें। सब जगत स्वप्न श्रान्तिरुप है पर उसमें ।जसका असत बुद्धि है 


अथवा सतबहा बांद्ध हैं वह अशक्त हर्किर ससतारहुश्त मे नहा डूबता 
झोर जिसको अनात्म धर्म देहा।दकम भावनाह आर स्वरूप में आत्मबांध 


नहीं वह हर्ष-शोक आपदा को प्राप्त होता है जिसको स्वरूप में स्वरूप 
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बोधहे ओर अनात्म धर्मका त्याग है उसको संसार अविद्या नहीं रहती... 
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ओर दुःख विकार स्पशे नहीं कर सक्का । जसे जल में घृल नहीं उड़ती 
तेसेही उस महात्मा पुरुष के चित्त में दुःख उदय नहीं होते । ज्ञानवान्‌ 
पुरुषके हृदय में जगत्‌ के शब्द अंथ का रह् नहीं चढ़ता । जेसे सत 
_विना वज्र नहीं होता-पट तन्तुद्दी रूप हे तेसेही आत्मा विना जगत 
नहीं होता-जगत्‌ आत्मारूप हे। जैसे जानके जो व्यवहार में वर्तता है 
वह पुरुष मानसी दुःख को नहीं प्राप्त होता ओर जो अविया से संसार में 
भटकता है वह आत्मतत्त को नहीं पासक्ना ओर विद्यमान भी उसको 
नहीं भासता । केवल आत्मज्ञान से अविद्या का नाश होता है; जिसको 
आत्मज्ञान हुआ है वह अविद्यारूपी नदी को तरजाता हे। आत्मसत्ताके 
प्राप हुये अविया क्षीण हो जाती है; जिनको अविद्यारूपी संसार के पदाथ 
की इच्छा उदय होती है वे अविद्यारूपी नदी में बह जाते हैं | हे रामजी! 
यह अविया बड़े मोह ओर भ्रम देती है । जब यह दरृढ होकर स्थित होती 
है तब तत्पद को घेर लेती है; इससे तुम यह न विचारों कि, अविद्या कहां 
से उपजी है ओर कौन इसका कारण है यही विचारों कि, यह नाश केसे 
होती है| इसके क्षयका उद्यम करो; जब यह नष्ट होंगी तब इसकी उत्पत्ति 
भी जान लोगे के, इसप्रकार उपजी हे ओर यह इसका स्वरूप है; यह 
कारणह ओर यह काय है। हे रामजी ! अविद्या वास्तव में कुछ हे नहीं, 
आवेचार सिद्ध हे ओर वेचादृष्टि से नष्ट होजाती हे, तब जानी नहीं 
जाती के, कहां गईं पर जब स्वरूप विस्मरण होता है तब उपजकर दृढ़ 
होता है ओर फर दुःख देती है । इसमे बल करके इसका नाश करो। 
बढ़े २ शूरमा हुये हैं पर उनको भी अविद्या ने व्याकुल किया है; ऐसा 
ब॒द्धिमान्‌ कोई नहीं जिसको अविया ने व्याकुल नहीं किया | अवियो 
सवरोगों का मूल है; यत्र करके इसकी ओषध करो कि, जिसमे जन्म- 
दःख कहिरा न प्राप्त हो । जो कुछ आपदा हे उसकी यह अधिष्ठाता सखी 
है; अज्ञानरुपी वृक्ष की वेलि है ओर अनथथरूपी अर्थ की जननी है | ऐसी 
आविद्यारुपी मलीनता को दूर करो जो मोह, भय, ग्आपदा ओर दुध्ख 
की देनेवाली है ओर हृदय में मोह उपजाकर जीवों को व्याझुल करती 








पू०्थ: योगवाशिष्ठ । 
है। अज्ञान चेश से इसकी गद्धि होती हे जब अविद्यारूपी संसार समुदसे 
पार होगे तब शान्ति होगी ॥ 
.इति श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिप्रकरणे अविदाकथनन्नाम एक 
चत्वारिंशत्तमस्सगः ॥ ४१ ॥ 


. वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! अविद्यारूपी रोग को काटकर जब 


शान्तरूप स्थित होते हें ओर विचाररूपी नेत्र से देखते हैं तब यह नष्ट 
होजाती है। इस विस्तृत व्याधि की ओषध सुनो, जीव जगत्‌ का विस्तार 
में तुमसे कहता हूँ । सातिविक, राजस आदिक मनका गरत्ति विचारने के 
लिये में प्रव्तता था। जो तत्त अमृत ओर बह्यस्वरूप है वह स्वे्यापी, 
निरामय, चेतन्यप्रकाश, अनन्त आर झाद अन्त स राहत नभ्रेम है | 
जब वह चेतन्यप्रकाश स्पन्दरूप हा फरता है तब दापकवरत्‌ तज़ श्रकारशा 
चतनरूप चत्तकला जगतू्‌ का चेतन लगता ह-तब जगत फरता ह। 
जैसे सॉमजल समद्र में दवता से तरड्र हता हैं सा जल से।भन्न नहीं है 
तैसेही सवात्मा से भिन्न किसी कलाका रूप कुछ नहा-यह रपन्‍्दडप भी 
अभेद है। जेंसे आकाश में आकाश [स्थित है तंसेहीं आत्मा में चित्त- 
शक्ति है; जैसे नदी में वायु के संयोग से तरह उठते हैं तैसेही आत्मा में 
चित्तकला दृश्य जगत होता है बल्कि, एस भा नहीं; आत्मा अद्वेत है 


स्वतः उसमें चित्तकला होआती है। जैसे वायु में स्वाभाविक स्पन्द होता _ 


है। स्पन्द ओर निरपन्द दोनों वायु के रूप ह. पर जब रपन्‍द हांता हैं 
तब भासता है | ओर निस्‍्पन्द होता हैं तब अलञक्ष होजाता हूं तसहां 
चित्तकला फरती है तब लक्ष में आती है ओर ।निस्‍्पन्द हुई अलक्ष होती 
है तब शब्द को गम नहीं होती | स्पन्द से जगतभाव का जाप होता हैं। 
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जैसे सम्द में तरह़ ओर चक्र फुरते हैं तेसेहीं चतन में ।वत्तकला फरता 


| जैसे आकश में मक़माल भासतीहे सो है नहीं तेसेही आत्मामें वास्तव 
कुछ हे नहीं परस्पन्दभावसे कुछ भ्ृषित दूषित हो भासताह। आात्मास भिन्न 
कु नहीं परन्तु मिन्नकी नाई भासतीहे । जेसे प्रकाशकी लक्ष्मी कोटि रवि 
सम स्थित होती हे तेसेही आत्मा में वित्तशाक्ति है और देश, काल, किया 











॥ 
यु 
। 
॥ 
। 








स्थिति प्रकरण । १०६ 
और द्रव्य को जैसे जेसे चेत॑ती हे तेसेही तेसे हो भासती है । फिर नाम* 
संज्ञा होती है ओर अपने स्वरूप को विस्मरणु करके दृश्य से तन्मय 
होती हे तो भी स्वरूप से व्यातिरेक नहीं होती परन्तु व्यतिरेक की नाई 
भावना होती है | जेसे समद्र से तरक़ और सवए्ण से भषण भिन्न नहीं 
तेसेही आत्मा से चित्तशक्कि भिन्न नहीं; परन्तु अपने अनन्त स्वभाव को 
विस्मरण करके देश, काल, क्रिया, द्ृव्य को नहीं मानती, संकल्पके 
धारनेसेही कल्पना भाव को प्राप्त होतीहे ओर विकल्प कलनासे क्षेत्रज्ञरूप 
होती हे । शरीर का नाम क्षेत्र हे ओर शरीर को भीतर बाहर जानने से 
क्षेत्रत्ञ नाम होता है । वह क्षेत्रत्ञ चित्तकला अहंभाव की वासना करती है 
ओर उस अहंकार से आत्मा से भिन्नरुप धरती हें। फिर अहंकार में 
निश्चय कलना होती है उसका नाम बुद्धि होता हे। अहंभाव से जब 
निश्चय संकल्प कलना होती है उसका नाम मन होता हे; वहीं चित्‌ 
कला मनभाव को प्राप्त होती हे । जब मन में घन विकेत्प उठते हें तब 
शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध की भावना से इन्द्रियां फर आती हैं ओर 
किर हाथ, पांव, प्राण संयुक्ष देह भासि आता है। इस प्रकार जगत से 


देह को पाकर जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है; वासना में बैंधा हुआ 


: दुश्ख के समूह को पाता है; कम से विन्तामें दीन-रहता हे ओर जेसे कमे 
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करता है तेसेही आकार घरता हे | जेसे समय पाके फल परिषक्कता को 
प्राप्त होता है तेसेही स्वरूप के प्रमाद से जीव दृश्यभाव को प्रापहोता है; 
आपको कारण, कार्य मान के अहंभाव को प्राप्त होताहे; निश्चय वृत्ति से 
बंद्धिभाव को प्राप्त होता है ओर संकल्प संयुक्त मनभावको प्राप्त होताहे। 
वही मन तब देह आर इाच्दियारुप होकर स्थित होताहे ओर अपना 
अनन्तरूप भूल जाता हैं ओर परिच्छिन्नभाव को ग्रहण करके प्रातियोग 


ओर व्यवच्छेदभाव भासता है ओर तभी इच्छा, मोहादिक शक्ति को 


: प्राप्त होता है। जैसे सपझुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं तेसेही सब आपदा 
और दुःख आय प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अहंकार अपनी रचना से 


आपही बन्धवान्‌ होता है; जेसे कुसवारी अपने स्थान को रचकर आपही 
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चन्चवान्‌ हाता है | बढ़ा खेदहे के, मन आपही संकरंप से दृश्यको रचता 
है आर (फेर उसी देह में आस्था करताहे, जिससे आपहीं दुःखी होताहे; 
भीति से तपता रहता हे ओर आपको बन्धायमानकर संसार जड्नल में 
आपदारुप आशाको लेके फिरताहे। अपने ही संकटरपकलना से तम्मात्रा 
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देह हुइ हे ओर उसमें अहंप्रतीति होती है। जेसे जलमें तरह् होते हैं तैसेही 
देहादिक उदय हुये हें ओर उनसे बँधाहुआ जीव दुःखित होता हे; जेसे [सिंह 
जजीर से बांधा जावे । एकस्वरूप है वही फुरने के वश से नानाभाव को 
: प्रापइओआ है; कहीं मन, कहीं बुद्धि, कहीं अहंकार; कहां ज्ञान, कहाँ क्रिया, 
कहीं पुयष्ठक, कहीं प्रकृति, कहीं म।या, कहीं कम, कहा विद्या, कहीं अविद्या 
ओर कहीं इच्छा कहाता है। है रामजी ! इसीप्रकार जीव अपने चित्त से 
अममें प्रभहुआदे ओर तष्णारूपी शोकरोगस दुःख पाताह। तुम यत्रकर के 
. इससे तरो | जरां मरण आदिक विकार ओर संप्तार का भावना ही जीव 
को नष्ट करती है| यह भला है ग्रहण कीजिये; यह दुरा है, त्यागकरने 
योग्य है; हंसी संकल्प-विकल्प में ग्रता आवेया्क रहे से राज़त हुआ 
इच्छा करने से इसका रूप सकुचगया हैं आर कमरूपी अझुर से संसार 
रूपी वृक्ष बढंगया हे जिससे अपना वास्तवस्वरूप विस्मरण हुआ है और 
कंलनों से आपको मंलीन जाने कर आविदा के संयाग से नरक भागता 
हैं और संसार भावनारूपी पवत के नीचे दबकर आत्मपद्‌ का आर नहीं 
उठ सक्का | संसाररूपी विषका वृक्ष जरा मरणरूपी शाखा से बढ़्गया हे 
और आशारूपी फांस से बांधे हुये जीव भटककर चिन्तारूपी अमन में 
जलते हैं और क्रोधरूपी सर्प ने जीवों का चबेण किया है जिससे अपनी 





वास्तवता विस्मरण होगईहे । जेसें अपने यूथसमूह से भूला हरिण शोक 


से दुःखी होता है; पतज़ दीपक की शिखा में जल मरता है ओर मूल से 
काया कमल विरूप होताहे तेसेही आशा से क्षुदहुआ मूख बड़ा दुःख 
पाताहे | जेसे को३ गृढ़ विष को सुखरूप जानक भक्षण करे तो दुश्ख _ 
पाताहे तेसेही इसको भोग में मित्रब्ाद्ध हुई है परन्ठु वह इसका परमशच्र 
है, इसको उन्मत्त करके मूर्च्छां करता ओर बड़ा दुःख देता है। जेसे बांधा 

















स्थिति प्रकरण । ध९९ 


हुआ पक्षी पिंजरे में दुःख पाता हे तेसेही यह दुःख पाता है| इससे इसको. 
काटा । यह जगतजाल असत्‌ और गन्धरबंनगरवत्‌ शन्य हे और इसकी 
इच्छा अनथ का कारण है; तुम इस संसार समुद्र में मत डबों | जेसे हाथी. 
काचड़ से अपने बलसे नकलताह तेसेही अपना उद्धार करो | संसाररूपी 
गढ़ में मनरूपी बेल गिराहे जिससे अड्गजीएं होगये हैं । अभ्यास और 
वराग्य के बल से इसको निकाल के अपना उद्धार करो । जिस परुष को _ 
अपन मनपर भा दया नहीं उपजती के, संसार दुश्ख से निकले; वह 
मनुष्य का आकार है परन्तु राक्षस हे ॥ 

ति श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिप्रकरणे जीवतत्तवर्णनन्नाम द्विच॑त्वारि- 

शत्तमस्सगः ॥ ४२ ॥ 

पाशष्ठटजी बोले, हे रामजी | इस प्रकार जो जीव परमात्मा से फरकर 
संसारभावना करते हैं उनकी संख्या कुछ नहीं कही जाती; कोई पर्व उपजे 
है, कोई अपूव उपज हैं और को३ अबतक उपजते हैं । जैसे फुरनेसे जलके 
कणुक प्रकय होते हं तेसेही बह्मसत्तासे जीव फुरते हें पर अपनी वासना से 
बाँध हुये भटकते है ओर विवश होकर नानाप्रकार की दशा को प्रापहोते 
है; चिन्ता से दीन हो जाते हैं ओर दशों दिशा जल थलमें प्रमते हैं । जैसे 
समुद्रमें तरज़् उपजते हैं आर नष्ट होते हैं तेसेही जीव जन्म और मरण 
पातह। किसीका प्रथम जन्म हुआ है, किसीके सो जन्म होचके हैं; कोई 
अससयजन्म पाडुक ह; काहइ आगे हगे कोई होकर मिटगये हैं और कोइ 
अनक कट्यपयन्त अज्ञान से भटकग । कोई अब जरा में स्थित हैं; कोई 
यावन मे स्थत है; कोइ माहस नष्ट हुये है; काई अटपवय हांकर स्थत है; 
३ सनन्‍त आनन्द हुये है; कोई स्यवत्‌ उदितरूप हें; कोई किन्नर हें; 
काश पिद्याधर ह; और काई सूर्य, चन्धमा, इन्द्र, वरुणु, कुबेर, रुद्र, ब्रह्मा, 
वि", यह, वताल आर सपह | काई बाह्यण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शद्रगणु 
कहातेहें और कोई क्रान्त, चारडाल आदिकरहें | कोई तण, औषध, पत्र, 
. कल, गृल का गापहुय है और काइ लता, गुच्छे, पाषाण, शिखर हुये हें। 
कोई कदम्बबृश्ष, ताल ओर तमाल हैं और कोई मण्डलेश्वर चक्रवर्ती 
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हुये अ्रमते हैं । कोह मुनीश्वर मोनपद में स्थित हैं; कोई कृमि, कीट 
पिपीलिका आदिक रूप हैं। कोई सिंह, मृग, घोड़े, खचर, गदभ, बेल 
आ।दंक पशुयोनि में हें ओर कोइ सारस, चक्रवाक, कोकिला, बगुला 
दिक पक्षी हैं | कोई कमल कली, कुमुद, सुगन्धांदिक हैं और कोई 
आपदा से हुःखी हैं । कोई सम्पदावान्‌ हैं, कोई स्वगे ओर कोई नरक में 
 पघ्ित हैं। कोई नक्षत्र चक्र हैं, कोई आकाश में वायु हैं, कोई सूर्य को 
किरणों में और कोई चन्द्रमा की किरणों में रस लेते हैं। कोई जीवन्प्ुक्क 
हैं, कोई अज्ञान से अ्रमते हैं; कोई कल्याण भागों चिरपयन्त भोग को 
भोगते हैं; कोई परमात्मा में प्रणमीगये हैं। कोई अल्पकाल और कोई 
शीघ्रही आत्मतत्वमें लय॒ हुये हैं; कोई चिरकाल में जीवन्म॒क्क होवेंगे 
कोई मद दुर्भावना करते अनात्मा में अमते हैं; काइ ट्रक हाकर इस जग 
जन्मते हैं; कोई ओर जगत में जा स्थित होते हैं और कोई न यहां 
ञझरन वहाँ उपजत है कंवल ग्रात्मतत्तम लयहांतें ह | काश मन्द्राचल, 
ममेरु आदि पर्वत होकर स्थित होते ह; काई क्षरिस36, 2तससद्इक्षरस 
जल आदिक समुद्र हुये हैं । कोई नदियां, तड़ाग, वापकाद भये हें 
कोई ख्त्रियां, कोई पुरुष ओर कोई नएंसकरूप हुये हैं। काई मूढ़, कोई 
प्रबंध, कोई अत्यन्त पढुहुय ह; कोई ज्ञान, कोई अज्ञानी, कह ।पषयतप्त 
ओर कोई समाधि में स्थित हैं | इसी प्रकार जीव अपना वासना से बांधे 
हुये अमते हैं ओर संसारभावनासे जगत में कर्मी अथ यार कर्मी ऊक्ो 
जाकर काम, क्रोधादिक दुःख को पाड़ा पाते है| व कार अर आशारूपा 
फांसी से बांधेहये हैं और अनेक देह को उठाये फिरत है। जैसे भारवाही 
भारको उठते हैं तैसेही कोई मनुष्य शरीरसे फिर मनुष्य शरारकों घारते 
हैं; कोई इक्षसे गक्ष होते हैं और कई और से और शरीर थारते हें । इसी 
प्रकार आत्मरूप को अत्ञाकर जा देहस मिलेहुय वातनाएय कर्म करते ह 
वे उनके अनसार अप ऊर्ध्वपन्थ में अ्मते है । (जनका आतबाध हुआहे 
वे पुरुष कल्याणरूप हैं और सब दुःखी मायारूप ससारम मोहित हुये हैं। 
यह संसार रचना इन्द्रजालकी नाई है; जबतक जॉब अपने आनन्दस्वरूप _ 








जगत्‌ में व्यवहार करते हैं तैसेही ओर जगतों में भी 
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| नहां पाता आर साक्षात्कार नहीं होता तबतक संसारभ्म में भ्रमता 
है ओर जिस पुरुष ने अपने स्वरूप को जाना है और जीवकी नाई त्याग 
भहां किया आर वारम्बार संसार के पदार्थों से रहित आत्मा की ओर 
तावता है वह समय पाकर आत्मपद का प्राप्त होगा और फिर जन्म न 
पावंगा । का३ जीव झनेक जन्म भोगके ज्ञान से अथवा तप से बद्या के 
लोक का प्राप्त होते हैं तब परमपद पते हैं; काइ सहत्व॒ जन्म भांग भोग- 
कर फैर ससार में प्राप्त होते हैं; कोई बुद्धिमान विवेक को भी प्राप्त होते 
है आर फिर ससार मे गिरते है अथात मोक्षज्ञान को पाके फिर संसारी 


आराफकर मनुष्याकार धारत हूं; काई भहात्राद्वमान्‌ बरह्मपद से उपजकर 
उसा जन्म में बलह्मपद को प्राप्त होते हैं; कोई अनेक जन्म में और कीइ 
आह जन्म से साप्त होते है कंतने एक जन्म से ओर ब्रह्माण्ड को प्राप्त 
हाते है; काइ इसी में देवता से पशु जन्म पाते हैं; कोह़े पश से देवता 
हाजात ह भार काई नाग हाजात है । निदान जेसी २ वापना। हांता है 
तसाही रूप हाजाता हैं| जसे यह जगत्‌ विस्ताररूप है तैसेही अनेक 
जगत्‌ ह; काइ समानरूप हैं, काई [विलक्षण आकार है; कोई हुये हैं, 


कोइ होवेंगे; विचित्ररूप सृष्टि उपजती है ओर बडता है आर काइ गंन्धव 


भाव; कोई यक्ष, देवता आदिक भाव को प्राप्त हुये हें। जेसे जीव इस 


व्यवहार करत हूं 
पर आकार विलशञण ह और अपने स्वभाव के वश हये जन्म मरण पति 
हैं| जस समुद्र तरज्ञ उपजते हैं और मिटजाते हैं तंसही स्ट की प्रवृत्ति 


उत्पात्त और लय होतीह | जब संवित्‌ स्पन्द होतेहें तब उपजते हैं गोर जब 


'नत्ान्द हाते है तब लय हात है। जसे दीपक का +फीश लय हाता ह; 


शत करण ।नकलता है, तत लाह आर अग्नि से [चनगारी निकलती 


है; कील में ऋतु निकलती है; पुष्प से सुगन्ध प्रकट होती है और सप्मद्‌ 
से तरह उपजत आर फर लय होते हैं तैसेही आत्मसत्ता सेजीव उपजते 
हैं ओर लय होते है । जितने जीव ६ वे सब समय पाके अपने पद में लय 
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होंगे और स्वरूप में इनका उपजना, स्थित, बन्धन, नष्ट होना मिथ्या है । 
त्रिलोकीरूप महा|माया के मोह से उपजते है ओर समुद्र के तरह्ञ को नाई 


३० ५. 


नाश होते हैं ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिप्रकरण जीवबीजसस्थावणुनन्नाम 
त्रिचत्वारिशत्तमस्सगः ॥७३॥ 
रामजी ने प्रद्या, हे मगवन्‌ ! जीव इस क्रमसे आत्मस्वरूप में स्थित है. 
फिर अस्थि, मांस से प्ण देहपिंजर इनको केसे प्राप्त हुआ है ?वशि४जी 
बोले, हे रामजी ! मेंने प्रथम -तुमको अनेक प्रकार से कहा हैं पर तुम अब 
तक जाग्रत्‌ नहीं हुये | पृवॉपरके विचार करनवाली तुम्हारी इद्धि कहा 
गई ? जो कछ शरीरादिक स्थावर-जज्जम जगत दृष्टि आता है वह सब 
ध्ाभासमात्र हे ओर स्वप्न का ना३ उठा है पर दरधि स्र॒न्न ह आर ।मेथ्या 
भ्रम से भासता है । जेसे आकाश में दूसरा चन्द्रमा अमभात्र हैं और 


अमने से पर्वत अमते भासते हैं; तेसेही जगत अज्ञान मे भासता है । जन 


परुषों की अज्ञाननिद्रा नष्ट हुई है आर निश्वय से ससाखासना लग 
गई हे वे प्रवद्धचित्त हैं | रासार की वें स्वप्ररुप दखते है आर स्वरूपभाव 
मे कछ नहीं देखते अपने ही स्वभाव में संसार कल्पित हैं। जीव संसार 


मोक्ष से प्रथम सवंदा सत्रूप देखते है जा उनका ससारभावना असत्‌ 


नहीं होती। वे जगतआकार सर्वेदा अपन भीतर कल्पते हैं ओर जीव 


के अनेक आकार चपलरूप क्षएुभन्ग होते है । ज॑स जल मे तु चद्चल- 
. रुप होतेहें, बीजमें अंकुर रहता है आरि उसीके भातर पत्र, फूलआर फल होते 
हैं तेसेही करपनारूपी दंह मनक फरने मे रहता ह [6 रामजा | देह न 

हो परन्तु जहां मन फुरता हैं वहाँ हां ढृह रच सता है । जसे स्वप्ने म॑ 
मनोराज देह रच लेता है तेसेहा यह दह झा जगत्‌ भ॑ श्रम से सचा 
हुआ है | जेसे चक्रपर चढ़ाया म्त्तिका का पिश्ड घटरूप होजाता हे ते 
हो मन के फरने से दृंह बनते ह । सब दृह मन के ऊुरन मं स्थत हैं आर 
जो झुछड जगत भासता है वह सब सकटपमात्र ह । जर्स श्गतृष्णा का 


जल असतरूप होता हे तेसेही यह जगत अखत्य ह। जंस बालक का 
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अपनी परछाही में वेताल भासता हे तेसेही जीव को अपने फुरनेसे 
देहादिक भासते हैं । हे रामजी | सृष्टि के आदि में जो शरीर उत्पन्न हुये 

है वें आभासमात्र सकटप से उपज हैं। प्रथम बह्मा पद्म में स्थित हुये ओर 
उन्होंने संकरप के क्रम से संकट्पपुर की नाई विस्तार किया. सो सब 
मायामात्र है । माया की घनता से यह जगत भासता हे-स्वरूप में कुछ 
नहीं। रामजी ने पूछा, हे भगवन्‌ ! ग्यादि जीव जो मनरूप फरने को 
पाकर बह्यपद को प्राप्त हुआ वह बह्या केसे हुआ है ओर केसे स्थित हे 
पह सुभसे क्रम से काहेये ? वशिष्ठजी बोले, हे महाबाह, रामजी ! प्रथम 
।जसप्रकार बल्मया ने शरोरकी पाकर ग्रहण किया है उसको सनकर स्थिति 
भा जानांगे। देश काल आदिक के परिच्छेदते राहित आत्मतख अपने 
आपमे स्थत है । वह अपनो लीलाशाक्कि से देश, काल,क्रिया कलिपितरूप 
हुआह और उससे जीवके इतने नाम हुये हैं वसनासे तड़प हुईं चित्तकला 
चपलरूप मन हुआ आर वह दृश्यकलना के सन्मुख हुई । प्रथम. उच्ती 
।चेत्तकला ने मानसा शाक्त होकर आकाश की भावना की ओर स्वच्छ 
बीजहूप जो शब्द है उसके सम्मुख हुईं। जैसे नतन बालक प्रकट होता है 
पेसेहा आकाश पालरूप फुआया।।फर स्पशेबीजके सन्‍्मुख हुई तव पवन 
झुर आया। जब शब्द, स्‍पश, आकाश और पवन का संघषण हुआ 
तब मन के तन्‍्मय होने से अग्नि उपजा ओर बड़ा प्रकाश हुआ। 


कर रस तन्मात्रा का भावना का तब शौतल भावना से जल फर गया 


जंस आते उष्णता से स्वेद निकल आता है। फिर गन्ध तन्मात्रा की 
भावना का उससे प्राण इन्द्रिय निकली; स्थल की भावनासे जल चक 
र*्वी होकर स्थित हुये और आकाश में बड़ा प्रकाश हुआ। अहकार 
का कला से युक्त ओर चुद्धरूपी बीजसे समुचितरूप हुई ओर अष्टम 
जीवसत्ता हुई। इन अष्ट का नाम पुयष्टफ हुआ और वही देहरुपी कमलका 
भवरों हुआ । उप आतसत्तामे तातव्र भावना करके उस चित्तमत्ता ने बढ़ा 


स्थृत्न वपु देखा | जसे बीज से वृक्ष फूल होने से रस. प्रणमता है तेसेही 
निमल आकाश में इंत्तिसन्द अस्पन्दरूप हुई है। जते भूषण बनाने के 
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_ निमत्त सांच मे खण गादंक धातु डालत ह ता वह क्षपणरूप हा 


[ती है तेसेही बह्माजी ने अपनी चेतन्य संवेदन मनरूपी संवित ्‌ में 
तीव्र भावना की उम्रसे स्थलता को प्राप्त हुये । स्वतः यह दृश्य का रूप 
फुरना क्रम से हुआ कि, ऊध्वे शीश है, मध्य उदर है, अधः पाद है, 
चारों दिशा हाथ हैं ओर मध्य में उदर घम है। जेसे न्तन बालक प्रकट 
होता हे ओर महा उज्ज्वल प्रकाशज्वाला की लाट। के समान उमके 
अ्न होते हैं तेसेही बह्मा का शरीर उत्तन्न हुआ है। इस प्रकार वासना 
ञोर कल्पित मन से शरीर उत्पन्न कर लिया हे। आदि ब्रह्मा का प्रकाश 
ही शरीर हुआ है जो सदा ज्ञानरूप, संपूर्ण ऐश्वयं, शक्ति, तेज ओर 
 उदारता से सम्पन्न [स्थत है। इसप्रकार ब्ह्माजा सब जावा का ग्ाचषपात 
दव स्वणवत्‌ कान्ति परम आकाश से उपजकर आकाररूप स्थित हुआ 
और अपनी तै।ला के निमित्त अपने निवास का गृह रचा। हें गमजी 
कभी अल्या जी परम आकाश रहते है; कभी कटपान्तर महाभास्कर आगिनि 
रहते हैं और कभी विष्णज। के नामिकमल मे रहत है| इसा भांति 
अनेकप्रकार के आसन रचकर कभी कहां; कर्भा कह स्थित हति हैं ओर 
लीला करते हैं। जब परम तत्त से प्रथम वह इसप्रकार उुरत है तब अपने 
माथ शरीर देखते हैं; जेसे बालक निद्रा से जागकर अपन साथ शरीर 
देखते हैं--जिसमें बाण के प्रवाहसहश आ्राण अपान जाते आते ह-तब 
पञ्चतत्त जो द्रव्य हैं उनका रचते है। इस शररिम वत्तात दात, तानथम्भ; 
पांच देवता अर्थात्‌ बल्या, विष्ण, रद, इश्वर, सदाशव, नवद्वार; दो जड्ढ 
स्थज्ञ; दो पांउ; दो सज। बीस अंगुली; बीस नस; एक खल भार दो नेत्रहें। 
कभी अपनी इच्छा से अनेक भुजा और अनक नत्र ऊर लता है जोर 
माप कहांगिल की है | एसा शरार वत्तहपा पक्षी का वर हैं; काम्दव 
भोगने का स्थान है; वासनारुपी पिशाविनों का गह ह; ज।वरुपा सह 
की कर्दरा है और अभिमानरूपी हस्ती का वन है। इस प्रकार बल्याजी 
ने शरीर को देखा ओर बढ़े उत्तम कान्तमान्‌ शरर का देखकर ब्ह्माज। 
जो त्रिक्ालदर्शी हैं [विन्‍्तवन करनेलगे के; इसके आंद क्‍या हुआ 
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हे ओर अब हमे क्‍या करना है, तो उन्होंने क्या देखा कि, जो आगे 
भूत का सग वेदसंयुक्त व्यतीत हुआ है ऐसे अनेक सगे हुये हें। उनके 
सब धम्म स्मरण करके देखा और वाड्मय भगवती और वेद का स्मरणु 
किया आर सवसाष्ट के थम, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, बढना; 
परिणाम, क्षोश और नाश को स्पृतिशक्ति में देख जेसे योगेश्वर 
अपना और आर का अत्तभव करता हे ओर चित्तशक्तकि में स्थित होकर 
स्तशक/क्षस दंख लता हैं तैसेही बल्माजी ने दिव्यनेत्र से अत भव किया। 
फिर इच्छा हुई के; विचित्ररुप प्रजा को उत्पन्न करूं। ऐसे विचारकर 
जा की उत्पन्न किया और जस गन्धवेनगर तत्काल होजाता है तैसेही 
जाट हांगइ है| घन, अथ, काम, माक्ष चारों पदाय उनेक साधन रच श्ार 
फिर उनमें विधि निषेध रचे कि यह कृतेन्य है, यह अकर्वब्य है; उनके 
अड़तार फलका रचना की आर शुभ अशुभ विचित्रता रची | हे रापरजा। ! 
रन अकार ऊरन से साध हुई हे आर फ्रने की हृढ़ता से ही स्थित है। उसमें 
तीन काल, किया, द्रव्य,कर्म, पम रचे हैं। जेसे नीति रची है तेसे ही स्थित 
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है | जस वसन्त ऋतु में एष्प उलन्न होते हैं तेसेही बह्मा के मन ने-सष्ट 
रची है। यह विचित्ररूप रचना का विलास चित्ररुप ब्रह्म के वित्त में कल्पित 
है; कालमें उत्पन्न हुई हे और कालही से स्थित हे । स्परूपमें न कड उपजा है 
आरन कुद नष्ट होता है। जस सप्नप प्ले होती है पेसहां यह संसाररचना है॥ 
इंति श्रीयोगवाशिष्ठ स्थितिप्रकरणे संस।रप्र। तेपादनन्नाम 
चतुश्चलारशतक्तप्र्सगः ॥ ४०४॥ 

. परिष्ठजा बाल, है रामजी | इसप्रकार जो उपजा है वह कुछ नहीं 
उपजा ओर न स्थित है-शून्य आकाशरूप है ओर मन के एुरने से 
४ भासता है। बड़ देश, काल, क्रिया संयक् जा ब्रह्माण्ड दाष्ट आता 
है उसन परमाथ में कुद्ध भी स्थान नहीं गेका, सप्ररखत संकल्पमात्र 
है और आधार विना चित्र है। जस पति का चित्र आधार बिना पिथ्या 
हता ह तेसहां यह जगत्‌ बड़ा भासता है परपिथ्या है, अपत्य तमरूप 


९ और आकाश मे वित्र की नाई है। जैसे स्पप्ने भें भा[सरूप जगत्‌ 











 - विकार केसे माने 





! 5 .योगवाशिष्ट । 
भासता है वह असंतरूप है तेसेंहीं यह शरीरादिक जगत्‌ मन के फुरने से 


भासताहें-मन का फरनाही इसका कारण है। जस नत्र का कारण प्रकाश .. 


है तेसेही जगत का कारंणु चित्त है। सब जगत्‌ आकाशमात्र हे और 
घट, पट, गठा थ्ादिक क्रम सहित भी असत्रूप हैे। जैसे जल में जा 
चंक्रावर्त भासते हैं वें असत्यरूप हैं तेसेही पवतादेक जगत असत्यरूप 
हैं: अपने निवास के निर्मित्त मनने यह शरार रचा ह। जस कुसवारा 
अपने निवास के निमित्त गृह रचती हे आर आपहीा बन्धन में आतो 
हे तेसेहीं मन शरीरादिक को रचकर आपही दुःखी होताहे। ऐसा पदाथ 
कोई नहीं जो संकल्प से रहित सिद्ध हो और मन के यल से सिद्ध न हां, 


कठिन कर पदार्थ भी मन से सिद्ध होताहई। परमात्मा जो दव है वह 


वशक्तिमान है, मन भी उप्तीका शाक्त है वह कान पदाथ है जा मन से 
सिद्ध न हों; मन से सब कुछ वन जात ह क्योंकि; जो कब पदाथ हैं उनमें 
मंत्ता परमात्मा की ह“उसस इुद भिन्न नहें। | इससे परमात्मा दंव मे 
सबकद् सम्भव है | अंहदि चित्तकला। बह्लार॒प हाकर उदय हुईं ह | उस 
वना के अनुसारउसन आपकी ब्रह्म का शरारदखा और उसने कलना- 
रूप देवता; देत्य, मतृष्य, स्थावर; जन मरूप जगत्‌ रचा हैं और सकत्प मे 
स्थित है । जबतक उसका सर्क लय है तबतक तेसहा स्थित है । जब सकटप 
प्रिट जावेगा तब सूट्टि मो नष्ट हाज 
निर्वाण होजाताह तेसेहा जगत भा हाजावंगा कक्‍्या।क, आाकाशदवत्‌ 
सबही कलनामात्र हे ओर दाधि स्वनवत स्थित है । वास्तव में ने कोईं 
उंपजा है, न मरता है | परमाथ से तो ऐसे ह आर अशान त सब पदार्थ 
विकारसंयक्त भासते हैं । न का३ वृद्धिह, ने काइ नष्ठ हाता ह उसमे आर 
थे? जैसे पत्र की रेखा उपजर्न आर नाश हांने मे 


को कछ अधिकता ऑर न्यूनता नह हांती तं्सहां शरार के उपजन 





भ्रोन्ति से भासता है | ज्ञानद्टि स दखा अज्ञानावत्‌ क्या बाहत हात हा 


जैसे घृगतृष्णाका जल प्रत्यक्ष मासता ६ तो भी मध्या अममात्र हाता ह 








वेग | जस तत् से राहत दापक 


और नष् होनेमें आत्मा को लाभ हानि ऊुबे नहीं! सप जगत्‌ हहब- 






































स्थिति प्रकरएं । है] 


तेसेही ब्रह्मा से आदि तृषंपर्यन्त सब आहन्तिमात्र है। जेसे आकाश में 
दूसरा चन्द्रमा भासता है तेसेही मिथ्या ज्ञानसे जगत्‌ भासता हे । 

नाका पर बंठका तट के वृक्ष; स्थान चलते दष्ट्र आते हें तेसेही अमह 

जगत्‌ भासता हैं। इस जगत्‌ को तुम इन्द्रजालवत जानों; यह देह पिंचर 
है ओर मन के मनन से असत्यरूपही सत्य की नाई स्थित हुआ हे। 
| त छत लहींह गाया से रची बह्मसत्ता ही ज्योंकी त्यों स्थित हे और 
“"ररदक कस केसकों नाई स्थित कहिये ॥- पर्वत तृणादिक जो 
जततआउम्पर है वह आान्‍्तमात्र मनकी आवनासे हंढ़ हो भामता है 
अरि असत्यही सत्यरूप हो स्थित हुआ हे; हे रामजी! यह प्रपञ्ञ नाना 
+क की रचनासउक्त भासता है पर भीतर से तुच्छ हे | इसकी. तृष्णा 
(जाग के उसी हो; जत सपम्े में बड़े आउम्बर भासते हें सो आन्तिमात्र 
जनत्यह॒प है वास्तव में कुछ नहीं तेस्रेही यह जगत्‌ दीधकाल का स्वप्ना 


€»चत्त सं कांटपत हैं आर देखने में बड़ा विस्ताररूप. भासता हे विचार 


करके अहण कारिये तो कुद्ध हाथ नहीं गाता | जेसे समप्रसृष्टि जाग्रत में 
3+ गहीं गिलितों आर कुसवारी को अपना रचा गृह बन्धन करता है 
"नहा अपला रचा जगत्‌ मन को दुःख देता है; इससे इसको त्यागकरों । 
(गैस उछुप ने इसकी असत्य जाना है वह जगत की भावना फिर नहीं 
करता । जसे झरगतृष्णा के जल को जिसने असत्य जाना है वह पान के 
नाम्नत्त नहीं धावता और जेसे अपने मन की-कल्पी स्त्री से बाद्धमान 
राग नहा करता; तंसहा ज्ञानवान्र जंगत्‌ के पदार्था में राग नेहां करता 
_आरजा अज्ञानोंई वह राग करके बन्धायमात्त होताहे। जैसे स्वप्ने में झसत्य 
जम चष्टा कस्ता ह तसहा अज्ञानी असत्य जगत को सत्य जानके चेषश 
जा ह डादमान्‌ सत्य मानकर नहीं करता। जैसे रस्सी में सर्प भासता 
ह₹ तेसहा मन के माह से जगत्‌ भासता है और भयदायक हांता हैं पर सब 
आवनामात्र ह। जैसे जल में चन्द्रणा का प्रतिबिम् चश्नल भासता है ओर 
उसके ग्रहण की इच्छा बालक करता है, जाद्धमान्‌ नहीं करता हे; तेसेही 
जगतक पदाथीं को इच्छा अन्ञानी करते हें वानवानू नहीं करते । 








धूछ० योगवाशिष्ठ । 
हे रामजी ! यह मेने परमगणों का समृह तुमको उपदश कया हैं| इसकी 


भावना करके तुम सखी होगे । जो घूख इन वरना को त्याग के दृश्य की 


ओर सखंरूप जानके लगते हैं वे ऐसे हैं जेसे कोई शीत से दुःखी हो आर 
प्रत्यक्ष अग्नि को त्यागकर जल में प्रतिबिम्बित अग्नि का आश्रय कर 
ओर उससे जाड़ा निवृत्त किया चाहे तो वह मृद है। तेसेही आत्माविचार 
को त्यागके जो जगत के पदार्था की सुख के निमत्त इच्छा करते हैँ वे 
मट हैं । सब जगत असत्यरूप है ओर मन के मनन से रचा है। जस 


स्प्रे में चित्त से नगर भासता हे तो यदि वह नगर जलता भास ता द 


परुष कदाचित नहीं जलता तेसेही जगत्‌ के नाश हुये आत्मा नाश 
नहीं हाता ॥ वह उपजनं, बदन; घटने और नाश हांन स राहत है | जैसे 
बालक अपनी क्रीड़ा के निमित्त हाथी घोड़ा नगररच जताह आर सम्रेट 
दोड़ताहे तो वह उपजने मिटने में ज्योकार्टा है और जेसे बाजीगर बाजी 
को फैलाताहे ओर फिर लय करता है तो उत्पत्ति लय में बाजागर ज्याका 
व्योंहे तेसेही आत्मा जगत्‌ की उत्पत्ति लय में ज्यका लाह उसका कुद् 
कद[चित नष्ट नहीं होता | जो सब सत्य हैं ता किर्सीका झइुद नाश नहीं 
_ होता इसकारण जगत में हषे शोक करना योग्य नहां आर जा सब असत्‌ 
है तोभी नाश किसीका न हुआ ओर दुःख भी किसी की न हुआ | सत्य 
असत्य दोनों प्रकार ह५ शोक नहीं होता। सरूप में कैसा का नाश नहीं 


झौर सब जगत अद्यरूप हे तो दुःख सुख कहां है ? बह्ममत्ता में कुछ द्वेत 


रे अप 


जगत बना नहीं, सब जगत प्रत्यक्ष जो अनन्वय होताहे तभी असत्रूपहे | 


उस असतरूप संसार में ज्ञानवानकों ग्रहण करने याग्य काईं पदार्थ नहीं 
आर सब जगत में बह्यतत्व हे-कुछ भिन्न नहीं तो त्रिलोका में तो इसी 


#% # ३ 


- 5 पदाथ के ग्रहण त्यागकी इच्छा कीजय। जगत्‌ सत्यर॒प हा अथवा असल 


ज्ञानवाव को छुख दुश्ख काई नहा | ठताय अ्रान्त है।€ चज्ञाना का दुःख 


दायक होती है | जो वस्तुआादे अन्तर्म असत्य ह उस मध्य में भी असत्य 
जानिये और उसके पीछे जो शेष रहता हे वह सत्यरूप है।जिससे असत्य 


भी छिद्ध होता है। जिन की बालबादे माहसे आबत है वे जग के 
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स्थिति प्रकरण । ६३ 
उदाथा का इच्छा करते हँ-बुद्धेमाच्‌ नहीं करते । बॉलक को जगत 
वेस्ताररूप भासता है; उससे वे अपना प्रयोजन चाहते हैं ओर सखदधख 
भागत है । तुम बालक मत ही, जगत्‌ अनित्य है; इसकी आस्था त्यांग- 
कर सत्यात्मा में पथित हो। जो आप संयक्गव सम्पर्ण जगत असतरूपष 
जाना ताभा वेषाद कुद नहों और जो आप संयक्ष सब सत्य जानो तो 
भा इस हाष्टस हष शोक नहीं । ये दोनों निश्चय खखंदायक हें | आप 
तउक्त सब असत्यरूप जानोगे तो दुःख न होगा बात्मीकिजी बोले कि; 
ये इस प्रकार वाशष्ठजी ने कहा तब सूर्य अस्त हुआ ओर सब >सभा 
गमस्कार करके अपने २ स्थान को गई ओर सूर्य की किरणों के निकल- 
तहीं ।फैर अपने अपने आसन पर जआ बेठे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिप्रकरणे यथाथेउपदेशयोगोनाम पञ्जनचत्वा- - 

(रशत्तमस्सगः ॥ ४५ ॥ क्‍ 

पीाशह8जो बाल, हे रामजी | जो धन, सत्री आदि नष्ट होजाबें तो 
रन्‍द्रजाल का बाजाीवत्‌ दोखेये | इससे भी शोक का अवसर नहीं होता। 
जा क्षण में हाष्ट आये और फिर नष्ट होगये उनका शोक करना व्यथ है। 
गस गन्धर्बनगर जो सरत्रमाएं से भाषित किया हो अथवा दुःख से दूषित 
किया हो उसमे हष शाक का स्थान कहां है; तेसेही अविया से रखे युत्रे, 
लो, धनादिक के सुखदुःख का क्रम कहां है ? जो पत्र, धनादिक बेहें 
तभी हषे करता व्यथ हैं क्योंकि, मृगतृष्णा का जल बढाभी अथ सिद्ध 
गहे। करता; तेंसहां धन, दारादिक बढ़ तो हृषेकर्शा है; शोकवा वहीं रहता 
है? वह कान पुरुष ह जो मोहमाया के बढ़े शान्तिमान हो :? वह तो 
5खंदायकहां है | ज। यृढ हैं वे भोगों को देखके हंषवान होते हैं और 
साधकसल गझाधक चाहतह और ब॒द्धिंमानोंकी एन भोगोंपे वेराग्य उपजता 


है। जिनको आत्मा का सक्षात्कार नहीं हुआ ओर भागा का अन्ववन्त 
. "हा जानते उनका भांग को तृष्णा बढ़ती हे ओर जो बुद्धिमान हैं वे भोगों 


हे आदिसअन्तवन्त जानते हें ओर दःखरूप जानकर उसकी इच्छा 
नहीं करते। इससे हे राघव ! ज्ञानवान की नाई व्यवहारों में बिचरो) जो 











५.२३ योगवाशिष्ठ । 


नष्ठ हो सो हो ओर जो प्राप्त हो सो हो उसमें हष शाक न करना । उसका 
यथाशाख्र हष शोक से रहित मोगो ओर जो नग्राप्त हा उसका इच्छा न 
करों | यह पारिडतों का लक्षण है। हे रामजी ! यह ससार ढुग्खरूप भाग 
से आया है, इसमें मोह को प्राप्त न होना; जैसे ज्ञानवान्‌ विचरत है तेल 
ही विचरना मढवत्‌ नहीं विचरना। यह संसार आउम्बर अज्ञान स॑ स्त्रा 
हैं; जो इसको ज्योंकात्यों नहीं देखते वे कुड्डाद्ध नष्ट हतिह सतार काजन 
जिन पदाथों की इच्छा होतीह वे सब बन्धन के कारए॑ह ओर उनमें जीव 
डबजाता है। जो बद्धिमान्‌ हैं वें जगत्‌ के पदार्था में भ्रीति नहा करते 
ओर जिसने निश्चय से जगत्‌ को असत्यरूप जाना हैं वह कसी पदाथ 
में बन्धवान नहीं होता;| अविद्यारूप पदार्थ उसको खद नहीं देते ओर 
वस्त॒बुद्धि से वह खैंच नहीं सक्ाहे। जिसकी डद्ध में यह निशच्रय हुआ 
कि, सर्व में हूं वह किसी पदार्थ को इच्चा नहा कर ता | है रामजी ! शुद्ध 
तत्व जो सत्य असत्य जगत के मध्यभाव मे हू उसके हृदय से आश्रय 
करो ओर जो भीतर बाहर जगत्‌ दृरुय पदार्थ ह उनका मत अहणश करो। 
इनकी आस्था त्यागकरक प्रमपद की प्राप्त हकर आतावस्तृत सखच्दछ 

रूप आत्मा में स्थित हों ओर रागदेष स रहतु तर कीाय कहा । जैसे 


आकाश सब पदाथा मे व्यापर्क गऔर।नलंप ह तेसहा सब काय करत भा 


निर्लेप हो । जिस पुरुष का पदावा। म्न इच्छा है, ने सानच्छआा हैं आर 
जो कमों में स्वाभाविक स्थित है उसको कर्म का स्पशे नहीं होता वह 
कंमलवत सदा निर्लेप रहता है। देखना, छनना आदिक व्यवहार इब्द्ियों 
में होताहे; इससे तुम इच्तियों से व्यवहार करी अथवा न करो परन्तु इन 


में निशिच्छित रहो ओर अभिमान से रहित हाकर आत्मतत्त में स्थित 


में ]॥९ 


हो । इद्द्रियों के अर्थ का सार जो अहंकार है जब यह हृदय में न फुरेगा 


तबतुम योग्यपदका यरति होंगे आर राग छप्स राहत ससारसमुद्र का तर 
जावोगे। जब इन्द्रियों के राग द्वेष से रहित हो तब साक्क को इच्छा न 
करे तो भी प्रकिरुप है। है रामजी | इसद॒ह से जापका व्यतरक जान 


कर जी उत्तम ग्रात्मपद है उसमे स्थत हाजावा तब तुम्हारा एशा परमत- 








; 


स्थिति प्रकरण । ४३३ . 


यश होगा जैसे पृष्पसे सुगन्ध प्रकट होती हैं। इस संसाररूपी सघुद्र में 
वासनारूपी जलहै उसमें जो आत्मवेत्ता बुद्विरूपी नावपर चढ़तेहें वे तरजाते 
हैओर जो नहीं चढ़ते वे ड्बजातिहें | यंह बोध मेंने तुमसे क्षुरधारकी नाइ 
तीष्ष्ण कहाहे | यह आविद्याका कायनेवाला हे इसको विचारकर आत्म +त्त में 
स्थित हो । जैसे तत्तवेत्ता आत्मतत्त को जानकर व्यवहारमें बिचरतेहें तेसेही 


ऐप 


' तप्रभी विचरो, अज्ञानीकी नाइन बिच्॑रना।जेसे जीवन्म॒क़ पुरुष का नित्य 


तृप्का आचारहे उसको तुमभी अज्ञीकार करना, भोगमें दीन न होना और 
मूठके आचाखत्‌ आचार न करना । जो परावर परमात्मवेत्ता पुरुषहें वे न 
कुछ ग्रहण करते, न त्यांग करते हैं ओर न किसी की वाज्छा करते हैं। 
वे जेसा व्यवहार प्रारव्धवेग से प्राप होता है उसीमें बिचरते हैं ओर राग 
द्वेष किसी में नहीं करते | बड़ा ऐश्वर्य हो; बड़े गुण हों; लक्ष्मी आदिक 
बड़ी विभूति हो तो भी ज्ञानवान्‌ अज्ञानीवत्‌ आमिमान नहीं करते। महा 
श॒न्य वन में वे खेदबाव्‌ नहीं होते और देवताका सुन्दर वन विद्यमान हो 
तो उससे हर्षवान्‌ नहीं होते उन्हें न किसीसे इच्छा है, न त्याग हैः जेसी 
अवस्था आन प्राप्तहो रागदेष से रहित उसी में बिचरते हैं। जेसे सूर्य सम- 
भांव से लीन बिचरता है तेसेही वे अभिमान से रहित देहरूपी पृथ्वी में 
बिचरते हैं । अब तुम भी विवेक को प्राप्त हो जावो, बोध के बल में स्थित हो 
ओर किसी पदार्थ की ओर दृष्टि न करो । निर्वेर/निर्मनदृष्टिको ले बिचरो 
और समभाव में सम उत्तमभाव पृथ्वी में स्थित होकर संसारको इच्छा दूर 
से त्यागकर यथाव्यवहारमें बिचगे और परमशाम्तरूप रहो। बाल्मी किजी 
बोले कि, जब इसप्रकार निमल वाणी से वशिष्ठजीने कहा तब रामजी का 
निर्मल चित्त अम्षत से शीतल ओर पूर्ण हुआ । जेसे पूरणेमासीका चन्द्रमा 
अम्नत से शीतल पूर्ण होता है तेसेही रामजी शान्त होकर पूशे हुये ॥ 

: इति श्रीयोगवाशि स्थितिप्रकरणे यथाभृतारथबोधयोगोनाम _ 

, . पटचलारिशत्तमक्तगः॥ ४४॥ | 

शमजी बोले; हे भगवन्‌ ! आप सर्वधर्म ओर वेदवेदान्त के पारज्ञ 

हैं; आपके शुद्ध, उदार, विरक़रूप, कोमल ओर उचित वचनों से में 











५.२४ योगवाशि8 । 


स्वस्थ हुआ हूं ओर उन अमृतरूपी वचनों को पानकर में तृप्त नहीं 


होता | हैं भगवन्‌ ! आप राजसन्सात्विक जगत्‌ कहने लगे थे सो 
ऊुछ संक्षप से कहा था कि, उसमें अवकाश पाकर आपके अद्याजी की 
उत्पत्ति कही उसमें सुकको यह संदेह उत्पन्न हुआ कि, कहीं बद्या 
की उत्पोत्ति कमल से कही हैं कहीं आकाश से कही, कहीं अरणडे 
से कही ओर कहीं जल से कहीं है सा |वोानत्ररूप शास्त्र ने केसे 
कहा | आप सब संशय के नाशकता हैं कृपा करके शीघ्र मुझको उत्तर 
दीजिये। वशिष्ठ जी बोले, हे रामजी ! कई लक्ष ब्रह्मा ऑर अनेक विष्ण 
ओर रुद्र हुये हें ओर अब भी अनेक ब्रह्माण्ड में अनेक प्रकार के व्यव- 


हार संयुक्ष प्रस्तुत है ।॥कतने छुल्प हति है; कितन पेड छाट काल के 


स्वप्न जगत का नाई उत्पन्न हॉँते ह; कंतन बात € आर कफेतने आगे 
होंगे उनमें से तुमने एक ब्रह्मा का उ्तात्ि हढां हे सा उना यह भी 
अनेक प्रकार के हांते हैं; कभा सूष्टि सदाशव स उत्पन्न हांती है, कभी 
ब्रह्मा से; कभी विष्णु सो ऑर कर्भा सुर्नाश्वर रचलेत है। कभी बद्मा 
कमल से उपजते हैं; कभी जल से; कभी पवन से आर कभी अरे से 
उपज हैं। कभा किसी ब्रह्म।एड मे इन्ह ।त्रन॑त्र हात; कभा वष्ण होते 
हैं ओर कभी सदाशिव- होते हैं | कभी सृष्टि में पेत उपजते हैं और 
कभी मनुष्यों से और कभी बृक्षों से पूण होती है | सृष्टि की उत्पत्ति भी 
अनेक प्रकार होती है; किसी बंद्याण्ड में मृत्यु का भय होता हे, कभी 
पाषाणुमय होता हैं, कभी मासमय हाता ह आर का न गमय होता 


है| कई यृष्टियों में चतुदेश लोक हैं; किसी सृष्टि में कह लोक हुये हें और 
किसी सृष्टिमें बह्मा नहीं हुये । इसीप्रकार अनेक सृष्टि [चिदाकाश बह्मतत्त से 


39030 कक 


फ्री हें और फिर लय हुई € | जेशे सझुद्र में तरंग उपजकर लय होते हैं. 
तस ही आत्मा में अनेक सह उपजकर लय हांजाती है| जैसे मरुस्थल 


में म्गतृष्णा की नदी भासती हे ओर पुष्प में सुगन्ध होती है तैसेही 


परमात्मा में जगत्‌ है । जेसे सर्य की किरणों में त्रसरेणु भासते हैं और 
उनको संख्या नहीं कहीजाती यदि कोई ऐसा समथे भी हो कि, उनकी 








स्थिति प्रकरण | भू २ पू 


संख्या करे परन्तु बह्मततत में जो सृष्टि फुरती हैं उनकी संख्या वह भी ने 
कर सकेगा । जेसे वर्षऋतु में गानिये के क्षेत्र में मच्छर होते हैं ओर नह 
होजाते हें तेसेही आत्मा में सृष्टि उपजकर नष्ट होजाती है। वह काल 
नहीं जाना जाता जिस काल में सृष्टि का उपजना हुआ है। आत्मतत्त 
में नित्य ही सृष्टि का उपजना ओर लय होना है । जेसे सम्द्र में प्वापर 
तरह फुरतें हें उनका अन्त नहीं इसी प्रकार सृष्टि का आदि ओर अबच्त 
कुछ नहीं जाना जाता। देवता, देत्य, मनुष्य आदिक कितने उपजकर 
लय हुये हैँ ओर कितने आगे होंगे। जेसे यह बल्यारड बल्या से रचागया 
हैं तंसेही अनेक ब्रह्माण्ड होगये हैं ओर जेसे अनेक घटिका एक वर्षमं 
व्यतीत होती हैं तेसे बीते हैं । जेसे सम्नद्र में तरज्ञ होते हैं तेसेही बह्मतत्त 
में असंख्य जगंत्‌ होते हें। कितनी सृष्टि हो बीती हैं, कितनी अब हें 
आर |केतनी आगे होंगी जेसे मृत्तिका में घट हाता हे; इक्ष में अनेक 
पत्र होते हैं फिर मिट जाते हैं ओर जेसे जबतक सझुद्र में जल हे तबंतक 
तरज्न--अआवत्ते निवृत्त नहीं होते उपजते ओर लय होते हें तेलेही बंह्म 
[चिदाकाश है | त्रिलोकी जगत्‌ उपज २ कर उसी में लय होते हैं। जब 
तक अपने स्वरूप का प्रमाद हे तबतक ।वेकारसंयुक्त जगत्‌ है ओर बड़े 
विस्तार से भासता है । जब आत्मस्वरूप देखागे तब कोई बेकार न 
भासेगा । जबतक आत्मदृष्टि से नहीं देखा तबतक आ।भाप्त गति में 
उपजते और मिटठते है पर न सत्य कहे जा सक्के हें । ओर न असत्य कहे 
जासक्े हैं| वास्तव में बह्म और जगंत्‌ में कुछ भेद नहीं; सघुद्र में तरह 
की नाई अभेद है; अविदा से भिन्न होकर भासते हैं ओर विचार किये से 
निवृत्त होजाते हैं | चर अचररूप जगत जो नाना प्रकार को चेष्ठा संयुक्त 
अनन्त संर्वेश्वर आत्मा में फ्रते हें सो उससे भिन्न नहीं जेसे शाखा ओर 
फूल, फूल वृक्ष से (भिन्न नहीं और मिन्न भासते हैं ता भी आभेन्न हें; 
'तैसेही आत्मा से जगत भिन्न भासते हैं तो भी भिन्न नहीं आत्मरूप हूं | 
छ ७ ९ 


हैं गमजा ! मेने ज। तुमस चतुदृराशवनतसबुक्त सह कहे। है उनमे कोई 
अल्प कनि8रूपह और कोई बड़ी है पर सब परमात्मा आकाश में उपजती 








परदे योगवाशिष्ठ । 
हैं ओर वहीरूप है| ब्रह्म तत्वसे कभी प्रथम ब्रह्म आकाश उपजताहे ओर 
प्रतिष्ठा पाता है फिर उससे ब्रह्मा उपजता है ओर उसका नाम आकाशजा 
होताहे। कभी प्रथम पवन उपजता है ओर प्रतिष्ठित होताहे फिरं उससे बअच्मा 
उपजता सो वायजा कहाता हैे। कभी प्रथम जल उत्पन्न होता है उससे बचल्ला 
उपजकर जलजा नाम हो ताहे ओर कभी प्रथम पृथ्वी उत्पन्न हो कावेस्तारभाव 
काप्राप्तहोती हे जोर उससे ब्रह्मा उपजता है आर पराथवजा उसका नाम 
होता हे एयम अग्नि से उपजता है तब अग्निजा नाम पाता है। है रामजी ! 
यह पश्चमत से जो बच्मया की उत्पत्ति हुई वह तुमसे कहीं । जब चारतत् 
प्ण होते हैं ओर पञ्चमतत््व सबसे बढ़ता हैं तब उससे प्रजापति उपज- 
. कर अपने जगत का रचताहे आर क भा ब्रह्मतत्व स आपहा फुरआता है | 
जैसे पष्पसे संगन्ध फर आती है तंसहा हलह्माजों उपजकर इउंरुपभावना 
से परुषरूप स्थित होताहे ओर उसका नाम खबर हाता है | कभा परूष 
जो विष्णदेव हे उसकी पीठि से उपजता हैं; कमा नंत्र से कट होता है 
और कभी नाभिसे उत्मन्न होता है तब प्रजापति, नंत्रजा, पदञ्मजा नाम 
होताहे | वास्तव में सब मायामात्र है आर स्वततवत्‌ ।म 'यारूप हां सत्य 
हो भासता है। जेसे मनोराज की सृष्टि भास आता हैं तेसहाँ यह जगतहे 
ओर जेस नदी में तरड़ अभिन्नरूप फुरते है ता आत्मा मं अभंद जगत्‌ 
फरताहे वास्तव में दसरा कुछ नहीं है जब शुद्धसत्ताका आभास सवेदन 
फरताहे तब वही जगतरूप हो भासताहँ | जर्स बालक के सनाराजम स।्रे 
. फरती हे सो वास्तवमें कुछ नहीं होती तेसेहा यहह | कभी शुद्ध आकाश 
. में मननकंला फुरती है उससे सवर्ण का अण्ड उपजता है आर अरणड से 
ब्रह्मा उपजञआता है और कभी पुरुष विष्णादव जल म वाय डालता हू 
उससे पद्म उपजताहै और उसी पद्मसे अह्मा प्रकट हांते हैं और कभी सूर्य 
में फर आते हैं । इसीप्रकार विचित्ररूप रचना अह्यपद से उपजती हे और 
फिर लय होजाती है| तंम्हारे दिखाने के निर्भत्त मेने अनक प्रकार को 
उत्पत्ति कही है पर वह सब मंनके फुरनेमात्र ह और रुद नहीं। है 
ग़मजी- तुम्हारे प्रबोध के निमित मेंने साध का कम कहा हैं पर इसका 
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रूप मनामात्र हे, उपज २ कर लय होजाताहे । फिर २ दुःख, सुख; अज्ञोन, 
ज्ञान; बन्ध-मोक्ष होते हें ओर मिट जाते हैं । जेंसे दीपक का प्रकाश 
उपजकर नष्ट होजाता है तेसेही देह उपजकर नष्ट होजाते हैं । काल की 
. ऊनता ओर विशेषता यहीहै कि, कोई चिरकाल पयन्त रहताहे आर को३ 
शीघ्रही नष्ट होजाता है परन्तु सबही विनाशरूप हें ब्ह्मासे आदि कीट 
परयेन्त जो कुछ आकार मासता है वह काल के भेद को त्यागकर देखो 
कि, सब नाशरूप हैं | कभी सत्ययुग, कभी जेतायुग, केभी द्वापर ओर 
कभी कलियग फिर फिर आते ओर जाते हैं।.इसी प्रकार काल का 
चक्र भ्रंमता है| मन्वन्तर का आरम्भ होता है ओर कालका परम्परा 
व्यतीत होती है। जेसे प्रातः्काल में फिर प्रातग्काल आता हैं तंसहा 

जगत की वही २ गाति हे अन्धकार से प्रकाश हांता हैं आर जगत्‌ 
ब्रह्मतत्तत से स्फुएुरूप होकर फिर लीन होता है | जस तत्त लाह स 
चिनगारें उड़ती हैं सो लोहे में ही होती हैं तेसेही यह सब भाव ।चंदा* 
काश से उपजता हे और चिंदाकाश में ही स्थित है। कभी अव्यक्त रूप 
होता है और कभी प्रकट होता है। जेपे समुद्र में तरह् और वृक्ष में पत्र 
होते ह तेसेही आत्मा में जगत है ओर जेसे नेत्रदूषण से आकाश में _ 
दो चन्द्रमा भासते हैं तेसेही चित्त के फुनेसे आत्मा में जगत्‌ भासत हू 
और उसी में स्थित ओर लय होते हैं । जेसे चद्धमा की करण उत्पन्न 
ओर स्थित होकर लय होतो हैं तेसेही आत्मा में जगत्‌ हैं सा स्वरूप स 
कहीं आरम्भ नहीं हुआ मनके फुरन से भासता है । है रामजी ! आत्मा 
संवेशक्कि हे जो शक्ति उससे फुत्ती हे वह उसीका रूप हो भासती हैं । 
सब जगत असत्यरूप हे जिसके चित्त में महाप्रलय को नाई असत्य का 
निश्चय हे वह परुष फिर संसारी नहीं होता । स्रूप में लगा रहताह | 
ऐसे महामती-ज्ञानवान्‌ की दृष्टि में सवंजह्य का निश्चय होता है । हमको 
यही निश्चय हे कि, संसार नहीं सब बह्मतलही है ओर सदा विद्यपान 
है। अज्ञानकी दृष्टि में जगत्‌ निरन्तर सत्यरूप हैं आर ससार उसको 


विद्यमान है सो फेर ९३ उपजकर नष्ट दोताह | खरूप उपज वेनशुत्रू 











५श्च योगवाशिष्ठ । क्‍ 

से भी नष्ट नहीं होता पंरन्तु अज्ञानी जगत्‌ को _ असत्य नहीं जानते 
सदा स्थित जानते हैं उप्तसे नष्ट होते हैं। जगत के सब पदाथ विनाश- 
रूप हैं परन्त दृश्य से जगत्‌ असत्य नहीं भासता। जिन पदार्थों की 


संत्यंता हठ होगंइ है वे नाशरूप हं-कुछ न॑ रहेगा । कोई पदाथ सत्य 


भासता है, कोइ असत्य भासता है, इस जगव में ऐसा कोन पदाथ है 
जो कलनारूप करने से विस्ताररूप ब्रह्म में न बने | यह जगत्‌ महाप्रलय 
में नष्ट होजातां हे ओर फिर उत्पन्न होता हे । जन्म ओर मरण होता है 
ओर सुख, दुख, दिशा, ग्याकाश, मेघ, प्रथ्वी, पवत संब फेर २ उपज 

आते हें। जेसे सये की प्रभा उदय अस्त को प्राम होती रहती है तैसे ही 
सृष्टि उदय अस्त होती मासती है। देवता ओर देत्य लोकान्तर क्रम 
होते 6 आर स्वगे, मांक्ष, इन्द्र, न्द्रणा, नारायणु, दव, पयृत, स्रय॑, 
वरुण, अग्नि आदिक लोकपाल फिर २ होते हैं| समेरु आदिंक स्थान 
फर आते हैं ओर तमरुप हास्त के भंदन को सूथरूप कंशरॉसह उपज 


आते है। सखग, इतर, अप्सरागण अश्ृत से हसात है थार परम, अथ, 
काम, मौत, किया, के, शुभ, अशुभरूप हाआतह भा जज्ञे, दान, होम 


आदिक सर्व क्रियासंयक्त संसारी जीव होते हैं। शुभ कम करनेवाले 
स्वर्ग में बिचरते हें ओर खुख भोगते हैं पर पुण्य के क्षाण हुये गिरादिये 
 ज्ञति हैं और मत्यलोक में आते है। इस प्रकार कर्म करते, उपजते ओर 


नष्ट होते है | स्वर्गरूपी कमल में इन्द्ररूपी भवरे है जां स्वगकमल की 


मंगन्ध की लेने आते हैं । जितना पुएयकम क्रिया होती है उतने काल 


पर भोगकर नष्ट होजातें हैं ओर संत्यंग्रृग आदिक युग और स्व देश, 
काल, क्रिया, हव्य, जीव उपजश्ाते हैं | जैसे. कुलाल चक्र से बासन 
बनाता है तैसेंही वित्तकर्ा फुरने से जगवक अनेक पदाथ उत्पन्न करती 
है। जीवसयक सनदर स्थान होतेह आरिाफिर न हजातह। असत्यमात्र 


जगवजाल जीव से रहित शून्य मसान होजाता हैं ओर कुलाचल पर्वत _ 


के आकारवत म्रेंध जल की वषों करत है उसम जांव डुदुजुदुरुप हांकर 


स्थित होते हैं। द्वादश सूर्याग्नि उदय होते हैं, शेषनाग के झुर्ख से अग्नि 








स्थिति प्रकरण । ५३६ 
निकलती है उसंसे सब जगत दग्ध हो जाताहे ओर फिर आग्नि की ज्वाला 


शान्त होजाती है एक शन्य आकाश ही शेष रहताहे। और रात्रि हो जाती 
है| जब रात्रि का भोग होचुकता है तब फिर जीव जाीण दृह से सशक्त 
मनरूप ब्रह्मा रच लेता हे। इस प्रकार शन्य ग्याकाश में मन जगत को 
रचता हे । जेसे शन्य स्थान में गन्धब माया से नगर रच लेता है तेस हा 
जगतको मन रचलेताहे ओर फिर प्रलय होजाताहै | इसप्रकार जगतगण 
उपजकर महाप्रलय में नष्ट होते हें ओर ब्रह्मा के दिन क्षय हुये [फेर जब 
बह्मया का दिन होता है तब फिर रचलेता है फिर महाप्रलय में अह्या।दक 
सब अन्तथधान होजाते हैं। इसीप्रकार प्रलय, महाप्रलय होके अनेक जगत्‌ 
गण व्यतीत होते हैं ओर महादीघ मायारुपी कालचक्र फेरताहँ उसमे भें 
तुपको सत्य ओर असत्य क्या कहूं? सब अ्रान्तरूप दाछुर के आस्यानवत्‌ 
हे ओर कल्पनामात्र रचित चक्र वास्तव में शून्य आकाशरूप ह आर बड़ 
आरम्भ संयक्त विस्ताररूप भासताहे पर असत्यरूप हैं । ज॑स भ्रमस दुसरा 
न्द्रमा मासता है तेसेही यह जगत म्रद् के हृदय में सत्य भासता हैं| 
तप पट न होना, ज्ञानवानवत्‌ विचारकर जगत्‌ को असत्य जानना ॥| 
इति श्रीयोगवाशिष्ठ स्थितिप्रकरणे जगत्सत्यासरत्यानएंया नाम 
..._ सप्तचत्वारिशत्तमस्सगः ॥ ४७॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जिनका भोग ओर ऐश्वय में चित्त 
खिंचा है वे नानाप्रकार के राजस, तामस ओर सातत्तिक कम बड़ आरम्भ 
से करते हैं । पर वे मठ आत्मा शान्ति नहीं पाते, जब वे भाग का तृष्णा 
से रहित हों तब आत्मा को देखे | जिस पुरुष को इनच्द्रिया वश नहां करे 
सक्कीं वह आत्मा को हाथ में बेलफलवत्‌ प्रत्यक्ष देखता ह औरि गत 
पुरुष ने विचार करके अहंकाररूपी मल्लीन शरीर का लाग किता ह 
उसका शरीर जगतरूप होजाता है। जेसे सप कच्चुका का लागता ह 
और नवतन पाता है तेसेही मिथ्या शरीर को त्यागकर भआतल्ावचार 
से वह आत्म शरीर को पाता है | ऐसे जो निरहंकार आसदरा। ७१६ 


: वे जगत के पदार्थों में आासक् भासते हूँ पर जन्म मरण नहीँ उत। जले 








| 
| 
है 
॥ 
|" 
| 


५३० _ योगवाशिष्ठ । द 
अग्नि से भ्वना बीज खेत में नहीं उपजता तेसेही ज्ञानवान्‌ फिर जन्मे. 
नहीं पाताः। जिस अज्ञानी की भोगों में आमक् बुद्धि हे वह मन ओर 
शरार के दुःख से दुःखी होकर बारम्वार जन्म ओर मरण पाता है। जैसे 
दन हांता ह आर फर गसात्र हांता हैं देस है वह जन्म मरण पाता है। _ 
इससे तुप अकज्ञानी की नाइ न होना । व्यवहारचेश्ट जसे अज्ञानी की 
होती हे तेसेही करो परन्तु हृदय से भोगादिक को ओर चित्त न लगाकर 
आत्मपरायण हो। रामजाने पूछा, है भगवन्‌ |! आपने जा कहा।के, 
संसारचक्र दासर के आख्यानवत्‌ है, कल्पना करके राचेत है आर उसका 


आकार वास्तव मे शुन्य हैं यह आपने क्‍या कहां ? इसका प्रकट करके 


कृहिये । वशिष्ठजी बोले, हे ग़मजा | मायारुप जगत्‌ मैंने वणुन के. 
नामत्त तुमसे कहा हे ओर दाएर के प्रसंग से कुछ प्रयोजन त्ञ था-परन्त 
तुमने पूछा हे तो अब 6ुनो । है रामजा ! इस खा में मराथ लाम ए 

देश है जो बड़े २ क॒दु॒म्बा, वनस्पातय।| आर ताता सवावात्रत्ररूप प्खी 
सहित मनके मोहनेवाला अनक इक्षा आर हूजा। केला त (श ह जनपर 
कोकिला आदिक पक्षी शब्द करत है । उस नगर में एक परमधप्रत्मा 
तपसी दासुर नाम हुआ जा वनर्म जाकर कदम्अइब्पर बठक तप करता 


६९  >थपल 


था। गमजीने पद्ा, है भगवन्‌ | वह ऋषारवर तप्सा वन कस |नामप्रत्त ;$ 


- आया था और कदम्ब वृक्षपर किस निर्मित्त बैठा वह कारण कहिये ? 


वाशह8ज। बाल, है रामजां | सरलामा नाम ऋशारवर उसका पिता 
मानों दूसरा अह्मा उस पर्वत पर रहता था । उसके गृह में दासुर नाम पत्र 
हुआ-जेसे बृहस्पतिके गृह में कब हो निदान दाछुरसंयुक्क उसने वन में 
चिरकाल व्यतीत किया ओर युग के क्षीण हुये देह का त्यागकर स्वर्ग- 
लोक में गया-जेसे पक्षी आलय को त्यागकर आकाश में उड़ता है। 
तब उस वन में दासुर अकेरू। रहगया और ।पंता के वियोग से ऐसे 
रुदन करनेलगा जैसे हथिनी वियोग से कुरलाती है और जेसे हिम ऋठ 


में कमलकी शोभा नष्ट होजांती है तेसेही दीन हांगया। वहाँ अरष्ट शरैर 
बनदेवी थी उसने दया करके आकाशवाणी की कि, हे ऋषिएृ॒त्र ! 














स्थिति प्रकरण । ५३१ 


अज्ञानी की नाई क्‍या रुदन करता है ? यह सवे संसार असतरूप है | त 
इस्संसार को देखता नहीं कि, यह नाशरूप ओर महाचशञ्जल है; सब काल 
उत्पन्न आर विनाश होताहे और कोइ पदाथ स्थित नहीं रहता । अद्या से 
आंद कोयपयन्त जो कुछ जगत्‌ तुकको भासता हे वह सब न रारूप 
हं-इसमें कुछ संदेह नहीं। इससे तू पिता के मरने का विलाप मत कर । 
यह बात अवश्य इसीप्रकार हे कि, जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होग।, स्थिर 
कोइ न रहेगा-जसे सय उदय होकर अस्त होताहे । हे रामजी | जब इसी 
प्रकार शरीरदेवीकी वाशी दासुरने सुनी तो पेयवान हुआ और जेसे मेघ 
का शब्द सुनकर मोर पसन्न होताहे तेसे शान्तिमानहोकर यथाशाखत्र पिता 
फी सब क्रिया की | इसके अनन्तर सिद्धता के निमित्त तत्पद का उद्यम 
किया परन्तु अज्ञात हृदय था। ऐसा श्रोत्रिय होकर तप के निमित्त उठ 
[वृचार किया कि, कोइ पविन्नस्थान हो वहाँ जाकर तप करूँ । निदान 
देखता २ पृथ्वी के किसी स्थान में चित्त विश्रान्तवान्‌ न हुआ सब पृथ्वी 
उसका अशुद्ध ही दीखी कहीं कोइ विप्न मासे ओर कहीं कोई विश्न दृष्टि 
गोचर हो | निदान उसने विचार किया कि; और स्थान तो सब अशुद्ध 
है परन्तु वृक्ष की शाखा पर बेठकर तप करूं। ऐसा कोई उपाय हो जो वृक्ष 
को शाखाके अग्रभागम्म में स्थितिपाऊं। ऐसी विन्तना कर के उसने आर्न 
जलाई और अपने मख का मात काथ २ कर होमनेलगा | तब देवता _ 
का मुख जो अग्नि है उसने विचारा कि, बाह्मण का मांस मेरे मुख में 
न आवबे ओर बड़े प्रकाश से देह घरकर जआह्यण के निकट आया ओर 
कहा, हे बआह्यणकमार ! जो कुछ तुकको वाडिछ्त वर हे वह मांग । जेसे 
कोई भरणडार को खोलकर मणि लेताहे तेसेही तू मुकसे वर ले तब दासुर 
ने पुष्प, धष, सुगन्ध आदिक से अग्नि का पूजन किया ओर प्रसन्न 
होकर कहा, हे भगवन्‌ ! प्राणाहुती के पवन शरीर से मेंने तप करने के 
न।मेत्त उद्यम [किया हैं सा और काई शुद्ध स्थान सुभका नहीं भासता 
है इस लिये में चाहता है कि, इस वृक्ष की अग्र शिखा में स्थित होने की 
मुझको शक्कि हो और यहां बेठकर में तप करू | यही वर मुझको दो तब 











५.३२ योगवाशिष्ठ । 


झग्निदेव ने कहा ऐसेही हो। इस प्रकार कहकर अग्नि अन्त्घान हो _ 
गया जसे संध्याकाल के मेंघ अन्तथान हो जाते है. । तब वर पार्क 
बाह्मणकुमार ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे पूर्णमासी का चन्द्रमा पूण कलाओं 


से प्रसन्न होता है ओर जेसे चन्द्रमा के प्रकाश को पाकर कमोलिनी 
शोभित होती है तेसेही वर पाके वह शोमित हुआ ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरण दासुरोपाख्याने वर्नापरुदन- 
नामाष्टचल्वार्शित्तमस्सगः ॥ ४८॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इसप्रकार वर का पाकर दासुर कदम्ब इश्ष 


की टास पर जो अद्धत और बड़ा सुन्दर था आर जसका पत्र आकाशम 


लगता था जा बेठा तो उसन दशा का चखलरूप कीत॒क देखा |क, 
हृश्यरूप प्रानों चन्नचल पुतला है श्याम आकाश उसका शाशहं, श्याम- 
केशही प्रकाशरूप है, पाताल उसके चरण हैं, ग्रंधरूपी वख्र है और 
पष्पवत्‌ गोर अड्ग है। एसा दृश्यरूप एक स्रा ह समु६ के वास जसके 
भषण हैं, प्राएरुपी फरने से चलती है, मोहरूपी शरीर हैं, वनस्पति रोम 
हैं, सये चन्द्रमा उसके कृशए्डल ह; पवेत कड़े ६, पवन आएणवा। यु हूं, दिशा 
हस्त हैं, समुद्र आरसी है, सूयादिक उष्णता उसका [तत ह आर चन्धमा 


कफ है। ऐसी त्रिलोकीरूप एक पतली हैं | 


इति श्रीयोगवाशिेष्ठ स्थात्रकरत दाएरापराख्वयान अवलाकन 
नामेको नपशञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ४६ ॥ 


वशिष्ठजी बोलें, हे रामजी | जिस वृक्ष के ऊपर स्थित होकर वह १ 


तप करने लगा उसका नाम कदम्ब तपाईर हुभीा | एक क्षण उसने 


दिशा को देख वहां से इत्ति को खींचा ओर पद्मासन बॉघकर मन को 
एकाग्र किया । दासुर परमार्थयद से अज्ञात था इसालेये फल की कप 
. शता से कर्मान्तर में स्थित था ओर फल को और उसका मन था। मन 
-. में उसने यज्ञ का आरम्म किया ओर जो कुंज सामग्री की विधि थी 
बह सब यथाशाख मनसेही की ओर दशवतपष मन में व्यतीत किये। 
उसने सब देवताओं का प्रजन किया आए गामव, चअरवमंध, नरमंष्‌ 











स्थिति प्रकरण । .. ४रे३ 
सब यथाविधि संयुक्त मन से किये ओर ब्राह्म॑णों को बहुत दक्षिणा दी | 
इस प्रकार समय पाकर उसका अनन्‍्तःकरण शुद्ध हुआ ओर विस्तीए 
निमलतचित्त भें स्थित हुआ । जो बलात्कार से उसके हृदय में ज्ञान 
प्रकाशित होकर आत्मा के आगे मलीन वांसना का जो आवरण था _ 
सो नष्ट होगया ओर जेसे शरत्काल में तड़ाग निर्मल होताहे तेसेही उस 
मुनीश्वर का चित्त संकल्प से रहित हुआ | एक दिन उसने एक वन- 
देवी को जिसके बड़े विशाल नेत्र, चपलरूप, पुष्पों की नाई दांत ओर 
रति के समान महासुन्दर शरीर था काम के मद से पूणे मनके हरनेवाली 
अग्रभाग में देखी कि, नग्र होकर देखती हे मुनीश्वर ने उससे कहा, 
हे कमलनयनि ! तू कोन है ? केसी तू शोभितरूप हे ओर इन एष्पों से 
संयुक्त लता में किस निमित्त आई है ? तब कामदेव के मोहनेवाली गोरी 
बोली, हे मनीश्वर ! जो पदाथ इस पृथ्वी में बड़े कष्ट से प्राप्त होता हे 
वह महापुरुषों की कृपा से सुगमता से मिलता हे। हम इस वन के देवता 
लीला करते फिरते हें और जिस निमित्त में तुम्हारे आगे आई हूं वह 
सुनो | हे सनीश्वर ! पिछले दिन चेन्र शुक्त त्रयोदशी थी, उस दिन 
इन्द्र के नन्दनवन में उत्साह हुआ था। सब वनदेवियां एकत्र होकर 
त्रिलोकी से आई ओर सब पुत्रों संयक्व पुष्पों से बड़े विलास क्ोड़ा 
करती थीं पर में अपृत्र थी इस कारण में दुःखित हुई ओर उस दुःख के 
दर करने के लिये तुम्हारे पास आई हूं तुम अर्थ के सिद्ध कतों हो ओर 
बड़े वृक्ष पर स्थित हो। में अनाथ पुत्र की वाज्छों कर तुम्हारे निकट 
आई हूं, इससे मुझको पुत्र दो और जो न दोगे तो में अग्नि जलाकर 
जल मरूंगी ओर इस प्रकार पुत्रका दुःखदाह निवृत्त करूंगी हे रामजी ! 
जब इस प्रकार वनदेवी ने कहा तब सुनीश्वर हँसे ओर दया करके 
हाथ में पृष्ष दिया ओर कहां, हे सुन्दरि ! जा तेरे एक मांस के उपरांत 
पूजने योग्य और महामुन्दर पुत्र होगा परन्तु तूने जो इच्चाधारी थी 
कि, जो पुत्र न प्राप्त होगा तो जलमरूंगी, इससे अज्ञानों पृत्र होगा 
पर यत्र से उसको ज्ञान प्राप्त होगा। जब इस प्रकार सुनी श्वर ने कहा तब 


(! 
५ 
है ! 
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प्रसंन्र होकर वनदेवी ने कहा, है मनी श्वर | में यहां रहकर तुम्हारी टहल 
करूगी। परन्तु मुनोौश्वर ने उसका त्याग किया आर कहा, हे सुन्दारि ! 
तू अपने स्थान में जा रह। तब वह वनदेवियों में जा रही ओर समय पा के 
उसके पत्र उत्पन्न हआा | जब वह दश वष का बालक हुआ तंब वह उसे 
मनीश्वर के निकंट ले आइ आर एत्रसयुक्ष प्रणाम करके पत्र को मनी- 
श्वर के आग रखकर कहा, है भगवन्‌ | यह कल्याणमृ।त्त बालक तुम हमर 
दोनों का पुत्र हे | इसको मेंने सम्पूर्ण विद्या [सिलाकर पारेपक् किया हे 
आर अब वह सबका वत्ता हुआहे परन्तु केवल ज्ञान इस प्राप्त नहीं हुआ 
जिससे इस संसारयन्त्र में फिर दुःख पावगा इसलिय आप क्ृपाकरके 
इसको ज्ञान उपदेश करों। हे प्रभो | एसा कान कुला नहें जा अपने प॒त्रकों 


मूल रखना चाहे । हे रामजी ! जब इस प्रकार देवी ने कहा तब सुनी श्वर 
बोले तुम उसको यहां छोड़ जावों | तब वह देवी उसकी छोड़कर चलीग९, 


बालक पिताके पास रहा ओर बड़े यत्रसे उसको ज्ञानकी प्रापिहुई। प्रनी- 
श्वर ने नानाप्रकार के उक्त आख्यान; इतिहास और अपने दृश्ान्त करप 
कर चिर्पर्यन्त पृत्रको जगाया और वेद वेदान्तका निश्रय अनुद्धेग होकर 
उपदेश किया। विस्तारपू्व क कथा के क्रम जो अत्भव और बड़े गूठू अ्ध 
है वे भी कहें आर जा अपने अन भववश स यत्यक्ष था सा भी बच फेरफे 
उपदेश किया कि, जिससे वह जगा आर शान्त थात्मा हुआ | तब तो 
जैसे मेघ के शब्द से मोर प्रमन्न होता है तेसेही वह बालक प्रसन्न हुआ ॥ 
इंति श्रीयोगवाशिष स्थितिप्रकर् दाह्ु॒र्मुतवाधन नाम 
कह ._ पद्चाशत्तमंस्पगः ॥ ४० ॥ क्‍ 

वशिष्ठ जी बीले, हे रामजी! उस। समय में भी केलासवाहनी गड्ञजी 

के समान के निमित्त अटृष्ट शरारसयुक्र आकाश की वार में सप्नषियों 
के मगठल से चलाजाता था जिस वृक्ष पर वह बंठा था जब उम्रद्ले 
पीछे में आया तो कुछ शब्द घुना कि, उस इक्ष के ऊपर [छेद से शब्द 
होता है। मंदे कमल से भवरे के शब्दवत्‌ काई इस प्रकार कहता हे फ्ि, 
है पुत्र । मुन। में तुमसे वरतु के निरूपण के निम्मित्त एक आश्चर्यमय 











स्थितिप्रंकरण । ४३५ 
आख्यान कहता हूं। महापराकपी ओर त्रिलोक में प्रसिद्ध स्वेतथनामी 
एक राजा है जो बड़ा लक्ष्मवान्‌ जगत्‌ की रचनाक्रम करता है। सब॑ 
मान जा जगत्‌ में बड़े नायक है वे भी उत्तम चड़ामणि करके उसको 
शीश में धरते हैं ओर वह असंख्य कम ओर नाना प्रकार के आश्चर्य 
व्यवहार करता हैं। उस महात्मा पुरुष को जिलोकी में किसी ने वश नहीं 
किया; सहर्खों उसके आरम्भ हें ओर सुख ओर दुः्ख देनेवाला हे। उसके 
आरम्भ को संख्या कुछ नहीं कही जाती-जेसे समद्र के कल्ोल तरह्नों 
का कुछ सख्या नहे| कही जाती तेसेही उसके आरम्भ हें-ओर उसका 
पराक्रम किसी श्र, अख्र ओर अग्नि से नष्ट नहीं होता । जेसे आकाश 
का मुष्टि प्रहार से ताड़ नहा सकी तेसेही वह है | उसकी ।वेस्तृत भ्रुजा 
है आर लीला करके आरम्भ रचता है| उसके आरम्भ को कोइ दूर नहे। 
करसक्ा; इन्द्र, वष्णु आर सदाशव भा समथथ नहें है | हैं महाबाहा | 
उसके तीन देह हैं जो दिशाको भररहे हें । उन तीनों देहों से वह जगत्‌ में 
उत्तम, अधम, मध्यम करके फेल रहा हे ओर बड़े [विस्ताररूपी आकाश 
स॑ उत्न्न हुआ हैं आर वहाहां शरार मे ।स्थत हुआ हैं। जस आकाश 
का पक्षी आकाश में रहता है और जैसे पवन आकाश में हैं एसहा वह 
पुरुष जगत्‌ में फेल रहा हे । उस परम आकाश में उसने बगीचेसयक्क 
एक स्थान अपनी क्रीड़ा के निमित्त रचा है ओर पत्रत के शिखर में मोता 
की बेलें रची हैं । उसमें सात बावलियों से वह स्थान शो मंता है .ओर दो 
दीपक उममें रे हैं जो तेल और बाती बिना प्रकाशते हैं ओर शीत और 
उष्णरूप हैं, कभी अध को और कभी ऊर्ष्ष को.नगर में अ्रमते हैं। उसने 
मूखबरा ड़ गए भा रच है, काइ ऊध्य मे [स्थित हैं काश मध्य में आर काई 
अध में स्थित हे | कोह दीघकाल में नष्ट होते हैं, कोई शांध्र ही नष्ट हा 
जात हैं, काई वस्रों से आच्डादेत है और कोई वख्रराहेत हैं। उस नगर 
में उसने नवद्वार स्थान किये ह ओर उसमें निरन्तर बहुत से वृक्ष रोपे 
है | उसने पश्चद्वीप देखने निमित्त किये हैं और तान स्तम्भ रचना केये 


हैं, जिनमें ओर छोटे स्तम्भ भी हैं। मूल में के स्तम्भ्ों प्र लेपन किया हे. 





५३६ योगवाशिष्ठ | 


क्‍ क्‍ ओर पादतल से संकुल किये हें निदान महामाया से उस राजाने वह 

| नगर रचाहे ओर नगर की रक्षा निमित्त सेना रची हे। एक नीति देखने 

द वाले यक्ष हें, विवरकगण से वे चलते नाना प्रकार की क्रीड़ा करते हैं । 

| उन शरीरों से वह सब ठौरों में बिचरताहे; यक्ष सब ठोरों में समीप रहताहे 

| ओर लीला करके एक स्थान को त्याग कर ओर स्थान में जाकर चेष्ट 

करता है । कभी इच्छा होती है तब चञ्चल चित्त से भविष्यत्‌ पुरको रचकर 

उसमें स्थित होताहे ओर कभी भय से वेशित हुआ वहां से उठ आता है क्‍ 

| ओर वेग करके गन्धर्वनगर रचता फिरता है । जब इच्छा करता है कि, में 

| उपजूं तब उपज आता है ओर जब इच्छा करता हैं कि, में मरजाऊ तब 

क्‍ मरजाता है। जैसे सझुद्र में तरज़् उपजते हें ओर फिर लय होजाते हैं उसी | 
प्रकार वह राजा बड़े व्यवहार करता है ओर बारम्बार रचना करके कभी. 
आपही रुदन करनेलगताहि के, में क्या करूं; में अज्ञानी दुःखी हू; जर 
'वित्तसे आतुर होताहे ओर कभी ऐसे विचार करके उदयहोकर बड़ा स्थूल 
हो जाता है-जैसे वर्षाकाल की नदी बढ़ती है तैसेही बढ़कर आपको सुखी. 

: मानता है ओर विस्तार पाकर चलता फिरताह आर बड़े प्रकाशसे प्रकाशता । 
है उस महीपतिकी बड़ी महिमा हे और उचितरूप हाकर नगरमें स्थितहै॥ 
. इति श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिप्रकरणे स्वेतथवेभववर्णनं नामेक- क्‍ 
५६ ४ पञ्मनाशत्तमस्तगः॥ ४१ ॥ 

हे रामजी ! जब इस प्रकार दार ने कहा तब पुत्र ने प्रश्न किया कि, 

हे भगवन्‌ ! वह स्वेतथ राजा कोन है कि; जगत्‌ में जिसकी कीर्ति 
प्रसिद्ध है ओर उसने कोन नगर रचा है जो अविष्यत्‌नगर में रहता है ! 

रहना तो वत्तमान में होता हे भविष्यत्‌ में कैसे रहता हैं ? यह विरुद्ध अर्थ 

कैसे है ? इन वचनों से मेरी बुद्धि मोहित हुई हैं। दासुर बोले, हे 

पुत्र ! में तुमसे यथाथे कहता हूं तू सन; जिसके जाने से संसास्चक्र 

को ज्योंका त्यों देखगा कि; यह वास्तव में क्या हैं। यह संसार आरम्भ 

सत्य विस्तारसंयुक् भासता है तो भी असत्यरूप हैँ कुछ हुआ नहीं 

जैसे यह संसार स्थित हे तेसे में तुकसे कहता हूँ । यह आखुयान मैंने... 


।॒ 

एि 

रे 
७२० ८. # अप दे 3,००२ ७ 

















स्थिति प्रकरण । १३७ 


तुमसे जगत निरूुपण के निमित्त कहा है| हे पुत्र । जो श॒द्ध अचभेत्य 
चिन्मात्र चिदाझाश हे उससे जो संकरप उठा है उस संकट्प का नाप 
स्वेतथहे | वह आप ही उपजता हे ओर आपही लीन हो जाताहे। संत जगत 
उसका रूप है जो बड़े विस्तार संयक्ष भासता हे ओर उसके उपजने से 
जगत उपजता ओर नष्ट होनेपते नष्ट होताहे । बह्मा» विष्णु, रुद्र, इन्द्रादिक 


सब उसके अवयदब हैं। जेसे वृक्ष के अज्ञटास होते हें ओर प्रेत के अज्ञ 
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शिखर होते हैं तेसेही उसके अड्ग शन्य आकाश र्म हैं उससे यह जगतरूपी 
नगर रचा हे। प्रतिभास के अनुसन्धान से वहाँ चित्तकला ।वेराखपद का 


बटर ६ 


प्राप्त हुई है | चतुदेश स्थान जो कहे हैं वे विस्तार संयुक्र चतु॒दश लॉक है 


आर वत, बगीचे; उपवन संयुक्ष पवेत महाचल, मन्दराचल, सुर्मरु आफ 


क्रीड़ाके स्थान हैं। उष्ण शीव जो दो दोपक तेल बाता।वना कह है व छूव 
ओर चन्द्रमा हैं जो जगवरूपी नगर में अध ऊध्त का प्रकाशते है | छूये की 
किरणों का जो प्रकाश हे वही मानों मांती के तरह्ञ फुरत है आर शक्षार 
जल आदि जो सात समुद्र हें वे बावलियां हैं। उसमे जाव व्यवहार करते 
लेते, देते, अ५-ऊध्य को जाते हँ-पुणय पते सरलाक में जात ह आर पाप 
से नरक में चले जाते हैं । जगत्‌ में संकट से जा काड़ा के नाते उसने 
विवरगण रचे हें वे देह हैं; को३ देवता होकर ऊष्व स्वगे में रहते ६, काइ 
मनष्य होकर मध्यलोक में रहते हैं ओर काइ दंत्य हाकर नागजाऊ 
आदिक पातालमें रहते हैं । पवनरूपी प्रवाह से समस्त यन्त्र चल्त फिरते 
हैं, अस्थिरूुपी उनमें लकड़ियां हैं ओर रक्-मांस से लपन केंत है । काई 
दीधकाल में ओर कोह शीघ्रही नष्ट होजाते है । शाशपर कंश रयाम व 
हैं और करण, नासिका, नेत्र, जिहा ओर मूत्र पुरीष के स्थान, लिक्षइ। का 
और गदा ये नवद्धार हें जिनसे निरन्तर पवन चलता हैं| शति उच्य 
पान अपान हैं, नापिका आदिक उसके भरोखे है; श्ृजारूप गाजवा 
और पञ्मदी पक पञ्चइन्द्रियां हैं । है महाबु द्धिमव्‌ ! ये से सकल हवा माया 
से रचे हैं; अहंकाररूपी यक्ष है; महाभय का स्थान यह अहकार से हाताह 
ओर देहरूपी विवरगण अहंकाररूपी यक्षसंयुक्त विचरते हैं वे असत्यरूप 

















प्श्द योगवाशिष्ठ । 


हैं परन्तु सत्य होकर इसके साथ कोड़ा करत हैं। जैसे भारड में । 

बांवी में सपे और बांस में मोती हैं तेमेही देह में अहकार हे जो क्षण में 

उदय होता है और क्षण में शान्त हां जाता है | दापकवत्‌ दहरूपा गृह 

ग्नृ संकल्प उठता है, जसे मप्तद में तरक्ञ उठत है आर भाषष्यत्‌ नगर 

भासता है| मन, अपना जो काई स्वाथ वतव॒ता है कि; यह कीये इस 

प्रकार करूंगा और फलाने दिन इस देश में जाऊंगा तो जेसे चितवता- 

हे तेसे ही भासिशाता है ओर उसमें जा प्राप्त होता हं। जबतक दुवों 

सना है तबतक अनेक दुःख होते है आर यह डुट तन अहकार से स्थूल 
द हो जाता हे ओर संकल्प से रोहित हुय शाश्रह्ा इत्तका नाश हाोताहे। 
; जब तू संकल्प नाश करेगा तब शाश्रह्ठ कल वा ॥ दावगा । अपना संकल्प 
द उठकर आपही को दुःखदायक होता है-जैस बालक को अपनी पर- 
छाहीं म॑ं वेतालकल्पना होती हैं और आह भा पाता है तेसही अपना 
संकल्प अनन्त दु बदायक हॉताह, उसस छस काइ नहा पाता | सम्प 
जगत विस्तार संकल्प से हाता है और आत्मा का तत्ता सा बढता आर 
फिर नष्ट हो जाता हैं-विवार किये से नहीं रहता। जसे सायंकाल में 
धूप का अभाव हो जाता है ओर प्रकाश उदय हुये तम का अभाव हो 
जाता है तैसेही विचार से संकल्य आपही नष्ट हो जाते हैं। मन आपही 
द क्रिया करता है और आपही दुःख पाता है और रुदन करने लगता है- 
हा जेसे वानर काष्ठ के यन्त्र का कलि का ।हिलाकर फैसता है जोर द्श्ख 4 
क्‍ पाता है; तेसेही अपनाही संकरप आपको ढुश्खदायक होता है। संकल्प _ 
से कल्पित विषय का आनन्द जब जांच का ॥ात हांता है तब वह ऊंची 
ग्रीवा करके हषवान होता हे-जस कंस इंश्ष के फैल उठ के मुख में ञ्ा 
। लगें ओर वह ऊंची ग्रीवा करक [ब्रचर तंसह। अज्ञानां जीव पिषय की 
| प्राप्ति में ऊंची ग्रीवा करके हषवाब होते है | क्षण में जोव का विषय की प्राप्ति 
..... उपजतीहे ओर विशेष करके इृष्ट का-प्राप्ति में बढ़ते है पर जब कोई दुःख 
.. होता हे तब वह प्रीति की प्रसन्नता उठ जाती 6 अरे क्षण मे ।बकारी होता 
है ओर ध्ण में प्रसन्न होकर वस्तुगुण की प्राप्ति में हषवान्‌ होता है। शभ क्‍ 





बा -स--णण-)-॑> आन 





स्थिति प्रंकरण । ५.३६ 
संकल्प से शुभ की देखता और अशुभ सैकल्प से अशुभ को देखता है| 
शुभ से निमेल होता हे ओर गशुभ से मलीन होता है; आगे जेसे तेरी 
इच्छा हो तेसे कर। स्वेतथ के जो मेंने तुकस तीन शरीर कहे थे-उत्तम; 
मध्यम ओर अधम वे सात्तिक, राजस, तामस यही तीन गुण तीन देह 
हे | येही सबके कारण जगत में स्थित हैं; जब तामसी संकल्प से मिलतां 
है तब नीचरूप पाप चेष्टा ऊर्म करके महाक्ृपणता को प्राप्त होता है ओर 
मृतक होकर कृपि ओर कीट योनि में जन्म पाता है। जब राजसी संकर्प से 
मिलताहे तब लोकव्यवहार अथांत्‌ ख्री, पुत्रादिक के राग से रप्जित होता 
है और पापकर्म नहीं करता तो मृतक होकर संसार में मनुष्य शरीर पाता 
है जब सालिकी भाव में [स्थत होता हे तब धमज्ञान पाायण हांता ह; 
मोक्षपद्‌ की उसको अन्तर्भावना होती हे ओर धर्मज्ञान पाकर चक्रवर्ती 
ग़जाकी नाई स्थित होताहे। जब उन भावोंकी त्याग करताहे तब संकल्प 
भाष नष्ट हो जाता हे ओर अक्षय परम पद शेष रहता है | इससे संसार“ 
दृष्टि को त्याग करके ओर मन से मन को वश करके भीतर बाहर हो जा 
हृश्यका अर्थ चित्तमें स्थितहै उस संस्कारको निवृत्त करके शान्तात्मा हो। 
हे पत्र | इस विना और उपाय नहीं। जो त्‌ सहखवष दारुण तपकरे अथवा 
लीलावत आपको शिलासम चरण करे; सप्ठुद्र में प्रवेश करें, बड़वा।रन में 
प्रवेशकरे; गठे में गिरे; खड़धाराके सन्मुख युद्धकरे अथवा सदाशव,ब्ह्ला, 
विष्ण वा बृहस्पति दया करके तुझे उपदेश करें ओर पाताल, एथ्वी, स्वगे 
इत्यादिक और स्थानों में जावे तो भी ओर उपाय कल्याण की नामत्त 
कोई नहीं। जेसे संकरप का उपशम करना उपाय है तेसे जो अनादें, 
अविनाशी, अविकारी, परमपावन सुखहे वह संकरपके उपशमसे पाताह। 
इससे यत्रसे संकरपकी उपशम करो। जो कुछ भावपदाथ है वें सब सकटा 
रूपी तततसे पिरोये हुये हैं। जब संकल्परुपी तांत टूटताह तब नहा जाना 
. जाता कि, पदाथ कहांगये । सत्य असत्य सब पदाथ से कत्यमात्र है । जब- 
तक संकल्पहे तबतक ये भासते हैं ओर संकल्पके निवृत्तहुये असत्य हाजाते 
हैं। संकल्प से जेसी २ चिन्तना करताहे क्षणमें तेसेही होजाताह। संसार 
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श्रम संकल्प से उदय हुआ है ओर संकल्प निदृत्त किये से चित्त अद्वेत के. 
सन्म्रुव होताहे । सव॑जगत्‌ असत्यरूपहे ओर माया से रचाहे; जब संकटप _ 
को त्यागकर यथाप्राप्तिमें बिचरेगा तब तुकको खेद झुछ न होगा । असत्य- _ 
रूप जगत्‌ के कार्य मे दुःखित होना व्यर्थ है; जब आप संयुक्त जगत्‌ को. 
अतत्य जानागे तब ढुभ्खा भी न होंगे जबतक जगत्‌ का सड्भान भासता 

ह तबतक दुःख होताहे ओर जब असत्य जाना तब दुःखभी नहीं रहता । 
बाधवान्‌ को कोई दुश्ख भी नहीं भासता; इससे जो नित्यप्राप्त सत्तारूप है. 
उसमे स्थत होकर विकयपक बड़े समूहोंकी त्यागकरा ओर अद्?वेत आत्मा 

में विश्राम सुख का प्राप्त होकर स॒षप्तरूप चित्तवृत्ति को धारके बिचरो ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिप्र०संसारविचारोनाम द्विपज्चाशत्तमस्स गे ॥ १ २॥.. 
इतना सुन पुत्र ने एछा, हे भगवन्‌ ! संकल्प केसा है और वह 
_उतन्न, इद्ध ओर नाश केसे होता है? दामुर बोले, हे पुत्र | अनन्त जो 

. आत्मतत्त ह वह सत्तातवानरूप ह; जब वह वतनतत्ता छत के सन्प _ 
होती हं तब चतनता का लक्षण जो ज्ञानरुप हैं वही बीजरूप संबित 
उल्लासमात्र सत्ता को पाकर घनभाव को प्राप्त होता है; फुरनाकर आकाश 
को चेतता हे ओर आकाश को पूर्ण करता है | जप्ते जल से मेघ स्पष्ट 
होता हे तेसेह फुरने की हृढ़ता से आकाश होता है। अपना स्वरुप _ 
आत्मतत्ता से भिन्न भासता है-यह भावना वित्त में मावित होजाती है। 

. जैसे बीज अंकुरमाव को प्राप्त होता है तसेही चित्त संवित्‌ संकल्पमाव 
; को प्राप्त होता है | संकरपही से संकरप उपजता है ओर आपही बढ़ता है 
| ।जसस सुखी दुखी होता है। जब अचलरूप से चित्त संवेदन हृश्य की 
..... आर एुरता ह तब उस ऊुरन का नाम सकतप हांता है आर स्वरूप से 
भलकर जब दृश्य के भार झुरता ह तब सकट इद्ध हाता है ज्ञा जगत 
जाल रचता ह। जो कुछ प्रपश्च है वह संकल्प का रचा संकल्पमान्र हेड _ 
जैसे समद्र जलमात्र होता है, जले भिन्न नहीं; तैसेही जगत्‌ भी संकट ._ 
से भिन्न नहीं। आकाशमात्र से आन्तिर्प जगत्‌ फुर आया है-जैप्े 
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_ प्रगतृष्णा का जल और आकाश में देतीय चन्द्रमा भासता हे तैसेही 


| 

| 
| पं 
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तुम्हारा उपजना ओर बढ़ना अममात्र हे। जेसे तम का चमत्कार होता है 
तेसेही यह जगत्‌ मिथ्या संकल्प से उदय हुआ तुकको भासता है। है | 
पुत्र | तेरा उपजना भी असत्य है ओर बढ़ना भो असत्य है; जब तू इस 
प्रकार जानंगा तब इसकी आस्था लीन हो जावेगी । “यह पुरुषहे' 'वहहे 
'मंहूँ' ये सब भाव दुःख सुख से संयुक्त पदाथ अज्ञान से व्यथ मासते हैं | 
ओर इनमें आस्था करके हरयसे तपता रहताहे। “अहं,' 'लं आदिक 
दृश्य सब असत्यरूप हं-जब यह भावना करेगा तब तू पृथ्वी में कल्या- 
एुरूप होकर बिचरेगा ओर फिर संसार को प्राप्तन होगा | अहं ल॑ से 
आदि लेकर जब सब हृश्य की भावना हृदय से जावेगी तब इसका : 
अभाव हो जावेगा । हे पत्र! फत को तोड़कर मर्देन करने में भी कुड यत्र 
होताहे परन्तु आप से सेद्ध ओर भावमात्र संकल्प के त्यागकरने में कुछ 
यत्र नहीं;फूल के ग्रहणऊरने में भी यत्र हे क्योंकि हाथ का स्पन्द होताहे 
पर इसमें जो कुछ भावरूपहै वह हे नहीं तो उसके त्यागने में क्या यत्रहे ? 
इससे कुछहे नहीं इस दृश्य प्रपश्न से विपयेयभाव करना कि, "न में हूं. 
“न जगत है, जिस पुरुष ने इस दृश्य जगत का सद्भाव संकल्प नाश 
किया है वह शान्तिरुप होता है । यह संकल्प तो एक निमेष में लीला ._ 
से जीत लेता है । भावरुप जो आत्मसत्ता हे उसमें जब अपना आप . 
उपशम करे तब स्वस्तिक होता है। जो अपने मनके संकरप से मन 
संकव्प को बेंदेगा वह आत्मतक्त में स्थित होगा, इसमें क्‍या यंत्र हे। 
संकल्प के उपशम हुये जगत्‌ उपशम होता हे ओर संसार के सब दुश्ख _ 
मूल से नाश होजाते हैं | संकरप, मन, बुद्धि, जीव, अहंकार आदिक 

जो सब नाम हैं सो भेद कहनेमात्र हैं, इनके अर्थरूप में कुछ भेद नहीं । 
जो क॒छ दृश्य प्रपश्चजाल है वह सब संकव्पमात्र है; संकरप के अभाव 
हुये कुछ नहीं रहता । ३ पसे संक्रट्प को हृदय से काटो-आकाश की 
नाई जगत शून्य है; जेसे आकाश में नीलता श्रान्ति से मामतो है तेशेही 
यह जगत असत्य विकत्प से उठा है । संकरय ओर जगत्‌ दोनों असत्य 
हैं इससे सब असत्यरूप है। असत्यरूप संकल्पने यह सब सिद्ध किया हे 














| 
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५४३ योगवाशिष्ट | 
इसकी भावना में आस्था करनी मिथ्या है । जब ऐसे जाना तब इृष्टरँप 


. किसको जाने; वासना किसकी करे ओर अनिष्ट किसको जाने; तब सब 
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वासना नष्ट हो जाती हे और वासना के नष्ट हुये सिद्धि प्राप्त होती है । 
हे पुत्र ! जो यह जगत सत्य होता तो विचार किये से भी दृष्टि आता 
सा ता विचार किये से इसका शेष कुछ नहीं रहता । जेसे प्रकाश के देखे 
से तम दृष्टि नहीं आता तेसेही विचार कर देखे से जगत्‌ सत्य नहीं 
भासता | इससे यह अविचार से सिद्ध है; असत्यरूप हे ओर बुद्धि की 
चपलता से भासता है । जिस पुरुष को जगतभावना उठ गई है उसको 
जगत्‌ के सुख दुःख स्पश नहीं करते | निणेथ से जो असत्यरूप जाना 
उसमें फिर आस्था नहीं उदय होती ओर जब आस्था गई तब भाव 
अभाव बुद्धि भी नहीं रहती । संसार के सुख दुःख सब भिथ्या मन के 
फुरने से रचे हें ओर मनोराज के नगरवत्‌ स्थित हुये हैं । भरत, भविष्य 
वत्तमान जगत्‌ मन की वासना से फुता है और मानसी शक्ति में स्थित 
है । वह मन क्षण में बड़ा दीध आकार करता हैं आर क्षण में ऐसा सक्षम 
आकार परता हे कि, ग्रहण करिये ता ग्रहण नहीं किया जाता। जेसे 
सम्ृदर की लहर को ग्रहण करिये तो पकड़ी नहीं जाती तेधही मन है। 
यद्यपि बड़े आकार संयुक्त जगत्‌ भासता हं ता भी कुछ वस्तु नहीं हे; 
शणुभगुर है ओर असार वासना से भातता है. आर वासना के क्षय हये 
शान्त होजाता है | जब तुककी वासना फुरे, तब उसी काल में उसको 
शीघ्रही त्याग कर ऐसी भावनाकर कि, यह दृश्यप्रपश्च कुछ हे नहीं 
असत्यरूप हे तो वासना नष्ट होजावेगी-इसमें कुछ संदेह नहीं। जो यह 
संकल्परुप जगत हो तो इसके त्याग करने में यत्र भी हो पर यह तो 
असत्य भृत प्रपञ्ञ हे इसका अनथ चिकित्सा से तुककों खेद कुछ न 
देगा | जो है ही नहीं तो उसके त्याग में क्या यत्र है? जो यह संसार 
मल सत्य होता तो इसके नाश नि्मित्त कोई न प्रवत्तेता पर यह तो सब 
अपसत्यरुप हे ओर विचार किये से कुछ नहा पाया जाता | इसस असत्य 


_ अहंकारूप दृश्य को त्यागंकर सत्य आत्मा का अज्ञीकार करो। जेसे 
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धान से भूसी निकाल कर चावल को अजद्ञीकार करते हें तेमेही यत्र करके 
सवे दृश्य को त्याग के आत्मपद में प्राप्त हो। यह परमपरुषार्थ हे और 
क्रिया किस निमित्त करता है ? मलरूप संसार का नाशंकर और यक्ति 
करके जान कि, संसार असत्य ऊृत्रिमरूप हे तो उसके नाश में क्या यत्र 
है जस तांबे से याक्वपूवक मल दूर होता हे तब निमेल भासता हे; तेसे 
ही यूके से दृश्य मल जब दर हो तब बोध स्परूप प्राप्त हो इस कारण 
उद्यमवान्‌ हो। हे पुत्र ! यह संसार संकल्प विकत्प से उत्पन्न हुआ हे 
ओर िचारकर अल्पयत्र से ही निशत्त होजाता है | देख कि, वह कोन 
है जा सदा स्थिर रहता है ? सब पदाथ असत्यरूप हैं और देखते २ नष्ट 
होजाते हें-जसे दीपक के प्रकाश से अन्धकार का अभाव होजाता है 
आर प्रा/न्त दष्ट से आकाश में दसरा चन्धमा भासता है और स्वच्छहष्टि 
से अभाव होजाता है तेसेही विचारकरके जगतश्रम नष्ट होता है। न 
यह जगत्‌ तेरा है; न तृ इसका है; यह केवल श्रम से भासता है इससे प्रम 
को त्यागकर देख कि, असत्यरूप हे । अपनी गरुत्वता का बड़ा ऐश्वय 
प्रकाश का बिलास हे सो तेरे हृदय में मत हो । यह मिथ्या अ्रमरूप हे 
हृदय से उठ तो आपको और जगत को भी असत्यजान | आआत्मतत्त्व 
से कुछ भिन्न नहीं । जब ऐसे निश्चय करेगा तब जगवभावना नष्ट हो 
जावेगी और सवात्मा प्रकाश भासेगा ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिप्रकरणे दासुरोपास्याने जगताबरिकित्सा- 
एुननाम (जिपश्चाशत्तमस्सगः ॥ ५३ ॥ 
वशिष्ठ जी बोले, हे रघकुलरूपी ग्राकाश के चन्धमा रामजी ! जब इस 
प्रकार दासर ने पत्र को उपदेश किया तब में उसके पीछे ग्ाकाश में 
स्थित था सा कदम्बवृक्ष के अग्रमग में जा स्थत हुआ-जस मंव वा से 
रहित तष्णी होकर पर्वत के शिखर पर जा स्थित होता है तेसे ही में भी 
जा स्थित हुआ । दासर श्रमा ने जा अज्ञानरूप। शझका नाश कत्ता 
ओर परम शक्ति से प्रशाशवान्‌ था; तय उप्तकों देह ऐसी होगे थी 


मानो स॒वर्ण का चमत्कार है; मुकको अपने आगे देखा कि, वशिष्ठ मुनि 
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आये हैं । एप जानकर उसने उठके अथ पाय से एजन किया ओर फिर . 
हम दोनों इक्ष के पत्र पर बेठ गये । उसने फिर पूजन किया ओर जब 
पूजन कर चकरा तब हम दोनों कथा का प्रसंग चलाने लगे। ओर उस 
चचा के वचनों से उसके पत्र को संसारसझुद्र के पार करने के निमित्त 
जगाया । फेर मेंने वृक्षकों ओर देखा जो महा सुन्दर फूलों ओर फलों से 
शोभायमान था ओर दासर की इच्छाद्वारा गृग आर पक्षी उसके आश्रय 
रहते थे। उपके पृत्र को हमने विज्ञान दृष्टेस स्मणीय दृष्टान्त ओर युक्ति 
सहित उपदेश किया ओर नानाप्रकार के विचित्र इतिहासों से उस 
बालक को जगाया । रात्रि को हम सिद्धांत कथा में लगे रहे ओर हमको 
एक सहृत्तवत्‌ राज व्यतोत हुईं; जब प्रातःकाल हुआ तब में उठ खड़ा 
हुआ ओर दासुर अपने एत्र संयुक्त मेरे साथ चला | जहांतक कदम्ब का 
आकाशतल था वहांतक वे मेरे संग आये पर मेंने बहुत करके उनको 
ठहराया ओर में गज़ाजी की ओर चला ओर स्नान करके संप्रर्षि के. 
मण्डल में जाय स्थित हुआ। हे रघुनन्दन ! यह दासुर का. आदरूयान 
मेंने तुमसे कहा है | यह जगत्‌ प्रतिविम्प आभास के सहश हे; प्रत्यक्ष 
भासता हे तो भी असत्यरूप है। जगत्‌ के निरुपण निमित्त मेंने यह 
 झाख्यान तुमका मुनाया हैं । यह जगत असत्यरुप है, झुद्ध वस्तु नहीं 
बुद्धि से तुककी राग मत हा । जब इस कथा का [सिद्धान्त हृदय में धारण 
कर विचांगेगे तब संसाररूपी मल तुमको स्पश न करेगा ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिप्रकरणे दासुरोपाख्यानसमा पिनाम 
चतष्पञ्ञाशत्तमस्सगः ॥ ४४ ॥ 
वशिष्ठ जी बोले, है रामजी ! यह प्रपञ्च हेही नहीं! ऐसे जानके सब पदार्थों 
निराग हो । जो वस्तु है ही नहीं उसका आत्था करनी क्‍या है ? हस्त 
प्रपञ्च के भासने, ने भासने से तुमका क्‍या हैं / तुम ।नावप्न होकर आत्म 
तेत्त में स्थित हो और ऐस जाना कि, जगव ह भा आर नहां भी है। 
इस |नश्चय से भी तम असंग हो जाअ। | इस चल अचल हाएैे थाने 


में तुमको कया खेद हे ? हे रामजी ! यह जगत्‌ न आदे है, न अनादि 
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स्थिति प्रकरण । .. पूछपू 
है; केवल स्वेतथका जो चित्त संवित्‌ मनरूप था उसके फरते से इस प्रकार 
भावता हैं; वास्तव में कुछ नहा | यह जगंव्‌ किसी कर्ताने नहीं किया 
आर नाकसा अकताने किया हे केवल झआाभासरूप हे ओर आभास में 
करता अकता पद का प्राप्त हुआ हे पर अम्ृत्रिमरूप हे ओर किसी का 
किया नहीं इससे तुपको इससे सम्बन्ध न हो | यह भावना हृदय में 
धारा के, कुछ नह हैं क्या के; किसी कता से नहीं उत्पन्न हुआ आत्मा 
तव३॥नहय। से झतात जड़का नाई अकतारूप है उसको कता केसे कहिये | 
यह कहना नहीं बनता । यह जो जगतजाल अकमस्मात्‌ फर आया हे 
सा आभासरूप हैं उसमें आसक् होना क्या हे ? यह असत अआन्तिरूप हे 
इसम आस्था मूद्बालक करते हैं बुद्धिमान तो नहीं करते ? स्वरूप में 
जगत्‌ उपजा नहा और नाश भी नहीं होता; निरन्तर दृष्टि में आता है 
आर अज्ञान से बारम्वार भावना होती हे तो भी कुछ है नहीं असत्रूप 
है आर निरन्तर प्रत्यक्ष नष्ट होता जाता है। तम विचार करके देखों कि, 
अवस्था आर स्थान कहां जाते हें ओर कहां गये हैं ? इससे तुम सब 
इन्द्रियों से अतीत जो आत्मतत्त अकर्तारूप हे उसमे स्थित होकर 
विगतज्वर होजाओ । वास्तव में जगत्‌ कुछ बना नहीं पर आभाससत्ता 
में बना भासता है । तुम आभाससत्ता मानेत्य ह॒ठ हाजाओं। जते हुआ 
है, तेसे है; भाव अभाव दुशखदशा है | ग्रादशरूपी ग्ञभास में दीघेरूप 
दृश्य |स्थत हुआ जेसे हुआ है तेतेहीहे; विपयर्य नहीं होता। हे रामजी | 
टृश्यधम में अपराजितकाल ह सो अनन्त है; दृश्य पदाथ का कुड अन्त 
नहीं ।जो आत्मविचार से देखिये तो स्वप्रवत्‌ है कुछ है नहीं। जो 
वासस्‍्तवमें ऐसे हो तो उसमें आस्था करके यत्र करना व्यथ हे | जगत्‌ के 
पदाथ नाशरूप हैं इनमें आस्था नहीं बनती क्योंकि; आत्मा सत्‌ है 
ओर जगत्‌ असत है इससे अन्योन्य विलक्षण स्वभाव हे-जड़ और 


चैतन्य का संयोग कुछ नहीं बनता । जगत के पदाथ यदि स्थिर मानिये 


तो नहीं रहते; इसकारण ग्रास्था शोभा नहीं प|ती | जैसे जल के तरह 
का आश्रय लेकर कोई पार हुआ वाह तो दुःखपांता है, तेसेही जगत्‌ के 
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पदार्थों का आश्रय कियेसे जाव दुःखी होठाहे। जगतका आस्था करना 
ही बन्धन है ओर नाशरूप है । तुम स्थिररूप हो इससे आस्था नहीं 
संभवती | कहीं जल के तरह और पर्वत का सम्बन्ध हुआ है ? जो तुम 
ने जगत को असत्य ओर आपको सत्य जाना तो भा जगत्‌ के पदाथा 
की वाञ्छा नहीं बनती क्योंकि; सत्यको असत्यका वाब्द्ा नहा हासका 
और आअसत्य की असत्य में भावना करनी क्याहै? जो आप संयुक्त जगत्‌ 
यजानते हो तो भी वाबछा नहीं होसक्ा क्‍्याके, सत्य अद्भत आत्मा 

है उसके समीप ऋझुछ द्वेत वस्तु नह | ठुम ता एक अक्वत हा वाञ्डा कस 
की करते हो? इससे तुमको किसी पदाथ का इच्छा आन व्ठ। नहा बनती 
हेयोपादेय से रहित केवल स्वस्थ होकर अपने आप मे स्थित होजाओ। 
वह आत्मतत्त हे जो सबका कता ओर सवंदा अकता हैँ कदाचित 
कल नहीं करता और उदासान का नाई स्थित है. | जस दीपक सब 
पदार्थों को प्रकाश करता है और किसी की इच्छा आन जय ऊँसद् 
करने के निमित्त नहीं करता-स्वाभाविकदी प्रकाशरप ह तत हा आत्म 
तत्व सबका कंता है और उसका केतो को३ नहीं । जैसे दूष सबकी 
क्रिया को सिद्धकरता है और आप किसो।किया के शव नह। क्याँकि; 
आपही प्रकाशरूप है; चलता है ओर कदाचित्‌ चलायमान नहीं 
होता ओर जो सय का प्रतिबम्प . चलता भांसता € सा प्राठाषम्ब का 
चलना सय में नहीं है; तेसेही तुम्हारा स्वरूप आत्मा सदा अकत। अचल 
है उसमें स्थित हो । जितना कुड जगठ्‌ भासता है उसम ।बचरा परन्तु 
भावना करके उसमें बन्धायमान मत हो; यह असत्रूप है हे रामजी ! 
यद्यपि प्रत्यक्ष गादिक प्रमाणों से जगत्‌ सत्‌ भासता है ताभा हैं नहां | 


स्वतः वित्त होकर आपको विचारों आर आपमे॑ सथत हा तब जगत्‌ कुछ 
ने भासेगा। जो प्रत्यक्ष बड़े तेज, बल आर वीय स सम्पन्न भासता है 
और अन्तथान होगया तो सत्य केमे काहिये / इस विचार से भी तुमका 
जगत्‌ की भावना नह बनती । जैसे वक्रपर आहद हुय स सब स्थान 
भ्रमते हृष्टि आते हैं और स्वप्त नगरप्मसे भासता है सो किसी कारण कार्य 
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स्थिति प्रकरण । 8७ 
से नहीं हाता-आभासरूप मन के फुरने से उ+ज आता हे। जेसे कोई 
जाव अकस्मात्‌ आ ।नकलता है ता वह |मंत्रता का भागा नहां हांता 
ओर विचार किये विना बुद्धिमान्‌ उसमें रुचि नहीं करते, न वह सुहृदता 

का पात्र होता है; तेसेही भ्रम से जो जगत्‌ भासा हे वह आस्था करके 
भावना बांधने योग्य नहीं। जेसे चन्द्रमा में उष्णता, सूर्य में शीतलता 
ओर म्ृगतृष्णा की नदी में जल की भावना करनी अयोग्य हे तेसेही 
जगत्‌ में सत्यमावना अयोग्य हे। यह संकबल्पपुर, स्वप्रनगर, द्वितीय 
चन्द्रमावत्‌ असत्य है; भ्रम करके सत्य भासता हे। हे रामजी ! हृदय से 
भाव पदाथ की आस्था लक्ष्मी को त्याग करो ओर बाहर लॉला करते 
बित्ररों पर हृदय से अकता पद में स्थितरहों ओर सबभावपदाथा में स्थत 
पर सब से अतीत हो । आत्मा सब पदार्था में सवेदाकाल स्थत्त हैं आर 
सब से अतीत है; उसकी सत्ता से जगत नीति में स्थित है | जंस दीपक से 
सबपदाथ प्रकाशवान्‌ होते हें पर दीपक इच्छासे रहित प्रकाशता है- 
उससे सबका क्रिया सिद्ध होती हे ओर जेसे सूये आकाश में उदय होता 
है ओर उसके प्रकाश से जगत का व्यवहार होता हैं; तेसहे आनाच्छत 
आत्मा की प्रकाशसत्ता से सब जगत्‌ प्रकाशता हं। जस इच्छा स राहत 
रत्न का प्रकाश होता हे ओर स्थान में फेल जाता है; तेसहाँ आत्मद॒व का 
सत्ता से जगतगण प्रवत्तेत हैं । वह कतों हे पर सब हालिया के विषय से _ 
अतीत है इस कारण अकता-अभोक़ाहे; सब इन्द्रियों क अन्तगत स्थत 
है इस कारण कता भोक्का वहां हैं। इस प्रकार दोनों आत्मा मे बनते हैं- 
कर्ता भोक़ा होसक्का हे ओर अकता अमोक़ा भी हैं; जिसमे तुम्त अपना 
कंल्याण जानो उसमें स्थित हो जाओ। है रामजी : इस प्रकार निश्च 
करों कि, सब भेहीह ओर अकता-अभोक्ा हूं। ऐसी दृढ़भावता से जगत्‌ 
. के कार्य को करते मी कुछ बन्धन न होगा और सब झआात्मा कतेउय आकर 
से रहित है इस प्रकार निश्चय किये से भोग की वासना निदत्त हो जावेगी 
आर तब वैतनभोग की ओर फिर न जित्त आवेगा । जिसका यह निश्चय 


है कि मेंने कदाचित्‌ कुछ किया नहीं आर सदा अक्रिपरूप हूं, वह भोग 
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के समूहा का कामना किस ।नामेत्त करंगा आर त्याग किसका करेगें ? 
इससे तुम यही निश्चय धरो कि, में नित्य अकतारूप हूं। जब यंह बुद्धि 
हइृढ़ होगी तब परम अम्ृतरूप समानसत्ता शेष रहे गी। अथवा यही निश्चय 
धरो कि, सबका कता मेंहीं हूं; में महाकर्ता.हूं ओर सबके हृदय में स्थित 
होकर सब काय करता हूं। हे रामजी ! यह दोनों निश्चय तुमको कहे हैं 
जिसमें तुम्हारी इच्छा हो उसमें स्थित हो । जहाँ यह निश्चय होता है कि, 
सबका कता में हूं ओर सब जगतश्रम भी में हूं तब इन पदार्थों के भाव 
अभाव में राग द्वेष न होगा । जो सब- आपही हुआ तो राग दवेष किसका 
करे ? उसको यह निश्चय होता है कि, यह शरीर मेरा दग्ध होता है, वह 
शरीर सगन्धादिक से लीला करता है उसको खेद ओर उल्लास किसका 
हो । इससे तुमको जगत्‌ के क्षोम; उल्लास, उदय, अस्त में सूख दुःख न 
हो सबका कता में हूँ तो खेद उल्लास भी में करता हूं ओर जब आत्तमा 
आर कतव्य की एकता हुई तब खेद उल्लास सब आपही लय हो जाता हे 
आर सत्ता समान शेष रहताहे। वही सत्ता भाव पदार्थ में अनुस्यृत होकर _ 
स्थित है ओर उसमें जब तित्त को इच्छा स्थित होती है तब फिर दुःख 
नहीं पाता | हे रामजी | सबका कर्ता आपको जानो कि, कर्ता परुषमें 
है व अकता जानो कि, में कुछ नहीं करता अथवा दाना नश्रय त्याग 


कर नरसकल्प तनमन हा जाबआ। ता ठुम्हारा जा स्वरूप ह वहा सत्ता शेष 


रेगी। यह जगतहे, यह में हूं, यह मेरा है, इस कुत्सितभावना को त्याग _ 
करो | इस अभिमान में स्थित न होना; इस देह भें अहंकार कालसजत्र नाम 


करके नरक को ग्राप्ति का कारण है, नरक का जाल हैं; शेखर को वषा होती 
है; इन दुःखों से देहाभिमान दुःख-स्थान ह. अथात्‌ अनन्त दुश्खदायक 
है। इससे पुरुष प्रयत्न करके इसका त्याग करों, यह सबके नाश में; स्थित 
है |. भावी कल्याण जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे इससे स्पश नहीं करते-जैते 
चाण्हाली की गोद: में श्वान का मांस हो तो उसके साथ श्रेष्ठपरुष सह 
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नहीं करते तेसेही देहाभिमान से स्पशे,न करना->यह महानीच हे ।. यह 


03... के, 


'अहंकाररूपी बादंल नेत्रों के आगे पटल हैं इसप आत्मा नहीं भासंता । 

















स्थिति प्रकरण | छू है 
जब विचार करके इस पटल को दूर करोगे तब आत्मसत्ता का प्रकाश 
उदय हगा | ज॑से मधघटा के दूर हुये चन्द्रगा प्रकाशित होता है तेसेही 
अहंकार के अभाव से आत्मा प्रकाशता है। जब तुम इन निश्चयों में कोई 
निश्चय थाराग तब सब दुःखों से राहित शान्तपद को प्राप्त होगे | यह 
निएय सबत उत्तम हें आर उत्तमपुरुष इस-निश्रय में सदा स्थित-हे। 
अब ठुम भा वाध अथवा निषेध दोनों में कोई निश्चय धारण करो ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे स्थितिप्रकरणें कर्तेव्यविचारोनाम पश्चपञ्ञ- : 
शत्तमस्सगं:॥ ५५७॥ ४ 
"मजा ने एथ।; हैं बह्मन्‌ ! जा कुछ तुमने सन्दर वच्नन कहे हें वह 
सत्य है| अकतारूप, आत्मा, कृतो, अभोक्ता, सबका भोक़ां, भतों को 
धारनवाला, सबका आ भश्रयभ्वत और संवेगत व्यापक, चिन्प्तात्र, निर्मल 
पद, अनुभवरूप दंव सवभूतों के भीतर स्थित हे । हे प्रभो ! ऐसा जो अह्ां- 
तत्त हैं वह मरे हृदय में रमरहा हे ओर आपके वचनों से प्रकाशने लगा. 
है। आपके वर्चन शीतल और शान्तरूप हैं; तप्ता को मिथतेः हें और 
जसे वर्षा से पृथ्वी शीतल होती है तेसेही मेरा हृदय शीतल हुआ हे । 
आत्मा उदासीन का नाई आनिच्छित स्थित हे कतेब्य-भोक़व्य से रहित 
है, सब जगत्‌ को प्रकाशता हे और सब क्रिया उससे सिद्ध होती- हैं | इस 
कारण कता भी वहां है और भोक़ा भी वहीं हे परन्तु श्चककों कुछ सेशय 
है उसकी अपनी वाणी से निवृत्त करो | जेसे चद्धमा का प्रकाश -तम के 
नांश करता हे तेसेही आप मेरे संशय को दूर करो । यह सत्य है; यह 
असत्य हैं; यह में हैं; वह ओर हे इत्यादिक देतकरपना एक अद्वेत विस्तृत 
शान्तरूप में कहा से सथत हुई है ?न्मेल् में मंल कंस हुआं हैं? वाशह- 
जा बाले; हे शमजी ! इस तुम्हारे प्रश्न का उक्त में सिद्धान्तकाल में 
। कहूगा अथवा तम आपहाजान लाग। इस माक्ष उपाय शास्रका सद्धन्त 
जब भलो प्रकार तुम्हार हृदय में स्थित होगा तब तुम इस प्रश्न के पात्र 
होंगे अन्यथ। योग्य न होगे>उस अवस्थामें अन्यथा प्राप्त नहीं होते । हे 
रामजी ! जेसे सुन्दर ख््रियों की सनन्‍्दरंवाणी से सुन्दर गीत होता है और 
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उसके अधिकारी योवनत्रान्‌ पुरुष होते हें तेसेही सिद्धान्त अवस्था में मेरे 
वैचन के तुम अधिकारी होगे । जेसे रागंभयों कथा बालक के आझागे 
कहनी व्यथ होती है तेसेही बोध समय बिना ,उदार कथा कहाना व्यर्थ 
होती है -। जेसे शरत्काल में इक्ष पत्रसंव॒क्क ऑर वसत ऋतु में झुष्प 
सेशोभता है तेसाहीः जेसी अवस्था पुरुष को होती ६ तेसाही उप- 
देश कहना शोभता है ओर उपदेश भी तत्र दंढ़ लगता है जब 
बद्धि. शुद्ध होती हे-मलीन बुद्धि में दृढ़ नहीं होता । जंसे निर्मेल- 
वख्र पर केसर का रह शीघ्रही चढ़जाता है ओर मलीन वख्र पर नहीं 
चढता; तेसेही प्रारूप जो आत्मा है; उसका विज्ञान उपदेश ऐिद्धान्त- 
अबस्थावाले को लगता है जिसको बोधसत्ता प्राप्त होती है। तुम्हारे प्रश्न 
का उत्तर मेंने संक्षपणात्र कहा भी हे-ावेस्तारसे नहँ। कहा पर जो तम _ 
नहीं जानते तो भी प्रत्यक्ष है। जब तुम आपसे आपको प्राप्त होगे तब 
पही इस प्रश्न के उत्त को जानलोगे-इसमें कुछ सदृह नहीं । सिद्धन्त- 
काल में जब तुम बोधको प्राप्त होकर स्थित हांगे तब में भी इस प्रश्न का. 
उत्तर विस्तार से कहँगा । जब आपसे अपना आप निर्मल करोगे तब. 
अपने आपको .जानलोगे । है रामजी ! केत्ता आर कम का विचार जो 
मैने तमकों कहा हे उसको विचारकर वासनाका त्याग करो । जबतक 
संसार की वासना इस हृदय में होती है तबतक बन्धवान्‌ हे और जब 
वासना दर होती. है तब घुक्कि होती ६; इसस तुम वासना को त्यागो और 
ओक्षके अर्थ जो वासनाहै उसका भी त्याग करो तबसुखी होगे | इस क्रम. 
से वासनाको त्यागकर प्रथम शाखविरुद्ध तामसी वासना का त्याग करो; 
.फिर विषय की वासना का त्याग करो और मंत्री, करुणा, मादेता ओर _ 
उपेक्षा इस निर्मल वासना को अज्ञीकार करो मेत्री के अथ यह हें कि _ 
















सबमें अह्यमाव से द्रोह किसी का न करना। दुःखोपर दया करनी करुणा 
कहलाती है; धर्मात्मा पुरुष को देखक प्रसन्न हॉने का नाम सुदिता 

और पापी को देखके उदासीन रहना पर नन्‍दा न करना उपंक्षा कह 
लाता है। इन चारों प्रकार का वासनाओं से संपन्न हो हृदय से इनका 
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भी त्याग करके इनका अभिमान न रखना चाहिये यदि बाहर से इनका 
व्यवहार हो पर हृदय से दृश्य में गुण की वासना त्यागकर चिन्मात्र 
वासना रखनी चाहेये ओर पीछे इसकी भी मन बंद्धि के साथ मिश्रित 
त्याग करना तब जिससे वासना त्यागी हें वह शेष रहेगा तो उसकी भी 
त्याग करना । है रामजी ! चिन्मात्रतत्त से कल्पना काके देह, इन्द्रियां, 
प्राण, तम, प्रकाश, वासनादिक भ्पमात्र भासियाये हें। जंब सले अ- 
थात्‌ अहंकारसंयुक्त इनको त्याग करोगे तब आकाशवत्‌ सम स्वच्छे 
हांगे। इस प्रकार सबका त्यागकर पीछे जा तम्हारा स्ररूप हे वह तुष्ट 
गाजो हृदय स इस प्रकार त्यागकर स्थित होता हे वह पुरुष मक्तिरूप 
परमेश्वर हांता है; वाह वह समाध में रहे; अथवा कर्म करे वा न करे | 
जिसके हृदय से सब अथा को आस्था नष्ट हुईं हैं वह मक़ और उत्तम 
उदारचित्त है। उसको करने, न करने में कुछ हानि लाभ नहीं ओर न 
समा करने में अथ है, ने तपसे है क्योंकि; उसको मन वासना 
. राहत हुआ है। है रामजी ! मेंने चिरकाल॑ पयन्त अनेकशाखत्र जिचारे 
हैँ ओर उत्तम २ पुरुषों से चर्चा की हे.परन्तु परस्पर यही निश्चय कियो 
है कि, भली प्रकार वासना का त्याग करे | इससे उत्तम ओर पद पाने 
ग्य नहीं | जो कुछ देखने योग्य हे वह मेंने सब देखा हे ओर दंशों 
[दशाओं में भ्रमा हूं; कई जन यथाथदर्शी दृष्ट शाये हैं और।फेतन हेया- 
पादेयसंयुक्न देखे पर सब यही यत्र करते हें ओर इससे. भिन्न कुड नंहीं 
करते । सब बद्याण्ड का राज्य करे अथवा आग्न और ज॑ल॑ में प्रवेश करे 
पर एसे एश्वय से संपन्न होकर भा आत्म लाभ विना शान्ति नहीं प्राप्त ह ते । 
बड़े बाद्धमान और शान्‍न्तं भी वहीं हैँ जिन्होंने अपनी इन्द्रयरूपी शब्यु 
जीते हैं और वही शरमें हैं उनकी जग, जन्म ओर प्रृत्यु को अभाव 
ह-वह पुरुष उपासना करने योग्य है। हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ को किसी 
दृश्य पदाथ में प्रीति नहीं होती क्‍योंकि; पृथ्वी आदिक पश्चभृत ही सब 


ठोर मिलते ₹-त्रिलोकी में इनसे भिन्न ओर कोई पदार्थ नहीं तो प्रीति 


6 


. किस विधि हो । युक्ति से ज्ञनवान्‌ संतारसमुद्र को गोपदबंत्‌ तरजाते हूँ 
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पर जिन्होंने युक्त का त्योग किया हे उनको सप्तसमुद्र की नाई संसार 
होजाता है| जो पुरुष उदारचित्त हें उनको यह सम्पूर्ण जगत्‌ कदम्ब- 
वक्ष के गालवत्‌ होजाता है; उसमें वे त्याग किसका करें ओर भोग 
किसका करें। हेयोंपादेय से रहित पुरुष को जगत्‌ तुच्छसा भासता है 
इसकारण जगत्‌ के पदाथ। के निमित्त वह यत्र नहीं करता और जो 
दुब्बाद्धजांव हांते ह व तुच्छ ब्रह्मारडरूप पृथ्वी पर युद्ध करते है, अनेक 
जीवों का घात करते हैं ओर ममता में वन्धायमान हैं यह जगत्‌ संकर्ूप 
क्‍ #ै मात्र में नष्ट होजाता हे क्षण क्षण में आस्था से यत्र करना बड़ी मसूढ़ता 
| है | सब जगत आत्मा के एक अंश से करटिपत है; इसका उपमा तृणु 
; समान भी नहीं। इस प्रकार तच्छरूप जिलोकी को जानकर आतलवेत्ता 
क्‍ किसी पदार्थके हपष शोक में बन्च्रायमान नहीं होते ओर ग्रहण और त्याग 
| क्‍ से रहितहें | सद!शित्रके लोक आदि पाताल पथन्त जज, रस, देह, राजस; 
द साखिक; तामम संयक्त जगत्‌ के पदार्थ ज्ञॉनवाद की श्रसन्न नहीं करसके 
और उसकी इच्छा किसी में नहीं होती क्यार्कि। वह तो 8 से छतायाक्र 
| . भाव को प्राप्ुआ है; आकाशवत्‌ व्यापफ उसकाडड हति हैं; अपने _ 
|  झापमें स्थित है और चित्त दृश्य से रहित, अवैतन बिन्मात्र है। शरीर- 
07 रूपी जाल जो मयानक कहिरा है ओर जिससे जगत्‌ धूसर हारहा हे सो 
तिस परुष का शान्त होजाता हे आर [द्वेताय वत्तु का अभाव होता है 
ब्रह्मरूपी बड़ा सम्द्र है उसके झांगके बोयेवत्‌ कुलाच त प्व॑त है; चेतन 

रूपी प्र में मगतृष्णा की नर्दीरूप जगत्‌ का लक्ष्मा ह आर बहरूप। 
सम्नद में जगत्रूपी तरह उठते और लग होते हैं; ऐसे जाननेवाला जो 
ज्ञानवान हे उसकी यह जगंत्‌ आन न्दृद।यक कैसे है| ! छूर्य, चन्द्रमा, अग्नि 
जो तुमको प्रकाशरूप भासते हैं वे भी घट, काष्ठ आदकवत्‌ जड़रूप ह 
हा ओर जिससे यह प्रकाशते है वह सबका सि्धकता आत्मसत्ता ह आर 
|... कोई नहीं । देह जो रुधिर, मांस-ओर अस्थि से बनी है और इच्ियों से 
क्‍ शत है; उस दहरूपी डब्बष में चंतन ज॑विरूपा रत्र किाजता है; चतत 


विना जड़ म्ग्धरूप है। हे रामजी | यह. जा स्री का देह भासंता हे सो 


जे 
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चम का पतली बना है; उसको देख के मृढ प्रसन्न होता हे। जेसे वाय के 
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चलने से पर्वत चलायमान नहीं होता तेसेही ज्ञानवान संसार के पदार्थों 
से प्रसन्न नही हाता । ज्ञानवान्‌ उस उत्तम पद में बिराजता हे जिसकी 
अपक्षा से चन्रमा और सूय पाताल में भासते हैं अथीत इनका बड़ा 
प्रकाश भा तुच्छ भासता हैं। ज्ञानवान परम उत्तम पद में बिराजते हैं | ये 
ससारा पृद जीव संसाससझुद्र में सपे को नाई बहेजाते हें । जेसे ये हम 
को भासते हैं तेसे ऊहते हैं। इस जगत में ऐसा भावपदाथ कोई नहीं जो 


ज्ञानवान्‌ को राग से राज्जित करे | जेसे राजाके गृह में मदसन्दर विचित्र- 
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रूप रानय। हा ता उसका ग्रापका मृढ़ नांचखया प्रसन्न नहीं कर सकती: 


तंधेही ये जगत्‌ के भावपदार्थ तत्ततेत्ता को प्रसन्न नहीं कर सके ओर 
उसके चत्त मे प्रवेश नहीं करते | जसे गाकाश में मेघ रहते हैं परन्त 
आकाश का स्पश नहीं करसक़े तेसेही वे निलंप रहते हैं | जेसे सदाशिव 
महासुन्दर गारी के नृत्य देखनेवाले ओर गोरीसंयुक्क हें उनको वानरी का 
नृत्यहषदायक नहीं होता; तेसे ही ज्ञानवान को जगतऊ़े पदाथ हषदा|यक 
नहीं होते । जेसे जल से प्रणु कुम्भ में रत्न का प्रतिबिम्ब देखके बुद्धिमान 
का चित्त उसे ग्रहण नहीं करतातेसेद्दी ज्ञानवान का चित्त जगत्‌ के पदाथ। 
को नहीं चाहता | यह संसारचक्र जो बड़ा विस्ताररूप भासता हे सी _ 
असत्यरूप हे; उसको देख के ज्ञानवान्‌ केसे इच्छा करे क्योंकि; यह तों 
चन्द्रमा के प्रतिबिम्बवत्‌ है । शरीर भी असत्य है; इसकी इच्छा सद करते 
हें-जेसे सेवार को मच्छ भोजन करते हैं ओर राजहंस नहीँ करते तसेही 
संसार के विषयों की इच्छा अज्ञानी करते हँ-ज्ञानी नहीं करते ॥ 
इति श्रीयो गवाशिए स्थितिप्रकरणे पूणस्वरूपवणनन्नाम पद 
पश्चाशत्तमस्मगेंः ॥ ५६ ॥ 
वशिष्ठ जी बोले, है रामजी ! यह (सिद्धान्त जो परम उचित वस्तु हैं उसका 
गाथा ब्रहस्पति के पत्र कच ने गाई थी-वह परमपावनरूप है | एक काल 
में समेरु पेत के किसी गहन स्थान में देवगरु का पुत्र कंच जा ब॑ठा | 


अभ्यास के वश से कदाचित्‌ उसको आंत में विश्रान्ति हुई उसका 
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_ अन्तःकरण सम्यक्‌ ज्ञानरुपी अमृतसे पूर्ण हुआ; पश्चमोतिक जो मलीन _ 
दृश्य हें उनसे विशक्त हुआ ओर बह्ममाव में अस्कुर होकर रमने लगा। 
तब उसे ऐसा भासा कि, निराभास आत्मतत्व से कुछ भिन्न नहीं-एक 
अद्वत ही है; ऐसे देखता हुआ गहद वाणी से बोला कि, में क्या करूं; _ 
कहां जाऊं; क्या ग्रहण करूं ओर किसका त्याग करूं सब विश्व एक 
आत्मा से पर्ण हो रहा है? जेंसे महाकल्प में सब ओर से जल पूर्ण हो 
जाता है तैसेही दःख भी आत्मा हे सुख भी आत्मा है और आकाश 
दशोदिशा ओर अहं त॑ आदि सब जगत्‌ आत्मा ही है। बढ़ा कष्ट है. 
कि, में अपने आपमें नष्ट हुआ बन्धवान्‌ था। देह के भीतर-बाहर, 

खध-ऊब्वे, यहां-वहां सब आत्माही है, आत्मा से कुछ मिन्न नहीं । 
सब ओर से एक आत्माही स्थित है ओर सब आत्मा में स्थित है; यह 
सब में हैं और अपने आपमें स्थित हूँ। अपने आपमें में नहीं समाता 

अर्थात्‌ आदि अन्त से रहित अनन्त झात्मा हूं। आरेन, वायु, आकाश, 
जल, प्रथ्वी मेंही हूं; जा पदार्थ | नहा वह हहां नहां आर जा ऊुछ ह " 
..._ बह सब विस्तृतरूप मेंही हूं । एक धर्ण परम आकाश भर अथात्‌ भर _ ( 
रहा हूँ; सब जगत्‌ भी अज्ञानरूप € और समुद्रवत्‌ एक पूर्ण आत्मा स्थित _ 
३ । वह कल्याणमर्ति इस प्रकार भावना करता हुआ स्व के पवेत के ञु 
कञ्ज में स्थित हुआ ओर ओंकार का उचार बड़ स्वर से करने लगा। ई 
. झकार की जो अर््धेकला है; जिसकी अद्धमात्रा भी कहते हैं; वह फूल 

से भी कोमल है उसमें वह स्थित हुआ। वह अदधमात्रा केसी हे कि, न _ 

अन्तःस्थित हे और न बाहर है; हृदय में भावना करता हुआ उसमें स्थित _ अं 

हुआ ओर कलनारूपी जो मल था उससे राहत हॉकर ।नभल हुआ... 
ओर उसकी चित्त की इत्ति निरन्तर लीन हांग३। ज॑से मेध के नष्ट हुए 
शरतकाल का आकाश निर्मल होता है; तसेही कलड्वित कलना के हू! 


>> ४५ भरे २७ 


हुयेसे वह नि्भल हुआ । जैसे पर्वत की पुतली अचलरूप होती है तैसेह। 


कच समाधि में [स्थत अचल हुआ ॥ 
इति श्रीयोगवा ०स्थितिप्र"कचगाथावशन नाम सप्तपचाश त्तम रसर ॥४७॥ 








स्थाते प्रकरण | क्‍ ४६५४ 


वाशहजी बोले, है रामजी ! अड्ग़नाओं के शरीरादिक भोग ओर 
जगत्‌ के पदार्थों में कुछ सुख नहीं। ज्ञानवानों को य पदाथ तुच्छ 
आसते हूं, वे इनमें आस्था नहीं करते तो फिर किस पदाथ की इच्छा 
करें। इन भोग ऐश्वये पदार्थों से मद असाधु संतोष पाते हें पर जो ज्ञान- 
वान साधु हैं वे इनमें प्रीति नहीं करते जो कृपण अज्ञानी हें उनकी भोग 
ही सरस हे पर भोग आदि, अन्त ओर मध्य में दुःखरूप हे | जो पुरुष 
इनमें आस्था करते हैं वे गदंभ ओर नीच पश हें । हे रामजी ! ख्री रक्त, 
मांस ओर अस्थि आदि से एऐ है; जो इसको पाकर तोषित होते हैं वे 
सियार हें-मज्ष्य नहीं । जो ज्ञानवान हें वे जगत्‌ के पदार्थों में प्रीति 
नहीं करते । पृथ्वी सवगृत्तिका; वृक्ष काए; देह मास और पव॑त पाषाणरूप 
हैं। पाताल अध है ओर आकाश ऊध्व हे सो दिशाओं से व्यापा है 
सवविश्व पञ्चभोतिकरूप हे इसमें तो अपएब सुख कोई नहीं जिसमे ज्ञान- 
वान प्रीति करें | इश्द्रियों के पदञ्नविषय मोक्ष के हरनेवाले ओर विवेक माग 
के रोकनेवाले हैं ओर जो कुछ जगतजाल की संपूण विश्व हे वह सब 
दःख रूप है। प्रथम इनका प्रकाश भासता हे पर पीछे कलह को प्राप्त 
करते हें | जेसे दीपक प्रथम प्रकाश को दिखाता हे और फेर काजल 
कलइको देता है, तेसेही इन्द्रियों के विषय आगमापायी हं-इनस शान्त 
नहीं होती | अज्ञानी को श्री आदिक पदाथ रमणीय भासत है पर ज्ञान- 
वान की वृत्ति इनकी ओर नहीं फुरती । अज्ञानी का ये स्थररूप भासत 
हैं, स्वाद देते ओर तष्ठ करते हैं पर ज्ञानवान्‌ को असत्य आर चलरूप 
भासते हैं और तुष्टता के कारण नहीं होते | ये विषम भोग हैं विष को 
नाई हैं ओर स्मरणपात्र से भी विषवत्‌ मृच्छी करते हैं ऑर सलावचार 
अलजाता है। इससे तप इनको त्याग करके अपने स्वभाव मे स्थत 
होजाओ ओर ज्ञानवानों की नाई बिचरों। हे रामजों | जब इस जीव 
को अनात्म में आत्मामिम्नन होता है तव असन्नरूप जगतजाल मी 
सत्य हो भासता है| बह्य को भी वासना के वश से कल्प दह के संयोग 
होता है। जेसे सुव्ण का प्रतिबिम्ब जल में पड़ता है आर उसका कलक 
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कन्च पर पड़ती हे पर कन्ध से सुवर्ण का कुछ संयोग नहीं होता तेसेही 
त्रह्मा का सयाग देह से वास्तव कुछ नहां-कृण्पनामात्र दंह हे । रामजी . 
न (एद्ा, हैं महामते | आत्माववेराओ् के पद का प्राप्त होकर फेर यह 
सधनरूप जगत्‌ केसे रचते हैँ वह क्रम से कहिये ? वशिष्ठजी बाले, हैं 
रामजी ! जब प्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुये तब जेसे गभ से बालक उपजता है 
तेसहां उपजकर बारम्बार इस शब्दका उच्चारा किया के, ब्रह्म | “ब्रह्म | 
इसकारए उसको ब्रह्मा कहते हैं। फिर संकल्प जालरूप और कल्पित 
आकार मन हो आया; उसमन ने संकट्पलक्ष्मी फेलाइ | प्रथम संकल्प से... 
माया उपजती है; फिर तेज अग्नि के चक्रवत्‌ फुरनेलगा आर उससे 
बड़ा आकार हो गया । फिर वह ज्वाला की नाइ, सुवर्ण लतारूप, बढ़ी जय 
संयुक्त, प्रकाश को धारे और शरीर मनसंयुक्त सूयरूप होकर स्थितहुआ 
ओर अपने समान आकार बड़े प्रकाशसंश॒क्त कया आर ज्वालाका 
मरठल आकाशके मध्य स्थित हुआ-अआअग्निरूप आर जसके अग्निही 
अड़ हैं। हे महाबुद्धिमन्‌, रामजी ! इसप्रकार ता ब्रह्मा से सूय हुये हें 
और टसरी जो तेज किरणों फुरता है व आकाश मे तारशगण [जम्ब पर 
जा रूट (फिरते हैं। फिर ज्यों ज्या वह सकर। करता गया त्यात्या तत्काल 
ही सिद्ध होकर भासने लगा । इसीप्रकार आगे जगत रचा। जिम्त प्रकार 
इस सृष्टि में बह्मा रचता हे उसी प्रकार आर सू& में रचते है । प्रथम प्रजा: 
पति, फिर कालकलना, नक्षत्र और तारागण; फेर दंवता, दत्य, मनुष्य, 
नाग, गन्धव, यक्ष, नदियाँ, सझ॒द्, पते सब इसाप्रकार करपे ओर जेसे 


समद्र में तरह कल्पित होते हैं तेसेही सिद्ध रत्र के उनक कम रचे। वे भी 
_ शभसंकल्परूप हैं जेसा संकल्प करें वही [सेद्ध हाॉकर भासने लगे | इसी 


प्रकार फिर मत और तारागण उत्पन्न किये आर उन्हांनें और उत्पन्न 
किये । तब ब्ह्याजी ने वेद उत्पन्न किया आर जती के नाम, चार, 
करमवृत्ति बनाये और जगतमयांदा के लिये नोतिरूप स्त्री को रचा। 
इसी प्रकार ब्रह्म की माया बंद्यारूप से बड़े शरार पर रहा है। आगे यू 
का विस्तार है, लोक और लोकपालों के कम किये हैं और सुमेरु ओर 
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2“वीं के मध्य द्शादिशा रचकर सुख, मृत्यु, राग, द्वेष प्रकट किये | इस 
आकार सम्दूण जगत्‌ त्रेगुणरूप बह्याजी ने रचा और जेसे उसने रचा है 
तसेही स्थित है। यह जो कुछ सम्पू् रश्य भासता है वह सब मायामात्र 
है। है रामजी ! इस प्रकार जगत्‌ का क्रम हुआ हे। संकल्परूप संसार 
पड़ा स्थित हांकर अज्ञान से भासता है। यह तो संकल्प से रचा है, 
सकलप के वश से जगत को क्रिया फेलाता हे; संकल्प वश से देव 

नीति होकर स्थित हुआ हे और सब डह्या के संकल्प में स्थित हे । 
जब उसका संकट ।नर्वाण होता है तब जगत्‌ भी लय होजाता है। 
उर्ैतमय जह्याजी पद्मासन धर बेठे थ और विचारने लगे कि, यह जगत 

जाल मन के संकल्प फुरनमान्र है, मन के फुरने से उपज आता है और 
नाना प्रकार कावकारसंयुक्त व्यवहार, इन्द्र, उपेन्द्र, मन्नष्य, देत्य, 
समुद्र, पवेत, पाताल, पृथ्वी से लेकर सवे जगतजाल मायामात्र और 
पड़ा फैल रहा है इतालय अब में इससे ।निववत्त होऊं । ऐसे विचार उन्होंने 
अनथरूप सकत्प«कां दूर करके, आदि-अन्तरहित अनादिमत परम 
बेह्मस्फार आत्मारूप आत्मतत्त में मन लय किया और आानन्‍्दरूप 
आत्मा हाकर अपने आपम स्थित होकर निमेल निःहकार परमतत्त को 
प्राप्त हुये । जसे कोई व्यवहार से थका हुआ विश्राम करता है तेसेही वह 
अपने आपसे आत्मतत्त में स्थित हुये। जेसे समृद्र अक्षोभ होता है तेसे 
हो वह अक्ष|भ हुये ओर ध्यान में लगे ओर फिर जब ध्यान से जगे तो 
जसे द्रवता से समुद्र से तरक् फुरआवें तेसेही वित्त के वश से बल्लाजी 
फुरनरूप होगये तब जगत को देख के फिर चिन्तन करने लगे कि, 
संसार दुःख, सुखसे संयुक्ष अनन्त फांसी से वन्‍्धायमान हे ओर राग, 
द्वेप, भय, मोह से दूषित हे। हे रामजी ! इस प्रकार जीवों को देख के 
बह्याजीं को दया उपजी तो अध्यात्मज्ञान से सम्पन्न वेद उपनिषद और 
पेदान्त प्रकट किये आर बड़े अथेसयुक्ष नाना प्रकार के शाख्र रचे | फिर 
जीवा का मुक्त के निमित्त पुराण रचे और परमपद जो आपदा से रहित 


हैं उसमें स्थित हुआ। ज॑ंस मन्दराचल पवत के निकले से क्षीरसम्रद 
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ऐप 


शान्त होता हे तेसेही शान्तरूप होकर स्थित हुआ ओर फिर उसीप्रकारं 
जाग के जगव को देख मयोंदा में लगाया फिर कमलपीठ में स्थित 
होकर आत्मतत्त के ध्यानपरायण हुआ | इसीप्रकार जो कुछ अपने 
शरीर की मर्यादा वबल्याजी ने की है उसी प्रकार नीति के संस्कारपयेन्त 
क्रोडा करते हें ओर ऊलाल के चक्रतवत्‌ नोति के अनुसार बिचरते हें। 
जैसे ताडना और वासना से रहित चक्र फिरता है तेसेही वह जन्म मरणु 
से रहित है | उसको शरीर के रखने ओर त्यागने की ऋबछ इच्छा नहीं 
घोर न कछ जगत्‌ को [स्थात आर न झनात्वात भ इच्छा ह | वह 
ह...$# 'क्रिसी पदार्थ के ग्रहण ओर त्यागकी भावना में आसक् नहीं होता 
| . और संबमें समब॒ुद्धि परिप्‌र्ण सझद्रवत्‌ स्थित हैं। कभी सत्र संकल्प से रहित 





>> 


शान्तरूण होरहते हैं और कभी अपनी इच्छा से जगत रचते हैं परन्तु . 
उनको जगत्‌ के रचने में छुड् मद नेह।-सव पदाथा को अवस्था पे 
।( तलता हे | है रामजो ! यह मैंने तुमम बह्माजा का स्थात कहाँ है यह 
क्‍ परमदशा और भी किसी देवता का उपर्ज ता उसका समता जानिये 
क्‍ क्योंकि, वह शुद्ध साखिकरूप है | सृष्टि के आदि जां शृड्ध अह्मतत्त में 
| चित्तकला फुगा है वहाँ प्रनकता ब्रह्मारूप हाकर स्थत हुई है| जब फेर 
जगत के स्थिति क्रम में कलना उसन्न होती है तब वहीं अह्यारूप आ- _ 
काश, पवन को आश्रय लेकर ओषध ओर पत्रों में प्रवश करती है। 
कहीं देवताभाव को, कहीं मलृष्यभाव को; कहीं पश्चपक्षा ततियगादिक 

भाव में प्रात होती हे ओर कहीं चन्द्रमा काकरजुद्धा। अज्ञादक झोषध 

में प्राप होती है। जैसे भाव को लेकर चित्तकला ऊुरतां है तेसाही भाव 

शीघ्र उत्पन्न होआता है। कोइ उपजकर ससार के सतगवश स उसा 

जन्म के बन्धन से मुक्त होजते हैं क्योंकि, उन्हें अपन स्वरूप का चम 

क्‍ त्कार हाता है; कोई अनक जन्म से म्क़ हांत ह आर का थांड जनम र 
है से पक होते हें । हे रामजां ! इसप्रकार जगत का क्रम 6 | का प्रत्यक्ष, 
। संकट, कर्म, बन्ध, मोक्षरूप उपजते हैं ओर कोई मिटजाते हैं| इस प्रकार 
। स॒म्तार वन्धमोक्षत्ते प्ण है। जब यह कलनामल नष्ट होता है तब संसार 
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स्थितिप्रकरण। ५पहै 
से मुक्त होता है ओर जबतक कलनामल हे तबतक संसार भासता हे ॥ 


[00 


शत श्रायागवाशह स्थातप्रकरण कमलजाव्यवहारों 


नामाष्टपञ्माशत्तमृस्सगेः ॥ ४८.॥ 
वाशिष्ठजी बोले, है महाबाहोी, रामजी ! इस प्रकार बल्याजी ने निम॑ल - 
पद में स्थेत होकर सगे फैलाया। संसाररूपी कप में जीव अमते हें ओर 
जीवरूपी यड़ी तृष्णारूपी रस्सी से बंधे हुये कमी अध और कभी ऊध्वंको 
जाते हैं । जब वांतनारुपी रस्सी ट्अ पड़ती हे तब बह्मतत्त से उठ ब्ह्मतत्व 
में एकत्र होजाते है । बह्मसत्ता से जीव उपजते हैं ओर फिर हामत्ता में 
हां लय हांते है | जस सझुठ् से मंध जलकएु के धमग्नद्वारा उपजते है 
आर फ्र वषा से उस में प्रवेश करते हैं; तेसही जब तन्मात्रा मण्डल से 
चित्तकला निकलती है तब उसीके साथ जीव एकरूप होजाते हैं। जेसे 
न्दारक्ष के पुष्प का सुगन्ध वायु से मिलकर एकरूप होजाती हे तेसे 
ही चित्तकला जीवतन्मात्रा से मिलकर प्राणशनाम पाती हे । इस प्रकार 
प्राणवायु से आदि तन्मात्रा जीवकल। को खेंचने लगता हे जेसे बड़े 
प्रचण्ड देत्यके समूह देवताओं को खेंचें तेसेही खैंचा हुआ जीव तनन्‍्मान्रा 
से एकरूप होजाता है। जसे गन्धच और वाय तनन्‍्मय होते हैं तंसेह वह 
आए तन्मान्रा जीव के शरार मे वोयेस्थान में जा प्राप्त हांता ह आर 
जगत्‌ में उपजकर प्राण प्रत्यक्ष होते हैं। कह ध्रग्नमाग से देहगन्‌ के शरीर 
में प्रवेश करते है ओर कई मंघ में प्रवेश कर बुन्द मांग से आपध में 
रसरूप होकर स्थित होते हैं ओर उसको भाजन करनेवाले के भीतर 
वीयेरूप होकर [स्थत होते हैं । कई ओर प्राणवायु द्वारा प्रकग होते हैं 
आर चर स्थावररूप होते हैं, कई पवनमाग से धान के खेत में चावलरूप - 
स्थित होते हैं ओर उनको जीव भोजन करते हैं तो वीये में प्राप्त होते हैं 
ओर नाना प्रकार के रह्ग भेद से प्राण धम उपजते हैं ओर कोई उपजने- 
मात्र से जीव को परम्परा तम्मात्रा से वेशित जबतक चन्द्रमा उदय नहीं 
हुआ आकाश में स्थित होते हैं ओर जब चन्द्रमा उदय होता हे तब 


उसका रस जो शीतल किरणों और श्वेत क्षीरसमुद्वत्‌ है उसमें जा प्राप्त 








५६० योगवाशिष्ठ । 
होते हैं ओर उसके अन्तगंत होकर पत्र ओषध में स्थित होते हैं । जेसे 
कमल पर भवरे आ स्थित होते हैं तेसेही ओआपध में जाकर जीव स्थित 
होते है ओर फल में स्वादरूप होकर स्थित होते हैं । जेसे घुना रससे पूर्ण 
होता है तेसेही जीव से ओषध ओर फल पूण होजाते हैं। जेसे दूध से 
स्तन पर होते हैं तेसेही जीवसे फल पूर्ण होते हैं । जब वे फल परिपक 
होते हैं तो उनको देहधारी भक्षण करते हैं और उसमें जीव वीय ओर 
है क्‍ जड़ात्मकरूप होकर स्थित होते हैं। वह स॒पप्ति वासना से वेशित हुये गर्भ 
|| पिंजरे में जा पड़ते हैं। हे रामजी ! जेसे ग्ात्तेकामें घणांदेक, काछमें अग्नि _ 
ओर दूध में घप्रत सदा रहता है तेसेही कौर्य में जाव रहता हैं इस प्रकार 
द परमात्मा महेशरूप से जीव की परम्परा उपजता है | वायु, धूग्न, मेघ; 
| आपषध, प्राण, चन्द्रमा की किरणें इत्या(देक अनेक माग। से जीव उपजते 
! हैं जो उपजने से आत्मसत्ता से अप्रमादा रहते है और जिनको अपना 
। स्वरूप विस्मरण नहीं होता वे शुद्ध सात्तिको हैं आर महाउदार व्यवहार- 
वान होते हैं ओर जिनको उपजना विस्मरण हाज[ता है और फिर उसी 
शरीर में आत्मा का साक्षात्कार होता है वह साखिकारूप ह और जो 
उपजकर नाना प्रकार के व्यवहार करते हैं आर जनका स्वरूप वेस्मरण 
होजाता है जन्मकी परम्परा पाकर स्वरूप का साक्षात्कार होता है वे 
ग़ज़स सालिकी कहाते हैं । जिनकी अन्‍्तका जन्म भा रहता हैं उनका 


जिस प्रकार मोक्ष होता है वह क्रम अब तुमसे कहता हूँं। हैं रामजी ! 
.. उपजनेमात्र से जो अप्रमादी हुये ह वे शुद्ध साखका है भर वहाँ 








ज- - ++_ रत." 
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ब्रद्मादेक हैं ओर जा प्रथम जन्म स॑ बाधवान हुय ह वे साचका हैं ओर 
- जो कभी किसी जन्म में मोक्ष हुये हैं वे राजसी सात्तकां हैं | इससे मिन्न 
नाना प्रकार के गढ़, जड़ ओर तमसंयग॒क्ष स्थावरादक अनेक है । जिन _ 
फो आत्मपद प्राप्त हुआ है उनको जो मिलते हैं उनको अन्त का जन्म 
है। ऐसे परुष विचारते हैं कि; म॑ कीन हूं औरि वह जगत्‌ क्याहँ ञ (₹ 


इस विचार के क्रम से मोक्षमागी होते ह थे राजस स सात्तका होते है ॥ 
इति श्रीयो ०स्थिति ० विचारपुरुषनिणंयों नाम एकानपाष्टेतमस्सगेः॥०५६॥ 
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स्थिति प्रकरण | क्‍ प६१ 
वाशष्ठजा बाल, ह रामजा | जा राजस से साखिकाी होते है वे पृ थ्वीपर महा- 
गुणा से शांभायमान हांते हैं आर सदा उदितरूप रहते हैं। जेसे आकाश 
में चन्द्रमा रहता है | वे पुरुष खेद नहीं पाते--जेसे ग्राकाश को मलीनता 
नहीं स्पशे करता तेसेही उनको आपदा स्पर्श नहीं करती जैसे रात्रि के 
आये से सुबव्ण के कमल नहीं झुंदते; जो कुछ प्रकृति आचार हे उसके 
अनुसार चष्टा करते हें ओर जेसे सूर्य अपने आचार में बिचरता हे और 
आपचार नहीं करता; तेसेही वे सत्यमाग में बिचरते हें गौर हृदय से पर्ण 
शान्तरूप हैं। जेसे चन्द्रमा की कला क्षीण होती है तो भी वह अपनी 
शोतलता नहीं त्यागता; तैसेही ज्ञानगान आपदा के प्राप्त हये भी मली- 
नता को नहां प्राप्त होते। वे सवंदाकाल मेत्री आदिक गाणों से सम्पन्न 
रहते है, और सदा उनसे शाभते हें | समतारूप जो समरस हे उससे वे 
पृण आर शान्‍्तरूप हैं और निरन्तर शुद्ध सम्ुद्रवत्‌ अपनी मर्यादा में 
स्थित रहते हैं । हे रामजी ! ठुम भी महापुरुषों के मार्ग में सदा चलो और 
जा मारग परमपावन, आपदा से रहित और सासिकी हे उसके अनसार 
चला तब आपदा के समुद्र में न डबोगे। जेसे वे खेद से रहित जगत में 
बिचरते हैं तेसेही ।बेचरो । जिस क्रमसे राजस से साह्तिकी मोक्षमागी होता 
€ सो सुनो । प्रथण आयभाव के प्राप्त होना अर्थात्‌ यथाशासत्र सदय 
वहार करना तो उससे अन्तमकरण शुद्ध होता है। उस आयेपद को पाकर 
सनन्‍्तों के साथ मिलकर बारम्बार सतशाख््रों को विचारना और जो संसार 
के अनित्य पदाथ हैं उनमें प्रीति न करनी । विरक़्ता उपजानी और जो 
त्रिलोकी के पदार्थों के उपजने विनशने में सत्यरूप हे बारम्बार उसकी 
भावना करनी ओर दूसरी भावना शीघ्रही मिथ्या जानकर त्यागनी | जो 
कल दृश्य जगत भांसता हे उसे असम्यक हृश्य हे । निष्फल, नाशरूप 
ओर व्यथ जानकर भावना त्यागनी ओर सम्यकज्ञान को स्मरण करना । 
सन्‍तजन और सतश ख्र जो ज्ञान के सहायक हैं उनके साथ मिलके विचार 
करना कि, में कोन हूं ओर जगत्‌ क्या हे ?। भलीप्रकार प्रयत्न करके विवेक 
संयुक्त सदा अध्यात्मशासत्र का विचार करना ओर सत्य व्यवहार और 














सातिकी कम करना ओर अवबज्ञा करके पमृत्य को विस्मरणु न करना । 
जो मृत्य विस्मरण कर के संमार काये में लगजाता हे वह ड्बता हे; इससे 
स्मरण करके सन्मागे में लगना ओर जिस पद में महाउदार ओर शीतल 
चित्त ज्ञानी एरंष स्थित हे उस पद के मागे और दशन में सदा इच्छा 
रखनी । जेसे मोर को मेघ की इच्छा रहती है। हे रामजी | अहंकार जो 
देह में स्थित हे यह देह संसार में उपजी है; इसको भली प्रकार विचार 
करके नाश करो । यह सांसारिक देह, रुधिर, मास, मजा आदिक की 
बनावट है। जितने भ्ृतजात हैं व॑ सब चेतनरूप। तागे म॑ं मोती परोय ६; 
नथभ्तों को त्याग करके चिन्मात्रतत्त को देखो । चेतनसत्ता सत्य, नित्य 
झोर विस्पृतरूप हे ओर शुद्ध, सवंगत ओर स्वभाव उममें है। वह आ्विलोकी 
का भषणु आश्रयम्नत हैं जा चतनआकाश छूय मे है। वहा चेतन पृथ्वी 
के छिं्र में कीट हे जेसे घटाकाश और महाकाश में भेद कुछ नहीं तैसेही 
शरीर और चेतनमें भेद नहीं। जेसे सत्र गरचों में तीदंणता एकही हे तैसेही 
सर्वभ्रतों में चेतनता एकही अनुस्यृत हं-अनुभव से जानता है। उस 
एक विन्मात्र में भिन्नता कहां से है? एक सत्यमत्ता जा निरन्तर चिम्म्रात्र 
वस्तुरूप हे उसमे जन्म मरण आादुक अज्ञान ते भासता हैं; वास्तव में न 
कोई उपजाहे और न मरताहै, एक आत्मतत्त सदा ज्य का त्यों स्थितहे। 
झोर उसमें जगत विकार आमभाममात्र ह; ने सत्य ह न असत्य है। चित्त 
के फरने से भास्ता है ओर जित्त के शान्त हुये शान्त हो जाता है। जो 
जगत को सत्य मानय ता अन्ादि हुआ इस भा शाक।कैसाका नहों 
बनता और जो जगत असत्य मानिये तो भी शोक का स्थान नहीं बनता । 
इससे दृढ़ विचार करके स्थित हो ओर शोक को त्यागो। तुमको न जन्म 
है और न मरण हे-आकाशवत निर्मेल सम शान्तरूप हो जाओ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिपकरणे माक्षविचारां नाम पश्टितमस्सग:॥६०॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रमजा ! जा पगवान उठते इछ्धिमानह वे सतशाश्र 


है 


को विचारें; सनन्‍तजनों का संग करक उनका आातन्रार ग्रहण कर आर जा 


हि. 


जो दुःख की नाशकर्ता श्रेष्ठ ज्ञानद्शि हैं उनको यत्र करके अज्जीकार करें 


ते 



















स्थिति अकरण। ९३ 


तब सन्तजनता प्राप्त होगी | सन्‍तजन जो विरक्कात्मा हें उनसे मिलकर 
जब सतशाघ्न को विचारे तब परमपद्‌ मिलता हे | हे रामजी ! जो परुष 

तशाश्र का विचारनवाला हे और सन्तजनों का संग तथा वेराग्य 
अभ्याप आदस्संयुक्त करता हे वह तम्हारी नाई विज्ञान का पात्र हे। तुम 
ता उदारात्मा हो और पंयवान के जा गुण शुभाचार हैं उनके सप्मद्र हों 
निदुश्ख होकर स्थित हो । अब राजसी साचिकी ओर मननशील हुये हो 


फिर ऐसे दग्धरूप पसार में दुःख के पात्र न होगे। यह तम्हारा अन्त का 


नम ह ज। अपन खभात्र का भर धावत हा, अन्तप्ुख यत्र करत हों; 


निमल दांष्टे तुमका प्रकट हुई है आर भूत जगत्‌ वस्तु को जानते हो । द 


जैसे यूये के प्रकाश से यथाथ वस्तु का ज्ञान होता है| झब मेरे वचूनों 
की पंक्ति से सबमल दूर होजावेंगे-जेसे अग्नि से धातु का मल जल 


जांता हे तेसेही तुम्हाशा मल जलजावेगा ओर निर्मेलता से शोभाय- 


मान होगे । जैसे मेघ के नष्ट हुये शरत्काल का आकाश शोभता है 
तैसेही संसार की भावना से मुक्त होकर चिन्ता से रहित निर्मेलभाव से 
शोभोगे | अहं, ममादे कल्पना से मुक्त हुये ही झुक्क हें इसमें कुछ संशय 
नहीं | हे रामजा ! तुम्हारा जा यह अन्नभव उत्तम व्यवहार हैं उसके 
अनुसार बिचरोगे तो तुम अशोक पद पावोगे । ओर कीई इस व्यवहार 


को बतेंगा वह भी संसारसघुद्र -का अनुभवरूपी बेड़े से तरः जावगा। 
तम्हारे तरय [जसका मात होंगी वह समदशा जन ज्ञानद४्ट याग्य है । 


जेसे सर्व कान्तिमान्‌ सुन्दरता का पात्र पूणमासी का चन्द्रमा होता है। 


तुम तो अशोकदशा को प्राप्त हुये हो आर यथाप्रापि में वत्तेते हां। जब 
तक देह हे तब तक राग द्वष से रह६त स्थितबुद्धि रहो ओर यथाशा्र जा 
उचित आचार हैं उन्हें बत्ता करो पर हृदय में सवकत्पना से राहत शातल 
चित्त हो-जेसे पणुमार्सी का चद्धमा शीतल होता है। हे रामजी | इन 
सालिक ओर राजस से-पातिक से भिन्न जो तामसी जीव है उनका 


विचार यहां न करना ये मूढु सियार हैं और मद्यादिक के पीनेवाले हैं, 
उनके विचार से क्या प्रयोजन है ? जो मेंने तुमसे स्ाविकी जन कहे हैं... 


क द 024 /08 
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उनके सेवन से बुद्धि अन्तके जन्म की होती हे और जो-तामसी हैं उनको _ 
सेवे तो उनकी बुद्धि भी उदार होजाती हे । जिस जिस जाति में जीव 
उपजता है उस जाति के गण से शीघ्रही संयुक्ष होजाता है। पर्व जो कोई 
भाव होता है वह जाति के वश से वहां जाता रहताहे और जिस जाति 
भें वह जन्मता है उसके गुणों को जीतने का पुरुषाथ करता है, तब यत्र 
से पू्वे के स्वभाव को जीत लेता है । जेसे धेयवान्‌ शूरमा शत्रु को जीत 
लता है। जो पूव संस्कार मलीन है तो थेय करके मलीन बद्धिका उद्धार _ 
कर-जंस मुग्ध पशु गढ़ में फेलजाबवे आर उसको काढ़ लेबे तेसेही बद्धि 
का मलीन संस्कार से काढ़िले | हे रामजी ! जो तामस-राजसी जातिहे 
उम्रको भी जन्म ओर कम के संस्कारवश से साचिक प्राप्त होता है ओर _ 
वह भी अपने विचार द्वारा साक्तिक जाति को प्राप्त होता है। परुष के 
भीतर अनुभवरूपी चिन्तामाण हैं उसमें जा कुछ निवेदन करता हे वहा न्‍ 
रूप हो जाता है। इससे पुरुषाथ करके अपना उद्धार करो। प्रुषप्रयत्न 
/ ते पुरुष बड़े गुणों से संपन्न हो मोक्ष पाता है और उसके अन्त का जन्म. 
क्‍ होता है, फिर जन्म नहीं पाता ओर अशुभ जाति के कर्म निभत्त होजाते 
हैं। ऐसा पदार्थ एथ्वी, आकाश ओर देवलोक में कोई नहीं जो यथा- 
शास्त्र प्रयत्न करके न पाइये। है रामजा ! तुम ता बड़ गुणा से संपन्न हो 
आर .१य॑ उत्तम वेराग ओर दृढ़ बड़े से सदृक्त हो और उसके पाने को 
धर्मबुद्धि से वीव शोकरूप हो । तुम्हारे क्रम को जो कोई जीब ग्रहण... 
करंगा वह मृढ़ता से राहेत होकर अशाकि पद का प्राप्त हगा। अब तुम्हारा. 
अन्त का जन्म है, और बड़े ।वेवेक से संयुक्त हो तुम्हारी बुद्धि भें शान्ति 
के गुण फैल गये ह आर उनसे तुम शामित हाँ | साक्तक गुएु क्रम से 
सबमें रमरहे हो ओर संसार की ब॒द्धि, मोह ओर चिन्ता तुमको मिथ्या 
हे-तुम अपने स्वस्थस्वरूप म स्थित हो ॥ ठ्््ि। 
..इति श्रीयोगवाशिष्टे महारामायण स्थि।तेत्रकरण मोक्षोपायवर्णन॑ 
९ नामकपाश्टितमस्सग)॥ ९१ ॥ 
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. 3“सबचिदानन्दाय नस ॥ 
अथ श्रीयोगवाशिए्ठे 
उपशमप्रकरए प्रारभ्यत ॥ 


इतना कहकर बाल्मीकिजी बोले, हे साधो ! अब स्थिनिप्रररण के 
अनन्तर उपशमप्रकरण कहता हूं जिसके जानने से निर्वाणता पावोगे। 
जब वशिष्ठजी ने इस प्रकार वचन कहे तब्र सब सभा ऐसी शोमित हुई. 
जैसे शरत्काल के आकाश में तारागण शोभते हैं | वशिष्ठजी के वचन 
परमानन्द के कारण हैं। ऐसे पावन वचन सुनके सब मौन हो गये और 
_ जसे कमल की पंक्ति कमल की खानि में स्थित हो तेसेही सभा के लोग 
ओर राजा स्थित हुये । स्रियां जो मरोखों में बेठी थीं उनके महाविलास 
को चञ्चलता शान्त हो गई और घड़ियालों के शब्द जो गृह में होते थे 
वे भी शान्त होगये | शीश पर चमर करनेवाले भी मूतिवत्‌ अचल होगये 
आर राजा से आदि लेकर जो लोग थे वे कथा के सन्मृख हुये रामजी 
डे विकाश को प्राप्त हुये-जेसे प्रातःकाल में कमल विफै|शमान होता 
ओर वशिष्ठजी की कही वाणी से राजा दशरथ ऐसा प्रसन्न हुआ जेसे 
मेघ की वषा से मोर प्रसन्न होता हे । सबके बञ्चल वानररूपी मन विषय- 
भोग से राहित ही स्थित हुये ओर मन्त्री भी सन के स्थित हो रहे और 
अपने स्वरूप को जाननेलगे। जेसे चन्द्रमा की कला प्रकाशती है तेसेही 
आत्मकला प्रकाशित हुई और लक्ष्मण ने अपने लक्षस्वरूप को देखके 
तीव्रब॒द्धि से वशिष्ठजी के उपदेश को जाना । शज्नप्न जो शज्ओं को 
मारनेवाले थे उनका वित्त अति आनन्द से पूर्ण हुआ ओर जेसे पूए- 
_मासी का चन्द्रमा स्थित होता हे तेंसे मंन्त्रियों के हृश्य में मित्रता होगई 
ओर मन शीतल और हृदय प्रफुल्लित हुआ। जेसे सर्य के उदयहुये कमल 
तत्काल विकाशमान होता है। ओर ओर जो मुनि, राजा और बआह्यण 
स्थित थे उनके रत्ररूपी चित्त खच्छे और निर्मल होगये | जब मध्याह 
काल का समय हुआ ओर बाजे बजकर उनके ऐसे शब्द हुये जैसे प्रलय 


द 
के 











५१६६ योगवाशिष्ठ । 

काल में मेघों के शब्द होते हें ओर उन बड़े शब्दों से मुनीश्वरों का 
शब्द आच्छादित हो गया-जसे मेघ के शब्द से कोकिला का शब्द दब 
जाताहे । तत्र वशिष्ठजी चुप होगये ओर एक मुहृत्तेपर्यन्त शब्द होतारहा। 
जब घनशब्द शान्त हुआ तब मुनीश्वः ने रामजी से कहा) है रामजी [ 
जो कुछ आज मम्के कहना था वह में कहचुका अब कल [फेर कहूँगा। यह 
सन सवंसभा के लोग अपने २ स्थानों को गये ओर वशिष्ठ जी ने राजा से 
लेकर रामजी आदि से केहा कि, तुमभी अपने २ घर में जावो । सबने 
चग्णुवन्दना ओर नमस्कार किया आर जो नभचारी, वनचारी ओर 
जलचारी थे उन सबको बिदाकर आप भी अपने २ स्थानों को गये और 
ब्राह्मण की सन्दरवाणी को विचारते ओर अपने २ अधिकार की क्रिया 


दिनको करते रहे ॥ 
हति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमग्रकरणे पृवेदिनवशनं नाम प्रथमस्सगः॥ १॥ 


इतना कहकर फिर बाल्मी।केजी बोले, हें भारद्वाज ! इस प्रकार 
अपने २ स्थानों में सब यथाउचित क्रिया करत लगे। वाशष्ठ, राजा 
गधव, साने और बह्यणों ने अपने २ स्थाना में स्तान आादिक क्रिया 
की ओर गो, सवण, अन्न, एथ्वों, वश्चन, भाजन जा जाह्यणा को 
यथायोग्य पात्रदान दिये | सुवश और रला से जड़ स्थानों में आकर 
राजा ने देवताओं का एजन किया ओर कोई वेष्णु का, आर सदाशिव 
का,कोई अग्नि का और सीने सूय आदिकका पूजन किया। तद 
नन्तर पुत्र, पौत्र, सहदू, मित्र, वान्धवरूयुक्व नानाथ्कारके उचित भोजन 
किये।इतनमें दिनका तीसरा पहर आया तब सबने अपन सम्बन्धयोसयुक्क 
झोर२ क्रिया की और जब सामहई और सूर्य अस्त हुआ तब सायका ज॒ की 
विधि की और अधमषण गायत्री आदिक का जाप कया आर पाठश्रोत्र 
और पनरपि मनोहर कथा मुनीश्वरों का कहा । फिर रा्र हुईं तब [ख्रियों 
ने शय्या बिद्याई और उनपर वे विगजे पर रामजा विना सबका रात्रि 
.. रण व्यतीत हुई रामजी (थित हर्किर वाश6जा के वतन की प* 
क्ियों को विचारने लगे कि, जिसका नाम संसार है इसमे भ्रमण का 
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पात्र कान ह; चाना प्रकार के क्षतजात कहां से ग्रात है; कही जात ह; 
मनका स्वरूप क्‍या हैं; शान्त कंस हांती है; यह माया कहां से उठी हैं; 
आर कस |नवृत्त हांते हैं; निवृत्त हुय विशेषता क्या होती है, नष्ठ| किसकी 
हति है; अनन्तरूप जा विस्तृत आत्मा हे उसमें अहंकार केसे होता है; 


मनके क्षय होने ओर इच्द्रियों के जीतने में मुनीश्वरों ने क्‍या कहा है 


आर आत्मा के पावन में क्या यूक्ति कही हे ? जोव, चित्त, मन और 
माया सब हा एकरूप हैं; विस्ताररूप संसार इसने ही रचा हे और जेसे 
तंदुय ने हाथी को बांधा था ओर वह कष्ट पाता था तैसे ही असत्रूप 
ससार में बधकर जा जीव कष्ट पाते हैं उस दःख के नाश करने के नि्मित्त 
कन अधषिध हैं। भागरूपी मेघमाला में मोहित हुई मेरी ब॒द्धि मिलित 
हगई है; इसका मे केस प्रकार भिन्न करूं | यह तो भोग के साथ तन्मय 
हगिइ हैं ओर मुभको भागों के त्यागने की सामर्थ्य भी नहीं; भोगों के 
यागन के विन बड़ा आपदा हे और उनके संहारने की भी सामर्थ्य 
नहीं । बड़ा आश्चय हे और हमको बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ है। आत्मपद 


का प्राप्ति मनक़े जातने से होती हे ओर वेद शास्त्र के कहने का प्रयोजन 
भी यहां है। गुरु के वचनों से श्रम नष्ट होजाता है-जेमे बालक को 


परछाहा। में वंताल भासता ह-उस श्रत्कों जेस ब।छमाच्‌ दर करता है 


तेसे हो मनरूपी भ्रम को गुरु दर करते हैं । वह कौन समेय शेगा कि, 
शान्त पाऊगा आर ससारभ्रम नष्ट हो जावेगा | जेसे योवनवान ख्री 


भत्तार को पाके सुख से ।वेश्राम करती है; तेते ही मेरी बद्धि आत्मा को 


पाक कद वेश्वामवान होगी । नाना प्रकार के संसार के आरम्भ मेरे कब 
शान्त होंगे और कब में आदे अन्त से रहित पद्म विश्रान्तवान हो ऊंगा। 


मेरा मन कब पावनरूप होगा और पूृणुमासी के चद्रपावत्‌ सम्पण कला 
सम्पन्न होकर स्वच्छ, शीतल ओर प्रकाशरूप पद में कब स्थित हो 
ऊंगा । में कब जगत्‌ देख के हंभगा और कब मलीन कलना को त्याग 


के आझात्मदप में स्थित होऊंगा । कब में मनको संकल्प विकल्प से रहित 


शान्तरूप देखूंगा-जेसे तरक्ञ से रहित नदी शान्तरूप दीखती है । तृष्णा 
































५ ध्द योगवाशिष्ठ । 


रूपी तरह से व्याकन जो संमारमसुद्र हे वह मायाजाल से पूणे हे और 
गद्धेषरूपी मच्छों स संयक़ है, उसको त्यागक में वीतज्वर कब हांऊगा । 
उप्र उपशपम सिद्धिपद को में कब पाऊंगा जो बडाड्भमानां ने मढ़ता को 
त्याग के पाया है। में कब निर्दोष और समदर्शा ह।ऊगा और अज्ञान- 
रूपी ताप मेरा कंब नाश होगा जिससे सम्पृ्ण अज्न मेरे तपते है | सब 
धात क्षोंमरूप होगई हैं जोर उनसे बड़ा दीघ ज्वर हुआ है इमसे कब 
मेरा चित्त शान्तवान टोगा-जैसे वायु विना दीपक शान्त होता हैं। 
कब में भ्रम त्याग के प्रकाशवान हंगा ओर कब ४ लीला करके इन्द्रियों 
के दःखों को तरजाऊंगा । दुगन्धरूप देह से में कब न्यारा होऊंगा ओर 
अहं, ते आदिक पमिथ्याश्रम का नाश में कब देखूंगा | जिस पद के 
आगे इन्द्रादिकों का सुख ऐश्वय मन्दारदिक ब॒क्षों की सुगन्‍्ध ओर 
नाना प्रकार के भोग दणवत्‌ भासते है वह आर छुत हमको कब प्राप्त 
होगा | बात गग झुर्नाशर ने जा हमसे ज्ञान #| निमल राष्ट्र कही है 
उमको पाके मन विश्रामवान्‌ हाता हैं। रासार ता इन्सहप हैं मन तू 
किसका पद पके विश्रामवान्‌ हुआ हैं। माता, वत ७ जतरादक जा 
मम्बन्धी हे उनका पात्र में नहीं हैं; उनका पात्र भागा हता है बुद्ध तू 
मेरी बहन है, त मेरा शी घ्रही अथे अश्रादतरत्‌ हर कर [क) उम्र हमे दोनों 
दुःख से मुक़ हों । मुतीश्वर के वचना की विचार के हमात आपदा नाश 
होंगी, हम भा परमपद का वाह होंगे आर तुमाका भा शानन्‍्त हांगा। है 
मेरी बद्धि ! त ज्यों का त्यो स्मरण कर के वाशहछ जा न क्या कहा है | 
प्रथम तो वराग्य कहां है; फिर प्रोक्षव्यवहार कहा 6; फिर उत्तात्त प्रकरण 
कहा है कि, संसार की उत्पत्ति इस क्रम से हुए है ओर फिर सस्थाते प्रकरण 
कहा है कि, इश्वर से जगत्‌ का स्थाते है आर नाना कार के रृष्टान्ता से 
उसे निरूपण कियाहे | चिदा।न जतन प्रकरण कह ह व ज्ञानावज्ञानसयुक्क 
हैं। है बद्धे | जिम प्रकार वाशिष्ठ्जा ने कहा ह तेत तू स्मरण कर आर 
अनेकवार विचार कर । बुड्ि में निश्चय न हो तो वहा कया भा नफलह । 
जेसे शरत्काल का मेघ बड़ा घन भी द्ाष्ट आता है परन्‍्ठु व॥ स राहत 














उपशर्म प्रकरण । ५.६६ 
निष्फल होताह तेसेही बुद्धि में अनुसंधानसे राहित विचार किया निष्फल 
हाता है । जा डाड़ू में अनुसन्धान काोाजये वह विचार सफल हाता है ॥ 
इति श्रीयांगवा ० उपशमप्रऊरणु उपदेशानुसार व शुनंनाम (द्वितीयस्सगेः २॥ 

बात्माकिजा बाल, ह भारद्वाज ! जब इस प्रकार बड़े उदार गात्मा 
गजीन.।चेत्तसंयुक्न रात्रि व्यतीत की तो ऋुछ तमसेयक्क तारागण हुए 
-आर[दरा भासन लग | प्रातःकातज् के नगारे नाबत बजने लगे तब 
रामजी एसे उठ जसे कमलों की खानि से कमल उठे ओर भाईयों के 
साथ प्रातःकाल के सन्ध्यादेक कम कर कुछ मनष्यों के संयुक्त वरशिष्ठ नो 
के आश्रम में आये | वशिष्ठजी एकान्त समाधि में स्थित थे उन को दूर से 
देख रामजी ने नमस्कार सहित चरएयन्दना की ओर प्रणाम करके हाथ 
बाँध खड़े रहे | जब दिशा का तम नष्ट हुआ तब राजा ओर राजपृत्र 
ऋषि, ब्राह्मण जेसे अद्यज्ोक में देवता आवें तेसे आये । वाशिष्ठ जी का 
आश्रम जनों से पृणे होगया ओर हाथी, घोड़े, - रथ, प्यादा चार प्रकार 
की-सेना से स्थान शोभित हुआ । तब तत्काल वशिष्ठजी समाधि से उतरे 
ओर सबलोगों ने प्रणाम किया वशिष्ठजी ने उन सब॒का प्रणाम आचार 
पूवेक यथायोग्य ग्रहण किया ओर विश्वामित्र को संग लेकर सबसे आगे 
चले बाहर. निकलकर रथपर झारूढ हये-जेसे पद्म में बह्मा बठे आर 
दशरथ के गृह को चले | जेसे ब्ल्याजी देवताओं से वाष्टित इन्द्रपुरो का 
आते हैं तेसही वशेष्ठजी बड़ी सेन। से वेश्ति दशरथ के गृह आये ओर 
जो व्रिस्तृत रमर्णाय सभा था उसमें प्रवेश किया जेसे हसवाष्टित राजहस 
कमलों में प्रवेश करे | तब राजा दशरथ ने जो बड़े सिंहासन प्र बेठे थे. 
उठकर आगे आ चरण वः दना को ओर नग्र होकर चरण चूब | वाशिठजा 
सके अग्र होकर शा॥भत हुये और अनेक माने; केपे और बल्मणु 
आये | दशरथ से लेकर राजा सव मन्त्री और बन्दीजन आर रामजा स॑ 
जादि लेकर राजपत्र, मणब्लेश्वर; जगत्‌ के आविष्ठता और मालव आदि 
संव भृत्य और यहलुये आ. यथायोग्य अपने २ आसन पर ब5 और सब 


० तल 


की दृष्टि वशिष्ठजी की ओर हुई | बन्दीजन जो स्तुति करते थे ओर से 
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४७० योगवाशिएष्ठ | 


लोक जो शब्द करते थे चुप होंगये निदान सूय उदय हुआ ओर किरणों 
ने रुककर भराखों से प्रवेश किया; कमल खिल आये; पुष्पों से स्थान 


पृछु हागयें और उनको महासगन्ध फेली झरूराखे में ख्रियां अपनी अ- 


“५ का 7७ भा 5 


पना चच्चलता त्यागकर मान हां बंठों आर चमर करनेवाली मान होकर 


चेशपर चमर करने लगा और सब वाशष्ठजा का महासुन्द्र कोमल 
भंडरवाणा की स्मरएणकर झआापस मे आरचय॑वान्‌ हाने लगे | तब ग्ाकाश 
ते राजऋष, सड़्‌,वद्याधर आर शान आय आर वाशछ जा का प्रणाम 


किया पर गम्भारता से छुख से न बोले आर यथायाग्य आसनपर बेठ 
गये | पृष्पा की स॒गन्धय॒क्त वायु चली और अगर चन्दनादे की सभा 


में बड़ी सुगन्ध फेल गई । भेवरे शब्द करते फिरते थे ओर कमलों को 
देखकर प्रसन्न होते थे। रत्न मणि भूषण जो राजा ओर राजपत्रों ने 
पहिने थे उनपर यूये की किरणें पड़ने से बड़ा प्रकाश होता था॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठ उपशमग्रकरणं सभास्थानवणनन्नाम तृतीयस्सर्ग:३॥| 


बाल्मी किजी बोले कि, उस समय दशरथजी ने वशिष्ठजी से कहा 


भगवत्र ! कल के श्रम स आप श्ामत ह आर आपका शारर गरपी से द 


आते कृश सा हांगया है इस नामत्त आपसे कहा है। हैं सुनो श्वर ! 
आपने जो आनन्द वचन कहे ह वे प्रकटरूप है आर वचनरूपी अमग्नत 


की वर्षा से हम आनन्दवान्‌ हुये हैं । हमारे हंदय का तम दर होकर 
शीतल चित्त हुआ हे-जेसे चन्द्रमा की किरणों से तम और तपन दोनों 


७३५ ७३ «| 06७5 


निवृत्त होते हें तेसेही आपके वचनों से हम अज्ञानरूपी तम और तपन से 


३ जर०७ अर 


राहत हये हैं। आपक वचन अश्वतवत्‌ झपूव रस आनन्द दंत हैं ओर 


ज्यों २ श्रहण करिये त्यों २ विशेषरस आनन्द आता है| ये वचन शोक- 
रूपी तप्त को दूर करनेवाले ओर अशृत की वषोरूप हैं | आत्मारूपी रत 


६९. 2 हट जज 


को दिखानेवाले परमाथरूपी दीपक हैं; सन्‍तजनरूपी वृक्षकी बलि हे; 


. ओर दुरिच्छा ओर दुष्ट आचरण के नाश करनेवाले हैं। जसे तम को दूर 
करने ओर शीतलता करने को शान्तरूप चन्द्रमा है तेसेही सनन्‍तजनरूपी 


बनद्रमा को किरणरूपी वचनों से अज्ञानरूपी तप्त का. नाश होता हे। 
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. उपशम प्रकरण । . डर 


हे घ॒नी श्वर तष्ण ओर लोभादिक विकार आपकी वाणी से ऐसे नष्ठ 
होगये हैं जेसे शरत्काल का पवन मेघ को नष्ट करता है और आपके 
वचन! से हम निष्पाप हुये हें। आत्मदशन के निमित्त हम प्रवर्तते हैं | 


. आपने हमको परम अज्ञन दिया है उससे हम सचक्षु हुये हें ओर संसार- 


रूपी कुहेरा हमारा निवृत्त हुआ है। जेसे क्पइक्ष की लता और अप्ृत 
का स्नान आनन्द देता हे तेसेही उदाखुद्धि की वाणी आनन्द॒दायक 
होती है। इतना कहकर बाल्मीकिर्जी बोले कि, ऐसे वशिष्ठजी से कहकर 
रामजी की ओर मुख करके दशरथंजी ने कहा; हे राघव ! जो काल 
सनन्‍्तों की संगति में व्यतीत होता है वही सफल होता है ओर जो दिन 
सत्संग बिना व्यतीत होता है वह वृथा जाता है। हे कमलनयन, 


००. 33७० पड 


रामजी ! तुम फिर वशिष्ठजी से कुछ पूछो तो वे फिर उपदेश करें-वे 


हमारा कल्याण चाहते हें। बाल्मीकिजी बोले कि, जब इस प्रकार 


राजादशरथ ने कहा तब रामजीकी ओर मुख करके उदार आत्मा वशिष्ठ 


भगवान्‌ बोले कि; हे राघव ! अपने कुलरूपी आकाश के चन्द्रमा ! मेंने . 


० जज 


जो वचन कहे थे वे तुमको स्मरण आते हैं ? उन वाक्‍्यों का अथ स्मरण 
में हे ओर पूत्र ओर अपर का कुछ विचार किया हे ? हे महाबोधवन, 
महाबाहों ! ओर अज्ञानरुपी शत्रु के नाशकतेः | साखिक, राजस ओर 
तामस गुणों के भेद की उत्पत्ति जो विचित्ररूप हे वह मेंने कही है । 
तुम्हारे चित्त में हे सवे भी वही है, असवे भी वही हे सत्य भी वही हे ओर 
असत्य भी वही है ओर सदा शान्त अद्वेतरूप है। यह परमात्मादेव का 
विस्मृतरूप स्मरण हे । जेसे विश्व इंश्वर से उदय हुआ हे वह स्मरण हे; 
यह जो देववाणी है इसका पात्र शुद्धचित्त है; अशुद्ध नहीं । हैं सत्यबुद्धे, 
रामजी | अविद्ा जो विस्पृतरूप भासती हे उसका रूप स्मरण हे ? अथ 
से शून्य, क्षणमंगुररूप, सम्यकू दशन से रहित, निजीब है। यह जो 
लवण के विचारद्वारा मेंने प्रतिपादन किया है वह मलीभांति स्मरण है ? 
और वाक्यों का सप्रह जो मेंने तमसे कहा है उनका रात्रि में विचार के 
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हृदय में धारा हे ? जब पुरुेँप बारम्बार बिचारते हें ओर तातय हृदय में 
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'चारते हैं तब बड़ा फल पाते हैं और जो अवज्ञा से अथ का विस्मरण 


_ अगवन ! सब धर्मों के वत्ता आपने जो परमउदार वचन कहे हैं उनसे में 


आपके वचन कल्याणकतों और बोधवान हैं अथात्‌ सबके सहायक और 


आशते हें ओर जब विषय पदार्थ इन्द्रियों से दूर होते है तब दुःखदायक 


है ओर पीछे से अनुत्तमपद को प्राप्त करते हैं जिसके समान ओर कोई 
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करते हैं तो फल नहीं पाते । है रामजी | तुम तो इन वचनों के पात्र हो 
जेते उत्तम बाय में मोती फलीमत होते है ओर में नहीं उपजते; तेसेही 
जो विवेकी उदार आत्मचित्त परुष हैं उनके हृदय में थे वचन फलीभृत. 
होते हैं | बाल्मीकिजी बोल कि, इम प्रकार जब बचद्याजी के पुत्र वशिष्ठ 
जी ने कहा तब महाओजवान्‌ गम्मीर रामजी अवकाश पाके बोले; है 


बोधवान्‌ हुआ हूं ओर जेसे आप कहते ह तसेह सत्य हैं, अन्यथा नहीं। 

भगवन | मेंने समस्त रात्रि आपके वाक्‍यों के विचार में व्यतीत की _ 
है । आपतो हृदय के अज्ञानरूपी तम को नशकता पृथ्वी पर सयरूप 
विचरते हैं । हे मगवन्‌ ' आपने जो व्यतीत दिन में आनन्द॒दायक, 
प्रकाशरूपी, रमणीय और पवित्र वचन कहे थे वे मेंने मब अपने हृदय 
में मलीप्रकार धरे हैं। जेसे समृद्र से नानाप्रकार के रत्र निकलते ह तेसेही 


हृदयगम्य आनन्द का कारण हैं। वह कान हैं जा आपका आज्ञा शिर 
पर न धरे ? जो मम्नक्ष जीव हैं वे सब आपकी आज्ञा शाश पर परते हैं और 
अपने कल्याण के निमित्त जानते हैं। है मुनीश्वर ! आपके बचनों से 
मेरे संशय .निवृत्त हुये €-जेसे शरत्काल में मंध और कृहिरा नष्ट हो 
जाता है ओर निर्मेल आकाश भासता € । यह समार आपातरमण्णाय हो 
भासता है; जबतक पदार्थों का अभाव नहीं होता तबतक छुखदायक 
होजाते हैं आपके वचन ऐसे हैं कि, जिनके आदि में भी यत्र कुछ नहीं, 
सगम मधर आरम्म रे; मध्य में सौभग्य मधुर ६ अथोत्‌ कल्याण करता 


पद नहीं | यह आपके परयरूप वचना की फैशह और आपके वचनरूपी 
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पुष्प सदा कम्रेल समान खिल हुये निमेत झानन्द के दर्नवाले ह आए! 


उदत फू वहूँ, उनका फेल हमको प्राप्त हगा। सब शाखा म जा पुण्यरूर्ष। 
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जज है उसका यह समुदहे, अब में निष्पाप हुआ हूं मुकको उपदेश करो॥ 
शत श्रायागवारि8 उपशम्रप्रकाणु राघवव चन॑नाम चत॒थेस्मगंः ॥ 3 ॥ 
वशिष्ठ जी बोले, हे सुन्दरमृर्ते, रामजी ! यह उत्तम सिद्धान्त जो उप- 
शमप्रकरण है उस सुना, तुम्हार कल्याण के निमित्त में कहता हूं | यह 
संसार महादाधरूप हे और जेमे हरथम्प के आश्रय गह होता है तैसेही 
राजसी जीवों का आश्रय संसार मायारूप है। तप सःरिखे जो सखिक 
में स्थित € वे शूरमे हैं; जो वैशग, विवेक आदिक गणों स सम्मन्न हैं वे 
लीला करक यत्र विनाहा संमार माया को त्याग देतें हैं ओर जो बुद्धि 
माच्‌ नाक जाग हुय है आर जो राज़स ओर साखिए हें वे भी उत्तम 
पुरुष ह | नें पुरुष जगत्‌ के पूवे अपूर्य को विचारते हैं। जो सन्‍तजन ओर 
सत्शा््रों का संग करता है उसके ग्ाचरणपवेक वे बिचरते हें ओर उमसे 
इश्वर परमात्मा के देखन को उन्हें बुद्धि उपजती है ओर दीपकवत्‌ ज्ञान- 
प्रकाश उपजता है । हे रामजी | जबतक मनष्य अपने विचार से अपना 
स्वरूप नहीं पहिचानता तबतक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता । जो उत्तम 
कुल, निष्पाप, साक्तिक-रा उसी जीव हैं उन्हीं को विचार उपजता है _ 
ओर उस विचार से वे अपने आपसे आपको पाते हैं। वे दी धेदर्शी संसार 
के जो नाना प्रकार के आरम्म हैं उनकी बिचारते हें ओर विचार द्वारा 
आत्मपद पाते हैं गर परमानन्द एख में प्राप्त ते हें | इससे तम इसी 
संसार को बिचारो कि, सत्य क्‍या हे ओर अमत्य क्‍या हे ? ऐसे विचार 
से असत्य का त्याग करो और सत्य का आश्रय करो | जो पदार्थ आदि 
में न हो ओर अन्त में भी न रहे उसे मध्य में भी असत्ये जानिये। जा 
आदि, अन्त एकरस है उसको सत्य जानिये और जो आदि अन्त में 
नाशरूप. है उसमें जिसको प्रीति है और उमके राग से जो रक्जित है वह 
प्रद पशु है; उस को विवेक का रह नहीं लगता | मनहीं उपजता है ओर 
मेनहीं बढ़ता है; सम्यर ज्ञात के उदय हुये मत निवाण हो जाता है। 
मनरूपी संतार है ओर आत्वरत्ता जे की त्यों ३ । राम थे ने पद, हे 
ब्रह्मन्‌ | जो कुछ आप कहते हैं वह मेंने जाना कि; यह संसार स्वभावना 
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मनरूप हे और जग मरण आदिक विकार का पात्र भी मनहीं है। _ 
उसके तरने का उपाय निश्चय करके कहो | हम सब रघुवंशियों के कल 
के अज्ञानरूपी तमक्ो हृदयसे दर करनेको आप ज्ञानके सर्य हैं । वशिष्ठजी 
बाल, है ऱमजी ! प्रथम तो जीव्र को विव्रारपृवेक वेराग कहा हे कि; 
सन्‍्तजनां का संग और सतशाद्रों से मन को निर्मल करे | जब मन को 
निर्मल करेगा तब स्वजनता से सम्पन्न होगा ओर वेराग उपजेगा। 
जब वेराग प्राप्त होगा तब ज्ञानवान गुरु के निकट जावेगा ओर जब वह 
उपद॒रश करंग तब ध्यान, अचना।दे के क्रम से परमपद को प्राप्त होगा। 
जब ।नमल विचार उपजता हे तब अपने आपको आपसे देखताहे- 
पणुमासी का चन्द्रमा अपने बिम्ब को आपसे देखता है । जतब॒क विचार 
रूपी तट का आश्रय नहीं लिया तबतक संसार में तृणवत्‌ भ्रमता है 
ओर जब विचार करके ज्यों की त्यों वस्तु जानता है तब सब दुष्ख मन 
मे नष्ट होजाते हैं । जेसे सोमजल के नीचे रत जा रहती है तेसेही आधी 
पीड़ा उसकी रहजाती हैं फिर उत्पन्न नहीं होता । ज॑ंस जब्तक मुबजणों 
ओर राख मिली हुई है तबतक सानार संशयम रहता हैं आर जब सुवर्ण और 
ग़घ!भन्न हाजाता ह तब सशय राहत सुवृशका उत्यक्ष दखताह और तभी 
निःसंशाय होता है; तेसेही अज्ञान से जीवों का माह उपत्व्त होता है और 
देह झन्दियोंसे मिलाहुआ संशयमें रहताहे। जब विचारसा| भन्न२ जाने तब मोह 
नष्ट हो और तभी संशयसे रहित शुद्ध अविनाशी रुप आत्माको देखताहै। 
विचार कियेसे मोह का अवसर नहीं रहता- जेसे अज्ञान एरुष चिन्तामणि 
की क्रोमत नहीं जानसक्का, जब उसको ज्ञान प्राप्त हंता हैं तब ज्योंका त्यों 
जानताहे ओर मोह संशय निवृत्त हो जाताहे;तेसेही जीव जबतक आत्मतत्त 
को नहीं जानता तबंतक दुःखका भोगी रहताह ओर जब ज्यों का त्यों जानता 
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है तब शुद्ध शान्तका पा हाताहे। हरा मज। | आत्मा दहसामाश्रत भास ताहे _ | 
_ +रवास्तवम कछाग्ाश्रत नहीं; इससे अपन सरवरूप न शात्रह्मास्थत हा जाबी। 


नमल स्वरूप जो आत्मा हे उसको रख्चकमात्र भी देह से सम्बन्ध नहीं- 
ज्सि गुवश कीचमें मिश्रित मासताहे तो भी उवण" का की चका लेप न हों-निलेप 
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रहताहे तंसही जावको देहसे कुछ सम्बन्ध नहीं निलेंपही रहता हे-आत्मा 
भन्न हैं; दंह ।भन्नह । जेसे जल ओर कमल भिन्न रहते हें । में ऊंची भजा 
करके एुकारता हूं, मर कहा कोई नहीं मानता कि, संकट्पसे रहित 
हांना परमकंस्याण हैं| यहां भावना हृदय में क्‍यों नहीं करते ? जबतक 
जड़ धरम है अथात्‌ विषयभागों में आस्था करता हे गोर आत्मतत्त से 
इन्य रहता ह तबतक मृद रहता है; जबतक स्वरूप का प्रमाद है तबतक 
: हृदय से संसार का तम ओर किसी प्रकार दर नहीं होता । चन्द्रपा उदय . 
हो आर आग्नका समूह हो वा द्वादश सूय इकट्टे उदय हों तोभी हृदय- 
तम रघचकमात्र भी दूर नहीं हाता ओर जब स्वरूप को जानकर आत्मा में 
स्थेत हो तब हृदय का तम नष्ट हाजावेगा | जेसे सूर्य के उदय हुये 
जगत्‌ का अन्वकार नष्ट होता है । जबतक गझात्मपद का बोध नहीं होता 
आर भोगों में मन तद्रप हे तब्तक संसार सम्॒द्र में बहे जावोगे ओर 
दुःख का अन्त न आवदवेगा | जेसे आकाश में धलि भासती हे परन्तु 
आकाश का शूल्त का सम्बन्ध कुछ नहीं ओर जेसे जलमें कमल भासताहे 

रन्तु जलसे स्पश नहीं करता, सदा निर्लेप रहताहे; तेसेही आत्मा देहसे 
[माश्नित भासता है परन्तु देहसे आत्मा का झुद्ध स्पश नहीं, सदा विलक्षण 
रहताहे, ज॑से सुव्ण कोच और मलसे अलेप रहताहे । देह जड़ह। आत्मा 
उससे भन्न हे आर सुख दुःख का अभिमान ग्ात्मा में भासता है वह: 
अ्रममात्र असत्यरूप है । ज॑से आकाश में दसरा चदछ्धमा और नौलता 
असत्यरुप हैं त॑सहा आत्मा मे मुख दुःखाद असत्यरूप ह। सुख दुश्ख दह 
को होताहे; सबसे अतीत आत्मा में सुब दुःख का अभाव हे । यह अज्ञान 
करके कल्पित है, देह के नाश हुये आत्मा का नाश नहीं होता; इससे 
पुख दुःख भा आत्मा में काईं नहीं, सवोत्मामय शान्तरूप है | यह जा 
विरतृतरूप जगत्‌ दृष्टि गाता है वह मायामय है; जेसे जल में तरहज्ञ आर 
आकाश में तखबरे भासते हैं तेसही आत्मा में जो जगठ भासता है सा 
आत्माही है; न एक है, न दो है; सब गभासमात्र है ओर मथ्याहाह़े 


आकार भासता है। जेसे मणि का प्रकाश मणिसे मिन्न नहीं ओर 





* व 


५७ ६ योगवाशि४ । 


५ 


९ २ औूछ ७ #३ 


 जेमे अपनी छाया दृष्टि आती हे तेसेही आत्मा का प्रकाशरूप जो जगत्‌ 
भासता ह वह सब बह्रूप हैं| में ऑर हूं, यह जगत आर ह; इस श्रम __ 
को त्याग करो; विस्तृतरूप बरह्मघनसत्ता में ओर कोई कटपना नहीं।जसे 
जल में तरज्ष कुछ भिन्न वस्तु नहीं जलरूपही है; तसेही सवरूप आत्मा 
एकरूप हे, उम्रमें द्वितीय कल्पना कोई नहीं। जेसे अग्नि में बरफ़ के 
कणके नहीं होते; तेसेही 5ह्म में दूसरी वस्तु कुछ नहाों | इससे अपने 
स्वरूप की आपही भावना कगे कि, 'म चिन्मरात्ररूप हूँ “ जगतजाल 
सब मेगही स्वरूप ह” ओर मेंहीं विम्तृतरूप हूं, । जो कुछ है वह देवही 
है; न शोक है, न मोह हे, न जन्म है, न देह ह | ऐसे जान + विगतज्वर 
हाजावा; तम्हाग स्थग्वाद्ध है आर तुम शान्तरूप, श्रष्ठ, माएुवत्‌।नमेल 
| ? क्‍ हो। हे राघव | तुम निद्धन्द्र होऊरानित्यस्वरूप में नियोंगक्षेम, आत्मवान , 
कि विशोक होकर स्थित होजावो ओर सत्यसंकल्प, घेयवान, यथाप्राप्ति में. 
* ब्रर्तों। तम वीतराग, नियत्र, निमेल, वीतकल्मष हू; न दंते ही, न लेते 
हो; ग्रन्ण त्याग से रहित शान्तरूप है | ।वश्वस अतीत जो पद है _ 
उम्रमें प्राप होकर जो पाने योग्य पंद्‌ है उसका पाकर पारेएणे समुद्रवत्‌ 
अश्षोभरूप, सन्‍्ताप से रहित बिचरों। हैं रामजी ! संकरपजाल से मुक्क 
और मायाजाल से रहित अपने आपसे तृप्त ओर विगतज्वर होजाबो। 
आत्मवत्ता का श्र अनन्त है और तुममा आद अन्त से राहत परवेतक 
शिखरवत्‌ विगतज्वर हो | हे रामजी | तुम अपने आपसे उदार होकर 
अपने गाप ग्यानन्द से आनन्दी होवो | जसे सझदर ओर एणमासी का. 
चन्द्रमा अपने आनन्द से आनन्दवान्‌ है तेसेही तुम भी आनन्दवानहो। 
यह जो प्रपञ्चरचना भासती हे सो असत्य है; जा ज्ञानवान्‌ हें वे असत्य.... 
जानकर इसकी ओर नहीं धावते । तुम तो ज्ञानवान्‌ हो असत्य कयपना 
व्यागकरके दःखते रहितही योर नित्य, उदित, शान्तहूप, शुभगुए पंयुक् 
उपैदेशद्ारा चक्रवर्ती होकर पृथ्वी का राज्य करा, प्रजा की पालना के. 
और समहृष्टि से बिचगे। बाहर से यथाशा्र करो शुभ चेष्टा और राज्य 
की मर्यादा रखो पर हंदयसे निलेप रहना | ठुमका त्याग और ग्रहण में 
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कुंड प्रयोजन नहीं औझोर ग्रहण त्याग से समबुद्धि समभाव से राज्य करो ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रथमउपदेशोनाम पञ्चमस्सर्गः॥ ५॥ 
वाशेष्ठजी बोले, हे रामजी ! जिप्तकी हृदय से वासना नष्ट हुई हे वह 
पुरुष जो कारों में बतेता हे तो भी मक्क है । हमारे मत में बन्‍्धन कां 
कारण वासना है; जिसकी वासना क्षय हुई हे वह सुक़स्वरूप हे ओर 
जिसकी वासना पदार्थों में सत्य हे वह बन्ध में हे। कोई पुरुष अपने 
पुरुषार्थो का आश्रयकर कतेव्य भी करते हैं ओर प्रीति करके प्रवतेत हैं तो 
वे अपनी वासना से स्वर्ग में जाते हें ओर फिर स्वर्ग को त्यागकर दुश्ख 
और नरक भोगते हैं। वे अपनी वासना से बांधे हुये पशु आदिक स्थावर 
योनि को प्राप्त होते हैं ओर कोई आत्मवेत्ता पुरयवाद्‌ पुरुष मनकी दशा 
को बिचारते हैं और तृष्णारूपी बन्चन को काटकर निर्मल आत्मपद को 
प्राप होते हैं । जो पुरुष पवेजन्म को भोगकर इस जन्म में म॒क्क होते हैं वे 
ग़जस-साचिकी होते हैं । जिनका यह जन्म अन्त का होता हे वे क्रम 
करके परिपूर्ण पद को प्राप्त होते हैं-जेसे शुक्रपक्ष का चन्द्रमा कम से पूर्ण- 
मासी का होता हे ओर सब कलाजओों से पूर्ण होता है । जेसे वषोकाल में 
कण्टक वृक्ष की मजञ्जरी बढ़ जाती है तेसेही सोभाग्य ओर लक्ष्मी उनको 
बढ़ती जाती है। हे रामजी ! जिनका यह जन्म अन्त का होता है उनमें 
निर्मल गुण जो वेद ने कहे है अर्थात भेत्री, सोम्यता, समुक्कता, ज्ञातव्यता 
ओर आयेता प्रवेश करते हैं । सब जीवों पर दया करनी मेत्री हे हृदय में 
सदा समताभाव रहना ओर कोई क्षोभ न उठना म॒क्कता कहाता है; सदा 
प्रसन्न रहना सोम्यता है; यथाशाख्र आचार करना आय॑ता है ओर ज्ञान 
का नाम ज्ञातग्यता है। जेसे राजा के अन्तः्पर में श्रेष्ठ अज्ञना आ प्रवेश 
करती हैं तैसेही जिसको अन्त का यही जन्म है सो राजस-साक्तिको हैं 
ओर उसके हृदय में मेत्री आदिक सर्वगुण आ प्रवेश करते हें। संसारी 
पुरुष सब कार्यों को करता हे परन्तु उसके हृदय में लाभ अलाभ का राग 
द्वेष नहीं होता ओर स्वदाकाल समभाव रहता है । वह न तापवाच्‌ होते 


है ओर न शोकवान होताहै। जैसे सूये के उदय हुये तम नष्ट होजाता हे 
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तैसेही आत्मभाव से राग देष नष्ट हो जाते हैं ओर सर्वग॒ुण सिद्धता को 
प्राप्त होते हें। जेसे शरत्काल का आकाश शुद्ध होता है तेसेही वह कोमल 
आर मसन्दर होता हे ओर उसका मधर आचार हाता है; स_+जीव उसके 
आचार की वाज्छा करते हैं और उसकी देखक मांहित होजाते है। जस_ 
मेघकी ध्वनि से बंगले आ प्रवेश करते हैं तेसेहीं उस पुरुष में. सब गुण 
प्रवेश करते हें ओर गएों से प्रण होकर वह गुरु की शरण जाता है। तब 
वह-उस वेवकका उपदेश करताहे ओर उस वेवेकेस वह परमपदम स्थत 
होताहे | है रामजी ! जो वेराग्य और विचारसे सम्पन्न चेत्तहे वह आत्म 
देव को देखताहे, उसको दःख स्पशे नहीं करता; वह यथाथ एक आंत्म- 
रूप को देखता: है | तम विचार का आश्र॑यकरके मनकी जंगावो; जिसमें 
मन नहीं मथन हे अर्थात्‌ सदा प्रपश्च दृश्य का मननभाव करता है जो 
अन्त का जन्मवान्‌ पुरुष है वह मनरूपा शग का जगाता है। प्रथप्न तो _ 
ै गणज्ञान से जगाता है; फिर बड़े ग॒ु्शों से जगाता है ओर फिर जानके _ 
॥! मेवन का यत्र करता हे उससे जगाता है । वह निर्मल बुद्धि से चित्तरुपी- 
|" रॉकों विचार करताहे; उस विचार से जगत्‌ का आत्मरूप देखताहै और 
! आत्मा के प्रकाश विचार से अविया मल नष्ट होजाता है ॥ | 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमग्रकरणे क्रमोपदेशवणणन नाम पष्ठस्सगः॥ ६॥ 
. वशिष्ठन्ी बोले, हे रामजी ! यह तुमसे मैंने क्रम कहा सो वह सब 
जीवों को समान हैं इससे जो विशेष हे वह तुम सुनो । इस जगत के 
आरम्भ में जो देहधारी जीव हैं उन जीवों का प्रकाश से मोक्ष होता है। _ 
एक उत्तम क्रम हे और एक समान क्रम है । जो गुरु के निकट जावे ._ 
और वह उपदेश करे तो उस उपदेश के धारण से शनेश्शनेः एक जन 
में अथवा अनेक जन्मों से सिद्धता प्राप्त होती है आर दूसरा क्रम यही है 
. जो अपने ग्आपसे वह उत्पन्न होता हैं अर्थात्‌ समझ लता है । जसे वृक्ष 
से फूल गिरे और किसी को आ प्राप्त हो तेसेही ज्ञान प्राप्त होता है| 
क्‍ इसी पर पवे का वृत्तान्त में तुमसे कहता हू सा ठुभ छुना । वह महां 
" पुरुषों का वृत्तान्त हैं शुम अशुभ गुणों के समूह जिनके नष्ट हुये हैं और 
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अकस्मात्‌ फल जिनको प्राप्त हुआ हे उनका निर्मल क्रम छनों ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठ उपशमप्रकरण क्रमसचनानाम सप्तमस्सगः॥ ७ ॥ 
वशिष्ठ जी बोले, हे रामजी ! जिसकी सब सम्पदा उदय हुई थी और 
सब आपदा नट्ट हुई था; ऐसा एक उदार बाद्ध विदेहनगर का राजा 
जनकहुआ है। वह बड़ा घेयेवान था, अर्थी का अथ कल्पवृक्ष की नाई प्रणे 
करे; मित्ररूपी कमलोंको सयवत्‌ प्रफुल्षितकरे; बान्धवरूपी प्ष्पोंकों वसनन्‍्त 
ऋतुवत और ख्रियों को कामदेववत्‌ था। बह्मरूपी चझमुखी कमल का 
वह शीतल चन्द्रमा था, दुश्रूपी तमका नाशकृतो सूये था ओर स्व जनरूपी 
रत्नों का समृद्र पृथ्वी में मानो विष्णुतृय स्थितहुआ था ऐसा राजा जनक 
एकसमय लीला करके अपने बाण में जिस में मीठे फल लगे थे ओर 
नानाप्रकार के सुन्दर बेलों पर कोकिला शब्द करती थीं इसभाँति गया 
जेसे ननन्‍्दनपन में इन्द्र प्रवेश करे। उस सन्दरवन में पृष्पों से सगन्ध 
फेलरही है। राजा अपने संग के अनुचरों को दर त्यागकर आप अकेला 
कओं में बिचरने लगा। वहां शास्मलीनामक एक वृक्ष था उसके नाच 
राजा ने शब्द सुना के, अदृश्सिद्ध जो विरक़ चित्त ओर नित्य पत्रतों में 
 बिचरनेवाले हैं आत्मगीता का उचार करते हें जिससे आत्मवोध प्रा॥ 
होता हे । उस गीता को राजा ने सुना कि; पहला सिद्ध बोला; यह 
दरष्ठा जो पुरुष है आर दृश्य जा जगत हैं उस दरष्टा आर दृरय के ।मबल्चाप 
में जो ब॒द्धि में निश्चित आनन्द होता हे ओर इष्ट के संयोग ओर आनिष्ट 
के वियोग का जो आनन्द चित्त में हृह होता हे वह आनन्द आत्म- 
तत्त से उदय होता है| स्पन्दरूप (जप आता गाननद से लब उठताह 
उसकी हम उपासना करते हैं । दूसरा सिद्ध बोला कि, द्रष्टा, दशन आर 
दृश्य को वासना सहित त्याग करो । जो दशेन से प्रथम प्रकाशरूप है 
झोर जिसके प्रकाशते यह तीनों प्रकाशते हैं उस आत्मा की हम उपासना 
करते हैं । तीसरा सिद्ध बोला जो निराभास, निर्मल और आभासरूप है; 
जिप्तमें मनन के भाव का अभाव हैं; द्वितीय कटरपना का अभाव ह ओर 
द्वेतरूप हे उसकी हम उपासना करते है। चोथा सिद्ध बाला के, जो 
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दोनों के मध्य में हे ओर अस्ति नास्ति दोनों के पक्षों से रहित प्रकाश 
रूप सत्ता हैं और सब सय्य आदिक को भी प्रकाशता है उस आत्मा की 
हम उपासना करते हें। पञ्चमसिद्ध बोला कि, जो ईश्वर सकार और 
हकार है अथोत्‌ सकार जिसके आदिमें हे और हकार जिसके अन्त में है 
सो अन्त से रहित, आनन्द, अनन्त शिव परमात्मा सवेजीवों के हृदय 
: में स्थित हे ओर निरन्तर जो अहरूप होकर उचार होता हे उस आत्मा. 
के हम उपासना करते हें । दठासिद्ध बोला कि, हृदय में स्थित जो 
इश्वर हैं उसको त्यागकर जो ओर देव के पाने की यत्र करते हैं वे परुष 
हाथ में कास्तुमप्राणे की त्यागकर ओर रत्नों की वाञ्छा करते हैं | सातवां 
सिद्ध बोला कि जो सब आशा त्यागता है उसको फल प्राप्त होता है 
आर गआशारूपी विषको बेल वह मूल संयुक्त नष्ट हाजाती हे अथात्‌ 
जन्म मरण आंदिक दुः्ख नष्ट हाजाते है आर फिर नहीं उपजते। जो. 
थोको अत्यन्त विस्सरूप जानता है और (फ़िर उनमें आशा बॉधताहे 
वह दबाद्ध गददभ हं-मलुष्य नहां | जहां जहाँ [वषया का आर दृष्टि उठती 
है उनको विवेकसे नष्टकरों-जंस इन्धन वज्ज से पव॑र्ता को नष्ट किया था । 
जब इसप्रकार शुद्ध आचरण करोगे तब समभाव को प्राप्त होगे और उससे 
मन उपशम आत्मपद को प्राप्त होकर अक्षय ओवेनाशापद पावेगा ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठ उपशमप्रकरणे सिद्धगीतावणन नाम अष्टमस्सर्ग .॥८॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! महीपाति इस प्रकार छिद्धों की गीता 
सुनकर जेसे संग्राम में कायर विषाद को ग्राप्त होता है तैसेही विषाद को... 
प्राप हुआ और सेना संयुक्ष अपने गृह में आया | नौकर और सब लोग 
केनार खड़ रह शार राजा उनका बड़िकर चासखरणड पर गया शोर 
भरोखे में संसार को चञ्चल गाते को इधर उधर देखकर विलाप करने 
लगा कि, बड़ा कष्ट हे कि; में भी संसार में लोगों की चश्चल दशा से 
आस्था बांध रहा हूं । ये तो सबजीव जड़रूप है, चैतन्य कोइ नहीं; जेसे 
ओर जीव पाषाएरुप हैं तेसेही में भी इनमें पाषाण होरहा हूं | काल 
अन्त से राहत अनन्त है और उसके कुछ अश में मेरा जीना हे-इस 


् 
हे 
अ 
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जीने में में आस्था कररहा हूं। मुकको घिकार है कि, में खधम चेतन हूं। 


ये मेरे मन्त्री ओर राज्य और जीना सब क्षणमंगर हैं । ये जो खख हें वे 
दुःखरूप हैं; इनसे रहित में किस प्रकार स्थित होऊं-जैसे महापरुष बद्धि- 
मान्‌ [शथत हांते हैं जावन आदि अन्त में तुच्छरूप हें और मध्य में 
पंलवरूप है उनमे म॑ने क्या मिथ्या आस्था बांधी हे-जैसे बालक चित्र के 
चन्द्रमा को दंख चन्धमा मानकर आस्था बांधे । यह प्रपद्चरवना इन्द्र- 
जाल को बाजीवत्‌ है; बढ़ा कष्ट है इसमें में क्यों मोहित हुआ हू ? जो 
वस्तु उचित, रमशाय, उदार और अकद्रृत्रिम हे वह इस संसार में रत्चक 
भी नहीं; मेरी बुद्धि क्यों नष्ट हुई है। जो पदार्थ दर हो और उसके पाने 
का मर॑ मन में यत्र हो तो वह निकट॒ही है यह निणेय करो अथवा 
अथाकार जा ससार के पदाथ हूँ उनकी आस्था में त्यागता हूं । ये लोग 
सब आगमापाया हैं अथात्‌ उदय होते ओर पिय्जाते हें ओर जल के 
तरद्वी के सहश सब पदाथ क्षएमंगुर हें। जितने सख दरृश् गाते हैं वे 
दुख से माश्रत है उनसे मेंने क्या आस्था बांधी है । स कदाचित दिन, 
पक्ष, मास, वर्षादेक में आत हैं ओर दुःख बारम्बार आाते हें; में किस 
सुख से जीने की आस्था बाधूं ? जो बड़े बड़े हुये हैं वे सब नष्ट होगये हें 
ओर [स्थर कोई न रहेगा । में वारम्बार विचार कर देखता हूं इससे मेंने 
जाना है कि, इस जगंत्‌में सत्य पदाथ कोई नहीं-सब नाशरूप हैं । ऐसा 
कान पदाथ है कि, जिसमे आस्था वां पे? जो अब बड़े ऐश्वयेवान्‌ विराजते 
हैं सो कुछ दिन पाछे नोचे गिर पड़ेंगे । हे चित्त | बड़ा खेद हे तने किस 
बड़ाइ में आस्था बांधी है । आयुवल से बांधा हुआ में किस विना कल- 
.ह्वित हुआ हूं? ऊंचेपद में स्थित होके भी में अध को गिरा हूं। बड़ा 
कष्ट हे कि, में आत्मा हूं ओर नाश को प्राप्त होता हूं । किस कारण 
अकस्मात मरभको मोह आया है ओर मेरी बुद्धि को इसने उपहत किया 
है-जेसे सूर्य के आगे मेष आता हे ओर मय नहीं भासता तैसेही 


मुझ आत्मा नहीं। भासता। भोग। से मेरा क्‍या हैं और बध्रों से मेरा 
क्या है ! इनर्म में कर्या मोहित हुआ हूं ! देह आभिमान से जीव आपही 
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बन्धायमान होता है | देह में अहंकार ही जग मरणादिक विकारों को 
कारण हांता है; इससे इनसे मेरा क्या प्रयोजन है। इन अथों मं क्‍या 
बड़ाई हे झोर राज्य में में क्यों थेये घरके बेठाहूं।ये सब पदाथ क्षोम 
के कारण हैं ओर ये ज्यों के त्यों रहते हैं । इनमें न मुझको ममता 
हैन संग हे-ये सर्व असत्यरूप हैं | संसारके सुख विषरूप हैं ओर इनमें 
ध्रास्था करनी मिथ्या है; जो बड़े २ ऐश्वयवान्‌ ओर बड़े पराक्रमी गुण- 
वान्‌ हुयेहें वे सब परिवारसंयुक्त मरगये हैं तो वतमान में क्‍या थेये करना 
है। कहां वह धन और राज और कहां उस बह्याका जगत? कह पुरुषों की 
पाक्षि बीतगई है हमको उनसे क्या विश्वासहे | देवताओं के नायक अनेक 
इन्द्र नष्ठ होगये हें-जेसे जल में बुढ्बुदे उपजकर नष्ट होजाते हँ-तो में 
क्या इस संसार में आस्था बांधकर जीऊंगा। सन्‍्तजन सुभक़ो हूँसेंगे; 
कई ब्रह्मा होगये हैं, कह प्ेत होगये हैं ऑर कई धूल को कणिकावत्‌ 
ग़जा होगये हैं तो छुकको इस जीने में क्या थेयह £ सताररुपी रात्रि में 
देहरुपी शून्यदा्ट स्वध। ह; उस अ्रमरूप में जा मन आस्था बाधी है 
इससे मुकको पिकार है। यह, वह आर में इत्यादक भ्रम आत्मा में 
_ परिथ्या कल्पना उठी है ओर अन्नानियों को नाई में स्थित हुआ हूं। 
अटंका(रुपी पिशाच करके क्षण क्षण में आयुवल व्यतात हाती है; देखते 
हुये भी नहीं दीखती | कालकी सूक्ष्मग(ते है जो सबका चरण के नीचे 
धरे है; सदाशिव और विष्णु को जिसने खेलने का गेंद कया हे और 
वह सबकी भांजन करता है| श्सस पमृकका जाने में क्या आस्था बाधनी 
है ? जितने पदाथ हू व नरन्‍्तर नाश हाते है; काइ ।दनर्म;, काइ पक्ष में: 
और कोई वर्ष में नाश हांजाताह। जा आवनारश। वर ह वह अबतक 
नहीं देखी वर्षों व्यतीत होगये हैं जीवों की तित्तरूपी नदी में भोगों की 
तृष्णारुपी तरह उल्ललती है; शान्त कदा।चत्‌ नहीं होती-जेसे वाय से 
नदी में तरज़ उडलते हैं ओर सोमतासे राहत हाजात हू । जिनको चित्तमें 


भोगोंकी अमिलाषांहै उनको अतुच्छपद दृष्टि नहीं आता और वे कष्ट से 
कष्ट को प्राप होते है ओर उन्हें दुःखसे दुःबान्तर प्राप्त हाताह। अबतक 











उपेशम प्रंकशश |... -. (५६३ 


विशक्त नहीं हुआ इससे मुझका धिकार है । जिसका अन्तःकरण नीच 
उसने जस २ वस्तु में कल्याएरूप जान के ग्रास्था बांधी हे वह २ नहैं 
ती दाखती है । यह शरीर आस्थि-मांस से बना हे और आदि अन्त 

इसका आकार है; मध्य में कुछ रमर्णाय भासता हे परन्त सब अप- 
वित्र पदाथों से रचा ।वेना स्वरूप है; स्पश करने के भी योग्य नहीं, 
उससे झुकको क्या प्रयाजन है | जिस २ पदाथ से लोग आस्था बांधते 
हैं उस २ में में दःखही देखता हूं ओर ये जीव ऐसे जड़ मह हैं कि, सदा 
इसमे लगे रहतहे के, कल यह पदाथ पुभका प्राप्त होगा, अगले दिन यह 
मिलेगा | दिन दिन पाप करते ओर खेद पातेहें तौमी त्याग नहीं करते। 
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बालक आरनम एप शृद्तास बिचर ते है; यावन अवस्था कामादे विकार 


७९... ६९ ६ 


से मिश्रित है ओर शेष जो वृद्धावस्था हे उस में चित्त से दः्खी होताहे 
तो यह जड़ मूर्ख परमार्थ कार्यकी किसकाल में साथेगा। ये सब जगत 
के पदार्थ आगमापायी वेरस हैं ओर विषमदशासे दूषित हैं अथात्‌ एक 
भावमें नहीं रहते | सवे जगत्‌ असाररूप हे ओर सत्यबद्धि से रहित अस- 
त्यरूप है; सार पदाथ इसमे कोई नहीं।जो राजसय और अश्वमेधष 
आदि यज्ञ करते हैं वे महाकरप के किसी अंशकाल में स्वरग पाते हैं आधिक 


तो नहीं भोगते ! जा अश्वमंष यज्ञ करता हे वह इन्द्र होताहे पर जो 


ब्रह्मका एकदिन हाताहे उसमे चतुददश इन्द्र राज्य भोगकर न ४ हो जाते हैं। 
जब सहस चाकड़ी युग का व्यतात होती हैं तब बह्मा का एकदिन होताहे 
ऐसे तीसादेनों का एकमांस और द्वादश मास का एक वषे होताहे। 
सोवष बह्य की आयुबलहे उस आयबेल को भोगकर ब्रह्माजी भी अन्त- 
धोन होजाते हैं उसका नाप मंहाप्रलय है | उस महाप्रलय के अन्त में 


इसने स्वग भागाकया ता असार सुख का आस्था क्या याग्य है ? एसा 


सुख स्वगे में कोइ नह; ने एथ्वी में ह आर ने पाताल में हे जो ग्ापदा 
और दुःख से मि।श्रत न हो | सवलाक आपदा संयक्ष हैं और सब दश्खों 


का मृल चित्त है जो शराररूपी बाबा में सपेंवत्‌ रहता है और आधि- 
व्याधि बड़े दुःखरूपी विष देता हे । यह जब किसी प्रकार निवृत्त हो तब 
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सुखी हो । इससे सब जीव नाौप्रकृति होरहे हैं; कोई बिरला साधु हे जिसके 
हृदय मे ।चेत्तरुपी सवंभोगों की तृष्णारूप विषसंयुक्त नहीं होता । ये 
जगत्‌ के पदाथ सत्यता के मस्तक पर असत्यता हैं; जो रमणीय भासता 
हैं उत्तक मस्तक पर अरमणीय स्थित हैं ओर जो सुखरूप है उसके मस्तक 
पर दःख स्थितहँ जिसका में ग्श्रय करूं वह दःख से मिश्रित है; दः्ख 
ता दुःखस ।मे|श्रत क्याकहिये वहतो आपही दुःखहे ओर जो सुख सम्पदा 
है सो आपदा दुःख से प्रिश्रित है; फिर में किसका आश्रय करूं? ये 
जाव जन्मते ओर मरते हैं; इनमें कोई बिरलादुःखसे राहेत है। ये सुन्दर 
ख्रिया ।|जनके नील केमलवत्‌ नेत्र है ओर परम हास्य विलास आदिक 
2 द । द भूषण से संयुक्त हैं, इनको देखके सुभको हँसी आती है कि; ये तो अस्थि 
| मांस की पुतली हैं ओर क्षणमात्र इनकी स्थिति हे।जिन पुरुषों के निमेष 
द खोलने से जगत्‌ होता हे ओर उन्मेष मूंदने से जगत्‌ का अभाव होजाता 
क्‍ है वभी नष्टहुये है तो हमारी क्या गिनता है # जा पदार्थ बड़े रमणीय 
भासते हैं वे आस्थत रूप ह उन पदाथा का ।तन्‍्ता अर क्‍या इच्छा 
|; करनी है ? नाना प्रकार का सम्पदा मात हाता है पर इनमें जब कोइ 
! चित्त को आ लगता है तब सब सम्पदा आपदारूप हाजाती हैं और जो 
द बड़ी आपदा आ प्राप्त होती है ओर चित्त में क्षभ नहीं हाता शान्तरूप है. 
तब वेही आपदा सम्पदारूप हैं ? इससे यहाँ सिद्ध हुआ कि, सब मनके 
फरनेमात्र हे। क्षणमंगररूप मन को इत्ते अकस्मात्‌ जगत्‌ में इनकी 
स्थिति भह्ठ हे ओर अज्ञान से अह इसका कल्पना है उसमें त्याग और 
ग्रहण की भावना मिथ्या हे । क्षीणरूप संसार में सुख आदे अन्तसंयक् _ 
है। जो सख जानकर जीव इसकी आर थावता है वह सुख फिर नष्ट 
होजाता हे-जैस पतड़ दीपकशिखा की सुखरूप जानकर उसकी ओर 
धावता है तो दग्ध होजाता है तंसेहीं संसार के सुख ग्रहण करनेवाले 
तृष्णा से दग्ध हुये हैं| जेसे नरक का आग्न दरध करता है पर वह भी 
श्रेष्ठ हे परन्त क्षणुमंगर जो संसार के सुख ह वे महानांच ह-नष्ट हुये भी 
। दुःख देजाते हें । ओर हुःखोंकी सीमा है पर जां इस ससारसझुद्र मे गिरते है 


जे 
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वे सुख नहीं पाते। संसार में दुःख स्वाभाविक हैं ओर दुःख से मिश्रित 
हैं। में भी अज्ञानी की नाई काइलोप्वत्‌ स्थित होरहा हूं ओर बड़ा खेद 
हैं। कि अज्ञानीवत्‌ शमादिक सुख को त्याग करके क्षणभंगुर संसार के 
सुख के निभित्त यत्र करता हूं। जेसे बरफ़े से आग्नि नहीं उपजती तेसेही 
संसार से सुख नहीं उपजते; जितने जीव हैं वे जड़ धमोत्मक हें संसार- 
रूपी एक वृक्ष हे और सहसों अंकुर, शाखा, पत्र, फल, फूलों से पृण है। 
उस संसाररूपी वृक्ष का मूल मन हे उसके संकल्परूपी जल से विस्तार को 
प्राप हुआ हे ओर संकल्प के उपशम हुये नष्ट होजाता है। इससे जिस* 
प्रकार यह नष्ट हो वही उपाय में करूंगा। संसार में भोग देखनमात्र 
सुन्दर भासते हैं ओर भीतर से दुःखरूप हैं। मन मर्कटबंत्‌ चञ्नलरूप है, 
उसने यह रचना रची है। जबतक इसको वास्तव में नहीं जाना तबतक 
चश्चल है ओर जब विचार से जानता है तब पदार्थों की रमणीयता साहित 


हज 


. मनका अभाव होजाता है; इससे में नाशरूप पदार्थों में नहीं रमता | 





संसार की बृत्ति अनेक फांसियों से मिश्चित है उसमें गिरके जीव फिर 
.उछ्धलते हैं ओर शान्त कदाचित्‌ नहीं होते | ऐसी संसार को इत्ति को मेन 
चिरकाल पय्यन्त भोगा है अब म॑ भोग से राहेत होकर बह्महीं होता हूँ । 
इस संसारमें बारम्बार जन्म मरण होता हे ओर शोकही प्र।प्त हाताह इससे 
गब संसारकी जृत्तिते राहेत हो शोक से रहित होता हूं अब में प्रबद्ध आर 
. हषेवान्‌ हुआ हूँ। मेंने अपने चोर आपही देख हैं । जिसका नाम मन है 
इसीकों मारूंगा | इस मनने मुककी चिरपयन्त माराहँ। इतने कालपयन्त 
मेरा मनरूपी मोती अबेध रहा था अब मेंने इसका वेधा है अर्थात्‌ आत्म- 
विचार से रहित था सो अब उसको आत्मविचार में लगाया है; और 
अब यह आतमज्ञान के योग्य है। मनरूपी एक बरफ़ का कण जड़ता 
को प्राप्त हुआ था अब विवेकरूपी सूर्य से गलगया हे ओर अब में अक्षय 
शान्ति को प्राप्त हुआ हूं। अनेक प्रकार के वचनों से साधुरूप जाँ सिद्ध 
थे उन्होंने मुकको जगाया है ओर अब में आत्मपद को प्राप्त हुआ हूं । 


परमानन्द से अब में आत्मरूपी विन्तामणि को पाकर एकान्त खुली 
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होकर स्थित होऊंगा। जेसे शरतकाल का आकाश निमल होता हे तेसे 
होऊंगा | मनरूपी शत्र ने मुकको श्रम दिखाया था वह अब विवेक 
से नाश किया हे और उपशम को प्राप्त हुआ हूं। है विवेक | तुकको 
नमस्कार है ॥ की 
... इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमप्रकरणे जनकविचारोनाम..... 


नवमस्सगे। ॥ ६ ॥ हे 


वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार जब राजा चिन्तन करता था 
तब एक दासी ने राजा के निकट आकर कहा; हे देव | अब उठिये ओर क्‍ 
दिनका उचित विचार अर्थात्‌ स्नानादिक की जिये। स्नानशाला में पृष्प, _ 


#५ ५७५ आज 


. केसर और गज्ञाजल आदि के कलशे लेकर ख्रियां खड़ी हें जऔर कपल 


पृष्प उनमें पड़े हें जिनपर मँँवरे फिरते हैं, छत्न, चमर पढ़े हैं, स्नान का 


समय है।। हे देव ! पूजन के निमित्त सब सामभ्री आई है ओर रत्न ओर _ 
ओषध ले आये हैं। हाथों में आह्मण स्नान करके और पवित्रे डालकर _ 
अधमर्पण जाप कररे हैं ओर आपके आगमन की राह देखते है हाथों. 


में चमर लेकर सुन्दरकान्ता तुम्हारे सेवनक निमित्त खड़ी हैं ओर भोजन- 


शाला में भोजन सिद्ध होरहा है; इससे शीघ्र उठेये ओर जो कार्य हे वह _ 
कीजिये; जेसा काल होता है उसके अनुसार कम बड़े पुरुष करते हैं. 
इसका त्याग नहीं करते | इससे काल व्यतीत न कीजिये। हे रामजी ! _ 
जब इस प्रकार दासी ने कहा तब राजा ने विचारा कि, संसार की जो _ 


€५ 


विचित्र स्थिति है वह कितेक मात्र है। राजसुखोंसि मु॒कको कुछ प्रयोजन. 
नहीं, यह क्षणमंगुर है; इस सम्पूर्ण मिथ्या आडम्बर को त्याग के में. 
एकान्त जा बेठता ह-जेसे सम॒द्र तरक्ञों से राहेत शान्तरूप होता हे तेसेही 
शान्तरूप होऊंगा। यह जो नाना प्रकार के रजभोग ओर क्रिया कर्म _ 
हैं उनसे अब में तृत्त हुआ हूं ओर सब कर्मो को त्याग कर केवल सुख में 
स्थित होऊंगा । मेरा वित्त जिन भोगों से चश्चल था वे भोग तो भ्रमरूप 
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हैं इनसे शान्ति नहीं होती ओर तृष्णा बढ़ती जाती है। जेसे जल पर 
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व ...// | बढ़ती जाती है ओर जल को ढांप लेती है तेसेही तृष्णा दंपलेती 














है" 


रद | | 





उपशम प्रकरण | भर 
है। अब में इसको त्याग करता है । हे चित्त ! त्‌ जिस २ दशा में गिरा है 
ओर जो ९ भोग भोगे हैं वे सब मिथ्या हूँ; तृप्ति तो किसीसे न हुई ? इससे 
भ्रमरूप भोगों का जब में त्यागरृंगा तब परमसुखी होऊंगा | बहुत उचित 
अनावत भोग बारम्वार भोगे हैं परन्तु तृप्ति कभी न हुई; इससे, हे चित्त ! 
इनको त्याग करके परमपद के आश्रय होजा। जेसे बालक एक को 
त्यागकर दूसरेको अज्ञीकार करता हे तेसेही यत्र विना तभी कर । जब इन 
तुच्छ भोगोंको त्यागेगा और परमपदका आश्रय करेगा तव आननन्‍्दी तृप्ति 
का प्रापहोगा और उसको पाकर फिर संसारी न होगा। हे रामजी ! इसप्रकार 
चिन्तन करके जनक तृष्णी होरहा और मनकी चपलता त्याग करके 
सोमाकार से स्थित हुआ जेसे-पूर्ति लिखी होती है तेसेही होगया और 
प्रांतहारी भी भयभीत होकर फेर कुछ न कहसकी । इसके अनन्तर मन 
की समता के निमित्त फिर राजा ने चिन्तन किया कि; मुभको ग्रहण 
ओर त्याग करने योग्य कुछ नहीं है; किसको में साध ओर केस वरतु में 
में धेय धारूं; सब पदाथ नाशरूप हैं मकको करनेसे क्या प्रयोजन है और 
न करने से क्या हानि है| जो कुछ कतेग्य है वह शरीर करताहे नम 
अचलरूप चेतन न करता है, न भोगता है। इससे घुझका कुड कतेव्य 
नहीं । जो त्याग करूंगा तो शरीर करने से रहित होगा ओर जो करूंगा 
तो भी शरीर करेगा, मुभको क्या प्रयोजन है ? इससे करने ओर न करने 
में मुझको लाभ हाने कुछ नहीं जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमे बिचरता 
हैँ अप्रापत की में वाउ्डा नहीं करता अरे प्राप्त में वाग नहे! करता अपन 
स्वरूप में स्थित होकर स्वस्थ होऊंगा और जो झुछ प्राप्त कम है वहां 
करताहूं, न कुछ म॒भका करने में अथ हे ओर न करने में दोष हंजा 
क्रिया हो सो हो करो अथवा न करो ओर य॒क्ल हो अथवा अयुक्त हो 
ममको ग्रहण त्याग करने योग्य कुड नहीं। इससे जो कुछ प्राप्त करन 
योग्य कम हैं वेही करूंगा कमेका करना शरीर प्रकृति से होता है; आत्मा 
को तो कछ कतेव्य नहीं, इससे में इनमें निस्संग हो रहूंगा। जा ।नसपन्‍द 


चेष्टा हो तो क्या सिद्ध हुआ और क्या किया। जो मन कामना से रहित 
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स्थित विगतज्वर हुआ अथांव हृदय में राग देष मलीनता न उपजी तो _ 
देह से कम हो तो भी इष्ट अनिष्ट विषयकी प्राप्ति में तुलना रहेगी ओर _ 
जो देह से मिलकर मन कम करता है तब कतो भोक्काहि ओर इष्ट-आनिष्ट 
की प्राप्ति में राग द्वेघवान होताहे । जब मन का मनन उपशम होता है _ 
तब कतन्य में भी ग्कतेव्य है। जसा निश्चय हृदय में दृढ़ होताहे वही 
रूप पुरुष का होताहे; जिसके हृदय में अहकृत नहीं है ओर बाहर कम _ 
चेष्ट करता है तो भी उसने कुड नहीं किया ओर जिसके हृदय में अहंकृत 
आभिप्रान हे वह बाहर से अकर्ता भासताहे तो भी अनेक कर्म करताहै। 
इससे जसा निश्चय हृदय में दृढ़ होता है तेसाही फल हांताह। जो बाहर _ 
करता हे परन्तु हृदय में कतेब्य का अभिमान नहीं रखता न तो वह थेय* 
वात पुरुष अनामय पद का प्राप्त होता हैं ॥ द 

इति शीयोगवाशिष्ठ उपशमप्रकरणे जनकानिश्चयवएँ- 


नन्नाम दशमस्सरगः ॥ १० ॥ 


वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार विचारके राजा यथाप्राप्त क्रिया... 


के करने को उठ खड़ा हुआ ओर जो इृष्ट अनिश्को वासना थी वह चित्त से. 


त्यागदी | जैसे सुप्त्तिरुप पुरुष होताह तसहों वह जाअत्‌ में हारहा निदान. 
दिन को यथाशाखत्र क्रिया करे और रात्रिकों लीला करके ध्यानमें स्थित | 
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हो | मनकों समरस कर जब गसात्रि क्षीण हुई तब इस प्रकार चित्तका बाच 


किया कि, हे चश्लरूप, चित्त ! परमानन्दस्वरूप जो आत्मा है वहक्‍्या 


तुमको सुखदायक नहीं मासता जा इसामथ्या ससारछुखका इच्छा करता 


है। जब तेरी इच्छा शान्त होजावेगी तब तू सार सुख आत्मपद को प्राप्त 
होगा । ज्यों २ त संकल्प लीलासे उठता हे त्यों २ संसार जाल विस्तार. 


होताजाता है। इस दुःखरूप संसार से तुककों क्या प्रयोजन है! हे... ४ 
मूर्ख, चित्त ! ज्यों २ संकल्प इच्छा करता है त्योँर संसार का दुख 


३५९३ 


बढ़ता जाता है | जैसे जल सींचने से वृक्ष की शाखा बढ़ती हे तेसेही 


संसार सुख से आधिक दुःख प्राप्त होता है । ऐसे दःखरूप भोगों की इच्छा. 


क्या करता है ? यह संसार चित्तजाल से उपजाह; जब तू इसका त्याग 
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करेगा तब दुःख मिठ्जावेगा | फुरनेका नाम दुःख हे इसके मिटेसे दुःख 
भी कोई न रहेगा। यह महाचञ्जल संसार देखने में सुन्दर हे वास्तव में 
कुछ नहीं । जो तुकको इससे कुछ सार प्रापहो तो इसका आश्रय कर पर 
यह तो क्षणभंगुर है ओर दुश्ख की खानि है; इसकी ग्यास्था त्याग, आत्म- 
तत््वका आश्रयकर ओर शुद्ध निरमेल होकर जगत्‌ में बिचर, तब तुककों 
दुःख स्पशे न करेगा । जगत्‌ स्थित हो अथवा शान्त हो इसके उदय अस्त 
की वासना से इसके गण अवशाण में आसक् मतहो । जो आवेदमान 
असत्यरूप हो उसका आस्था क्‍या करनी ? यह असत्यरूप ह आर तू 
सत्यरुप है; असत्य ओर सत्यसम्बन्धक केसे हो ? झतक ओर जीते का 
कभी सम्बन्ध हुआ है ? जो त्‌ कहे कि, चेतनतत्व दृश्यरूप हे तो दोनों 
सत्यस्वरूप हें ओर विस्तृतरूप आत्मा ही हुआ तो हषे विषाद किसका 
करताहं ? इसस तू मृद मत हो; समुद्र को नाई अक्षोभमरूप अपन आपमे 
स्थित हो ओर संसार की भावना त्याग करके मान मोह मल को त्याग 
' कर। इसकी इच्छाही दुःख का कारण है; इसको त्याग करके आत्मतत्त 
में स्थित हो तब परिषृणपद को प्र।प् होगा। इस लिये बल करके आर 
इसका ग्आश्रय करके चञ्नलता को त्याग ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठट उपशमप्रकरणे चित्तानुशास- 
ननज्नाम एकादशस्सगेः ॥ ११ ॥ 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार विचार करके राजा ने सब 
काम किये और आनन्दवृत्ति में उसका प्रवोधवार मन मोहको न श्रात्त 
हुआ । वह इृष्ट में हपेवान्‌ न हो और अनिष्ट में द्ववान्‌ न हो केवल समर 
झोर स्वच्छ अपने स्वरूप में स्थित हुआ ओर जगत बिचरने लगा; न 
कछ त्यागकरे, न कुछ ग्रहण करे ओर न कुछ अज्जीकार करे, केवल वीतशोक 
होकर सन्‍्तापसे रहित वत्तमानमें कायकरे ओर उसके हृदयमें कोइ कल्पना 
स्पश न करे-जेसे आकाश को ध्रूजकी मलीनता स्पशे नहीं कर्ता । 


! ” पु शी ते शी ० ० अल 


मलीनता से रहित अपने स्वरूप के अनुसंधान ओर सम्यरू ज्ञानके 
झननन्‍्त प्रकाश में उसका मन निश्वलता को प्राप्त हुआ; मनको जो 
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संकल्प वृत्ति थी वह नष्ट हो गई ओर महाप्रकाशरूप चेतन आत्मा अना+ _ 
मय हृदय में प्रकाशेत हुआ | जेसे आकाश में सूय प्रकाशता है तेसेही 
अनन्त आत्मा प्रकट हुआ ओर सम्पू्ण पदाथ उसमें प्रतिबिम्बित देखे । _ 
जम शुद्धमाणि में प्रतिविम्ब भासता है तेसेही उसने से पदार्थ अपने 
स्वरुप में आत्मभ्नत देखे; इख्दियों के इष्ट आनिष्ट विषयों की प्रीति में हष 
खद मिट गया ओर सवंदा समान हो प्रकृत व्यवहार करके जीवन्मुक्त हो... 
बिचरने लगा। हे रामजी ! जनक को ज्ञानकी दृढ़ता हुई उससे लोकों 
के परावर को जानकर उसने विदेह नगर का राज्य किया ओर जींबों ._ 
की पालना में हष विषाद को न प्राप्त हुआ । वह संताप से रहित हो 
कोई अथ उदय हो अथवा अस्त होजा परन्तु हष शोक कदाचित न करे 
ओर कार्यकर्ता दृष्टि आवे परन्तु हृदय से झुछ न करे । हे रामजी ! तेसे 
ही तुमभी कार्य सब करो परन्तु निरन्तर आत्मस्वरूप में स्थितरहो। 
तम जीवन्म॒क़ वपु हो राजा जनक की सब पदाथभावना अस्त होगई 
थी, उसकी सुषप्तिवत्‌ वृत्ति हुई थी; भविष्यत्‌ की इच्छा नहीं करता था. 
और व्यतीत की विन्तना करता था जो वर्तमान कारये प्राप्त हो उसको 
यथाशाख करे और अपने विचार के वश से उसने पाने योग्य पद पाया. 
ओर इच्छा कुछ न की। है रामजी ! जाव आत्मपद का तेभीतक नहीं 
प्र होता जबतक हृदय में अपना पुरुषाथरूपी विचार नहीं उपजा: 
जब अपने आपसे अपना विचाररूप पुरुषा्थ जागे तब सब दुःख मिट 
वि और प्रमसंपदा को प्राप्त हो । ऐसा पद शास्र अथ और परय 
क्रिया से नहीं प्राप्त होता जेसा अपने हृदय में विचार कियेस होता हे। 
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वह पद निमल आर स्वच्छ हैं आर हृदय का तपन की नहत्त करता है । 


बद्धि के विचाररूपी प्रकाश से हृदय का अज्ञान नष्ट हाजाता है; और 


[कैसी उपायस नही नष्ट हाता। जो बड़ा आपदारूप दुख तरनका काठन 
है वह अपनी बद्धि से तरना सगम हाताह“जंस जहाज स समुद्र का 
लघजाता ह | जां बांद्ध स राहत मखे है उसका थांड़ा। आपदा भा बड़ा 
दुःख दंती हे>जेसे थोड़ा पवन भी तृण का बहुत अमाता है| जा बुद्धिमान 
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है उसको बड़ी आपदा भी दुःख नहीं देती-जेसे बड़ा वायभी पर्वत 
का चला नहीं सक्का | इसी कारण प्रथम चाहिये कि, सन्‍्तों का संग ओर 
सतशाख्रोंका विचार करे ओर बुद्धि बढ़ावे | जब ब॒द्धि सत्यूमाग की ओर 
बढ़ेगी तब परमबोध प्राप्त होगा-जेसे जलके सींचने ओर रखनेसे फ्लफल 

प्र हांता है तेसेही जब बुद्धि सत्यमार्ग की ओर धांती है तब परमानन्द 
प्राप्त हांता हैं। जैसे शुक्कपक्ष का चद्धमा पूणमासी से बहुत प्रकाशता है; 
जितने जीव संसार के निमित्त यत्र करते हैं वही यत्र सत्यमाग की ओर 
कर तो दुःख से मुक्त हों ओर परम संपदा के भण्डार को पावें। संसार 
रूपा वृक्ष का बोज बुद्ध को मृढता है; इससे सटतासे रहित होना बड़ा 
लाभ है । स्वगे पाताल का राज आदिक जो कछ पदार्थ प्राप्त होते हैं सो 
अपने वोधरूपी भरणडार से मिलते हें। संसाररूपी सम्रद्र के तरने को 
अपनी ब्ाड्रूपी जहाज़ हे और तप तीथ गदिक शुभञआचार से जहाज 
चलता है। बोधरूपी पृष्प लता के बढ़ाने को देवीसंपदा जल है उसके बढ़ने 
से सुन्दर फल प्राप्त होता है । जो बोध से रहित बल ऐश्वय से बंड़ा भी 
है उसको तुच्छ में अज्ञान नाशकर डाल्वता हे-जेसे बल से रहित सिह 
की गीदड़ हरिण भी जीत लेते हैं। इससे जो कुछ प्राप्त होता दृष्टि आता 
हैं वह अपने प्रयत्न से होत हे। अपनी बोधरूपी चिन्तामणि हृदय में 
स्थित है उससे विवेकरूपी फल मिलता हे-जेसे कल्पलता से जो मांगिये 
वह पाते हैं तेसे ही सबेफल बोध से पाते हैं। जेसे जाननेवाला केवट समुद्र 
से पार करता है अजान नहीं उतारसक्ा तेसेही सम्यक बोध संसारसम॒द्र 
से पार करता हे ओर असम्यक्‌ बोध जड़ता में डालता है। जो अल्पभी 
बुद्धि सत्यमारग की ओर होती है तो बड़े संकट दूर करती हे-जेसे छोटी 
बेड़ी भी नदी से उतार देती है हे रामजी ! जो पुरुष बोधवान है उसको 
संसार के दुःख नहीं बेध सक्रे-जैसे लोह आदिक का कबच पहिने हो तो 
उसको बाण बेध नहीं सक्े | बुद्धि से मनुष्य स्वात्मपद को प्राप्त होत। 
है, जिस पद के पाने से हे, विषाद, संपदा, आपदा कोई नहीं रहती | 
अहंकाररूपी मेघ जब आत्मारुपी सूय के आगे आता हे तो माया मलीन ता 








: ईश्वरोंका भी ईश्वर हे प्रसन्न होगा तो आपही स्वयंप्रकाश देखेगा ओर. 
 बोता था और नाना प्रकार की आपदारूपी वषों से महामोह 


जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तब आन्तिदृष्टि नहीं आती।हे _ 
रामजी! तुम सदा बोध से आत्मपद में स्थित हाँ, जनकवत्‌ कार्यो का. 
आरम्भ करो और अद्य लक्षवान्‌ होकर जगत < विचरो तब तुमको खेद 
कुछ न होगा | जब नित्य आत्मविचार होता है तब परम देव आपही 
असन्न होता है और उसके साक्षात्कार हुयेसे तुम चश्चलरुपी संसारीजनों _ 
को देखकर जनक को ना के ३ ्ज 
जीव भयभीत हुये हैं उनको अपनी रक्षा हसन का पाई इसपर 
है और देव अथवा कर्म वा धन, बान्धवों से रक्षा नहीं होती। जो पुर. 
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से आत्मरूपी सर्य नहीं मासता । बोधरूपी वायु से जब यह दूर हो _ 
तब आत्मारूपी सूर्य ज्यों का त्यों भासता हे-जेसे किसान प्रथम हल 
आदिक से प्ृथ्वी को शुद्ध करता, फिर बीज बोता हे ओर जब जल : 
सींचता हे ओर नाश करनेवाले पदार्थों से रक्षा करता है तब फल पाता _ 
हे; तेसे ही जब आर्यवादिग॒णों से बुद्धि निमेल होती है तब शाखत्र का 
उपदेशरूपी बीज मिलता है और अभ्यास वेराग करके करता है उससे 
परमपदकी प्रापि होतीहे वह अतुलपद॒हे, उसके समान ओर कोई नहीं॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठ उपशमग्रकरणे प्राज्महिमावणुन नाम 

(१3 8५ द्वादशस्सगंः ॥ १२ ॥ ट हर 
... वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार जनक की नाई अपने आप 
से आपको विचार करो ओर पीछे जो विदितवेद पुरुषों ने किया है उसी 
प्रकार तुमभी निर्वाण होजाओ । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष हें ओर जिनका यह 
अन्तका जन्म हैं वे राजस-सातह्तिको एरुप आपही परमपदको प्राप्त होते. 
हैं। जबतक अपने आपसे आत्मदेव प्रसन्न न हो तब तक इन्द्रीरूपी _ 
शत्रओं के जीतने का यत्र करो ओर जब आत्मदेव जो स्वेबत्‌ परमात्मा... 


सर्व दोष दृष्टि क्षीण होजायगी। मोहरूपी बीज को जो मद्ठी भर भर 


की बेलि जो होती दृष्टि आती थी वह सब नष्ट हो जाती है। 
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$ हँसोंगे। हे रामजी ! संसार की भय सेजो..._ 
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देव को निश्रय करके रहे हैं पर शाखविरुद्ध कर्म करते हें और संकल्प 
विकल्प में तत्पर होते हैं वे मध्यबुद्धि हें उनके मांग की ओर तुम न 
जाना उनकी बुद्धि नाश करती है, तुम परम विवेक का आश्रय करो 
ओर अपने आपको आपसे देखो। वेराग्यवान्‌ शुद्ध बुद्धि से संसार 
समुद्र को तरजाता है। यह मेने तुमसे जनक का वृत्तान्त कहा हे-जेसे . 
आकाश से फल गिरपड़े तेसेही उसको ससिद्धों के विचार में ज्ञान की 
प्राप्ति हुईं । यह विचार ज्ञानरुपी वृक्ष की मज्जरी हे | जेसे अपने विचार से 
राजा जनक को आत्मबोध हुआ तेसेही तुमको भी प्राप्त होगा | जेपे 
सूयसुखी कमल सूर्य को देखकर प्रसन्न होता हे तेसेही इस विचार से 
तुम्हारा हृदय प्रफुल्षित हो आवेगा ओर मनका मननभाव जेसे बरफ़ का 
. कणका सूय्यस तप्त हां गलजाता हे शान्‍्त होजावेगा । जब अहं ल॑ 
आदिक रात्रि विचाररूपी सूरयस क्षीण होजावेगी तब परमात्मा का प्रकाश 
साक्षात्‌ होगा; भेद करपना नष्ट होजावेगी ओर अनन्त बद्लारड में जो 
व्यापक आत्मदत्त हे वह प्रकाशित होगा। जेसे अपने विचारसे जनक ने 
अहंकार वासना का त्याग किया हे तैसेही तुम भी विचार करके अहंकार 
वसनाका त्याग करो । अइंकाररूपी मेघ जब नष्ट होगा ओर चित्ताकाश _ 
निमल होगा तब आत्मरूपी सूर्य ग्रकाशित होगा। ज़बतक अहंकाररूपी 
मेघ आवरण है तबतक आत्मरूपी सूय नहीं भासता | विचाररूपी वायु 
से जब अंहकाररूपी मेघ नाश हो तब आत्मरूपी सूर्य प्रकट भासेगा । 
हे रामजी ! ऐसे समझो कि, न में हूं न कोई | और है; न नास्ति है; न 
_ अस्ति है; जब ऐसी भावना दृढ़ होगी तब मन शान्त होजावेगा ओर 
हेयोपादेय बुद्धि जो इष्ट पदार्थों में होती हे उसमें न डूबोगे | इ४ अनिष्ट 
के ग्रहण त्याग में जो भावना होती है यही मन का रूप हे ओर यही 
बन्धनका कारण हे-इससे भिन्न बन्धन कोई नहीं । इससे तुम इन्द्रियें। के 
दृष-अनिष्ट में हेयोपादेय बुद्धि मत करो ओर दोनों के त्यागे से जो 
शेष रहे उसमें स्थित हो | इृष्ठ अनिष्ठ की भावना उसकी की जाती हे 
जिसको हेयोपादेय बुद्धि नहीं होती ओर जबतक हेयोपादेय बुद्धि क्षीण 











. ओर निरसता नहीं उपजती। एक बल्यतत्त जो निरामयरूप ओर नाना 
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नहीं होती तबतक समता भाव नहीं उपजता | जेसे मेघके नष्ट हुये विना._ 
चन्द्रमा की चांदनी नहीं भासती तेसेही जबतक पदार्थों में इृष्ट अनिष्ट 
बुद्धि हे और मन लोलप होता है तबतक समता उदय नहीं होती। 
जबतक यक़ अयक़ लाभ अलाभ इच्छा नहीं मिठती तबतक शुद्ध समता 


से रहितहे उसमें यक् क्या ओर अयुक्ष क्या ? जबतक इच्छा-अनिच्छा 
ओर वाज्छित-अवाज्डित यह दोनों बातें स्थित हें अथात्‌ फुरते ओर क्षोम 
करते हैं तबतक सोम्यता भाव नहीं होता जो हेयोपादेय बुद्धि में राहित 
तानवान है उस परुष को यह शक्किआ प्राप्त होती हे-जेसे राजा के 
झन्तःपुर में पटरानी स्थित होती हैँ । वह शक्ति यह है; भोगों में निरः 
सतां, देहाभिमान से रहित निर्भयता; नित्यता, समता, पृणेञ्रात्माई 


. हृष्टि, ज्ञानानिष्ठा, निरिच्छता, निरहंकारता, आपको संदा अकर्ता 





जानना, ३४ अआनिष्ट की प्राप्तिमं समचित्तता,नेरविकत्पता, सदा आनन्द. 
स्वरूप रहना, पेये से सदा एकरस रहना, स्वरूप में मिन्नशृत्ति न. 
फरनां, सब जीवों से मेत्रीभाव, सत्यबुद्धि, निश्चयात्मकरूप से तुष्टंता, 
मदिता ओर ग़रदुभाषणा; इतनी शक्ति हेयोपादेय से रहित पुरुष को आ 
प्राप्त होती हैं | हे रामजी ! संसार के पदार्था को ओर जो चित्त धावता 
है उसको वेराग्य से उलटाके खँचना-जंसे पुल से जल के वेग का 
निवारण होता है तेसेही जगत से निवारकर मन को आत्मपद में 
लगाने से जात्मभाव प्रकाशता हैं| इससे हृदय से सब वासना का त्याग 
करो और बाहर से सब क्रिया में रहो । वेग चलो, श्वास लो ओर सर्वदा, 
सर्वप्रकार चेष्ठा करों, पर सर्वदा सव्वे प्रकार की वासना त्याग करी। 
संसाररूपी समद्र में वासनारूपी जल है ओर चिन्तारूपी सिवार है; उस 
जलमें तृष्णावान्‌ रूपी मच्छ फँसे हें । यह विचार जो तुम से कहा है उस 
विचाररूपी शिला से बुद्धि को तीक्ष्ण करो ओर इस जाल को छेदो तब 
संसारसे मक्त होगे। संसाररूपी वृक्ष का मूल बीज मन है। ये वचन जो 
कहें हं-उनको हृदय में धरकर धेयवान्‌ हो तब आधि व्याध दुःखों से मुक् 




















उपशम प्रकरण | । भू ४ 
होगे। मन से मन को छेदो; जो बीती है उसको स्मरण करो और भवि- 


ध्यत्‌ की चिन्ता न करो क्योंकि; वह असत्यरूप हे ओर वततमान कोमी 
असत्य जानके उसमें बिचरो | जब मन से संसार का विस्मरण होताहे 
तब मन में फिर न फुरेगा। मन में असत्यमाव जानंके चलो, बेटों, 
श्वास लो, निश्वासकरो, उछ्लो, सोवो, सब चेष्टा करो परन्तु भीतर सब 
असत्यरूप जानो तब खेद न होगा। अहं मम रूपी जो मलको त्याग करो 
प्राप्ति में बिचयो अथवा राज थआ प्राप्त हो उसमें बिचरो परन्तु भीतर से इस 
में आस्था न हो। जेसे आकाश का सब पदार्थों में अन्वय है परन्तु 
किसीसे स्पश नहीं करता तेसेही बाहर कार्य करो परन्तु मन से किसी में 
बन्धायमान न हो तुम्र चेतनरूप अजम्मा महेश्वर पुरुष हो; तुम से मिन्न 
कुछ नहीं ओर सब में व्यापरहे हो। जिस पुरुष को सदा यही निश्चय 
रहता हे उसको संसार के पदार्थ चलायमान नहीं करसक्े ओर जिनको 
संसार में आसक्त भावना है ओर स्वरूप भ्रले हें उनको संसार के पदार्थों 
से विकार उपजता है ओर हे, शोक ओर भय खींचते हें; उससे वे बांधे 
हुये हें। जो ज्ञानवान पुरुष गग देष से रहित हैं उनको लोहा, बद्ठा, 
पाषाण और सुब्ण सब एक समान है। संसार वासना के त्यागने काही 
नाम मुक्ति है। हे रामजी | जिस (रुप को स्वरूप में स्थिति हुई है ओर 
सुख दुःख में समता है वह जो कुद करता, भोगता, देता, लेता इत्यादिक 
क्रिया करता है सो करता हुआ भी कुछ नहीं करता। वह यथा प्राप्त काये 
में बतंता है। ओर उसे अन्तःकरण में हृष्ट आनिष्ट की भावना नहीं फुरती 
ओर काये में राग देषवान होकर नहीं डबता। जिसको सदा यह निश्चय 
रहता है कि, सवेविदाकाशरूप है और जो भीोगों के मनन से रहित है 
वह समताभाव को प्राप्त होता हे । हे रामजी ! मन जड़रूप हे ओर आत्मा 
_ चैतनरूप है; उसी चेतन की सत्ता से जीव पदार्थों को अहण करता है 
इसमें अपनी सत्यता कुछ नहीं। जैसे सिंह के मारेहुये पशु को विज्ञी भी 
खाने जाती है, उसको अपना बल कुछ नहीं; तेसे ही चेतन के बल से 
मन दरृश्यका आश्रय करता है, आप असत्यरुपहै चेतन की सत्ता पाकर 











ह ५.६ ६ योगवाशिष्ट | 
... जीता है; संसार के विन्तवन को समथ होता है ओर प्रमाद से चिन्ता से 
| तपायमान होता हे । यह वात्ता प्रसिद्ध है कि; मन जड़हे ओर चेतनरूपी 
| दीपक से प्रकाशित हे । चेतन सत्ता से रहित सब समान है ओर 
। आत्मसत्त। से रहित उठ भी नहीं सका | आत्मसत्ता को भुलाकर जो 
.. कुछ करता हे उस फुरने को बुद्धिमान्‌ कलना कहते हैं । जब वही कलना 
शुद्ध चेतनरूप आपको जानती हे तब आत्मभाव को प्राप होता है ओर 
प्रमाद से रहित आत्मरूप होता हे | चित्तकला जब चेत्य दृश्य से स्फुर 
; हाती है उसका नाम सनातन ब्रह्म होता हे ओर जब चेत्य के साथ 
॥ मलती हैं तब उसका नाम कलना हांता हैं; स्वरूप से कुछ ।भन्न नहीं 
.. केवल बचह्य तत्तत स्थित हे ओर उसमें आ्रान्ति से मन आदि भासते हैं। 
जब चेतन सत्ता दृश्य के सन्ह्मख होती हे तब वही कलनारूप होती है 
ओर अपने स्वरूप के विस्मरण किये से ओर संकल्प की ओर धावने से 
कलना कहाती है। वह आपको परिच्छिन्न जानती है उससे परिच्चिन्न 
होजाती है और हेयोपादेय धर्मिणी होती हे। हे रामजी ! चित्तसत्ता 
: अपने ही फुरने से जड़ता का प्राप्त हुई हैं और जबतक विचार करके न 
जगावे तबतक स्वरूप में नहीं जागती इसी कारण सत्यल शास्त्रों के 
विचार ओर वैराग से इन्द्रियों का निग्रह करके अपनी कलना को आप 
जगांगो । सब जीवों की कल्लनना विज्ञान ओर सम करके जगाने से बल्म 
तत्त को प्राप्त होती हे ओर इससे भिन्न मार्ग से भ्रमता रहता है । मोह 
रूपी मदिरा से जो पुरुष उन्मत्त होता है वह विषयरूपी गद़े में गिरता है। 
ऐोई हुई कलना आत्मबोध से नहीं जगाते अप्रवोध ही रहते हैं सो चित्त- 
कंतना जड़ रहती है; जा भासता है ता भी असत्यरूप है | एंसा पदाथ 
जगत में कोई नहीं जो संकल्प से कल्पित न हो; इससे तुम अजड़धमों 
होजाओ | कलना जड़ उपलब्धरुपिणी हे ओर परमाथंसत्ता से 
विकाशमान होती हे-जेंसे पय स॑ कमल ववकाशमान हांता हे | 
जेस पाषाण की मूर्ति से कहिये कि, तह वृत्यकर तो वह नहीं करती 
क्योंकि जड़रूप है; तेसेही देह भें जो, कलना हैं वह चेतन कारें 
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उपंशर्म प्रकरण । ..._ पूह७ 


नहीं करसक्की । जेसे मूत्ति का लिखा हुआ राजा गुर गुर शब्द करके 
युद्ध नहीं करसक्वा और पगूरत्तिका चन्धपा ओषघ पष्ट नहीं करसका तेसेही 
कलना जड़रूप कार्य नहां करसक्की । जेसे निरवयव अड्गना से आलि- 
ज्नन नहीं होता; संकल्प के रे आकाश के वन की छाया के नीचे 
कोई नह बैठता ओर मृगतृष्णे के जल से कोइ तृप्त नहीं होता तेसेही 
जड़रूप मन क्रिया नहीं करसक्ा। जेसे सर्य की भ्प से मृगतृष्णा की 
नदी भासती हे तेसेही चित्तकलना के फुरने से जगत भासता हे । शरीर 
में जो स्पन्दशाक्के भासती हे वही प्राणशक्तकि हे ओर प्राणों सेही बोलता; 
चलता, बंठता है। ज्ञानरूप संवित्‌ जो आत्म तत्त हे उससे कुछ भिन्न 
नहीां; जब संकरपकला फुरती है तब अहं त्व॑ इत्यादिक कलना से वही 
रूप होजाता है आर जब आत्मा ओर प्राण का फुरना इकटा होता हे 
अथांत प्राणों से चेतन संवित्‌ मिलता हे तब उसका नाम जीव होता हे । 
आर ब॒।छ्ध, ।चेत्त, मन, सब उसी के नाम हैं । सब संज्ञा अज्ञान से कल्पित 
हांते है । अज्ञानी को ज॑से भासित है, तेसेही उसको हे; परमाथे से कछ 
हुआ नहीं; न मन है, न बुद्धि हे, न शरीर है केवल आत्मामात्र अपने 
आप में स्थित हे-द्वत नहीं। सब जगत आत्मरूप हे ओर काल क्रिया 
भी सब आत्मरूप है; आकाश से भी निर्मल, अस्ति, नास्ति; सर्वे वही 


रुप ह भआाराह्ताव फरनस राहत ह इस कारण है गर नहीं एसा स्थत 
है आर स्वरूप स सत्य ह। झाता सब पदों से राहत ह इस कारण 


असत्य का नाइ ह आर अचुभवरूप हैं इससे सत्य हे और स्वकलना से 


रहित केवल अनुभवरूप है। एस अतुभव का जहां ज्ञान होता है वहां 
मन क्षीण होजाता हे-जेसे जहां यूये का प्रकाश होता है वहां अन्धकार 
शाण हो जाता है । जब आत्मतत्ता में संवित्‌ करके इच्छा फरती है तो वह 
संकस्प के सन्मुख हुई थोड़ी भी बड़ विस्तार को पाती है; तब चित्तकला 
को आत्मस्व॒रूप विस्मरण होजाता है; जन्मों की चेष्ठा से जगत्‌ 
स्मरण होआता हे ओर परमपुरुष को संकल्प से तन्‍्मय होने करके 
चित्त नाम कहाता है। जब वित्तकला संकल्प से रहित होती है तब 


है] 








. उपाय हँं-एक तत्तज्ञान दूसरा प्राणों का रोकना | जब प्राणशाक्ति का ._ 


. का बीज मन हे । संकटप के सन्मुद्व होकरके चेतन संवित्‌ का नाम मन _ 


शक 76 26000 योगवाशिष्ठ । | 
मोक्षरूप होता हे | वित्तकला फुरनेका नाम चित्त और मन कहतेहें ओर 
दूसरी वस्तु कोई नहीं। एकतामात्र ही वित्तका रूप हे ओर सम्पूण संसार 


होता हे ओर निर्विकल्प जो वित्तसत्ता हे वह जब संकल्प करके मलीन 
होती है तब उसको कलना कहते हैं । वही मन जब घटठादिक की नाई 
परिच्छिन्न भेद को प्राप्त होता हे तब क्रियाशाक्ति से अथात्‌ प्राण और 
ज्ञानशक्कि से मिलताहे; उस संयोग का नाम संकल्प विकस्पका कतो. 
मन होताहे | वही जगत्‌ का बीज है ग्जोर उसके लीन करने के दो 


निरोध होताहे तब मन भी लीन होजाता है ओर जब सत्य शाख्रों के 
द्वारा बरह्मतल का ज्ञान होताहे तोभी लीन होजाताहे। प्राण किसका 
नाम हे ओर मन किंसको कहते हैं ? हृदयकोश से ।निकल कर जो 
बाहर जाता है ओर फिर बाहर से भीतर आताहे वह प्राण हे, शरीर बैठा 
है ओर वासना से जो देश देशान्तर अप्तता है उसका नाप्न मन होताहे; 
उसको वैराग और योगाभ्यास से वासना से रहित करना ओर प्राणवायु 
को स्थित करना ये दोनें। उपायहें। हे रामजी ! जब तत्तज्ञान होताहे तब 
मन स्थिर होजाताहे क्योंकि, प्राण और चित्तकेला का आपस में वियोग 
होताहे और जब प्राण स्थित होताहे तब भी मन स्थिर होजाता हे क्योंकि; 
प्राण स्थित हुये चेतनकला से नहीं मिलते तब मन भी स्थित हो जाताहे 
और नहीं २हता। मन चेतनकला। ओर प्राण फुरने बिना नहीं रहता। 
मनकी भी अपनी सत्ताशक्कि कुछ नहीं, स्पन्द्रूप जो शक्षिह वह प्राणोंकी 
हे लो चलरूप जड़ात्मकहे ओर आमसत्ता वेतनरुपहे ओर वहअपने आप 
में स्थितहे। चेतनशाक और स्पनदशक्षि के सम्बन्ध होने से मन उपजा है 
सो उस मनका उपजना भी मिथ्याहे। इसीका नाम मिथ्यान्ञानहै। हेरामजी 





मैंने तमसे अविया जो परम अज्ञानरूप संसाररूपी विषके देनेवाली 


हे कही हे। वित्तरक्ति और स्पन्दशाक्षि का सम्बन्ध सेकल्प से कल्पित 
है; जो तुम संकल्प न उठावो तो मनसंकज्ञा क्षीण होजाविगी। इससे संसार" 


सनी 
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अम से भयवान्‌ मत हो | जब स्पन्द्रुप प्राण को चित्तसत्ता चेतती है तब 
चेतने से मन चित्तरूप को प्राप्त होता हे ओर अपने फुरने से दुश्ख प्राप्त 
होता हे जसे बालक अपनी परछाहीं मैं वेताल कल्प कर भयवान होता 
है । अखण्डमणठलाकार जो चेतनसत्ता सर्वंगत हे उसका सम्बन्ध किस 
के साथ हो ओर अखण्डशक्तकि उन्निदरूप आत्मा को कोई इकट्ा नहीं 
करसका इसी कारण सम्बन्ध को अभाव हे। जो सम्बन्ध ही नहीं तो 
मिलना किससे हो और मिलाप न. हुआ तो मनकी सिद्धता क्‍या 
कहिये ? चित्त ओर स्पन्द की एकता मन कहाती हे, मन और कोई 
वस्तु नहीं । जेसे रथ, धोड़ा, हस्ति, प्यादा इनके सिवा सेना का रूप 
आर कुछ नहीं, तेसेही चित्त स्पन्द्‌ के सिवा मन का रूप ओर कछ 
नहीं-इस कारण दुष्रूप मनके समान तीनों लोकों में को नहीं । जब 
सम्यकुज्ञान हो तब मृतकरूप मन नष्ट होजाता है मिथ्या अनथ का 
कारण चित्त हे इसको मत धरो श्थात्‌ संकल्प का त्याग करो । हे रामजी! _ 
भन का उपजना ममेथ्याहे; परमाथ से नहीं। संकल्प का नाम मन हे 
इस कारण कुछ हे नहीं। जंसे मृगतृष्णा की नदी मिथ्या भासती है 
तेसेही मन मिथ्या हे हृदयरूपी मरुस्थल है, चेतनरूप स्ये हे ओर मन 

रूपी गृगतृष्णा का जल भासता हे। जब सम्यरुज्ञान होता हे तब इसका 
अभाव होजाता है | मन जड़ता से निःस्वरूप हे ओर सवंदा मृतकरूपहे 
उसी मृतक ने सब लोगों को ग्ृतक किया हे | यह बंड़ा गआश्चये हे कि, 
अद्गमी कुछ नहीं देह भी नहीं और न आधार है, ने आधेय हे पर 
जगत्‌ को भक्षण करता हे ओर विना जालके लोगों को फँसाये हे । 
सामग्री से बल, तेज, विभृति, हस्त पद्याति रहित लोगों को मारता है 

मानों कमल के मारनेसे मस्तक फटजाता है| जो जड़ मक अधम हें वे 
पुरुष एसे मानते हैं कि, हम बांधे हैं; मानों एणेमासी के चन्द्रमा की 
किरणों से जलते हैं | जो शरमा होते हैं वे उसको हनन करते हैं। जो 
आंवेयमान मन है उसी ने मिथ्या ही जंगत्‌ को माराहे ओर मिथ्या 
संकल्प से उदय और स्थित हुआ है। ऐसा दुष्ट हे जोकि किसीने उस 
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को देखा नहीं। मेंने तुमसे उसकी शाक्कि कही है सो तो बड़ा आश्चर्य 
रूप विस्तृतरुपहे चज्चल अस्तरूप चित्त से में विस्मित हुआहूं। जो मूखे है. 
वह सव आपदा का पात्र है कि, मन हे नहीं पर उप्तसे वह इतना हुश्ख 
पाता है। बड़ा कष्ट हे कि सृष्टि मूृखंता से चलीजाती हे ओर सब मन _ 
से तपते हैं। यह में मानता हूं कि, सर्वे जगत मूट्रूप हे ओर तृष्णा- 
रूपी शञ्र से कण २ होगयाहे; पेलवरूप हे जो कमल से विदारण हुआ. 
है, चन्द्रमा की किरणों से दग्ध होगये हैं; दृष्टरपी श्र से बेधे हैं ओर 
संकल्परूपी मन से मृतक होगये हें | वास्तव में कुछ नहीं मिथ्या कल्पना 
ने नीच कृपण करके लोगों को हनन किया है; इससे वे मूख हें। मूखे 
हमारे उपदेश योग्य नहीं, उपदेश का अधिकारी जिज्ञासी है। जिसको 
स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ पर संसार से उपरान्त हुआ है, मांश्ष 
की इच्छा रखता है ओर पदपदाथ का ज्ञाता है वही उपदेश करने योग्य. 
है | पर ज्ञानवान्‌ को उपदेश नहीं बनता ओर अज्ञानी मूखे को भी 
नहीं बनता । मूखे बीणा की धनि सुनकर मयवाब्‌ हाताहे और बान्धव_ 
निद्रा में सोया पड़ा है; उसको मृतक जानके भयवान्‌ होता है ओर 
स्वप्न में हाथी को देखकर भय से भागता है। इस मन ने अज्ञानियों को 
वश किया है और भोगों का लव जो तुच्छ सुख है उसके निमित्त जीव 
अनेक यत्र करते हें ओर दःख पाते हैं। हृदय में स्थित जो अपना 
स्वरूप है उसको वे नहीं देख सके ओर प्रमाद से अनेक कष्ट पाते हैं। 
अज्ञानी जीव मिथ्याही मोहित होते ह ॥ हे 
इति श्रीयोंगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे मनानिवोणवशुनं 
नाम त्रयोदशस्सगः ॥ १३ ॥ 

. वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ससाररुपा समुद्र में राग छपरूप बड़ 
कलोल उठते हैं और उप्तमें वे पुरुष बहते हैं जो मन को मूह जड़रूप 
नहीं जानते । उनको जो आत्मफल हे सो नहीं प्राप्त होता । यह विचार 
ओर विवेक की वाणी मेंने तुमसे कही है सा तुम साररखों के यॉग्य है। 
जिन मृढ जड़ों को मन के जीतने की सामथ्य नहीं है उनको यह नहीं 


हा 
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शोभती ओर वे इन वचनों को नहीं ग्रहण करसक्के; उनकों कहने से क्या 
प्रयोजन है ? जसे जन्म के अन्धे को सुन्दर मझ्जरी का वन दिखाइये तो 
वह नष्फल होता है क्योंकि, वह देख नहीं सक्का तेसे ही विवेक वाणी 
का उपदेश करना उनको निष्फल होता है। जो मन को जीत नहीं सक्के- 
आर इन्द्रियों से लोलुप हैं उनको आत्मबोध का उपदेश करना कुछ कार्य 
नहीं करता। जेसे कुष्ठ से जिसका शरीर गलगया हे उसको नानाप्रकार 
की सुगन्ध का उपचार सुखदायक नहीं होता, तेसे ही एट को ्त्मउप- 
देशक बोध सुखदायक नहीं होता। जिसकी इच्दियां व्याइल ओर 
विपयेय हैं ओर जो मदिरा से उन्मत्त हे उसको धर्म के निर्णय में साक्षी 
करना कोई प्रमाण नहीं करता। ऐसा कुबुद्धि कौन है जो श्मशान में 
शव का मूरति पाकर उससे चचा विचार और प्रश्नोत्तर करे ? अपंने 
हृदयरूपी बाबी में मूकजड़ सपंवत्‌ मन स्थित हे जो उसको निकालडाले 
वह पुरुष हे ओर जो उसको जीत नहीं सक्ला उस दुब्चुद्धि को उपदेश 
करना व्यथ हे | है रामजी | मन महातुच्छ है | जो वस्तु कुड नहीं उस 
के जीतने में कठिनता नहीं । जेसे स्वप्रनगर निकट होता है ओर चिर« 
पर्यन्त भी स्थित है पर जागकर देखिये तो कछ नहीं, तेसे ही मन को 
जो विचारकर देखिये तो कुछ नहीं जिस प्ररुष ने अपने मन को नहीं 
[ता वह दुबड्ध है और अमृत को त्यागकर विषपान करता हैं और मर 
जाता है। जा ज्ञानी ह वह सदा आता ही देखता है। झछपा अपन 5 
धर्म में विचरती हें प्राण की स्पन्दशक्कि हे ओर परमात्मा की ज्ञानशक्लि 
है, इन्द्रियों को अपनी शाक्के है फिर जीव किससे बन्धायमान होता है ? 
वास्तव में सवशक़ि सव्वात्मा है उससे कुछ भिन्न नहीं। यह मन क्‍या हूं ? 
जिसने सब जगत नांच किया हैं ? हे रामज। ! मदों को दखकर में दया 
करता ओर तपता हूं।के ये क्‍यों खेद पातेहें? ओर वह दुश्खदायक कान 
हे जिससे वे तपते हैं? जैसे 3६ कण्टक के वृक्षों की परंपरा को प्राप्त हता 
है तेसे ही मठ प्रमाद से दुःखों की परम्परा पाता है। ओर वह दुबुद्धि देह 
पाकर मरजाताहे। जेते समुद्र बुद्बुदे उपजकर मिटज!।ते है तेसे हो संसार 
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समुद्र में उपजकर वह नष्ट हो जाता है; उसका शोक करना क्‍या है, वह 
ता तुच्छ और पशु से भी नीच है ? तुम देखो कि, दशो दिशाओं में पशु _ 
आदिक हाते हैं और मरते हैं उनका शोक कान करता हैं? मच्छरादिक 
जांव नष्ट हो जात हैं आर जलवर जल में जीवों की भनश्नण करते हैं उनका 


: विलाप कोन करता है ? आकाशमें पक्षी मृतक होते हैं उनका कोन शोक 


करताहे ? इसी प्रकार अनेक जीव नाश होते हैं उनका विलाप कुछ नहीं 
होता; तेसे ही अब जो हैं उनका विलाप न करना क्योंकि, कोइ स्थिर न 
रहेगा सब नाशरूप ओर तुच्छ हैं । सबका प्रतियोगी कालहे और अनेक 


जीवों को भोजन करता है। जूं आदिकों को मक्षिका ओर मच्छर औ- ह$ 
दिक-खाते हैं ओर मक्षिका मच्चरादिकों को दादुर खाते हैं। मेढकों को. | 
सप; सर्पो को नेवला; नेवले को बिल्ली; विज्ली को कुत्ते; कत्तों को भेड़िया; | 


रु 


भेड़ियों को सिंह; सिंहों को सरभ और सरभ को मेघ की गजना नष्ट 


करती है। मेघ को वायु; वायु को पर्वत; पर्वत को इन्द्र का वच्च और इद्ध_ | 
के वच्न को विष्णुजी का सुदर्शनचक्र जीतलेताहे ओर विष्णुमी अवतारों | 
को धरके सुख दुःख जरा मरण संयुक्त होते हैं। इसी प्रकार निरन्तर भूत... | 


जाति को काल जाए करता है; परस्पर जाव जांबों का खाते हैं और 


निरन्तर नाना प्रकार के मत जात दशोदिशाओं में उपजते हैं। जेसे जल ) 


में मच्छ, कच्छ; पृथ्वी में कीट आदि; अन्तरिक्ष में पक्षी; वनवीथी में 


सिहादक; गगस्थावर में पिपीलिका, ददुर, कांटादि; विष्ठा में कम ओर हू 
ओर नाना प्रकार के जीवगण इसीप्रकार निरन्तर उपजते ओर मिटजाते ._ 
हैं। कोई हर्षवाव होता है, कोई शोकवान्‌ होता है, कोई रुदन करता है 
ओर कोई सख ओर दुःख मानते हैं। पापी पापों के दःख से निरन्तर मरते 
आर सूश्टि में उपजते आर नाश हाते है। जसे वृक्ष से पत्ते उपजते हैं 


जे कर 


तेसेही कितने भूत उपजकर नाश होजते हैं उनकी कुछ गिनती नहीं। 


का 


जो बोधवान्‌ पुरुष हैं वे अपने आपसे आप पर दयाकरके आपको संसार. 
समुद से पार करते हैं। हे रामजी ! ओर ।जतने जीव हैं वे पशुवत्‌ है; 
 मूढ़ों और पशुओं में कुछ भेद नहीं । ओर उनको हमारी कथा का उपदेश 


डॉ 


२ 
है 
ड' 
... जे 
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नहीं | वे पशुधर्मो इस वाणी के योग्य नहीं; देखनेमात्र महृष्य हैं परन्तु 
मनुष्य का अथ उनसे कुछ घिद्ध नहीं होता। जेसे उजाड़ वन में टूंठ वृक्ष 
लाया और फल से रहित किप्ती को विश्वामदायंक नहीं होते तेसेही गढ़ 
जावे से कुछ अथ सिद्ध नहीं होता । जेसे गले में रस्पी हालकर पंशुकों 
जहां खचत ह वहां चले जाते हैं तेसे ही जहाँ वित्त खेंच॑ता हे वे वहीं चले 
जाते हैं। मृढचित्त जीव पशु विषयरूपी कीच में फँसे हें ओर उससे बड़ी 
आपदा का प्राप्त होते हैं । उन म्ृढों को आपदा में देखके पाषाण भी रुदन 
- करते है । जन मृख। ने अपने चित्तको नहीं जीता उनको ठुःखोंके समृह 
प्राप्त होतेहें और जिन्होंने वित्तको बन्धन से निकालाहे वे संपदावाचहें; उनके 
सब हुःख ।मेटजातेह आर वे संसारमें फिर नहीं उपजते। इससे अपने चित्त 
के जीते विना दुःख नष्ट नहीं होते। जो चित्त जीतने से परमसुख न प्राप्त 
हाता ता जारूमान्‌ इसमे न प्रवत्तत पर बाद्धमान्‌ इसके जांतन में 
प्रवत्तते हैं इससे जानिये कि, चित्त भी वश होता है और मनरूपी 
श्रम के नष्ट हुये आत्मसुख प्राप होता हे। हे रामजी ! मन भी कुछ 
है नहीं मिथ्याम्रभ से कल्पित है। जेसे बालक को अपनी परख्ाहीं में 
वेतालबुद्धे होती है और उससे वह भयवान्‌ होता हे तेसेही अ्मरूप मने 
से नाश मानते हैं । जबतक आत्मसत्ता का विस्मरण है तदतक मूढ़ता 
है ओर हृदय में मसरूप सप विराजता हे; जब अपना विवरेकरूपी गरुड़ 
उदय हो तब वे नष्ट होजाते हैं । अब तुम जागेहो ओर ज्योंका त्यों जा- 
. नते हो । हे शत्रताशक, रामजी | अपने ही संकल्प से चित्त बढ़ता है; 
इसलिये उस संकल्प का शीघ्रही त्याग करो तब चित्र शास्त होगा । 
जो तुम दृश्यका आश्रय करोगे तो बन्धन होगा और अहंकार आदिक 
दृश्यका त्याग करोगे तो अचित्त मोक्षवान्‌ होगे। यह गुणों का सम्बन्ध 
मेंने तमसे कहाहे।के, दृश्य का आश्रय करना बन्धन हे और इससे 
रहित होना मोक्ष है । आगे जेसे इच्छा हो वैसे करो । इस प्रकार ध्यान 
करो कि; न में हैं ओर न यह जगत्‌ है। में केवल अचलरूप हूँ। ऐसे 
निःसंकल्प हुये से आनन्द चिदाकाश हृदय में आ प्रकाशगा । आत्मा 
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बः ओर जगत्‌ में जो विभाग कलना आ उदय हुई है वही मल है| इस 
द्वतभाव के त्याग किये से जो शेष रहेगा उसमें स्थित हो | आत्मा और _ 
जगत्‌ में अन्तर क्या हे ? दष्ट और दृश्य के अन्तर जो दर्शन ओर अन्न 
भवसत्ता हे संवेदा उंसीकी भावना करो और स्वाद और अस्थाद लेने- 
वाले की त्याग कर उनके मध्य जो स्वादरूप हे उप्तमें स्थित हो | वही 
आंत्मतत्त हे उसमें तन्मय होजाओ अनुभव जो द्र्श ओर दृश्य है 
उसके मध्य में जो निरालम्ब साक्षीरूप आत्मा हे उसी में स्थित होजा शो 
हे रामजी ! संसार भाव अभावरूप है उसकी भावना को त्याग करो ओर 
भाषरुप आत्मा की भावना करो वही अपना स्वरूप हे | प्रपञ्चरृश्य को 
त्याग किये से जो वस्त अपना स्वरूप है वही रहेगा-जो परमानन्द 
स््ररूप हे। चित्तमाव्र को प्राप्त होना अनन्त दुःख है ओर चित्तरूपी सं- 
कल्पही बन्चन है; उस बन्धन को अपने स्वरूप के ज्ञान यक्ष बल से काये 
-तब मक्कि होगी | जब आत्मा को त्याग कर जगत्‌ में गिरतों है तब नाना 
प्रकार संकरप विकट्य दःखों में प्राप्त होता है । जब तुम आत्मा को व्यति 
रक शब्द करोंगे तब मन दुःख के समूह सथुक्ष प्रकट हागा आर व्यतिरंक |) 
भावना त्यागने से सब मन के दःख नष्ट हो जावश | यह सव आत्मा है- -. | 
आत्मा से ऋुछ भिन्न नहीं; जब यह ज्ञान उदय हो तब चेत्य, चित्तओर ॥ै 
क्‍ चेतना-तीनों का अभाव होजावेगा | मं-आत्मा नहां>जीव हूं. इसी 
॥ कट्पना का नाम चित्तहे । इससे अनेक दुःख प्राप्तहोते हैं। जब. यह निश्चय 
हुआ कि; में आत्माहूं-जीउ नहीं; वह सत्य है कुछ मिन्न नहीं इसीका नाम _ 
क्‍ 





| 
। 


चित्त उपशभ है.। जब यह निश्चय हुआ कि; सब आत्मतत्त हे आत्मा से 
...... कु भिन्न नहीं तब चित्त शान्त होजाता है-इसमें कुछ संशय नहीं । इस 
क्‍ अकार आत्मबोध करके मन नष्ट होज।ताहै। जैसे सूय के उदयहुये तम नष्ट 
क्‍ होजाता है । मन सब शरीरों के भीतर स्थित है, जबतक रहताहे तबतक 
। जीव को बड़ा भय होता है| यह जो परमाथयोग मेंने तुमसे कहाहे इससे 
| 
| 





मनकी काटहालो । जब मन का त्यागकरोंगे तब भय भी न रहेगा। यह 
चित्त भ्रममात्र उदयहुआ है । चित्तरुपी वंताल का सम्यक्‌ ज्ञानरूपी मन्त्र 
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से अभाव हांजाता है। हे बलवानों में श्रेष्ठ निष्पापं रामजी ! जब तुम्हारे 
हृदयरूपी गृह में से चित्तरूपी वेताल निकल जावेगा तब तम दुः्वों से 
रहित और स्थित होगे और फिर तुम्हें भय उद्वेग कुछ न व्यापेगा । अब 
तुम मरे वचनों से वेरागी हुये हो ओर तुमने मनको जीता है | इसविचार 
विवेक से चित्त नष्ट ओर शानन्‍्त होजाता है और निदुःख आत्मपद को 
प्राप होता है। सब एपणा को त्याग करके शान्तरूप स्थित हो ॥ 

. इतिश्रीयोगवाशिष्ठे उपशमप्रणचित्तेत्यरूपवर्शनं नामचतुर्दशस्सर्ग: १४॥ 

वाशेष्ठ जी बांले, हे रामजी ! इस प्रकार तुम देखो कि, चित्त आप 
विचित्ररूप ह और ससाररूपा बीज की काणिका हे | जीवरूपी पक्षी के 
बंधन का जाल संसार है। जब चित्त संवित्‌ ग्ात्मसत्ता को त्यागता हे 
तब दृश्यभाव को प्राप्त होता ह और जब चित्त उपजता हे तब कलना- 
रूप मल धारण करता हैं वह चित्त 4ढकर मोह उपजता हे, मोह से संसार 
का कारण होता है और तृष्णारुपी विष की बोले प्रफल्चित होती है उससे 
म।च्छत होजाता हैं आर आत्मपद की ओर सावधान नहीं होता । ज्यों २ 
तृष्णा उदय हांती है त्यों २ माह को बढ़ाती है । तृष्णारूपी श्यामरात्रि 
अनन्त अन्धकार को देती है; परमाथसत्ता को दांप लेती हे ओर प्रलय 
काल की आगेनवत्‌ जलाती है उसको कोई संहार नहीं सका वह सबको 
वग्याकुल करता ह | तृष्णारुप ताश्ण खज्न का धारा हाश्टमात्र कोमल, 
शीतल ओर सुन्दर है पर स्पश किये से नाश करशलती है और अनेक 
संकट देती है। जा बड़े असाध्य दुःख हें व जिनको प्राप्ति बड़े पापों से 
होती है थे तृष्णारूपी फूल का फल हें | तृष्णारूपी कुतिया चित्तरूपी 
गृह में सदा रहती है; क्षण में बड़े हलास को प्राप्त होती हे ओर क्षण में 
शन्यरूप होजाती है ओर बड़े ऐश्वयसंयुक़ है। जब मनष्य को तृष्णा 
उपजती है तब वह दीन होजाता हे। जो देखने में निड्ेन कपण भा- 
सता है पर हृदय में तृष्णा से राहेत है वह बड़ा ऐेश्वयंवान है। जिसके 
हृदयथछिद में तृष्णारूपी सांपेणी नहीं पठी उसके प्राण ओर शरीर स्थित हैं 
ओर उसका हृदय शान्तरूप होताहे | निश्रय जानो कि, जहां तृष्णारूपी 








; / 
। 
| 
क्‍ 


वबारकर बाल क द्वार गये आर ज॑स सूर्य नीोतका बरकर आकाश मे 


निदान सबलोक तृष्णासे बांधहये हैं । रस्सीसे बांधा हुआ छूटताहे परन्तु 
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काली रात्रि का अभाव होता है वहां एण्य बढ़ते हें-जेसे शुक्नपक्ष की... 
चन्द्रमा बढ़ता हैं। हैं ऱमजा ! (जिस मनुष्यरूपा वृक्ष का तृष्णारूपा 
घुन ने भाजन किया है उसकी पुण्यरूपी हरियाली नहीं रहती ओर वह 
प्रकान्नत नहीं होता । तृष्णारुपी नदी में अनन्त कलोल आवत उठते हैं... 

ओर तृणवत्‌ बहती है; जीवरूपी खेलने की पुतली हे ओर तष्णारुपी 

यन्त्री को अथावती है ओर सब शरीरों के भीतर तृष्णारूुपी तागा हे ४ 
उससे वे पिरोये हें और तृष्णा से मोहित हुये कष्ट पाते हैं पर नहीं. | 
समभते-जेसे हरे तृण से ढैपे हुये गढे को देखकर हरिण का बालक 
चरनेजाता हे ओर गहे में गिर पड़ता है। हे रामजी ! ऐसा और कोई 
मनुष्य के कलेजे को नहीं कायसक्का ज॑से तृष्णारूपी ढाकिनी इसका 
उत्साह और बलरूपी कलेजा निकाल लेती है ओर उससे वह दीन हो" | 
जाता हे | तृष्णारूप अमड़लं इन जीवों के हृदय में स्थित होकर नीचता.. 
को प्राप्त करती है तृष्णा करके विष्ण भगवान्‌ इन्द्र के हेतु से अल्पप्रति 


५ # 


शक 


अमताह तसेही तृष्णारूपी ताग से बाँध जीव अ्मते हैं । तृष्णारूपी सापिणी 
महा।विष से पूर्ण होती है ओर सब जीवों को इुःखदायक हैं; इससे इसको... 
दूर से त्याग करो । पवन तृष्णा से चलता है; पवेत तृष्णा से स्थित है; | 


६ भरे 


वी तृष्णा स जगत का चरता है आरि तृष्णा स हा त्लाका वोष्टत है 


तृष्णा से बंधा नहीं छ्ता तृष्णावान कदाचित्‌ मुक्त नहीं होता; तष्णा से 
रहित मुक्त होता है। इस कारण; हे राघव ! तुम तृष्णाका त्याग करो सब 
जगत मनके संकल्प में है उस संकल्प से रहित हो । मनभी कुछ ओर वस्त 
नहीं हे युक्तिसे निणय करके देखो कि, संकल्प प्रमाद का नाम मनहे | जब॑ 
इसका नाश हो तंब सब तष्णा नाश होजावे । अह, ते, इदं इत्यादिक 
चिन्तन मतकरो; यह महामोहमय दृष्टि है; इसको त्याग करके एक झद्भेत 





आत्मा का भावना करा । अनात्मा में जा आत्मभाव है वह दु्खों का 


कारण है । इसके त्यागे से ज्ञानवानों में प्रासेद्ध होगे। अहंभावरुपी 


है 
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अपावेत्र भावना. है उसकी अपने स्वरूप शलाका की भाषनारूप से 
फाटडाला। यह भावना पशञ्चम भूमिका है; वहां संसार का अभाव है ॥ 
ईते श्रायोगवाशिष्ठ उपशभप्रकरण तृष्णावणन नाम॑ पञ्जदशस्सगः १०४ 
: रामजी ने पूछा; हे मुनीख्वर | ये आपके वचन गम्भीर और तोल से 
राहत है । आप कहते है कि, अहंकार ओर तृष्णा मत करो | जो अहं- 
कार त्यागें तो चेष्ठा केसे होगी ? तब तो देहका भी त्याग होजाविगा। 
उस वक्ष थम्म के आश्रय होते हैं। स्थम्म के नांश हुये वृक्ष नहीं रहते 
तेंसहा दंह को अहंकार धारण कर रहा है; उससे रहित देह गिरजाविगी, 
इसस में अहकार का त्याग करके केसे जीता रहूंगा ? यह अर्थ म्रककों 
निश्चय करके काहिये क्योकि, आप कहनेवालों में श्रेष्ठ हें । वशिष्ठजी बोले, 
है कंमलनयन, रामजा : सब ज्ञानवानों ने वासना का त्याग किया हे 
सी दा प्रकार का है। एकका नाम ध्येयत्याग हे ओर दसरे का नाम 
नयत्याग हैं। में यह पदाथरूप हूं; में इनसे जीता हूं; इन विना मैं नहीं 
जता झर मर [सवा यह भी कुद्ध नहीं, यह जो हृदय में निश्चय हे द 
उत्तका ताग करके में विचारता भया हूं।के न में पदाथ हैं और न मेर हल 
पदाथ हैं। ऐसा भावना करनेवाले जो परुष हें उनका अन्तःकरंण | 
आतमगश्रकार स शातल हाजाता ह आर वे जा कुछ कक्रेया करते हैं वह | 
जेलिमात्र है ।जस पुरुष न निश्चय करके वासना कात्याग किया है... 
पह स्वाक्रया्शा में सत्र आत्मा जानता हे । उसको कंब् बन्धन का द 
कारण नहीं होता; उसके हृदय में सवे वासना का त्याग है और बाहर क्‍ 
इन्द्रियों से चेष्ठ करता है । जो पुरुष जीवन्मक्त कहाता है उसने जो क्‍ 
वासना का त्याग किया है उस वासना के त्याग का नाम व्येयत्याग है 
आर जिस पुरुषने मनसंयुक्त देह वासना का त्याग किया है ओर उस 
वासना का भी त्याग किया हैं वह नेयत्याग है। नेयवासना के त्याग से 
विदेहमक़ कहाता है। जिस पुरुष ने देहाभिमान का त्याग किया है 
संसार को वासना लीला से त्याग की हे ओर स्वरुप में स्थित होक 
किया भी करता है वह जीवन्युक्त कहाता है। जिसकी सब वासना 











द्ण्षः योगवाशिष्ठ । 


नाश हुई है और भीतर बाहर की चेष्टा से रहित हुआ हे अथात्‌ हृदय _ 
का संकल्प और बाहर की क्रिया त्यागी है उसका नाम नेयत्याग हे 
वह विदेहमक़ जानो | जिसने ध्येयवासना का त्याग कियाहे ओर लीला 


. करके कर्ताहुआ स्थितहै वह जीवन्सुक्त महात्मा पुरुष जनकवत्‌ है। जिसने 


नेयवासना त्यागी हे और उपशमरूप होगया है वह विदेहसक्क होकर 
परमतत्त में स्थित है | परात्पर जिसको कहते हैं वही होता है । हे राघव ! 
इन दोनों समपदत्यागों में स्थित हये ब्रह्मपद को प्राप्त होता है | वे विगत 
सन्‍्ताप उत्तमपरुष दोनों हक़स्वरूप हें ओर निमल पद में स्थित होते 
हैं | एक की देह स्फरणरूप होती हे ओर दूसरे की अस्फुर होती है । वह 
विदेहमक्रूप देह में स्थित होता हे ओर क्रिया करता सनन्‍्ताप से रहित 
जीवन्मक् ज्ञान को धरता हे ओर फिर दूसरी देह त्याग के विदेहपद में 
स्थित होता है; उसके साथ वासना ओर देह दोनों नहीं मासते । इससे 
विदेहमक़ कहाता है| जीवन्मक़ के हृदय में वासना का त्याग है ओर 
बाहर क्रिया करता है | जेसे समय से छुख दुःख प्राप्त होता है तेसेही वह. 
निरन्तर राग द्वेष से रहित प्रबत्तेता है ओर 8ख में ह५ नहीं दुश्ख में शोक 


नहीं करता वह जीवन्मक्व कहाता है। जिस पुरुष ने संसार के इष्ट | 


अनिष्ठ पदार्थों की इच्छा त्यागी हे सा सब कार्य में सुशाप्ष को नाई 
अचल वृत्ति हे, वह जीवन्मुक्त कहाता है। हेयापादंय, में आर मेरा 
इत्यादि सब कलना जिसके हृदय से क्षीण होगइ हं वह जीवन्सुक्क कहाता 
है जिसकी बृत्ति सम्पूर्ण पदार्थों से सुषृत्ति की नाई होगई हे; जिसका 
वित्त सदा जाग्रत है ओर जो कलना कियासंयुक्र भी दाष्टे आता परन्तु 
हृदय से आकाशवत्‌ निमेल है वह जीवन्पुक्त पूजने योग्य है। इतना 
कहकर बाल्मीकिजी बोले कि, इस प्रकार जब॑ वाशेष्ठजी ने कहा तब 
सृय भगवान्‌ अरत हुये; सभा के सब ल्ाग स्तान के नाभत्त परस्पर 
नपस्कार करके उठे ओर ग॒त्रि व्यतीत करके सूर्य के उदय साथ परस्पर 

नमस्कार करके यथायोग्य अपने २ आसन पर आ बेठे ॥ ! 
इति श्रीयो ०उपशमग्रकरणे तृष्णानिकित्सोपदेशो नामषो डशस्सगः १६॥ 


का 











उपैशमै प्रकरण । ०६ 


: वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो पुरुष विदेहम्क़ है वह हमारी वाणी 
का [विषय नहीं; इससे तुम जीवन्मुक् का ही लक्षण सनों | जो ऋूछ 
प्रकृतत कम है उसको जो करता है परन्तु तृष्णा और अहंकार से रहित हे 


. आर ननरहंँंकार होकर ।बेचरता हे वह जीवन्यक़ है | दृश्य पदार्थों में 


जिसको दृढ़ भावना है वह तृष्णा से सदा दुखी रहता हे ओर संसार के 
ट॒ढ़ बन्धन से बन्ध कहाता हे ओर जिसने निश्चय करके हृदय से संकल्प 
का त्याग किया हे ओर बाहर से सब व्यवहार करता हे वह पुरुष जीव 
न्मुक्त कहाता है। जो बांहर जगत्‌ में बढ़े आरम्भ करता हे और इच्छा _ 
संयुक्ष दृष्टि आता है पर हृदय में सब अ्थों की वासनां ओर तष्णा से 
रहित है वह मुक्त कहाता है । जिस पुरुष को भोगों की वष्णा मिट्गई 
है ओर वतमान में निरन्तर बिचरता है वह निदःख निष्कलड्ः कहाता 
: है। हे महाबुद्धिमन्‌ ! जिसके हृदय में इद अहंकार निश्रय हे और जो 
उसका धारकर सप्तार की भावना करता है उसको तष्णारूप ज़ंजीर से 
बांधा ओर कलना से कलट्लित जानो। इससे तम, में और मेरा; सत्‌ 
ओर असत्य बुद्धि संसार के पदार्थों का त्यांग करो ओर जो परमउदार 

पद है सवदा काल उसमें स्थित होजाओ | बन्ध, मकर, सत्य, अंसत्य 
का कलना का त्याग के सझद्वत्‌ अक्षाभाचत्त रथत हो; नः तुम पढाथ: 
जाल हां; न यह तुम्हारं ह; असमत्यरूप जानके इनका विकल्प त्यागों | 
यह जगत्‌ प्रान्तमात्र है और इसकी तष्णा भी आ्रान्तिमात्र है; इनसे 
रहित आकाश की नाई सन्मात्र तुम सत्यस्वरूप हो ओर तृष्णा मिथ्या- 
रूप हे | तुम्हारा ओर इसका क्या संग हे ? हे रामजी ! जीव को चार 
प्रकार का निश्चय होता है ओर वह बड़े आकार को प्राप्त होता है। 
चरणों से लेकर मस्तकपयन्त शरीर में गआत्मबुद्धि होना और माता पिता 
से उत्पन्न हुआ जानना; यह निश्चय वन्धनरूप हे और असम्यक्‌ दशेन 
श्रान्ति से होता है। यह प्रथम निश्चय है । द्वितीय निश्चय यह है कि, 


... सबमभावों ओर पदार्थों से अतीत हूं। बाल के अग्र से भी सृक्ष्म है ओर 





साक्षीभ्ृत सूक्म से अतिसृक्ष्म हूं। यह निश्चय शान्तिरूप मोक्ष को 











६१० योगवाशिष्ठ । 
उपजाता है। जो कुछ जगतजाल हे वह सब पदार्थों में में हीं हू ओर 
आत्मारुप में अविनाशी हूं। यह तीसरा निश्चय है; यह भी मोक्षदायक 
है। चोथा निश्रय यह है कि, में भी असत्य हू ओर जगत्‌ भी असत्य 
है; इनसे रहित आकाश की नाईं सन्मात्र हे। यह भी मोक्ष का कारण 
है। हे रामजी ! ये चार प्रकार के निश्चय जो मेंने तुमसे कहे हैं उनमें से 
प्रथम निश्चय बन्धन का कारण है ओर बाकी तीनों मोक्ष के कारण हैं _ 
ओर वे शुद्धभावना से उपजते हैं | जो प्रथम निश्रयवान्‌ हे वह तृष्णारूप 
सगन्ध से संसार में अमता हे ओर बकरी तीनों भावना शुद्ध जीवन्सुक्क 
विलासी प्रुष की हैं | जिसको यह निश्चय है कि, सब जगत्‌ में 
आत्मस्वरूप हैं उसको तृष्णा और राग द्वेष फिर नहीं दुःख देते। अध, 
ऊध्व, मध्य में आत्मा ही व्यापा है ओर सब में हीं हूं, मुकसे कुछ भिन्न 
नहीं है; जिसके हृदय में यह निश्चय हे वह संसार के पदार्था में बन्धाय- 
मान नहीं होता । शन्य प्रकृति माया, ब्रह्मा, शिव, पुरुष, इश्वर सब 
जिसके नामहें वह विज्ञानस्वरूप एक आत्मा है। सदा सवेदा एक अद्वृत 
आत्मा में हूं, द्वेतम्रम चित्त में नहीं है आर सदा विद्यमान सत्ता व्यापक 
रूप हू। बह्या से आदि तृणपर्यन्त जो कुछ जगत्‌जाल है वह सर्व परिः 
पर्ण आत्मतत्व भररहा हे-जेसे समुद्र में तरह और बुद्बुदे सबे जलरूप 
हैं तेसेही सवे जगतजाल गआत्मरूप ही है | सत्यस्वरूप आत्मा से द्व॑त 
कल वस्त नहीं हे जेसे बुदुबुदे ओर तरह्न कुछ समुद्र से भिन्न नहीं 
और भषण स्व से भिन्न नहीं होते तेसेही आत्मसत्ता से कोई पदाथ 
भिन्न नहीं । द्वेत ओर अद्वेत जो जगठरचना में भेद है वह परमात्मा 
परुष की स्फरण शाक्ति है और वही देत और अद्वेतरूप होकर भासता 
है। यह अपना है, यह और का है; यह भेद जो सवंदा सब में रहता है 
ओऔरपदाथों के उपजने ओर मिटने में सुख दुःख भासता है उनका मत ग्रहण 
करो; भावरुप अद्वेत आत्मसत्ता का आश्रय करो और अमरदेत को त्याग 
करके अदेत प पत्ता होजाओ; संसार के जो कुद भेद भासते है उनको मत 
ग्रहण करो इस अमिकाकी भावनों जो भेदरूप है वह दुःखदायी जानो। 








ली 





 उपशम प्रकरण । न्‍ ६१०१ 


जे २७ छा. 6. 


जधअन्धहस्ती नदी में गिरताहे ओर फिर उछलता हे तेसेही तुम पदार्थों में 
मत गिरो। तुम पृषस्वरूप हो; महात्मा पुरुष के राग द्वेष कछ सम्भंव नहीं 
होते। सवेगत आत्मा एक, अद्वेत, निरन्तर, उदयरूप और स्वेव्यापक 
है। एक ओर देतसे रहित भी है; सबरूप भी वही है ओर निष्किश्चनरूप भी 
वही है। न में हूं।न यह जगतहे, सब अविद्यारूपहे; ऐसे चिन्तन करो शोर 
सबका त्याग करो | अथवा ऐसे बिचारो कि, ज्ञानस्वरूप सत्य असत्य 
सब में ही हूं। तुम्हारा स्वरूप सब का प्रकाशक, अजर, अपर, निर्वि कार, 
निष्प्रिय, [नेराकार और परम अम्नतरूप हे ओर निष्कलड् जीवशक्नि 
का जीवनरूप ओर सब कलना से रहित कारण का कारण हे । निरन्तर 
उद्योग इश्वर विस्तृतरूपहे और अनुभवर३रूप सब अनभव का बीज हे । 


जे 0 व 


अपना आप आत्मपद उचित स्वरूप बहा, में और मेरा भाव से राहितहे । 


इससे अह आर इृद कलना का त्याग करके अपने हृदय में यहानिश्चय 


धारा ओर यथाप्राप्त क्रिया करो | तुम तो अहड्भार से राहित शान्तरूप हो ॥ 
शत शायागवारशह उपरामप्करणु तृष्णाउपदेशाना मसपदशस्सगः * ७॥ 
वाशिष्ठ जी बोले, हे रामजी ! जिनका हृदय स॒क़स्वरूप है उन महात्मा 
पुरुषों का यह स्वभाव है कि, असम्यक्‌ हृष्टि ओर देहाभिमान से नहीं 
रहते पर लीला से जगत्‌ के कार्या में बिचरते हें ओर जीवन्मुक्त शान्त- 
स्वरूप हं । जगत्‌ का गाते ग्ञाद, अन्त, मध्य में विस्‍्स और नाशरूप 
हे इससे वे शान्तरूप हैं ओर सब प्रकार अपना काये करते हें। सब 
वृत्तियों में स्थित होकर उन्होंने हृदयसे ध्येयवासना त्यागी है; निरालम्ध 
तत्त का आश्रय लिया है ओर सर्वे में उद्धेग से रहित सर्व अथ में सन्तुष्ट 
रूप हैं | विषेकरूपी वन में वे सदा बिचरते हें; बोधरूपी बागीचे में 
स्थित हें ओर सबसे अतीतपदका अवलम्बन किया हे। उनका अन्त 
करण प्रणमामी के चद्मावत्‌ शीतलभया हे; संसार के पदार्था से वे 
कंदाचित्‌ उद्वेगवाव नहे। होते और उद्वेग ओर असन्तुष्टल दोनों से रहित 
हैं । वे संसार में कदाचित्‌ दुःखी नहीं होते। वे चाहे शन्नश्नों के मध्य में 
होकर य॒द्ध करें अथवा दया वा बड़े भयानक कम करते दृष्ट झावे तो भी 














६९१२ योगवाशिष्ठ । 


जीवन्म॒क्त हैं। संसार में वे दुःखी नहीं होते ओर न किसी पदाथ में 
आनन्‍्दवाब होते हैं; न किसी में कष्टवान होते हें न किसी पदाथ को इच्छा 
करते हैं ओर न शोक करते हैं; मौन में स्थित यथाप्राप्त काये करते हैं _ 
ओर संसार में दःख से रहित सुखी होते हैं । जो काई पूछताहे तो वे 
यथाक्रम ज्यों का त्यों कहते हैं ओर पूछे बिना मृकजड़ वृक्षवत्‌ होरहते 
हैं । इच्छा गनिच्छा से म॒क्क संसार में दुःवी नहीं होते ओर सबसे हित 
करके और कोमल उचित वाणी से बोलते हैं। वे यज्ञादि कम भी करते हैं. 
परन्तु संमारी कार्य में नहीं इबते | हे रामजी | जावन्पक्पुरुष युक्क आयुक्त | 
नाना प्रकार की उग्रदशा संयक्ष जगत की वृत्ति को हाथ में बेल-फलवत्‌ | 
जानता हे परन्तु परमपद में आरूढ़ होकर जगत्‌ का गाते दखता रहता ॥ 
है और अपना अन्तःकरण शीतल ओर जीयों को तप्त देखता है। वह 
स्वरूप में कछ द्वेत नहीं देखता हे परन्तु व्यवहार की अपेक्षा से उसकी 
महिमा कही है| हे राघव ! जिन्होंने चित्त जीताहे और परमात्मा देखा है 
उन महात्मा परुषों की स्वभाव वृत्ति मेंने तुम से कही हं आर जो पूढ़ हैं 
और जिन्होंने अपना चित्त नहीं जीता ओर भोगरूपी कीचमें मग्न हैं; 
ऐसे गर्दभों के लक्षण हमसे नहीं कहते बनते | उनका उन्मत्त कहिये 
उन्मत्त इस प्रकार होतेहें कि, महानरकका ज्वाला स्त्री है ओर वे उस 
उष्णुनरक अग्नि के इन्धन हैं उसी में जलते ह आर नाना प्रकार के 
अरथों के निमित्त अनथे उत्पन्न करते हैं । भोगों को अनथेरुप दोनता से 
उनके चित्त हत हुये हें ओर संसारके आरम्भ से दुःखी होते हैं नाना 
प्रकार के कर्म जो वे करते हैं उनके फल हृदय में थारते है आर उन 
कर्मों के अनुसार सुख दुःख भोगतेहें। ऐसे जो भाग लम्पठ हूँ उनके 
लक्षण हम नहीं कहसक्वे | हे रामजी ! ज्ञानवान पुरुषे का दृष्टे एवं जा 
कही हे उसीका तम आश्रय करो | हृदय से ध्येयवासना का त्यागों 
ओर जीवन्मक़ होकर जगत में बिचरो | हृदय का संपूर्ण इच्छा त्याग्क 
वीतराग ओर निर्वापनिक होरहो । बाहर सब आचारवाब्‌ होकर ज्ांगा 


२०७५ 


में बिचरो ओर स्वीदिशा ओर झ्वस्था का भलाप्रकार विचारकर उनमे 
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उपशम ब्रकरश । ६४१३ 


| अतुच्छ पद हों उनका आश्रय करो पर भीतर स्व पदार्थोंसे निरस 
ओरबाहर इच्छा के संगुख हो । भीतर शीतल रहो ओर बाहर तपायमान 
हों; बाहर से सबकाया का आरम्भ करो ओर हृदय से सब आरम्भ 
से विवजित होरहों। हे रामजी ! अब तुम ज्ञानवार हयेहों ओर 
सब पदाथ। को भावना का तुम्हें अभाव हुआ है; जेसे इच्छा हो तेसे 
बिचरों । जब इज्दिया का इष्टपदाथ हो आय तब कृत्रिम हषवान होना और 
दुःख आय प्राप्त हो तब कृत्रिम शोक करना | क्रिया का आरम्म करना 
आर हृदय मे सारभूृत रहना अथात्‌ बाहर क्रिया करो पर भीतर अहकार 
से रहित आकारशवत्‌ नमल रहां। कायकलना से राहेत होकर जगत्‌ में 
बिचरो और आशारूप फांसी से मुक़् होकर इष्ट अनिष्ठस हृदय में सम 
रहा आर बाहर काये करत लोगों में बिचरो । इस चेतन परुष को वास्तव 
में न बन्‍्ध है ओर न मोक्ष है; मिथ्या इन्द्रजालवत बन्ध मोक्ष संसार का 
बतेना है । सबजगत्‌ भआरान्तिमात्र है पर प्रमाद से जगत्‌ भासता है। जैसे 
ताएणु धूप से मरुस्थल में जल भासता हे तेसेही अज्ञान से जगत भासता 
हैं। आत्मा अबन्ध और सवव्यापकरूप है, उसे बन्ध केसे हो ओर जो 
बन्ध नह तो म॒क्त केस कहिये। आत्मतत्त के अज्ञान से जगत भासता 
है ओर तत़तज्ञान से लीन होजाता हे-जेसे रस्सी के अज्ञान से सर्प 
भासता है आर रस्सी के जाने से सप लीन होजाताहे | हे रामजी ! तम 
तो ज्ञानवान्‌ हुये हो ओर अपनी मूक्ष्मबुद्धि से निरहंकार हुये हो अब 
आकाश का नाइ निर्मल स्थित हा रहा | जो तप असत्यरूप हो तो संपर्ण 
मित्र आतभा तेसेही हैं उनकी ममता को त्याग करो क्योंकि, जो ग्ञापी 
कुछ न हुआ तो भावना किसकी करेगा ओर जो तप सत्यस्वरूप हो तो 
अत्यन्त सत्य आत्मा को भावना से दृश्य जगत की भावना से रहित 
हां | यह जा अह मम भागवासना जगत में हे वह प्रभाद से भासती हे 
शोर अहं मम ओर बान्धवों का शुभकर आंदिकजों जगवजाल भासता 
हे इनसे आत्मा का कु सयोग नहीं तुम क्यों शोकवान होते हो ? तप 
आत्मतत्त का भावना करो; तुम्हारा सम्बन्ध किसी से सहीं-यह प्रपश्ञ 


न? 








छ्श्ड योगवाशिष्ट । 


भ्रममात्र है। जो निराकार अजन्मा पुरुष हो उसको पुत्र बान्धव दुःख सुख 
का कम कैसे ८ ? तुम खततः,अजन्मा, नि रा कार, निवि का र हो तुम्हारा सम्बन्ध _ 
किसीसे नहीं तुम इनका शोक काहेकी करते हो ? शोक करने का स्थान वह 


होता है जो नाशरूप हो सो न तो कोई जन्मता है ओर न मरताहे ओर _ 


जा जन्म मरणु भा मानेये ता आत्मा उसका सत्ता दंनंवाला है जा इस 
शरीर के आगे और पीछे भी होगा | आगे जो तुम्हारे बड़े बुद्धिमान, 
सालिकी ओर गृणवान्‌ अनेक बान्धव व्यतीत हुये हैं उनका शोक क्यों ._ 
नहीं करते ? जेसे वे थे तेसेही तो ये भी हैं ? जो प्रथम थे वे अबभी हैं। 
तुम शान्तरूप हो; इससे मोह को क्‍यों प्राप्त होते हो जो सत्यस्वरूप हे... 
उसका न कोइ शन्च है ओर न वह नाश होता है । जो तुम ऐसे मानते. |! 
हो कि, में अबहं आगे न हंगा तोमी बथा शोक क्‍यों करते हो ? तुम्हारा 
संशय तो नष्ट हुआ है; अपनी प्रकृति में ह५ शोक से राहेत होकर बि- 
चरा आर संसार के सुख दुःख में समभाव रहाँ | परमात्मा व्यापकरूप 
सवत्र स्थित हे ओर उमसे कुछ भिन्न नहं।। तुम आत्मा आनन्द आका: 
शवत्‌ स्वच्छ विस्तृत और नित्य शुद्ध प्रकाशरूप हो जगत्‌ के पदार्था के 


 निमित्त क्यों शरीर सखाते हां ? सवे पदाथ जात में एक आता व्यापक 


है-जेसे मोती वी माला में एक तागा व्यापक हाता हैं तेसेही आत्मा 
अनस्यत है; ज्ञानवानों को सदा ऐसेही भासता ह आर अन्ञानियों को 
ऐसे नहीं भासता । इससे ज्ञानवान्‌ होकर तुम सुखा रहां। यह जा सस 

रशारूप संसार भमासता है वह प्रमाद स सारम्नत होगया है | तुम ता ज्ञान- 
वान ओर शान्तबुद्धि हो | दृश्य अ्रममात्र संसार का क्‍या रूप हे ? भ्रम 
जोर स्वप्रमात्र से झछ भिन्न नहीं | स्वप्न में जो क्रम ओर जो वस्तु हे; सब 
प्ेथ्याही है तेसेही यह संसार हे। सवेशक् जो सवात्मा है उसमें जो 
अ्रममात्रशाक्ि है उससे यह संसारमाया उठी हैं, सा सत्य नहीं है। वास्तव 
में पलों तो केवल ज्ञानस्वरुप एक आत्मसत्ताहा।सथत है| जैसे सृर्य प्रका 


 शता है तो उप्तकीं न कसा सावरोध है आर न र्कसी। स स्नेह है, तसहे। 


वृह सवरूप, सवत्र, सवदा सवका इश्वर ६ | उस सत्ता का आभास सवेदन 








उपंशम प्रकरण । दै १५ 
स्फूर्ति है और उसमे नानारूप जगत भासता है और भिन्न भिन्नरूप 


[नरन्तर ही उत्पन्न होते हैं । जेसे समुद्र में तरह्न उपजते हैं तेसेही देहधारी 


जेसी वासना करता है उसके अनुसार जगत में उपजकर बिचरता और 


दे 3९ को जप 


चक्र का नाई अ्रमता हैं। खरे में स्थित जीव नरक में जाते हैं ओर जो 


नरक मे स्थत हैं वे स्वग में जाते हें; योनि से योन्यन्तर और द्वीप से 
दीपान्तर जाते हैं और अज्ञान से पेयेवान कृपण॒ता को प्राप्त होता है ओर 
कृपण थर्य को प्राप्त होता है | इसी प्रकार भ्रत उद्धलते ओर गिरते हें और 
अज्ञान से अनेक भ्रम मे प्राप्त होते हैं पर आत्मसत्ता एकरूप, स्थित, 
स्थिर, स्वच्छ ओर अपने आपमें अचल हे ओर दुःख, अम उसमें कोई 


नहीं । जेंस आरेन में बफ़े का कशएका नहीं पायाजाता तेसेही जो 


आत्मसत्ता में स्थित है उसको दुःख क्लेश कोई नहीं होता | उसका हृदय 
जो शीतल रहता हे सो आत्मसत्ता की बड़ाई है । संसार की यही दशा 
हैकि जो बड़े २ ऐश्वर्य से सम्पन्न दृष्टि आते थे वे कितनेक दिन पीछे 
नं€ हाते दंखे हैं । तुम और में इत्यादिक भावना आत्मा में मिथ्यात्रम 
से भासती है। जेसे आकाश में दूसरा चन्द्रमा भासता हे तेसेही ये वान्धव 
है, ये अन्य हैं यह में हूं इत्यादिक मिथ्यादृष्टि तुम्हारी अब नष्ट हुई है । 
संसार को जो विचारहष्टि है जिससे जीव नष्ट होते हें उसे मल से काटकर 
तुपत जगत्‌ में क्रिया करो | जसे ज्ञानवान जीवन्प्रक् संसार में विचरते हैं 
तेसेही बिचरो-भारवाहककी नाई भ्रम में न पड़ना । जहाँ नाश करने वाली 
वासना उठे वहाँ यह विचार करो कि, यह पदार्थ मिथ्या हे तब वह वासना 
शान्त हो जावेगी । यह बन्ध है, यह मोक्षहे, यह पदार्थ नित्यहै इत्यादिक 
गिनती लघुचित्त में उठती हैं, उदारचित्त में नहीं उठतीं । उदारचित्त जो 
शानवान्‌ पुरुष हैं उनके आचरण के बिचारने में देहदृष्टि नष्ट होजावेगी | 


- उस विचारों कि, जहाँ में नहीं वहां कोई पदार्थ नहीं और एसा पदाथ 


कोइ नहीं जो मेरा नहीं; इस विचार से देहदृष्टि तम्हारी नष्ठ होजावेगी । 


| 0: कर. २ 


एस ज्ञानवान्‌ पुरुष सस्तार के किसी पढाथ से उद्बंगवान्‌ नहीं होते 


(0 है. 


ओर किसी पदार्थ के अभावहुये आंतुर भी नहीं होते। वे विदाकाशरूप 












६१६ - योगवाशिए्ँ । 
सबको सत्य और स्थितरूप देखते हैं; आकाश की नाई आत्मा को व्योपक _ 
देखते हें और भाई; बान्चव म्रतजात को अत्यन्त असत्यरूप देखते हैं। 
नानाप्रकार के अनेकजन्मों में भ्रम से अनेकवान्धव होगये ह-वास्तव में. 
त्रिलोंकी और वान्धवों में भी वान्घच वही है 8“ ४ 
डति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमप्रकरणे जीवन्सुक्वर्णनंनामाशदशस्सगैर १८) | 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रसंगंपर एक पुरातन इतिहास है | 

जो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा है सो सुनो । इसी जम्बूद्ीप के किसी | 
स्थान में महेद्दनाम एक पर्वत हे वहां कल्पव्क्ष था ओर उसकी छाया के | 
नीचे देवता और किन्नर आकर विश्राम करते थे उस पवेत के बड़े शिखर | 
बहुत ऊंचे थे और अह्मलोक पर्यन्त गये थे जिनपर देवता सामवेद की _ 
ध्वनि करते थे। किसी ओर जल से पण बड़े मेघ बिचरते थे, कहीं पुष्प 
से पर्ण लता थीं, कहीं जल के भरने बहते थे ओर कन्दरा के साथ उद्ये- 
लते मानों समुद्र के तरज्ञ उठते थे, कहीं पक्षी शब्द करते थे; कहीं कन्दरा 
में सिंह गर्जते थे, कहीं कर्य ओर कदम्ब इक्ष लगेथे, कहीं अप्सरागण 
_बिचरती थीं, कहीं गज्गा का प्रवाह चला जाता था और किसी स्थान में | 
महासुन्दर र्मणीय र्म।|ण बिराजते थे। वहाँ गज के तटपर एक उग्र. 
तपस्वी ख्रीसंयक्न तप करता था और उसके मंहासुन्दर दो पुत्र थे । जब) 
| 


| ज्ज्क 


है | 
हर द 
यु | 
ह 


जता आती न अत कक 3>-तक--- कक 
जा हर 





कद काल व्यतीत हुआ तो पुण्यक नामक पुत्र ज्ञानवान हुआ पर पावन 
अपप्रबद्ध ओर लोलुप अवस्था में रहा । जब कालचक्र के फिरते हुये कई 
बर्ष व्यतीत हये तो उस दीपेतपस्वी का शरीर जजरीभ्ृत होगया ओर 
उसने शरीरकी क्षणमंगर अवस्था देखकर चित्तकी गृत्ति देहसे विरक्ष अथोत्‌ 
विदेह होनेकी इच्छाकी । निदान दीपतपा की पुर्यष्ठका कलनारूप शरर_ 
को त्यागती भई और जैसे सप कच्चुकी को त्याग दे तैसेही परवेतकी कन्द्रा ._ 
में जो आश्रय था उसमें उसने शरीर को उतारदिया ओर कलनासे रहित 
अवैत्य चिन्मात्र सत्ता स्वरूप में स्थित हुआ और राग द्वेष से रहित जो 

पद है उसमें प्राप्त हुआ | जैसे धृमत्र आकाश में जा स्थितहों तेसेही चिदा- 
काश में स्थित हुआ | तब झ्नीश्वर की ख्रीने भरता का शरीर प्राणों से ञ; 
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गहत दंखा और जेसे दरड से कम्तल काटा हो तेसेही चित्त विना शरीर 
दंखती भई । निदान चिरपयेनत योगकर्म कर उसने अपना शरण प्राण 
आर पवन को वश करके त्याग दिया और जैसे भरा कप्रलिनी को 

यवाग तस्तहा शरगर त्यागकर भर्ताऊे पद का प्राप्त हुई | जैसे ग्याकाश में 

न्द्रमा अस्त होताहे और उसकी प्रभा उसके पीछे अदृष्ट होती हे तेसेही 
दीधतपा की ख््री दीघेतपा के पीछे अरृष्ट हुई । जब दोनों विदेहसुक्क हुये 
तब पुर॒य जो बड़ा पुत्र था उनके देहिककर्म में सावधान होकर कम 
करनेलगा पर पावन माता पिता विना दुःख को प्राप्त हो शोक करके 
उसका चित व्याझुल होगया ओर वनकश्नों में अमनेलगा। पर॒य जो 
माता पिता की देहांदेक क्रिया करताथा जहां पावन शोक से विलाप 
करताथा आया आर भाई को शोकसयक्क देखकर प्रण्य ने कहा; हे भाई ! 
शोक क्यों करतेहों जो वषाकाल के मेघवत्‌ आंशओं का प्रवाह चलाजाता 
है ? हे ब॒ुद्धिमन ! तुम किसका शोक करतेहो ? तुम्हारे पिता और माता 
तो आत्मपदको प्राप्त हुये है जो मोक्षपद हे | वही स्वजीवों का स्थान हे 
ओर ज्ञानवानों का स्वरूप है यद्यपि सबका अपना आप स्वरूप एके हे 
पर तोभी ज्ञानवानव को इस प्रकार भासता है और अज्ञानी को ऐसे नहीं 

आसता.। वे तो ज्ञानवान थे ओर अपने स्वरुप में प्राप्त हुये हैं उनका शोक 
 तुप्किस निमित्त करते हो ? यंह कया भावना तुमने बाँधा हे? संसार में जो 
शोक मोक्षदायकहे वह तू नहीं करता ओर जो शोक करने योग्य नहीं वह 
करता है। न वह तेरी माता थी; न वह तेरा पिता था और न त्‌ उनका 
पत्रहे; कई तेरे माता पिता होगये हैं और कह पत्र होगये हैं; असख्यवार तू 
उनका पुत्र हुआ है ओर असंख्य पुत्र उन्होंने उत्पन्न किये है ओर अनेक 
पुत्र; मित्र, बान्धवों के समह तेरे जन्म २ के बीत गये हैं । जेसे ऋतु २ 
में बड़े वृक्षों की शाखाओं में फल होते और नष्ठ होजाते हैं तेसेही जन्म 
होते हैं; त कहिको पिता माता के स्नेह में शोक करता हे? जो तेरे- 
सहस्रों माता पिता होकर बीतगये हैं उनका शोक काहेको नहीं करता ? 


जो तू इस जन्म के वान्धव्रों का शोक करता है तो उनका भी शोककर 
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हे महाभाग ! जो प्रपश्च तकको रृष्ट आताहे वह जाग्रतश्रम है; परमाथे में 

न कोई जगत है, न कोई मित्र हे ओर न कोइ बान्धव है । जसे मरुस्थल में 

बड़ी नदी भासती हे परन्त उसमें जलका एक बूंद भी नहीं होता तेसेही 

वास्तव में जगत कुछ नहीं। बड़े? लक्ष्मीवान्‌ जो छन्र चामरों से सम्पन्न 

शोभत हैं वे विषयय होंगे क्योंकि, यह लक्ष्मी ता चञ्चलस्वरूप है कोई 

दिनों में अभाव होजाती हैं। हे भाई ! तू परमाथ दृष्टि से विचार देख, 

तू हे ओरन जगत है; यह दृश्य भ्रान्तिरूप है इसको हृदय से त्याग । इसी 

मायाहष्ि से बार २ उपजता ओर बिनशता है । यह जगत अपने संकट्पस 
उपजा है, इसमें सत्पदाथ को३ नहीं। अज्ञानरुपी मरुस्थल में जगत्रूपी 
नदी है ओर उसमें शुभ अशुभरूपी तरड़ उपजते ओर फिर नष्ट हो जाते हैं ॥ 

.. इति श्रीयोगवाशिष्टि उपशमग्रकरणे पावनबोधवणनंनामेकोन 

 विशतितमस्सगः ॥ १६ ॥| 
प्राय बोले; हे भाश | कई माता और कह [पता हो हाकर मेट गये है। 

जैथे वाय से प्रल के कणुके उड़ते हैं तेसेही बान्धव हैं; न कोई मित्र है; 
और न कोई शत्र है सम्पण जगत्‌ श्रान्तिरूप हे आर उसमें जेसी भावना 
फरती है; तेसेही हो भासती हे बान्धव, मित्र, पुत्र आदिकों में जो स्नेह 
होता है सो मोह से करिपित हे ओर अप ने मन से माता पितादे क सकज्ञा कटपी 
है। जगत प्रपञ्ञ में जेसी संज्ञा कल्पता है तंसहां हां भासता हैं; जहा बान्धव 
की भावना होती हे वहां बान्धव मासता है और जहां आर की भावना होती 
है वहां ओर ही हो मासता है। जो अग्नत में विष की भावना होती है तो 
अगप्रत भी विष हो जाता हे सो कुछ अँदत में विष नहीं भावनारूप भासता है; 
तैसही न कोई बान्धव हे ओर न कोई शत्रु है, सपदा काल विद्यपान एक 
संवेगत सवोत्मा परुष स्थिंत हे उसमें अपने ओर और की कल्पना कोइ नहीं _ 
शर जो कद देहादि हैं वे रक् मांसादि के समूहसे रचे है उनमें अहसत्ता 


कोन है ओर अहंकार, चित्त, बुद्धि ओर मन कोन है? परमाथट॒ष्टि से 


यह तो कुछ नहीं है, विचार किये से न त्‌ है, न में हू, यह सब [मिथ्या 
ज्ञान से भासते हैं। एकअनन्त चिदाकाश आत्मसत्ता सबदा हे उसमें 
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तरीं माता कान है आर पिता कीन है; यह सब पिध्य/भ्रम से भासत्ता हैः 
व्ास्त्रम कुछ नहीं । शरीर से देखिये तो जो कुंड शरीरहे वह पश्चतत्तों 
से रचा जड़रूप है, उसमें चेतन्य एकरूपहे ओर अपना और पराया 
कॉन हैं । इस भ्रमहृष्टि को त्याग तत्त का विचार करो; मिथ्याभावना 
करके माता पता के नामेत्त क्‍यों शोकवान्‌ हये हो ? जो सम्यकहृष्टि 
का आश्रयकरके उस स्नेह का शोक करते हो तो और जन्मों के वान्धव 
आरिमेत्रो का शांक क्‍यों नहीं करते ? ग्रनेक एष्पों ओर लताओं में त 

सगपुत्र हुआ था, उस जन्म के तेरे अनेक मित्र बान्धव थे उनका शोक 
क्या नहा करता / अनेक कमलों संयुक्त तालाब में हाथी बिचरते थे वहां 
तू हाथा का पुत्र था; उन हांस्त बान्धवों का शोक क्‍यों नहीं करता ? 
एक बड़े वन मे उृश्ष लगे थे और तेरे साथ फल पत्र हये थे ओर अनेक 
वक्ष तेरे बान्धव थे, उनका शोक क्‍यों नहीं करता ? फिर नदी तालाब में 
तुम्र मच्छ हुये थे ऑर उसमें मच्छयोनि के बान्धव थे; उनका शोक 
क्या नहा करता ? दशाएंव दश में तू काक ओर वानर हुआ, तुषाणदेश 
में तू राजपुत्र हुआ और फेर वनकाक हुआ, बच्नदेश में तू हाथी हुआ 
बिराजदेश में तू गदभ हुआ; मालवदेश में सप ओर वृक्ष हुआ ओर 
बल्लदेश में गृड़ हुआ, मालवदेश के पर्वत में पृष्पलता हुआ ओर मन्द 

राचल पव॑त में गांदड़ हुआ; .कोशलदेश में आह्यण हुआ; बन्नदेश में 
तीतर हुआ; तुपारदंश में घोड़ा हुआ; कीट अवस्था में हाथी हुआ; एक 
नीच ग्राम में बडरा हुआ ओर पन्‍न्द्रह महीने वहां रहा, एक वन में तड़ाग 

था वहां कमलपृष्प में अ्रमरा हुआ ओर जम्बद्ीप में त अनेकबार 
उत्पन्न हुआ है| है भाई ! इस प्रकार वासनापूवेक बृत्तान्त मेंने कहा है | 
जैसी तेरी वासना हुई हैं तेसे तने जन्म पाये हैं। में प्क्ष्म ओर निमेल 

बाद्धे से देखता हू के, ज्ञान विना तूने अनेक जन्म पाये हैं| उन जन्मों 
को जानके तू किस २ बान्धव का शोक करेगा और ,किसका स्नेह 
करेगा ? जेसे वे बान्चव थे तेसेही यह भी जानले | मेरे भी अनेक बान्धव 


6, 


हुये हैं; जिन २ में भने जन्प्र पाया है और जो २ बीत गये ह तेसेही 
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संब मेरे स्मरण में आते हैं ओर अब मुकको अंद्वेत ज्ञान हुआ है| है 
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भाई ! त्रिरागदेश में में तोता हुआ; तंड़ाग के तटपर हंस हुआ; पक्षियों. | 


में काक हुआ; बेल हुआ; वच्नदेश में वृक्ष हुआ; इस वन पवत में बड़ा _ 

इष्ट होकर बिचरा; पोंडदेश में राजा हुआ ओर सह्याचल पव॑त की कन्दरा ._ 
में भेड़िया हुआ जहां तू मेरा बड़ा भाई था। फिर में दश वर मृग 
होकर रहा; पांच महीने तेरा भाह होकर ग्ग रहा सो तेग बड़ा आता हूं । 
इस प्रकार ज्ञान से रहित वासना कम के अनुसार कितने जन्मों में हम _ 


भ्रमत फिरे हैं। मेंने तुक से सब कहा है ओर सब मुझको स्मरण है । इस | 


2. #थ ३2७ 


प्रकार जगतजाल की स्थिति मेंने तक से कही है | तेरे ओर मेरे अनेक | 
जन्म के माता, पिता, भाई ओर मित्र हुये हैं उनका शोक तू क्‍यों नहीं | 


करता ? यह संसार दुःख सुखरूप अप्रमाण म्रमरूप है, इस कारण सबको । 
त्यागकर अपने स्वरूप में स्थित होजाओ । यह सब प्रपश्ञ आ्रान्तिरुप । 
है; इनकी वासना त्याग जब अहंकार वासना को त्याग करे तब उस 
पद को प्राप्त होगे जहं ज्ञानवार्‌ प्राप्त होते हैं । इससे, हे भाई | यह जो 
जीवभाव अर्थात जन्म, मरण, ऊष्बे जाना ओर फिर गिरना व्यवहार हे 
उसमें बड़िमान शोकवाब नहीं होते; वे दुःख की निग्वत्ति के अथे अपना | 
स्वरूप स्मरण करते हैं जो भाव, अभाव ओर जरा मरण बिना नित्य | 
शद्ध परमानन्द हैं । तू उसको स्मरणकर, और मूढ़ मत है; तुकको न 


सख है, न दुःख है; न जन्म है, न मरण है; न माता हैं; न पिता हैं; 


त तो एक अद्वेतरूप आत्मा हे और किसी से सम्बन्ध नहीं रखता क्योंकि 
. कुछ भिन्न नहीं है, हे साथो ! यह जो नाना प्रकार का संसार विषय 


बंयक यन्त्र है इसको अज्ञानरूप नटुआ ग्रहण करता है और इृध्आनष्ट _ 
में बन्धायमान होता हे। जो आत्मदर्शाी पुरुष है उनका ऊईडे क्रिया _ 
किला भार मनन नहीं करती; वे केवल सुखरूप हैं ओर जो अज्ञानी हैं वे दंह झन्द्रया 
के गणों में तहप होजाते हैं ओर इष्ट अनिष्ट से सुखइुः्ख के भक्ति हॉतें 
हैं। जो ज्ञानवान एरुप हैं वे देखनेवाले साक्षीभ्रृत होते हैं; करते हुये भी 
अकर्तारुप हैं ओर हृष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में रग द्वेष से रहित हैं । जेसे 
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दर्पण में प्रतिबिम्ब आंपड़ता है परन्तु दपण भले बुरे रह्ष से रंज्जित नहीं 


होता तेसेही ज्ञानवान्‌ रांग देष से रप्ञित नहीं. होता। सब इच्छा और - 


भय कलना से रहित स्वच्छ आत्मसत्ता सदा प्रफल्लितरूप हे और पत्र; 
कृलत्र, बान्धवों के स्नेह से रहित हे ओर उसका हृदय कमल सव इच्छो 
शोर अहंमम से रहित अपने स्वरूप में सन्तष्ठवान होता है | इससे [मेथ्या 


देहादिकों की भावना को त्यांगकर अपने नित्य, शुद्ध, शान्त ओर 


परमानन्दस्वरूप में त भी स्थित हा । तू तो एरब्रह्म और निमेलरूप है ॥ 
इंति श्रीयोगवाशिष्ठ उपशमप्रकरण पावनबोधोनाम विशातितमस्सगः २ ०॥ 
वशिष्ठ जी बोले, हे शमजी | जब इस प्रकार पुण्य ने पावन से बोध 
उपदेश किया तब पावन बोधवान्‌ हुआ । तब दोलनों ज्ञान के पार 
गामी ओर निरिच्छित आनन्दित एरुप होकर चिर्काल पयन्त बिचरते 
रहे आर फेर दोनों विदेहमुक्क निवाण पद को प्राप्त हुये । जसे तेल से 
रहित दीपक निवाण होजाता हे तेसेही प्रारूप कम के क्षीण हुये दोनों 
_विदेहमुक हुये। हे रामजी | इसी प्रकार तृ भी जान। जेसे वे मित्र, 
बान्धव, धनादेक के स्नेह से रहित होकर बिचरे तेसेही तुप्र भी 
स्नेह से राहेत होकर बिचरो ओर जेसे उन्होंने विचार किया था तेसही 
तुम भी करो । इस मेथ्यारूप संसार में किसकी इच्छा करे और किसका 
त्याग करे; ऐमे विचारकर अनन्त इच्छा और तृष्णा का त्याग करना, 
यही ओपषध हे; तृष्णा की इच्छा का पालना ओषघ नहीं क्योंकि; पालने 
स एणु कदाचित्‌ नहीं होती।.जो कड जगत है वह ।चेत्त से उत्पन्न 
हुआ है ओर चित्त के नष्ट हुये संतार दुःख नष्ट होजाता है। जैसे का के 
पाने से अग्नि बढ़ता जाता है और का से राहेत शान्त होजाता हैं तेतहां 
चित्त की चिन्तना से जगत विस्तार पाता हे और चिन्तना से राहत 
शान्त होजाता हे । हे रामजी | ध्येय वासनाव। न त्यागरूपी रथपर आरूढ़ 
होकर रहो, करुणा दया आर उदारता सझुक्र हाकर लागा में बतिर जार 
४ आनिष्टमें राग देषसे राहितहो । यह बहास्थित मेंने तुमसे कहा निष्काम, 
निर्दोष भर सस्थरूप को पाकर फेर मोह को नहीं प्राप्त होता । परम 














क्‍ 
। 


६४२३ योगवाशिष्ठ । 
आकाशही इसका हृदयमात्र विवेकहे ओर बुद्धिइसकी सखीहे जिनके निकद 


(३०4 


विवेक और बुद्धि हे वे परसव्यवहार करते भी संकट को नहीं प्राप्त होते; 


इससे तुम परम विवेक ओर बुद्धि का संग लेकर जगत्‌ में बिचरोगे तब 
संकट और दुःख से मोहित न होगे। नाना प्रकार के दुःख, संकट, स्नेह _ 
आदिक. विकाररूप जो समुद्र हे उसके तरने के निमित्त एक अपना पेये- 
रूपी बेड़ा हे और कोई उपाय नहीं सो धेय क्‍या हे-दृश्य जगत से बेर 
राग्य आर सत्‌ शाख्र का वचार | इन श्रष्ठ गुणा क अभ्यास से आत्मपद 
की आपि होती है। वह आत्मपद त्ि तोकी के ऐश्वयरूपी रत्नों का भणडार 
है। जो त्रिलाकी के ऐश्वय से भी नहीं प्राप्त होता वह वेराग्य, विचार, 
अभ्यास और ।चत्त के स्थर करने स होता है । जब तक मन्तष्य जगव 
कांष.म उपजता ह आर मन तृष्णारूपा ताप से राहेत नहीं होता तबतक 
कष्ट हे आर जब आत्म|वेवेक से मन पूर्ण होता हे तब सब जगत अग्रत- 
रूप भासता है। जेसे जूती के पाहिरने से सब प्रथ्वी चर्म से वेशितसी हो 
जाता है तस हा पृ्णपद इच्छा और तृष्णा के त्यागने से पाता हे + जेसे 
शरदकाल का आकाश मे्षों से राहेत नमल होता हे तेसे ही इच्छा से 
रहित पुरुष [निमल होता है। जन पुरुषों के हृदय में आशा फुरती है उन 


के वश हुये चित्त शून्य होजाता है ओर जेसे अगस्त्य माने ने समुद्र को 9! 


पान किया था तब समुद्र जल से राहेत होगया था तसे ही आत्मजल 
रहित सम्॒द्रवत्‌ ।चित्त शून्य ह।जाता है । ।जस पुरुष के. चित्तरूपी वृक्ष में 
तृष्णारूपी चनच्चल मकटी रहती है उसकी वह स्थिर होने नहीं देती और 
सदा शाभायमान होतीहे और जिसका चित्त तृष्णा से. राहेत है उस परुष 
को तीनों जगत्‌ कमल को कली के समान हाजात हैं, योज़नों के समह 
गापदवत्‌ छुगम हाजाते है आर महाकरप अब निर्मंषवत्‌ हो जाता है । 
हैं ऱुमजा ! चद्धमा आर हिमालय पवत भा एसा शातल नही आर केले 
का वृक्ष और चन्दन भी ऐसा शातल नहां जंसा शीतलाचत्त तृष्णा से 
राहत होता है। एशमासी का चछ्धवा आर क्षीरसमुद्‌ भा एसा सुन्दर नहीं 


आर लक्ष्मी का मुख भी एसा नहीं जता इच्चास राहत मन शाभमायमान 











उपैशम प्रकरण । . कशेओू 
हाजाता है । जैसे चन्द्रमा की प्रा को मेंघ ढांप लेता है ओर शंद्धस्थानों 
का अपावेत्र लेपनं मलीन करता हे तेसे ही झहंतारूप पिशाचिनी एरुषों 
को मलीन करता है । ।चत्तरूपी वृक्ष के बड़े २ टास दिशा विदिशा में 
फैल रहे हैँ सो आशारूप हैं, जब विवेकरूपी कल्हाड़े से उनको कार्गें 
तब अचित पद की प्रांपते होगी ओर तभी एक स्थानरूपी चित्त रहेगा 
आंवेबेक ओर अधेय तृष्णा शाखा संयक् हें उनकी अनेक शाखा फेर 


होंगी इसलिये आत्मधेय को धरो कि, चित्त की गद्धि न हो | उत्तम बेस 


करके जब चित्त नष्ट हीजावेगा तब अविनाशी पद प्राप्त होगा। हे रामजी ! 


शक 9 >> 


उत्तम हृदय क्षेत्र में जब चित्त की स्थिति होतीहे तब आशारूपी दृश्य नहीं 


उपजने देती केवल अह्रूप शेष रहताहे। जब तुम्हारां वित्त गत्ति से रहित॑ 
आचितरूप होगा तब मोक्षरूप विस्तृतपद्‌ प्राप्त होगा । वित्तरुपी उलूक 
पक्षी की तृष्णारूपी स्त्री हे। ऐसा पक्षी जहां बिचत्ररता हे तहां अमड़ल 
फेैलाता है। जहाँ उलूक पक्षी बिचरते हें वहां उजाड़ होता हे विवेकादे 
जिससे राहेत होगये हैं ऐसे चित्त की वृत्ति से तुम रहित हारहो । ऐसे हो 
कर बिचरोगे तब अचिन्त्यपद को प्राप्त होगे। जैसी जेसी गृत्ति फुरती है 


तैसाही तेसा रूप जीव होजाता है; इस कारण चित्त उपशम के निर्मित्त 


हू तुम वही ग़ात्ते घरो ।जिससे आत्मपद को प्राप्ति हो। हे महात्मापरुष | ।जस 
8 की “संसार के पदार्था का इच्छा और इंपेणा उपशम हुई है और जा भाव 
अभाव से मुक्त हुआ है वह उत्तमपद पाता है और जिसका चित्त आशा 
: रूपी फांसी से बांधा है वह मुक्त केसे हो ? ग्ाशा संयुक्त कदाचित्‌ मुक्त 

नहीं होता ओर सदा बन्धायमान रहता हे ॥ क्‍ 
 इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे तृष्णाविकित्सोपदेशोनामेक* 
#$ ४ विशतितमस्सगेः॥ २१ ॥ क्‍ 






वशिष्ठजी बोले; है रामजी ! मेंने जो तुमको उपदेश किया है उसको _ 


ब॒द्धि से विचारों । रामजी बोले; हे भगवन्‌ ! सर्वधर्मों के वेत्ता | तुम्हारे 
प्रसाद से जो कुछ जानने योग्यथा वह मेंने जाना; पानेयोग्य पद पाया ओर 
निर्मल पद में विश्राम किया भ्रमरुपी मेध से रहित शरत्काल के आकाश 





शक. योगवाशिष्ठ । 


वृत्‌ मेरा चित्त निर्मेल हुआ है; मोहरूपी शहंकार नष्ट होगया है; अमृत 
से हृदय पूणेमार्सी के चन्द्रवत शीतल हुआ है ओर संशयरूपी मेघ नष्ट 
होगयाहे परन्तु आपके वचनरूपी अम्ृतकों पान करता में तृप्त नहीं होता। 
जिस प्रकार बालि को विज्ञानबुद्धि भेद प्राम हुआ है, बांध की वृद्धि के 
निमित्त वह. मुझसे ज़्यों का त्यों कहिये। नग्रभूत शिष्यप्रति कहते हुये 
बड़े खेद नहीं मानते । वशिष्ठजी बोले; हे राघव ! बलिका जो उत्तम वृत्तान्त | 
है वह में कहताहं सुनो; उससे निरन्तर बोध प्राप्त होगा। हे रामजी | इस 
जगतके नीचे पातालहे। वह स्थान महाक्षीरसमुद्रकी नाइ सुन्दर उज्ज्वल) 
है ओर वहां कहीं महासुन्द्र नागकन्यां बिराजती हैं; कहीं विषधर सपे; 
जिनके सहखशीश है बिराजते हैं; कहीं देत्यों के पुत्र रहते और कट कट 
शब्द करते हैं; कहीं सुन्दर मुख के स्थान हैं; कहीं जीवों के परम्परा सप्रह ॥ 
नरकों मं जलते हैं और कहीं दुर्गन्ध के स्थान हैं। सात पाताल हैं उन 
सबमें जीव स्थित हैं कहीं रत्नों से खबित स्थान हैं; कहीं कपिलदेवजी, | 
जिनके चरण कमलों पर देवता और देत्य शीश धरते हैं, बिगनते हैं... 
ओर कहीं रत्नों के सुगन्धित बाग लगे हैं। ऐसी दो अजाओं से पाली 
. हुई पृथ्वी में दानवों में श्रेष्ठ तिरोचन का पृत्र राजा बलि रहता था 
जिसने सर्वदेवताओं और विद्याधरों ओर किन्नरों को लीला करके जीता 
था ओर त्रिलोकी अपने वश कर डोड़ी थी। सब देवताओं का राजा _ 
इन्द्र उसके चरण सेवन की वाब्छा करता है; त्रिलोकी में जो जाति-२ 
के रत्र हें वे सब उसके विद्यमान रहते हैं ओर सब शरीरों की रक्षा करने 
ओर भावना के धर्मों के परनेवाले विष्ण॒देव द्वारपाल हैं । ऐरावत हांथी 
जिसके गण्डस्थलसे मद करता है उसकी वाणी सुन ऐसा भयवान्‌ होता 
है जैसे मोर की वाणी सुनकर सर्प भयवान्‌ होता है उसका ऐसा तेज 
था जेसे सप्तपमों का जल कुहीड़ शोष लेती है और जसे प्रलयकाल के 
दादश सर्यो, से समदर सखने लगता है. | उसने ऐसे यज्ञ करे जिसके 
क्षीर घृत की आहतिका धु्वों मेघ बादल हाकर पवर्तापर बिराजा | जस 
की दृढ़ दृष्टि देखकर कुलाचल परबत भी नग्रीभूत. होता. था । जसे फूलों 
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उपशम प्रकरण । ्श्पू 
से एणुलता नमती हे तेपेही लीला करके उसने भवन को विस्तार सहित 


जाता और त्रिलोकी को जीतकर दशकोटि वर्ष पर्यन्त राजा बलि राज्य 
करता रहा । राजा बाल ने युगों के समृह व्यतीत हुये देख थे ओर अनेक 
देवता ओर देत्य भी उपजते मिट्ते अनेक बार देखे थे। त्रिलोकी के 


अनर्क भाग भा उसन भाग थे निदान उनसे उद्धेग कर समरु के शिखर 


. पर एक ऊचे भकराखे में अकेला जा बेठा ओर संसार की स्थिति की 


वन्तना करनलगा कि, इस बड़े चक्रवत्त राज्य से मफको क्या प्रयोजन 
है ? यद्यापे त्रल|की फा राज्य बड़ा हे तो भी इसम आरचय क्या ह। 
इसम मं ।चरकाल भाग भागता रहा हू परन्तु शान्ति न हुइ। ये भोग 


 उपजकर (फिर नष्ट होजाते.ह, इन भोगों से सुके शान्ति सुख प्राप्त नहीं 


हुआ पर बारम्बार भ॑ वह कम और वही व्यवहार करंताह और दिन 
रात्र वहां ।क्रया करने में लजा भी नहीं थ्ाती | वही श्री आलिह्नन 
करता, ॥फर भांजन करन; एुष्पा को शय्यापर शयन करना जोर कीड़ा 
करनी; ये कम बड़ों को लजा के कारण हैं। वही निरस व्यवहार फिर 
करना जो एक बार निरस हुआ और उस काल में तप्त करता है; फिर 
बारम्वार दिन २ करते हैं। यह में मानता हू कि, यह काम- बुद्धिमानों 
की हसने याग्य आर-लजा का कारण है। जीवों के चित्त में वृथा संकटप 
विकवप उठते ह-जसे समृद्र में तरह उपजते और मिथ्ते हें तेसेही यह 
संकल्प ओर इच्छा जाल जो उठते और मिट्ते हें सो हऐन्मेत्त की नाई 
जीवों की चेशा है| यह ता हंसी करने योग्य बालकों की लीला हे और 
प्रखतां सं अनथ फंलाते है | इसमे जा कुछ बड़ा उदार फूल हो वह में 
नहीं देखता बल्कि इसमें भोगों से भिन्नकार्य कछ नहीं मिलता इस लिये 
जो कंछ इससे रमणय और अविनाशी हो उसको शीघ्रही चिन्तन 
करूँ। ऐसे विचार कर कहने लगा कि, मेंने प्रथम भगवान विरोचन से 
पछा था | मरा प्रिता विशेवन आत्मतत्त का ज्ञाता था ओर सवंलोकों में 
गेयांथा | उससे मेंने प्रश्न किया था कि, हे भगंवन, महात्मन्‌ ! जहां 


सब दश्खों ओर सु्खों का अन्त होजाता है और सवश्रम शान्त होजातां 








क््श्द योगवाशिष्ठ । 


है बेंह कोन स्थान है ? वह पद मुकसे कहियें जहां मनका मोह नार्शा: 
होजाता है; सवइच्डा से मुक्त होताहे ओर रागद्वेषसे रोहेत जिसमें सवंदी 
विश्राम होता है फिर कुछ क्षोम नहीं रहता | हे तात | वह कोन पद है 
जिसके पाये से ओर कुछ पाना नहीं रहता ओर जिसके देखे से ओर कुछ 
देखना नहीं रहता ? यद्यपि जगत्‌ के अत्यन्त भोग पदाथ हैं तो भी सुख _ 
दायक नहीं भासते हैं क्योंकि; क्षोभम करते हें ओर उनसे योगीश्वरों के 
मन भी मोहित होकर गिर पड़ते हें । हे तात ! जो सुख सुन्दर विस्ताण 
आननन्‍दहे वह मुझसे कहिये । उसमें स्थित हुआ में सदा विश्राम पाऊंगा॥ _ 
5 :इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशंमप्रकरणे विरेचनंव्शन नाम 

छः 5 7. 5 द्वाविशतितमस्सगंः ॥ २२॥ द क्‍ 

5, विराचन- बोल, हैं पुत्र |! एक आतावस्ताएणं बपुल दंश हे उसमे 
अनेक सहसख त्रिलोकियां भासती हैं। वहां समुद्र, जल, धारा, पर्वत) 
बन्न,-ती4; नादेयां, तालाउ; पृथ्वी, आकाश, नन्दनवन, पवन, अग्नि, 
च्ल्मा, सयलोक; देश; देवता, देत्य, यंक्ष, राक्षस, कमलों की शोभा; 
का४, तंण; चर, अचर, दिशा, ऊध्वे, अफ मध्य, प्रकाश, तम्र, अहं, 
वेष्ण; इन्द्र, रद्रादक नहीां हैं; कंकल एकहा ६-जां महावबता नानाप्रकार 
प्रकाश को: धंसनेवाला है; सबकी करता, स्वव्यापक है ओर स्वरूप 
तृष्णीभाव से स्थित है। उसने सब मन्त्रियों सहित एक मन्त्री संकर्य 
किया । वह मन्त्री जो न बने उंसकां शीघ्रही बनालेता हे ओर जो 
बने उसको नः बनाने का भी सममंथ हे वह आपसे कुछ नहीं भोगता और 
सैंब जाननेकी समय है । केवल या जाके अर्थ वह सब कार्य का कंता है। 
युद्य। पे वह. झाप अज्ञ हैं ता भा राजा के बल से तनुता स ज्ञाता आर 
कार्य करता है। यह सब कार्यो को करता है और उसका राजा एकता: 
में केवल अपने आप में स्थित हे । बलिने पूछा, हे प्रभो | आपि-व्याधि 
दुःखों रहित जो प्रकाशवान्‌ है वह देश कोन है, उसकी प्राप्ति किस: 
साधनः से होती हे ओर आगे किंसने पाया है ? ऐसा मन्त्री कान हे ओर 
बह महाबली राजा कोन हे जो जगत्‌ जाल संयुक्त हमने भी नहों जीता ?: 














उपशम प्रकरण । ६२७ 


5३७७७ 


हैं दंव | यह अपवये आख्यान तुमने कहा है जो ग्ागे मेने नहीं सन्ता 

था । मेरे हृदय आकाश में संशयरूपी बादंल उदय हुआ हे सो क्चने- 
रूपी पवन से निवृत्त करो | विशेचन बोले, हे पत्र | उम्त देश का मन्त्र 
भगवान्‌ और अनेक कल्प के देवता और अस्त गंणों से वश नहीं होता; 
सहसनेत्र जो इन्द्र हैं उनके वश भी नहीं होता; यम, कुबेर उस वशःकर 
नहीं सक् आर देवता आर असुरों से भी जाता नहीं जाते 4 छुसुल, वच्, 
चक्र, गदादिक खड्गे उस पर चलाये करिठत होजाते हँ-जेसे पाषाण 
पर चलाये से कमल कुरिठत होजाते हैं। वह मंन्त्री अ्खे और शख्र 
सें वश नहीं होता ओर बंडे युद्धकर्मोा से भी नहीं पाया जाता । देवता 
ओर देत्य सबको उसने वश किया हे; विष्ण पंयेन्‍्त देवता ओर हिंरण्य> 
कृशिपु आदिक असर उसने डाल दिये हैं। जेसे प्रतंयकाल का प्रवन 
सुमेरु के कट्पवृक्ष को गिरा देता हे। प्रमाद से इस तिलोकी को वशकर 
चक्रवत्ता राजावत्‌ वहास्थत है आर सर असरा के समह उसस भाषत 
हैं । यद्यापे वह गह्य और गणहीन है तो भी दु्माति, दृष्ट अहकार झार 
क्राध उससे उदय होते ह। देवता ओर दंत्यों के समृद फिर फिरडपजाक्ष 
है सो इसकी क्रीड़ा हे। ऐसा मन्त्रों से सैएक़ मन्त्री है| है. पुत्र । जज्न 
उसके राजा को वश कीजिये तब उसके मन्त्री की वश करना छुगम् 
होता है। राजा को वेश किये बिना मन्त्री वेश नहीं होता; कभा भंतिर 
रहता है कंभी बाहर जाता है। जिस काल में राज की इच्छा हांती हक 
मन्त्री अपने को जीते तब यत्र बिना जीत लेताहे | वह एसा बला मल्ल है 
जिससे तीनों जगत्‌ उल्लासको प्राप्त हये हैं वह मन्त्री माता सूर्य है (जलक 
उदय हुये से त्रिलोकीरुपी कंमलों को खानि विकाश का प्राह् हाते। है 
और जिसके जलयहुये से जगत्रुपी कमल लय होजाते ह। है पुत्र । परांह् 
उपके जीतने की तु केको शक्ति हे तब तो त्‌ पराक्रमवा व है आए याद माहि 
से रहित एकत्र बुद्धि हो उससे एककी जीतसकेगा-तबः तू घेयेतार्‌ है झोह 
तेरी सन्दर वृत्ति है क्योंकि; उसे जीतने से जो नहीं जीता उस पर जी 


पाताहै और जो उसको नहीं जीता पर और और ,लोक॑ सब जीते हैं तो भी 











६३१८ . योगवाशिष | 


जीते अजीत होजावेंगे । इस कारण जो व्‌ अनन्तसुख चाहता हे तो जो 
नित्य अविनाशी हे उसके जीतने के निमित्त यत्र से स्थित हो ओर बड़े 


कष्ट ओर चेष्ठा करके भी उसको वशकर । देवता; देत्य, यक्ष, मनुष्फ 
महासप ओर किन्नरों संयक़ अतिबली हैं ता भी सवे ओर से यत्र करने 


से वश होते हैं । इससे उसकी वश कर ॥ 

:«  इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमप्रकरणे बलिवृत्तान्त विरोचन 
५...  गाथानाम त्रयोविंशतितमस्सगः ॥ २३ ॥ 

:.. बलिने पूछा; हे भगवन्‌ | किस उपाय से वह जीता जाता है ओर 


ह-म-+- 


ऐसा महावीयेवान्‌ मन्‍्त्री कोन है ओर राजा कोन है ? यह वृत्तान्त सब॑_ 


झुझसे शीघ्रही कहिये कि; उपाय करूं। विरोचन बोले, हे पुत्र | स्थित 
हुआ भी त्यागने योग्य हे। ऐसा मन्त्री जिस उपाय से जीतिये सो भत्री 
प्रकार कहताहूं तू सुन | उस य॒क्ति के ग्रहण किये से शीघ्रही वश होता 


है; य॒क्ति विना वश नहीं होता । जेसे बालक को युक्कि से वश करते हैं 


तेसे ही जो पुरुष युक्कि से उस मन्त्रीं को वश करता है उसको राजा | 


का दशन होता है । और उससे परमपद पाता है | जब राजा का दर्शन 
होता है तब मन्त्री वश होजाता है और 8स मन्त्री के वश किये से फिर 
ग़जां का दर्शन होता है। जबतक राजा को न देखा तबतक मन्त्री वश 
नहीं होता ओर जबंतक मन्त्री को वश नहीं किया तबतक राजा का 


: द्व्शन नहीं होता । राजा के देखे विना मन्त्री का जीतना कठिन-है 


झोर मन्त्री के जीते विना राजा की देखना काठनहे। इसकारण दोनों 
का इकट्ठा अभ्यासकर | राजा का दशन झार मन्त्रा का जातना अपने 


.. परुष प्रयत्न और शनेः शनेः अभ्यास से होता हे और दोनों के सम्पादन 


ते मनुष्य शुभता को प्राप्त होता है। जब तू अभ्यात् करेगा तब उम्त 


देश को प्राप्त होगा; यह अभ्यास का फल हे । हे देत्यगज ! जब उसको 


पविगा तब रञ्ञक भी शोक तुकको न रहेगा आर सब यत्रों से शान्त 
होकर नित्य प्रफुल्लित ओर प्रसन्न रहेगा । जो साधु जन हैं वे सवसंशर्य 
रहित उस देश में स्थित होते हैं । हे पुत्र | सुन, वह देश अब भ॑ तुकसे 
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उपशमं प्रकरण । ६३२६ 


प्रकट करके कहता हूं। देश नाभ मोक्ष का हे जहां सर्वेदुःख नष्ट होजाते 
है आर राजा उस देश का आत्म भगवान्‌ है जो सवंपदों से अतीत है। 
उस महाराजा ने मन्त्री मनको किया है सों मन परिणाम को पाकर सर्व 
ओर सं ।वेश्वरूप हुआ है। जसे मृत्तिकों का पिण्ठ घटभाव को प्राप्त 
हुआ है आर जेसे धृत्र वादल को धरता हे तेसेही मनने विश्वरूप घरा है। 
उस मन का जीतेसे सब सुख विश्वके जीतपाताहे। मनका जीतना 
कांठनह परन्तु युक्ति से वश होता है। बलिने पूछा, हे भगवन | उस 
मन के वश करने की युक्ति मुक से कहिये। विरोचन बोले, हे पत्र! 
शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध के रसकी संवंदा सवशोर से आस्था 
त्यागनां अथात्‌ नाशवन्त और म्रमरूप जानना, यहीं मन के जींतने 
की परम युक्ति है। मनरूपी हाथी विषयरूपी मर्द से मस्त हे वह इस 
जाके से शीम्रही दमन होजाता है। यह युक्वी कठिनहे और अतिदुःख 
सृप्राप्त हांता है परन्तु अभ्यास्त से सुखेनही प्राप्त होजाती हे। क्रम से 
अभ्यास किये से आर (वेरक्वता से यह याक्षि संबंझर से प्रकथ होती 


. है-जसे रसवान्‌ पृथ्वी से लता उपजती हैं तेसेही जो २ शठ जीव हैं वे 


इस +। वाउडा करते हैं परन्तु अभ्यास विना उन्हें नहीं प्राप होती और 
अभ्यासवान्‌ को प्रकट होती है | इससे तुमभी अभ्यास साहित युक्ति का 
आश्रय करा । जबतक [विषयों से विरक्षता नहीं उपजती तबतक संसार 
रूपी वन के दुखी में भ्रमता है पर विषयोंसे विरक्षता अभ्यास विना 
किसीका नहीं प्राप्त होती। जेंधे अभ्यास बिना नहीं पहुँचता तेसेही जंब 
आत्मा ध्येय की परुष निरन्तर धरता हे तब अभ्यासवान की गृत्ति पिषयों में 
अप्रतीत होता है। जेसे जल के अभ्याससे बेल को सींचते हें तब लता वृद्धि 


कर आल हल 


होती है; एसेही पुरुषाथ से सब कार्यों की प्राप्ति होती है; भिन्न नहीं होता। 
यह निश्चय किया है कि जो क्रिया आपसे आप कौरिये उसका फल 


[8 


अवश्य प्राप्त होता है। वही लोगों में देव कहांता है। जो अवश्य होना 
है उसकी जो नीति हे वह दूर: नहं। होती उसेही देवशब्द कहिये वां 


नीति कहिये पर अपनेही पुरुषाथ का फल पाता हे-जेसें मरुस्थल में 

















: योगवाशिष्ठा 


अम से जल भासता है आर सम्यकुज्ञान से भ्रम निमृत्त होजाताहे | इस 
देव और नीति को अपने पुरुषाथ से जीता ! जसा पुरुषार्थ से संकरप 
हट करता है तेसाही भासता है | जसे आकाश को नीलता ग्रहण करती 
हे पर वह नीलता कुछ है नहीं; तेसेही सुख दुःख देनेवाला और काई 
नहीं; जेपता संकयप करताहे तेसाही हो भासता हे आर जसी नौंते हा्ती 
है तेसाही संकल्प करताहे उसी नीति से मिलकर कदाचित्‌ कर्म करताहें 
तो उससे इस जगतकोश में जीव शरीर धारकर फिरताह-जेसे आ- 
काश में पवन फिरता हे पर वह कृदाचित्‌ नौते से और कदाचित्‌ नाते 


लिन 0 


से राहत फेरता हैं; तसहां दाना साढहुया मन में हाता ह | आकाश 


रूपी मन में नीति अनीतिरूपी वायु फिरताहे इस कारण, जबतक मन _ 
है तबतक नीति है और देव है मन से रहित न नीति है, न देंव हैः 
मन के अस्त हुये जो है वही रहता है; तेसेही जीवपुरुष से पुरुषाथ कर 
जैसा संक़रप इस लोक में दृढ़ होता है सो कदाचित अन्यथा नहीं होता । 
हे पत्र | अपने परुषाथ विना यहां कुछ सिद्ध नहीं होता; इससे परम 
परुषा्थ करके विषयसे विरक़ हो । जबतक विरक्ता नहीं उपजर्ती तब 
तंक परम सख के देनेवाली मोक्षपदवी ओर संसारभय का नाशकत्ता 
नहीं प्राप्त होता । जबतक विषयों में मोहकारण प्राप्ति है तबतक संसार 
दशा डोलायमान करती है; दुःखदायक होती है ओर सप की नाह।वत 
फेलाती है; अभ्यास किये विना निवृत्त नहीं होती | फिर बलिन पर 
कि, हे सब असरों के इंश्वर ! चित्त में भोगों से विरक़॒ता कंसे एथत 
होती है; जो जीवों को दीघेजीनेका कारणहे ? बिरोवन बोले; है एत्र ! 
जैसे शरत्काल की महालता में फल से फल परिपक होता है तसंहां 
जआत्मावलोकन करनेवाले पुरुष.को भोगों में विरक्॒ता प्रकट होर्ती ह। 
आत्मा के देखने से विषयोंकी प्रीति निवृत्त होजाती है ओर हृदय में 
स्थिति प्राप्त होती है । जेसे कमलों के उदर में सुन्दरशांभा स्थत <हति। 
है तेसेही बीजलक््मी स्थित होती है। इससे सृक्ष्मबाद्धे विचांरवेत्तां न 
आंत्मदेव को देखकर विषयों की प्रीति की-हे उसे संब ओरंसे निवारा। 














उपशम प्रकरण । ६३६४६ 
प्रथम दिन के दो भांग भोंग कम देह के कार्य करों; एक भाग शांखों का 
अ्वण ।वेचार करो ओर एक भाग गुरुकी सेवा ८हंल करे । जब कंछ 
(विचार संयुक्त मनहो तब दो भाग वेराग्य संयुक्त शास्रों को विचारों और 
दो भाग ध्यान आर गरुके पूजन में रहो | इस क्रम से जीव ज्ञानकथा 
के योग्य होताहे आर क्रम से निमल भाव को ग्रहण करता है; तब 
शनश्शनः उत्तमपद का भावना होती है। इसप्रकार शास्त्रों के अर्थ विचार 
में [चित्तरूुपी बालक को परचावो | जब परमात्मा में ज्ञान भ्राप्त होताहै 
तब कमफांतसों से छूट्जाता हैं। जैसे चन्द्रमा के उदयहुये चन्द्रकान्तमाणि 
द्रवीभूत होताहे तसेही वह शीतल हो विरा जताहै। बुद्धि के विचार से सर्वदा 
सम ओर आत्मदृष्ट देखनी आर तृष्णा का बन्धन त्यागना यह परस्पर 
कारणह। परमाला + 5 तनस तृष्णा दर होजाती है ओर तष्णाके त्यागसे 
आत्माका दशनहांता हैं। जैसे नाकाको केवट लेजाता है और नौका केवट 
को लंजाती है तेसहा परमात्मा का दशैन होता है और भोगों का त्याग 
होता ह | पर जह्म में जा अनन्त [वेश्रान्ति नित्य उदय होती है सो मोक्ष 
रूप आनन्द उदय हाता हैं उसका अभाव कदा चित नहीं होता। जीवों को 
आनन्द आत्मावश्रान्तकासवा न तपोसे प्राप्त होता न दानोंसे प्राप्त होता 
हैओर न तय स प्राप्त हाता है। जब आत्मस्वभाव का दर्शन होता है 
तब भोग से ।वरक्षता उपजता हैं पर आत्मस्वभाव का दंशन अपने: 
प्रयल विना और ककेंसी युक्ति से नहीं प्राप्त होता है। हं पुत्र | भोगोी के _ 
त्याग करने ओर परमाथ दशेनके यंत्र करने से अह्मपद में विश्रान्त और 
परमाननद माशिका ग्रह होता हैं । ब्रह्मा से आदि काएपर्यन्त को इस जगत्‌ 
में ऐसा आनन्द काई नहीं जसा परमात्मा में स्थित हुयेसे हे । इंससे तुमे 
पुरुष प्रयल का आश्रय करो आर देव को दर से त्यागों। हंस मंगि के 
राकनेवाल भांग हैं; उनका नैन्दा बाद्धम्ान्‌ करते हें। जब भोगों की 
निन्‍्दा हृढ़ होती है तब विचार उपजतो हे-जेसे वर्षाकाल गयेसे शर 
तकाल की सव दिशा निमल होजाती हैं तेसेही भोगों की निनदा हें 
विचार ओर विचार से भोगों की निन्‍दा परस्पर होती हैं जेसे सम क 














६३२ । योगवाशिष्ठ । 
. अग्नि से थम्र उदय होता हे ओर बादलरूप हो वरषोकर किर समृद्र को 


वईः करता है और जसे मित्र आप से परस्पर कार्य सिद्ध करदेताह। 
इससे प्रथम तो देवका अनादंर करो और एरुप प्रयत्रकरके दांतों से दांत 
को पीसकर भोगों की रीति त्यागो ओर फिर पुरुषाथ से प्रथम आविराध 
उपजावों और उसे अपने गुणवान्‌ जन्म ओर कल्याणमूर्तिको अपंण करो 
और भोगों से अतग हो कर उनकी निन्‍दा करों तब विचार उपजगा कर 
शाघत्ञानकों संग्रह करो तब परमपदका ब्राध्त हांगा। हैं दत्यराज | समय 
पाकर जब त विषयों से विरक्व॑ वित्त होगा तब विचार के वशस परमपद 
पावेगा | अपने आपमें जो पावनपद है उसमें तब तृ मलीप्रकार अलन्‍्त 
विश्राम पावेगा।ओर फिर कल्पना दुश्खमें न गिरेगा। अह्ञ आर देशाचार 
के कर्म से अल्पधन उपजाना किर निन्‍्दा से उसे साध के संगलगाना । 
उत्तके संगंसे वेराग्य ओर विचार संयुक्वहुये तुमको आत्मलाभ हागा ॥ 
शत श्रीयोगवारशिष्टे उपश प्रकरण बल्युपाख्याने चित्तचिकित्सो 
:... पदेशो नाम चतुविशातितमस्सग ॥ २९॥ 
बलिने विचार किया कि, इसप्रकार मभसे पूर्व पिताने कहा था। अब 
में स्मृति दृष्टिसे प्रसन्न हुआ हूं ओर भोगों से विरक्रता उपजी है कि; इसलिये 
शान्त. और सम, निर्मल, अमृतरूपी, शीतल सुखमें स्थित हाऊ। धन 
एकत्र होताहै ओर नाश होजाताहे फिर आशा उपजती है ओर फिर धन 
में पे होतवाहे;फिर खियोंकी वझ5छा उपजती हे ओर फिर उन्हें अन्ञैकार 
क्रेताहै। अब में विभूतिः की स्थिति से खेदवान्‌ हुआहूं। अहो आंश्रभ है 
कि; इसरप्रणीय प्रथ्वी से अब में सम शीतलचित्त होताहूँ ओर दुःख सुखस 
रहित सर्वशान्ति को प्राप्त होता हूं। जेसे चन्द्रमा के मण्डल में-स्थित हुआ 
समशीतल होताहे तेसे ही भीतरसे में हपेवान्‌ ओर शीतलहोता हूं। दुःख 
रुंपी विभाति ऐश्वय से राहत हो अब में अक्षांम हूगा। यह सब प्नरूपी 
बालक की दिन दिन प्रति कला है| प्रथम में खी से चिढ़ता था फिर मोह- 
सें मेरी प्रीति बटदगई थी; जो कुछ दृष्टि से देखने योग्य.था वह मेने देखा 
है; जो कछ भोगने योग्य था वह विरकालंपर्यन्त अखण्ड भोगा है और 


कर 














उपशम प्रकरण । ६३३ 


सवध्ृतजातों को वश कर रहा हूं पर उससे क्या शोभनीक हुआ। फिर २ 
उनम वहां चेष्टा से आर ओर देखे, इससे चित्त अपवे पदार्थ को नहीं 
दखता ।फर २ जगत्‌ के वहां पदाथ हैं। इससे अपनी ब॒द्धि से इनका 
निश्चय त्यागकर पूछ समुद्रवत्‌ ग्पने आपसे आपमें स्वच्छ, स्वस्थ और 
स्थित हूं | पाताल, पृथ्वी और स्वग में, जो सत्री ओर रत्न, पन्नगादिक 
सार हें वे भी तुच्छ हैं, समय पाकर उन्हें कालग्रस लेता है। इतने काल 
पयन्त में बालकथा और जो तुच्छ पदाथ मन के रचेहये हैं उनकी इच्छा 
से दुःखकर देवतों के साथ द्वेष करता था। उनके दश्खों के त्यागने से 
कया माहात्म्य का अनथ होगा ? बड़ा कष्ट हे कि, मेंने चिरकाल अनथ 
में अथबुद्ध का था; अज्ञानरूपी मद से मतवांला था ओर चशञ्जल तृष्णा 
से इस जगत्‌ में क्या नहीं किया । जो काये पीछे ताप बढाते हैं वही मेंने 

ये हैं पर अब एवं तच्छ चिन्ता से मुझको क्‍या है। वतेमान चिकित्सा 
पुरुषार्थ स छुफल हांगा । जस समुद्र मथने से अम्रत प्रकट भया है तसेही 
अपरमितरूप झात्मा की भावना से अब सब ओर से सख होगा। में 
केन हूं; अरि काला के दशतन का युक्त गारु से एछंगा। इस लिय अब 
मम अतज्ञान क नाशानामत्त शुक्र भगवान का चिन्तन करू; वह जो प्रसन्न 
होकर उपदृश करंगा उससत अनन्त विभव अपने आपमें आपसे स्थित _ 
होगा ओर निष्काम पुरुषों का उपदेश मेरे हृदय में फेलेगा ॥ 

इति श्रीयागवाशिष्ठ उपशमप्रकरणे बलिचिन्तासिद्धान्तोपदेशं 
गग पतद्चावशस्सग: ॥ २५ ॥ 

. वशिष्ठजी बोले, हैं रामजी | इस प्रकार चिन्तन करके बाले ने नेत्रों 
को मंदा और शुक्रजी जिनका आकाश में मन्दिर है ओर जो सर्वत्र 
पर्ण चिन्मात्र तत्त के ध्यान में स्थितहें झआवाहनरूप ध्यान किया; ओर 
शक्रजी ने जाना के, हमार शिष्य बाले ने हमारा ध्यान किया हैं| तब 

दात्मस्वरूप भागव अपनी देह वहाँ ले आये जहां रत के भरोखे में 
बलि बेठा था ओर बाले उज्ज्वल और प्रभारुप ग़रुकी देखकर उठा और 


5 कस 


जेसे सयेमुखी कमल सय को देखकर प्रएुल्षित होते हैं. तेसेही उसका चित्त 


























६३४ योगवाशिष्ट । 


प्रफन्नित होगया। तब उसने रत अध्य पुष्पों से चरणवन्दना की ओर 
रों से अर्थ दिया ओर बड़ासहासन पर बठाकर कहा, हे भगवन््‌ ! 
तुम्हारी कृपा से मेरे हृदय में जो प्रतिमा उठती हैं वह स्थिर होकर उकका 
प्रश्न में लगाती है। अब में उन भोगों से जो मोह के देनेवाले हैँ विरक् 
हुआ हूं और तत्तज्ञान की इच्छा करता हूं जिससे महामाह निवृत्त हो । 
इस ब्रह्मार॒ड में स्थिर वस्तु कॉन है आर उसका कितना प्रमाणह १ इन्द्र 
क्‍या है और अहं क्या है ? में कोन हूँ? तुम कान हाँ अरि यह ला 
क्या है ? इन प्रश्नों का उत्तर कृपाकरक काहिये। शुक्र वाल, ह देत्यगाज | 
बहुत कहने से क्या है; में आकाश में जाना चाहता हूं इससे सका त 
संक्षेप से में तमसे कहता हूं सो सुनो । जो चेतन तक्त और वरस्तृतरा 
है वह सब चेतनमात्र हे ओर चतन हीं प्रमाण है | तूं भो चेतनखटा ह, 
में भी चेतन हूं ओर यह लोक भी चेतनरूप है। यही सबका सार हैं| 
इस निश्रय को हृदय में हटकर धरोगे तब निर्मेल ।नेश्रयात्मकड्ा से 
अपने को आपसे देखोगे ओर उससे विश्रान्तिमान्‌ होगे। है राजन्‌ ! 
यादि तम कल्याणमर्ति हो तो इसी कहने से सब सिद्धान्त का सह हाग 
ओर सबको सार जो चिदात्मा है- उसको पावोगे आर याद कस्याथगात 
नहीं हो तो फिर कहनाभी।नरथक होताहे। चेतन का जा चैतट्कला का 
. सम्बन्धहे वही बन्धनहें । इससे जो मुक्त है वहा मुक्त है। आत्मतत्त चतन 
स्वरूप चेत्यकलना से रहितहे । यह सब सिद्धान्तोंका संग्रहह। हैँ राजन्‌ ! 
इस निश्रय को धारो ओर.निर्मेलबुद्धि से अपने आपसे आपका दंखां 
यहीं आत्मंपद की प्राप्ति हे । सप्तऋषियों से देवताओं का कोई काय है 
उस निमित्त में अब आकाश जाताहूं । जब तक यह देह ईं तब तक मुक़- 
बाड़े को यथाप्राप्त कार्य त्यागन से याग्य नहीं | इतना कहकर वाशहर्जी 
बोले, हे रामंजी ! ऐसे कहकर शुक्र बड़े वेगसे आकाश में चल और ज॑से 
प्रप्नद से तरड़ उठकर लीन होजावें तेसे ही शुक्रजा अन्तधान हांगये ॥ 
इति श्रीयो गवाशिष्ठे उपशमप्रकर णे बल्युपदेशो नाम पटावेशरसगः ॥२६॥ 
» वशिष्ठजी बोले, हे रामर्जी ! देवता ओर दंत्यों के पूजन योग्य शुक्र 





उपशम प्रकरण । ६ ३४ 
के गये से बलवानों में श्रेष्ठ बलि मनमें बिचारने लगा कि, भगवान्‌ शुक्र 


जी यह क्या कह गये कि, त्रिल्ोकी विन्प्रात्ररूपहे; में भी चेतनहं, दिशा 
भी चेतनरूपहें; परमाथ से आदि जो सत्स्रुपहे वहभी चेतन उससे भिन्न 
नहीं; यह जो सय है उसमें चतन होने से ही सयेत्भाव भासता है आर 
यह जो अ्रमि हे उसको चेतन न चेते तो इसमें भ्रमित्व भाव नहीं। यह 
जो दशोंदिशा हैं यदि इनको चेतन न च्ते तो दिशा में दिशालभाव॑ न 
रहे; पवृतमें पवतताभी चेतन विना नहीं; इस जगतमें जगत्‌भाव; गा का शर्में 
आकाशता; शरर में लक्षणभी चेतन विना न पाइयेगा; इन्द्रियां भी चेतन 
हैं; मनभी चेतन है; भीतर बाहर सब चेतन है ओर |चदात्माद्य अह तले _ 
भावरूप होकर स्थित है । चेतन में हूं; सब इन्द्रियों सशक्त विषयों का 
स्पश में करताह ओर कदाचित कुछ नहीं किया । कह लोह-ुत्प शरीर से 
मरा क्या हैं ? मता सम्प्ण जगत में आत्मा चतन हू आर आकाश में 
भी एक में आत्माहूं। सये ओर भरत, पिज्ञर, देवता, देत्य और स्थावर- 
जड़म सबका चेतन आत्मा एक अद्वेत चेतन है ओर द्वेतकलना नहीं। 
बस यदि इस लोक में द्वेत का अमम्मव है तो शत्रु कान है आरनत्र 

केसको कहिये ? जिम शरीर का नाम बलि है उसका शिर काटा तो 
आत्मा का क्या काठ ? सबलोगों में आत्मा पूरे है पर जब चित्त दुश्ख 
चेंतता है तब दुखी होता है चेतने बिना दुःख नहीं पाता | इसकारण जा 
दुःखदायक भाव-अभाव पदार्थ भासते हैं वे सवे आत्मरूप हैं, चतन 
तत्व से भिन्न कुड नहीं। सब ओरसे गत्मा पूण हैं, आत्मा स |भन्न 
जगत का कुछ व्यवहार नहीं। न कोई दुश्खहं; न काई रागह; ने मन है; 
नमनकी वृत्ति हे; एक शुद्ध चेतनमात्र आत्मतत्त हई आर विकल्प कलना 


कोई नहीं । सब ओरसे चेतन स्वरूप, व्यापक, नित्य आनन्द, अद्वेत, 


सब से अतीत ओर अशांशीभाव से राहेत चेतनसत्ता व्यापक ह । वेतन 


आंदिक नाम से भी में रहितहूं वे चेतन आदिक नाभ भा मेरे व्यवहार 
के निमित्त कस्पे हैं। चेतन जो आत्माकी स्फुरणशक्षि है वही विस्तारमें 
जगतरूंप होकर भासती हे; द्रष्ट, दर्शनसे मुक़ केवल अठतरूप हे और 
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प्रकाश प्रकाशकभाव से रहित निराभास द्रष्टा परमेश्वर रूप हूं। न 
में कर्ता हूं और न में भोक्का हूं; में केवल द्रश् निरामयरूप कलना 
कल से राहित हूं । इनसे परे हूं ओर यह स्वरूपभी में हूं । यह मेरेमें 
आभासमात्र हे और में उदित नित्य और आभास से भी राहेत एक 
प्रकाशरूप हूं । स्वरूप होनेसे मे चित्त दृश्य के राग से रहित सुक्करूप 
है | प्रत्यक्ष चेतन जो मेरा स्वरूप है उसको नमस्कार हैं । चित्त दृश्य से 
रशहेत हे ओर यक्कि अयक्कि सवका प्रकाशस्व॒रूप में हूँ, छुभको नमस्कार 
है। म॑ चित्तसे रहित चेतन हूं; सब ओर से शान्तरूप हूं; फुरनेस राहत हूं 
आर आकाश की नाई अनन्त पृक्ष्म से सक्षम; दुःख सुख से झुक आर 
संवेदन से राहित असंवेदनरूप हूं। में चेत्यसे रहित चेतन हूँ, जगत्‌ के 
भाव अभाव पदाथ मुककी नहीं छदसके अथवा यह जगत्‌ के पदाथ 
अंदते है वह भी सुकसे मिन्न नहीं क्योंकि, देद में है ओर छेदनेवाला 
में हू। खभावक्षत वस्तु से वस्तु ग्रहण होती है अथत्रा नहीं हति तर्मी 
किससे किसका नाश हो; में सवेदा, सबप्रकार सर्वे शक्तिरुप है; सकरप 
विकृरप से अब क्या है। में एकही चेतन अजड़रूप होकर प्रकाशता हू । 
जो कुछ जगंतजाल हे वह सब मेंही हूं मुझपे भिन्न कुछ नहीं । इतना 
कहि वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जब इस प्रकार तत्त के वेत्ता राजा बाले 
ने बिचारा तब ओंकार की अधेमात्रा तुरीयापद की भावना से ध्यान में 
स्थित हुआ और उसके संकर्प भली प्रकार शान्त होगये | वह सब 
कलना ओर चित्त चेत्य से रहित निःसंग होकर स्थित हुआ और ध्याता 
जां है अहंकार; ध्यान जो हे मत की इत्ति और ध्येय जिसको ध्याता था 


तीनों से रहित हुआ और मनसे सब वासना नष्ट होग३ई । जैसे वायु से 


पर अल 0 


 शहत अचलरूप दापक प्रकाशता है तंसहां बाल शान्तरूप पद का ग्रात् 


वह ७७ कर 


हुआ आर रत के मरोखे में बंठे देधिकाल बंतगया। जस स्तम्भमें पतली 
हा तेस:ही संत एषणा से रहित वह समाधि में स्थित रहा और सब क्षोम॑ 
दुःख) विप्न से रहित निम॑ल वित्त, शरत्काल के आकाशवत होरेहा ॥ 
दंत भ्राया ०उपशमप्रण्ब|लिावेश्रान्तवणुन नाम सतावेशस्सगः ॥ २७छ१| 
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पशिश्ठिजी बोले, हे रामजी ! जब इस प्रकार देत्यराज बहुतकाल 
पर्यन्त समाधि में बेठा रहा तब बान्धव, मित्र, टहलुये, मन्त्री रत्तों के 
भरोखे में देखने चले कि, राजा को क्या हुआ | ऐसा विचार कर उन्होंने 
किवाड़ों को खोला और ऊपर चढ़े । यक्ष, विद्यापर ओर नाग एक ओर 
खड़ेरहे ओर रम्भा और तिलोत्तमादिक अप्सरागणश हाथों में चमर ले 
खड़ी हुई ओर नादियां, समुद्र, पर्वत ग्ादिक पूर्ति धारकर ओर रत 
आदिक भेंट लेकर सब प्रणाम के निमित्त खड़ेहुये आर ।ज्रेलोकी के : 
उदरवर्ती जो कुछ थे वे सब आये पर राजा बलि ध्यान में ऐसा स्थित था 
मानो चित्र की ग्रति लिखी है और पवतवत्‌ स्थित है । उसका देखकर 
सब देत्यों ने प्रणाम किया; कोई उसे देख कर शोकवान्‌ हुये, काई 
आश्वयवान्‌, कोई आनन्दवान्‌ हुये और कोई भय का प्राप्त हुये। तब 
मन्त्रा विचारन लगे।के राजाका क्या दशाहुई३ है। इस|लय उसने श॒ुक्रजी 


का ध्यान किया आर भागवणान मरोख में आये। उनकी देखकर देत्य« 


6 


गएा ने एजन किया झार बड़ सह[सन पर गुरुकी बठाया बालका ध्यान 
स्थित दखकर शुक्रजा आतग्रसन्न हुय क, जां पद मन उपदश कया थ! 
उसमे इसन [वश्राम पायाह इसका अ्रम अब नष्ट हुआह भार शा सउ॒हवत्‌ 


: प्रकाश है । ऐसे देखकर शुक्रजी ने कहा बड़ा आश्चर्य है कि, देत्यराजने 
विचार करके निमल आत्मप्रकाश पाया है। अब भगवान्‌ सिद्ध हुआ 
और अपने स्वरूप में जो सब दुः्खोंसे रहित पद हैं उसमे यह स्थित हुआ 


है ओर चिन्ता श्रम इसका क्षीण हुआ है। अब इसकी मत जगाओ । यह 
आत्मज्ञान को प्रापहआ है ओर यत्र ओर क्वेश इसका दूर होगया है। 
जेसे सयेके उदयहये अन्धकार नष्ट हो जाताहे। अब में इसकी नहीं जगाता 
यह आपही दिव्यवष में जागेगा क्योंकि, प्रारब्ध अकुर इसके रहताहे और 
उठकर अपना राजकाय करेगा । अब तुम इसकी मत जगाओं।, अपने 
राजकाय में जा लगो। वशिष्ठ जी बोले, हे रामजी ! जब इसप्रकार शुक्रजी 
ने कहा तब सब सनकर सूखे वृक्ष की मजझरी ऐसे होगये ओर शुकजी 
झन्तद्धांन होगये देत्य भी अपने राजा विशेवनकी सभा में जाकर अपने ३ 

















द््श्द योगवाशि8 । 


व्यवहार में लगे और खेचर, भ्रूचर ओर पातालवासी अपने ९ स्थान मे 
गये और देवता, दिशा, पर्वत, समृद्र, नाग, किन्नर, गन्धवे सब अपने ९ 
व्यवहार में जा लगे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठ उपशमग्रकरणे बलविज्ञानप्रा। 
नामाष्टाविंशतितमस्सगेः! ॥ २८॥ 
वशिए्ठजी बोले, हे रामजी ! जब सहख दिव्य वष व्यतीत हुये तत्र 


: देत्यराज समाधि से उतर; नौबत नगार बाजनलग; देवता आर दुत्य 


बड़े जय जय शब्द करने लगे नगरवासी देखकर बड़े प्रसन्न हुये और 
जैसे सर्य के उदय हये कमल खिल आते हैं तेसेही खिल आये। जब 
तक देत्य न आये थे तबतक राजा ने विचारा कि, बड़ा आश्रय हैं के, 
परमपद जो ऐसी रमणीय, शान्तरुप ओर शीतल पदवी हेँ उसमे 
स्थित होकर मेंने परम विश्राम पाया है | इससे फिर उसी पदका आश्रय 
करूं और उसीमें ध्थित होऊं राज्य विश्वति से मेरा क्या प्रयोजन है 
ऐसा आनन्द शीतल चन्द्रमा के मण्डल में भी नहीं होता जैसा अनुभव 
में स्थित हये से पाया जाता है । हे रामजी ! इस प्रकार चिन्तन कर वह 
फिर समाधि करने लगा कि, जिससे गलित मन हो । तब देत्यों की _ 
सेना, मन्त्री, भृत्य, बान्धवों ने आनकर उनको घेर लिया और ज॑ंस 
चन्द्रमा को मेघ घेर लेता हे तेसेही घेर करके प्रणाम करने लगे। बाल- 
राज ने मन में विचारा कि, मुझको त्यागने ओर ग्रहण करने योग्य 
क्या है; त्याग उसका करना चाहिये जो अनिष्ठ ओर दुःखदायक हों 
और ग्रहण उसका कीजिये जो आगे न हो पर आत्मा से व्यांतेरेक कुछ 
नहीं उसमें ग्रहण और त्याग किसका करू | मांक्ष का इच्छा भी में किसे 
कारण करूं क्योंकि; जो बन्ध होता हे ता मांक्ष की इच्छा करता हे सो 
जब बन्धही नहीं तो मोक्ष की इच्छा केसे हो? यह बन्ध ओर मोक्ष 
बालकों को क्रीड़ा कही हे वास्तव में नबन्ध है, न मोक्ष हे । यह कल्पना 


भी मठता में है सा मूढता ता मर्रों नष्ट हुए है; अब मु फका ध्यान वज्ञास 


से क्या प्रयोजन हे ओर ध्यान से क्या है। अब मुकको न परमतंत्तकी 
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इच्छा हे ओर न कछ ध्यान से प्रयोजन हे अर्थात न विदेह मक् की इच्छा 
है, नजगतमें स्थित रहनेकी इच्छाहे; न में मरताहूं। न जीताहूं; न सत्यहूं; 
न असत्य हूं; न॑ सम हूं; न विषम हूं; न कोई मेराहे ओर न कोई ओर हे; 
अद्वेतरूप में एक आत्मा हूं सो मुककी नमस्कार हे। इस राजक्रिया में 
में स्थित हूं तो भी आत्मपद काये में स्थित हूं; ओर सदा शोतल हूं। 


 ध्यानादेशा से प्रकको [सेद्धता नहीं और न राजकाय वतवशरत स कुछ 


सिद्ध होना हे । इससे राजकाय से मेरा कुछ प्रयोजन नहीं; में आकाश- 
वतही रहताहूं । में न कुछ इच्छा करूंगा, न राज्य करूगा ता भी मरा 
कूल सिद्ध नहीं होता इससे जो झुछ प्रकृत आचार है उसाका मे करू। 
बन्धनका कारण अज्ञान हे सो तो नष्ट हुआ है अब काइ किया झुका 
बन्धनरूप नहीं । है रामजी ! इसी प्रकार ननिणेयकरक बाल न दत्याका 
आर देखा तब देवता और देत्योंने शीश से प्रणाम [किया आर राजा ने 
टष्टि करके उनकी प्रणाम वन्दना अज्ञीकार को | तब राजा बालन ध्य॑य- 
वासना को मनसे त्याग किया और राज्य के काय्ये करनलगा । आल्मण, 
देवता ओर गुरुका पववत्‌ पूजन किया, जो कोई अथी अर मित्र, बान्धव, 
हलये थे उनका अथ पूण किया; खियों को नानाप्रकार क वख्र आभूषण 
दिये ओर जो दण्ड देने योग्य थे उनको दण्डादेया | फिर उसने वज्ञ का 
आरम्म करके सरगणों का पूजन किया और शुक्रजी से आदि ले मुख्य २ 
देवता यज्ञ कराने के निमित्त बेठे। फिर विष्णु भगवाबुन इनक सथ[सद्ध 
करने के निमित्त लल करके बलि राजा को वरश्धित करालया झार बाधकर 
पाताल में स्थित किया | वह आगे इन्द्र होगा अब जीवन्मक़, स्वस्थवप 
सदा ध्यानस्थित ओर एषणा से राहत पुरुष पाताल भें ह | हे रामजी 
जीवन्सक् पुरुष राजा बांले सम्पदा और आपदा में समतित्त ववरता है; 
वह सम्पदा में ह५ नहीं करता ओर आपदा में शोक नहीं करता । अनेक 
बॉको उपजना और लय होना बलि ने देखाह; दश करोड़ वत्र पथन्त 
तीनों लोकों का काये किया और बड़े विषय भोग भांग है| सन्‍्तम भर्गा 
को विरस जानकर उसका मन विरस हुआ, विचार किये से तृष्णा नष्ट 
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होगई और मन उपशमहआ। हेयोपादेय की नानाप्रकार की चेष्ट बलिने 
देखीं पर पदार्थों के भाव अभाव में मन शान्तिको न प्राप हुआ। अब भागा 
की अभिलापा त्याग आत्मारामी हो नित्य स्वरूप में स्थित पाताल मे 
बिगजताहै | हे शमजी ! इस बलि को फिर इसजगत्‌ का इन्द्र हानाह आर 
मम्पर्ण जगत का कार्य करना हे वह अनेक वष आज्ञा चलावेगा परन 
इन्द्रपद को पाकर भी तुष्ठवान्‌ न होगा ओर अपने एश्वय पद के गिरनेस 
खेंदवान भी न होगा ओर सब पदार्थों ओर पिश्वतियों के उदय और अस्त 
में अमर होगा । यह वलि की विज्ञान प्रापिका क्रम वृत्तान्त कहाहे । इसी 
दृष्टि का ग्श्रय करके तुम भी स्थित हो ओर बलि को नाई अपने [विवेक 
मे नित्य तृप्ति आत्मनिश्रय को थारों कि, सर्व में हो हू । इस निश्चय स 
निदन्द और परमपद प्राप होगा । हे रामजी ! दश करोड़ वर्ष तानलाका 
का राज्य बलि ने भोगा और अन्त में विरक़ हुआ तैसेही तुम भी भोगों 
में विरक्त होजाओ | ये भोग तच्छ हैं, इनको त्यागकर परमपद में प्राप्त 
होजाओ । यह जो दृश्य प्रपञ्ज नानाप्रकार के विकार संयुक्त भासता है वह 
ने कोइ तेराहे ओर न त्‌ किसीका है। जत पर्वत आरिशलाम बड़ाभद है 
तेसे ही जिस परुष का मन संसार की आर धावता हैं वह मन को इत्तिर्म 
: डबता है। जब त॒म मन को हृदय में धरोग तब सब जगत्‌ का प्रकाश 
होगा | तम आत्मस्वरूप हो तो अपना क्या और पराया क्या-यह सब 
मथ्या करपना है। तम सबके आाद एरुपात्तम हा, ठुमह्य साकाररूप 
पदार्थ ओर तमहीं सब ओर पण आर सब जगत्‌ में चेतनरूप हो | और 
स्थावर-जड्म जगत्‌ सब तुम में पिगेया हं-जसे मृत में माला के दाने 
पिरोये हैं। तम नित्य शुद्ध, उदित, बोधस्वरूप आर भ्रान्ति से रहितहो। 
जन्म ग्रादिक सव राग के नाश निमित्त आत्मावेचार करके बलात्कार ते 
गोंगों का तव्यागकर सब के भोक्ा होजाओं। तुम केवल स्वरूप जगत्‌ के 
नाथ हो ओर चतन्य सूर्य प्रकाशरूप घबंदा शथत हो। सव जगत्‌ तुम्हारे 
प्रकाश से प्रकाशता € आर सुख दुःख का कव्पना तुम्हारे में काई नहीं। 
तुम तो शद्ध, सवात्मी ओर स्प्रकाशक हो; इष्ट आनष्ठ को त्याग करके 
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केवल अपने स्वरूप में स्थित हो । दृष्टअनिष्ट के त्याग से निरन्तर सत्यतों 
उदय होती हे उस सत्यता को; हृदय में धार फिर जन्म मरण भी नहीं 
आता। जिस २ पदाथ में मन लगे उससे निकालकर ग्ञात्मतत्त में 
लगाओ । जब इस प्रकार तुप दृठ अभ्यास करोगे तब मन जो उन्मत्त 
हाथी हे वह बांधा जावेगा और तभी सव पिद्धान्त के परमार को प्राप्त 
होंगे। हे रामजी ! तुम मूढठों की नाई मत हो। क्योंकि, मृंढ़ जीव सब 
चेष्टा मिथ्या ही करता हे मिथ्या चेष्ठ से जिनकी बुद्धि नष्ट हुई हे ओर 
आवधारूपा घृत से बिक है उनके तुरय ने होना । यह जगत्‌ अणमात्र 
भी कुछ नहीं है । पर बड़ा विस्ताररूपी जो दृष्ट आता है सा निणय से 
देखा ह कि, मृढ़ता से भासित हुआ है। मृढता परम दुःखरूप है, इससे 
आंधक दुख कोई नहां। आत्मारुपी सय के आगे आवरणकता जा 
अज्ञानरूपी मेघ है उसका विवेकरूपी पवन से नाश करो तब आत्मा का 
साक्षात्कारहोंगा। गात्मावचारके अभ्यास और विषयोंसे पराग्यावना आत्मा 
का साक्षात्कार नहीं होता। वेदरूप वेदान्तशास्र जो दशन्त और तकयुक्ष 
है उनसे भी अपने विचारावेना साक्षाक्तार नहींहीता। आत्मावचार आर 
परुषाथ से आत्मा का प्रसन्नता होती हे ओर ब॒द्ध को ।निमगलता आर 
बोध से प्राप्त हता हैं| इससे संकरप विकल्प से रहित हकर चंतनेतत्त मे 
स्थित हो जाआ । विस्तृत आर व्यापकरूप आत्मतत्त को स्थात मर 
वचनों से ग्रहण करके सब संकल्प तुम्हारे लीन होगये है; संवेदनरूप अप 
शान्त हुआ है ओर संसार कोतुकरुपी कुहिरा तुम्हारा नष्ट हुआ ह ॥ 
इति श्रीयोगवाशष्ठे उपशमप्रकरणे बत्युपाख्यानसभाधििणन 
द नामकानत्रिशत्तमस्सगः ॥ २६ ॥ नाश 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी | अब तुम विज्ञानप्राध्ति के निमित्त ओर 
क्रम सनो जेसे देत्य असुर प्रहाद को आत्मा की लिद्भता हुईं तंसे तुमभी 
होजाओ । पाताल में एक हिरणएयकरशिपु देत्य महावलिष्ठ हुआह जिपने 
इन्द्र भगाये थे ओर विष्णुजी के सम उसका पराक्रम था। समूण सन 
उसने वशकर छोड़े थे और सव देवता ओर देत्यों को वश करके जगत 
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का काये करता था। वह देत्यों ओर तीनों भुुतनों का इंश्वर हुआ ओर 
समय पाकर कई पुत्र उत्पन्न किये-जेसे बसन्‍्त ऋत अंकर उत्पन्न करती 
है। उसके पुत्रों में बड़ा पुत्र प्रहाद सबसे अधिक प्रकाशवान्‌ हुआ और 
तिस्त पुत्र से हिरए्यकशिपु ऐसा शोमित हुआ जेमे सर्व सुन्दर लता से 
पेंसन्‍तऋतु शोा।भित है । जसे प्रलय काल में सये सब लोकों को तपाता 
है तम ही वह सबको तपानेलगा | जब दुष्ट क्रीड़ा से देवताओं को देत्य 
उस दने लगे तब सब दंवता मिलकर विष्ण की शरण गये आर बनती 
के [कं यह [हिरएयकशिप महा।दु" हे इसका नाश करो ओर हमार रक्षा 
कर | बारम्तार दुखावने से महापुरुष भी क्रोधवान्‌ होजातेहें। है रामजी ! 
जब इस प्रकार दंवताओ। ने प्राथना की तब विष्णुदव ने कहा अब तुप् 
जाओ में उसका पुत्र के हेतु से मारुगा। ऐसे कहकर विष्णु भगवान्‌ 
अन्तव।न होंगये ओर हरणयकाशपु अपन ऐश्वर्य को शक्षा प्र्नद का 
 दने लगा परन्तु वह ग्रहण न करे और बहुत प्रकार ताड़ ना भी दे तो भी 
उप्तका (शक्षा के प्रह्मद अज्ञी कार न करे। वह इश्वर विष्णुता का आरा 
घना में रहता था इस कारण ताड़ना का दुःख प्रह्मद की ऊथ्च नहा तब 
देत्य अयने हाथ में खड़॒ग लेकर कहनेलगा ऊफ़ि; हे दुष्ट ! तेरा इश्वर 
कहां हैं, ।जसका तू आराधन करता है ? मेरे सिवा इश्वर आर कान है ? 
अह्ाद ने कहा मेरा इश्वर सवेब्यापक है। तव हिरणयकाशिणु ने कहा इस 
सम्भ में कहां है ? जो हे तो दिखादे और यदि न दिखावेगा तो तुकफ़ो 
मारूगा | तब सवृव्यापक विष्णु खम्मे से भासने लगे और बड़े शब्द 
हान लगे ।फर उस खम्भ की फोड़कर बड़ी अजा ओर तीए्ण ना के 
संयुक्त महाभयानकरूप से विष्णु भगवान ने नरासिंहरूप प्रकट करके 
हिरण्यक्राशेपु को नखों से विदारण किया और ऐसा कोपवान रूप चरा 
जमपस द॑त्यों के स्थान जलने लगे ओर दृष्टि से मानों पवेत चणु होते 
थे। देत्यों के कई समृह मारे गये कई भागे ओर बहुत से दिशाविदिशा 
की दोड़ गये-जेसे वायके मारे मच्छर उड़जातिहें ओर कुड पाताल छिद्रमें 
नाश हगये। निदान प्रतलयकालवत्‌ स्थान शन्य हो गये मानों अकाल प्रलय 


3७%: ीनंनण।ण। 
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आयाह आर दंत्यों को नाशकरके फिर विष्णुदेव अन्तथीन होगये। कूछ 
दत्य बान्धत्र और टहलुये जो रहथ वे प्रहादके निकट मुख रुम्हिलाये हुये 
आये-जसे जलस रहित कपल होताहे ओर भाई, बान्धव मिलकर प्रह्मद को 
समकानेलगे। प्रहादने सबसे मिलकर पिताकाशोच किया औ र फिर उठकर 
सब कम किये। निदान संशयसंयुक्त सबदेत्यपेठे ओर विचारकर के शोकवा न 
हुये आर सब सूखकर चित्र को पुतलीवत होगये। जेसे दग्धवृक्ष सखकर 
रससे राहत होजाता है तेसेही हिरए्यकशिपएु विना देत्य शोकवान ओर 
महादुश्खी हुये ॥ 
हाते श्रीयो >उपशमग्रकर णे हिरणयकाशपुवधोनाम त्रिशत्तमस्सगः ३०॥ 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब हिरण्यकशिपएु के मारने से देत्य 
बहुत दुःखी हुये तब प्रहद ने मोन होकर विचारा कि; पाताल में सब 
देत्य मिलकर चिन्तासंयुक्त बेठे हें। उनसे जाकर प्रह्मद ने कहा कि, 
अब अपनी रक्षा के निमित्त कोन उपाय कीजियेगा, हमारे देत्यों के 
नाशकरनेवाले विष्णु बड़े बली हैं; जिनके नख तीक्ष्ण खदगकी धारवत्‌ 
हैं । जसे ।सह म्गों को मारता हे तेसे वे हमको मारते हैं गोर पाताल में 
देत्य शान्तमान्‌ कदाचित नहीं होनेपाते । जब देत्य वधमान होते हैं 
तब विष्णु आ उन्हें नाश करते हें ओर जेसे कमलों पर पंत आ पड़े 
तेसे उन्हें चृणु करते हैं । बड़े आकाश गोरवशब्द करनेवाले देत्य उपज ३ 
नष्ट होजाते हँ-जेसे जल में तरह उपज २ नष्ट होजाते है। भीतर बाहर 
वह हमका बड़ा कष्ट देता है। हमारा शत्रु बढ़ा हह ओर बड़ा अपू्वतम 
आ बढ़ा है; हमारा हृदय तम से पूर्ण होगया है ओर सम्पंदा नं होगई 
है।जो देवता हमारे पिता से चुप हुये थे उनका बल अब हमसे 
आधिक होगया है ओर वे हमारी स्रियोंकों वश कर ले गये हें-जेमे 
प्ुग को व्याध ले जाता हे | वे हमारा सब धन भी ले गये हैं। झोर हम 
दीन होरहे हैं। जेसे जल बिना कमल कुम्हिला जाता है तेसेही हमभी 
बान्धव विनाहये हैं । हमारे घरों में धूल उड़ती है, जो बड़े स्थान मिलकर 


। .. किये थे वे शून्य होगये झोर हमारे स्थानों में जो बड़े कल्पवृश्ष 
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लगे थे वे उखाड़कर ननन्‍्दनवन में लगाये हैं । नरासिहजी की सहायता 
स दवताओंन एसा बल पाया है| हमारे वृक्ष ओर स्थान नरांसहजी ने 
जला ।दय ह जन देवताओं की छ्लरियों के मुख दंत्य देखते थे, उन सब 
देत्यों की स्रियों के मुख अब देवता देखते हैं। जिस सुमेरु पर्वत पर 
करप आर मन्दाखक्ष विराजते थे वे स्थान अब शून्य होगये, वहां धूल 
उड़ती है ओर सुमेरु दुलभ होगया है। जो देत्योंकी स्त्रियां अपने 
स्थानों में बेठी थीं वे अब देवाड़्ननाओं के शिर पर चमर करती हैं ओर वे 


हास विलास करता हैं; यह बड़ा कष्ट है । हमको आपदा से दोौन किया : 
है| हे देत्योी | हमकी ओर उपाय कोइ दृष्टि नहीं आता जब उसही 


विणु का शरण मे जावे तब सखी हाऊंगा वह केंसा इृरुतत है, जिसके 


दा भ्जारूपी वृक्षों की छाया में देवता विश्राम करते हैं और जसे हिमा- 
लय पव॑त कदाचित्‌ तपायमान नहीं होता तेसेही जो पुरुष [विष्णु की 
शरण जाता है वह तपायमान नहीं होता। तुम देखते हो के, जो 
दवाज्ञना अप्रों की ख्रियोंकी पूजन करती थीं वे अब अपने का पुजाने- 
लगी हैं ओर हम देत्यों की स्त्रियों के मुख कु|म्हला गये है । ज॑से बरफ़ 
की वषो से कमल सख जाता है तेसेही हमारे मण्ठप टूट गये हैँ ओर 
नीलर्माण के खम्प्ते गियप़े हैं । देत्यसेना जो आपदा के समुद्र में डूबता 
थी उसके रक्षा करने को हमारे पितादि बढ़े सम थे ओर डूबने न दंत 
थे। जसे क्षीरसम॒द्र में मन्दराचल को कच्छपरूप ने डूबने न दिया था 
हमारे पितादि जो बड़े * बल्ली रक्षा करनेवाले थे उनको विष्णुजी ने 
मारके चए किया-जेसे प्रलयकाल का पवन पवतों की च्ण करता है । 
एसे मधुसूदन को गति अति [विषम हे वे दत्यों को श्ुजारूपी दण्ड के 
काय्नेवाले कुठर हैं, उनको सहायेता से इन्द्रादिक देवता द॑त्य सेना को 
जीतने ओर मारनेलगे हैं--जेसे बालक को वानर मारें | इस पुणडरी काक्ष 
विष्णु को जीतना कठिन है । जो वे शश्रों विना हों तो भी हमारे श्र 
इनकी थेंद नहां सक् और वच्च भी छेद नहीं सक्का | वे महापराक्रर्मी है 


उन्होंने युद्ध का बड़ा अभ्यास किया है ओर पतों के साथ युद्ध करते. 
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रहे हें । हमारा पिता जो बड़ा बली था ओर जिसने जिलोकी के राजा और 
सब देवता वश किये थे उप्तको भी इसने म।रडाला तो हमारा मारना कोन 
कृठिनहे । यह महाबली हे इसको हम नहीं जीत सक्के; इसलिये एक उपाय 
में तुमसे कहता हूं उससे विष्णु प्रकट वश होंगे । उपाय यहहे कि, विष्णु 
जो सव्वात्मा, सबका प्रकाशक ओर सबका कारण है उसकी हम श्रणहों 
आर हमारी कोइ गाति आश्रय नहीं। हे देत्यो | उससे अधिक इस तिलाकी 
में कोइ नहीं; जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलयकता वही देवता है। उसके 
ध्यान में लगो और एक निर्मेष भी उसके ध्यानसे न उतरो | में भी उसके 
ध्यान में लगता हूं । वह नारायण अजन्मा पुरुष हे और में सदा उसके 
परायण हूं और सबप्रकार नारायण मेहूं। ऑनमोनारायणाय; यह मन्त्र 
सब अथ | को सिद्ध करता हे, इस मंत्रके ध्यान जाप करतेहुये हमारे हृदय 
में स्फुरणुरूप होगा । वह हरि सबका आत्माहे पथ्वीमी हरे है; यह सब 
जगतभी हरिहे, में भी हरिहं,आकाशभी हरि हे और सबका आत्मा भी 
हरि है । अविष्णु होकर जो विष्णुका पूजन करते हैं वे पूजनेका फल नहीं 
पाते ओर जो विष्णु होकर विष्णु का पूजन करते हैं वे परम उत्तम फन् 
पाते हैं। इससे में विष्णुरूपहोकर स्थितहोताहूं। में अनन्त आत्मा आकाश 
गरुड़पर आरूद हूं और सुव् के भूषण पहिरहू मेरे हाथरूप इक्षपर जावि- 
रूप सब पक्षी विश्राम पाते हैं । यह मेरी चतुभ्नजा हैं | जब मन क्षारसमुद्र 
मथन किया था तब यह परस्पर घसे हैं ओर यह मे पाषद है; सुन्दर 
चमर जिनके हाथों में हे, इनको मेंने क्षीरसमद्र से उपजाया है । ।त्रेली- 
कीरूपी वक्ष की यह सुन्दर मझरी जो महाधवल मन के हरनेवाली हे । 
ग्रह मेरे पाषेदों में माया हे जिसने अनन्त जगत्‌जाल ।नेरन्तर उत्पत्ति, 
प्रतय किया हे ओर इन्द्रजांलकी विलापिनी है । यह मेरे पाषदों में जो _ 
शक्ति हे इन्होंने लीला करके त्रिलोकीखरड वश किया है| जेसे कव्पवृक्ष 
लता फलती हे तेसेही मेरे पापदों में यह फलती हे शीत उष्णु मेरे दो 
नेत्रहें जो सम्पूण जगतको प्रकाशते है आर चद्धमा और मूये उत्तक ना भमहूँ 
। . आम मेरा नीलकमल और महासुन्दर श्याम मेघवत्‌ देह महाप्रकाशरूप 
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है। यह मेरे हाथ में पाग्चजन्य शंखन जिसकी स्फुरणंरूप ध्वाने हे क्षीर 
समुद्र से निकला हे । यह नाभिकमल हे जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुये ओर 
इसमें निवास करते हँ-जेसे भ्रमरा कमल में निवास करता है। यह मेरे 
हाथ में कोमोदकी गदा हे जो स॒मेरु के शिखरवत्‌ रत्नों की बनी हुईं है 
ओर देत्यदानवों के नाश करनेवाली है | यह मेरे हाथों में महाप्रकाश 
रूप सुदशनचक्र हे । जिसका तेज ज्वाला के प्रञ्ञञत्‌ हे ओर साधु को 
. मुख देनेवाला है। यह मेरे हाथों में अग्नि के समूहवाला कुठौर है सो 
देत्यरुपी वृक्षों को कायनेवाला हे ओर साधुओं को आनन्ददायक है। 
यह मेरे हाथमें शाहघनपहे, इसकी महाप्रकाशवत्‌ ध्वनि है । यह मेरे पीतवए 
व्र हें यह वेजयन्ती माला हे ओर कोस्तुभमाणि मेरे करठ में है। एसा 
में विष्णदेव है । अनन्त जगत्‌ जो उत्पत्ति और लय होगये हैं सबोंका 
धारनेवाला हूं। यह पृथ्वी मेरे चरण हैं, आकाश मरा शीश हैं, तीनों 
लोक मेरा वए है, दशोदिशा मेरे वक्षस्थल हैं ओर में साक्षात्‌ विष्णु हूं । 
नील मेघवत मेरी कान्तिहें; गरुड़पर आरूठू, शंख, चक्र, गदा, पद्म का 
धारनेवाला हूं। जिसका चित्त दुष्ट है वह हमको देखकर भागजाता है। 
यह सन्दर, शीतल चन्द्रभावत्‌ मेरी कान्ति हे ओर पीतवख्ध श्याम वदन 
गदाधारी हूं। लक्ष्मी मेरे वक्षस्थल में हे ओर अच्युतरूपी विष्णु में हूं। 
वह कोनहै जो मेरे साथ विरोध करसके ? में त्रिलोकी जलासक्का हे; जो 
मेरे साथ यद्ध करने को सन्मुख आवे उसकी अप और तेज नाश का 
कारण है। जैस अग्नि में पतन जलमरते हैं तेसेही मरा तेज हे। मेरी 
टृष्टि कोई सह नहीं सक्का । में विष्णु इंश्वर हूँ, बह्य ; इन्द्र ओर यमादिक 


नित्य मेरी स्तुति करते है आर तृथ कीा8 स्थावर जजक्नम जां झुद जाल 


है सबके भीतर व्यापकरूप हूं । त्रिलोकी में में प्रकाशरूप अजन्मा ओर _ 


भंयनाशकता हूँ | एस मर सखरूप का भरा नमरकार ह | 

शति श्रीयो० उपशमप्रकरण प्रह्मादावज्ञननाम एक।त्रशत्तमस्सग॥ ३ १॥ 
वशिष्ठ जी बोले, हे रामजी | इस प्रकार प्रहाद नें अपना नारायणुस्वरूप 

लि. कह ध्यान किया । फिर पूजनके निमित्त वेष्णवों का चिन्तन किया और 
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मन मे वेष्णाजों को दूसरी पति जो गरुह पर रूट और चार शक्ति- 
अथात्‌ धम, अथ, काम, माक्ष से सम्पन्न चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा 
आर पद्म धारणाकिये श्याम रज़ है; चन्द्रमा और पर्य जिसके सन्दर नेत्रहें 
आर हाथ में शाह्नघनुष है; धारणकरके परिवार संयक्त मली प्रकार घप दीप 
ओर नाना प्रकार के विचित्र वश्च और म्रषणों सहित पजन किया ओर 
अध दया। चन्दन का लेपन, धूप, दीप, नाना प्रकार के भषणों सहित 
सता, खजूर, बदाम आदिक मेवों से; भक्ष्य, भोज्य, चोष्य ओर लेह्य 
चतुरप्रकार के भाजन कराये। फिर अपना आप विष्णुकी अपण किया 
आर परम भाक्त की प्रापहुओआ | जिप्रप्रकार मन से पूजनाकैया उसी प्रकार 
अन्त-ट्र मवःणुका मात देखकर पूजा । इसी प्रकार दन प्रति दन 
विष्णु का पूजन किया ओर जिस प्रकार प्रह्मद मन की विन्तन से पूजा 
कर उसा श्रकार अर देत्य भी मानसी पूजाकरें। उनको प्रह्दने सिखाया 
आर उस पुर में सब देत्य कल्याएम्रति विष्णभक्क होगये। जेसा राजा 
हाताह तेस।हां उसका प्रजा होती हे इसमें कुछ ग्ाश्रय नहीं। यह वाता 
दवलाक में भकटहुई के, दत्यों ने विष्ण॒का द्वेष त्याग किया है और भक्त 
हुये है । तब देवता आश्चयको प्रापहये ओर इन्द्रादेक अमरगण | वेचारने 
लगे के, यह क्या हुआ जा देत्योंने विष्णु की भाक़ि ग्रहण की और इनको 
यह प्राप्त केस हुई । एस आश्चयवान्‌ होकर श्षीरसमृद्र के दंत्यां का वाता 
करने के नभमत्त वे विष्णुके निकटगये शोर कहा, है भगवन्‌ | यह आपने 
क्या माया फेलाइ।क, जा देत्य सवंदा विरोध करतेथे वे अब तुम्हारं साथ 
तन्मयरूप हारहं हैं; कहा वह दुब्त्ति पवतकों चण करनेवाले दृत्य आर कहा 
तुम्हारा भार, जी अनकजन्मों से भी दुलभहे । हे जनादन ! तुम्हारी मार्क 
कहाँ और उनका बात्ते कहाँ। यह तो अपववात्ता हुई हे। जेसे समय विना 
पुष्पों की माला नहीं शोभती तैसेही पात्र विना तुम्हारी भक्ति नहीं शोभती 
ओर यह हमकी सुखदायक नहीं भासती। जेसा जेसा को होताह तेसेही 


तैस स्थानम शाभताह। जस कांच में महाघाए नहां शाभत। तेसेही देत्यों 
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में तुम्हारी भक्ति नहीं शोभती | जेसा गुण किसी में होता है तसीही पाक 











३८ योगवारशिष्ठ । 
में वह शोभता है ओर में स्थित हुआ नहीं शोभता है। जो सुदेश नहीं 


होता तो दः्खदायक होताहे जेसे अड्ढे में वश्र दुःखदायक होताह। ज॑सा 
गणवान हो तेसा पदाथ जब प्राप्त होता है तो वह शोभा पाताह विपयेय 
हो तब शोभा नहींप॒ता | जसे कप्रलिनी जलन में शोभती है, मरुस्थल में 
नहीं शोभती तेसे ही कहां वह अधर्म नीचजन भयानक के करनेवाले 

र कहां तुम्हारी आश्चर्य भक्ति। जैसे कमलिनी पृथ्वी पर नहीं शोभती 
तेमेहदी तुम्हारी भक्ति देत्यों में नहीं शोभती और तेसेही मक्कि हमको उनमें 
सुखदायक नहीं भासती ॥ 

ते श्रीयोगवाशिष्ठ उपशमप्रकरणे प्रह्दोपास्यानेविविध 

व्यतिरेकोी नामद्धात्रिशत्तमस्सगेः॥ ३२ ॥ 

वशिष्ठ जी बोले,हे रामजी ! जब इस प्रकार बड़े शब्द से देवता कहने लगे 
तब माधव आकर बोले; है देवगण | तुप शोक मत करो । प्रह्मद मेरामक् 
है; इसका यह अन्त का जन्म है, ओर अब मोक्ष की प्राप्त होकर फेर जन्म 
न पावेगा । हे दवगण | गशवान के गण का त्यागकर द्वप ग्रहशु करना 
अनथ्रूप होताहे ओर जो प्रथम गुणोंसे रहित निगुणहो और फेर उनको 
त्यागकर गण ग्रहए करे ओर शाख्रमाग मे बिचर तो यह सुखदायक होताह। 
प्रहादकी विचित्र चेष्ठ तुमकी सुखदायक होगी। अब तुम अपने स्थानामें 
जाओ, प्रहाद मेरा भक्हे। इतना कहकर वाशिेष्ठजी बोले, है रामजी | इस 
प्रकार कहकर भगवान्‌ क्षीरसमुद्र्भे अन्तर्था तहों गये देवता नमस्कार करके 
अपने २ स्थानों में गये ओर प्रहाद से देषभावना त्याग की । परहाद दन 
प्रति दिन अपने घर में जनादन को मनसा; वाचा और कमणा से भा 
करनेलगा और समय पाकर दत्याम बड़ा भाक् हागई । तब उनह परमावृव के 
[पहुआ ओर विषय भोग से वेराग्यवाबू हुये | वे दिषयों से प्रीति न कर; 
सन्दर ख््रियों स न रमें; दृश्य में उनकी भोति न उपज अरे यह भांग जा 
गरूपहै उनमें उनका वित्त विश्वाम न पा आर रागभी न कर परन्तु झुक 
कती जो आत्मबोधहै सो उन्हें प्राप न हुआ वे मुक्ृफलके निकठ आ स्थित 
&&&< | और भोगों की अभिलाप त्यागकर निर्मल हो गये पर परमसम[षि 
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का न प्राप्त हुये चित्त अवस्था में डोलायमान होरहे | तब श्याप्रगति 
वेष्णुदव प्रह्मद की वृत्ति विचारकर पाताल में उसके ग्रह पजा के स्थान 
में महाप्रकाश सुन्दररूप से प्रकटओर उनको देखकर प्रहाद ने विशेष पजा 
का ओर प्रेम से गदगद हो कहा हे इंश्वर | त्रिलोकी में सुन्दरमरति, सब 
के धारनवाले, सब कलहेो के हरनेवाले, प्रकाशस्वरूप, अशरणों के 
शरण, अजन्म । और अच्युत में तुम्हारी शरण हूँ । हे नीलोत्पल और 
कृमलॉक पवेत, श्यामरूप, असंग चित्तसे धरनेवाले ! में तुम्हारी शरणहूं। 
हे निमलरूप, केलवत्‌ कोमलअक़् ओर श्वेत कमल की नाइ श्वेतशंश 
हाथमें धारणाकेय! तुम्हारे नाभिकमल में भतरेरूप ब्रह्मा स्थित हो वेदका 
उच्चाररूपी गुरु गुरु शब्द करते हैं ओर हृदयकमल में बिराजनेवाल जलके 
इश्वररूप में तुम्हारी शरण हू! जिसके श्वेतनख तारागएणवत्‌ प्रकाशरूप; 
हँसता मुखचन्द्रभा के मरठलवत्‌, हृदयमणि सबका प्रकाशक ओर शरत्‌- 
कालके आकाशवत्‌ निर्मल विस्तृतरूप ! में तेरी शरणहूं। हे त्रिभ्व॒वनरूपी 
कपलिनियों के प्रकाशनेवाले चन्द्रमा! मोहरूपी अन्धकार के नाशकतों, 
सय ! अजड़, चिदात्मा, सम्पणु जगत्‌ के कष्ट हरनवाल ! में तुम्हारा 
शरण हूं । है नृतनावकासतरूप कमलपुष्पा से भ्रापत अक् आर स्वशुवत्‌ 
पीताम्बरधारी महासुन्द्रस्त॒रूप ! में तेरी शरण हूं। हे इश्वर ! लीजाकरके 
संश्टिके उत्पत्ति, स्थिति और नाश करनेवाले ओर परमशाकिे शझ्टर्यागवत्‌ 
हृटदेह ! में तेरी शरण हूं। हे दामिनीवत्‌ प्रकाशरूप सबको संहारकर जल 
में बालकरूप घर वटके नीचे शयन करनेवाले | में तगे शरणहू हे दंवतारूप 
कपलों के प्रकाश करनेवाले सर्यमणठल; देत्यपुत्ररूपी कमलिनेयों के 
तपाररूपी बरफ़ जलानेवाले ओर हृदयरूपी कमलों के ग्याश्रयभूत ! में 
तेरी शरण है | वाशह जा बाल, हे रामजी! इस प्रतारतब अनर्कुता स 
आउठश्लोक १हाद ने कहे तब विष्णाजी ने प्रहाद से कहा ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमप्रकरण प्रहदाष्ट्रकानन्तरनारायणागमन 
नाम त्रयश्विशतितमस्स गे! ॥ ३३॥ 


। ० बेले, हे गुणनिषिः देत्यकुत के शिरोमणि ' जो तुकको 
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वाज्छित फल है सो मांगों ओर जन्प्रदःख के शान्ति निमित्त वर मांगो 
: प्रह्मद बोल, हे से संकल्प के फलदायक ओर सवलोकों में व्यापकरूप ! 
जावस्तु दुलभतरहे ३ह शीघ्र ही मुकपे कहिये ओर दा।जय। श्रीभगवाबजी 
बोले, हे एत्र ! सब भ्रम के नाश करनेवाले और परम फलरूप ब्रह्म से 
विश्रान्ति होती है ओर वह जिस आत्मविवेक की समता से प्राप्त होती है 
वही आत्मविवेक तुकक्ी होगा । वशिष्ठ जी बोले, है रामजी ! इस प्रकार 
देत्येन्द्र से कहकर विष्णु अन्तद्धान होगये । फिर प्रह्मद ने एष्पाञ्ली दा 
ओर पजाकरके श्रेष्ठ आसन विछ्ठां उसपर आप पद्मासन धरके बैठा ओर 
विधिसंयक् उत्तम शात्त्रों का पाठ करने लगा । जब पाठ करके नेश्चिन्त 
हुआ तब विचारनेलगा कि, विष्णु ने मुकसे क्या कहा था, उन्हाने - 
कहाथा कि, तुककों विवेक होगा । इस लिये संसारसमुद्र तरनेके निमित्त 
शीघ्रही विचार करूं। इससंसार आडम्बर में में कोनहूँ जो बोलता हूं; नर 
. आर यह जगत्‌ तो में नहीं; यह तो असत्य उपजाहे आर जड़रूप पवन 

से स्फरणुरूप होता हे सो में केसे होऊं ? यह देह भी में नहीं, क्याकि, 
यह तो क्षण २ में काल से लीन होता हे ओर जड़रूप है। श्रवणरूपा 
जड़ भी में नहीं क्योंकि, जो शब्द सुनते है वह शून्य से उपजा है । लचा 
. इन्द्रिय भी में नहीं इसका क्षण २ में विनाश स्वभाव है। प्राप्त हुआ अथवा 
न हुआ; यह इष्ट हे, यह आनिष्ट है; इन्द्रिय आप जड़ है पर इसके जानने- 
वाला चेतनतत्व हे और चेतन के प्रमादसे ये विषय उपलब्ध होते हैं | इस 
से नमें लचा इन्द्रिय हूं ओर न स्पश विषय है; यह जड़त्मक हैं। यह जा 
चप्नलरूपी तच्छ जिहा इच्द्रिय हे ओर जिस के अग्र में अल्प जल अए 
स्थित हे वही रसग्रहण करता है; वह रस भी आत्मसत्ता करके लब्ध्रूप 
होता हे आप जड़ है; इससे यह जड़रूप जिहां और रस में नहीं येजो 
. विनाशरूप नेत्र दृश्य के दर्शन में लीन हैं सो में नहीं ओर न में इनका 
विषयरूप हू, ये जड़ हैं । यह जो नामिका पृथ्वी का अश है सा केवल आत्मा 
केआधारहे यह आप जड़ हे पर इसका जाननंवाला चेतन हैं; सी न में 
की... है नगन्धिह; में अह मम से ओर मनके मनन से राहेत शान्तरूप 
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हूँ और ये पञ्ञ इन्द्रियां मेरेमें नहीं, में शुद्ध चेतनरूप कलना कलड्से और 
चत्त ते राहत वन्मात्र और सबका प्रकाशक सबके भीतर बाहर यापक 
आर नब्सकल्य ।नमल शान्तरूप हूं। ग्ाश्रय हे कि अब मुकको अपना 
प्वरूप सरण आता है| प्रऊकाशरूप चेतन अनुभव अद्वेत मेरे अनु भव 
चंतन स स्थत हैं। सूर्य, घट, पटादिक सब्र पदाथ में प्रकाशता हूं । जैसे 
दापक स उत्तम तज भास तेतही चतन अनुभव से इच्धियों की वृत्ति 
उरणरूप हाता है | जंस तेज से चिनगारे स्फरशरूप होते हैं तेखेही 
पवज्ञ अनुभव सत्ता स मनकाी मननरूप शक्ति एरती हे। जेसे सय के 
तंज स मरुस्थले में शगतृ८ष्णा का नदी फुरती हे तेसेही असभव सत्ता से 
पदाथ भासते है| ज॑से दीपक में शक्कादि रह भासते हैं, तेसेही इन 
पदाथा। में झह आाआदक पदाथ भासते हैं वह जाग्रदवत सत्र पदार्थों का 
अकाशक है, सबका अनुभव से भासता हे ओर सबके भीतर आत्मभाव 
सं स्थत है| जत बाज मे अंक स्थित होता है तेसेही चेतनरूप दीपक _ 
के प्रकाश स विकल्परुप। पदार्था की शाक्ति भासती है । उष्णरूपी सर्य, 
शातलशूपा चन्द्रमा, पनरूपी पवत, द्रवतारूुपी जल है ओर इसी प्रकार 
अनुभव सत्ता स सकल पदाथ प्रकट होते हैं जसे सये के प्रकाश से घट 
परयादक हति है ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र ये सबके कारणरूप जगव में स्थत 


आर श्नेका कारण अनुभव तत्त गद अन्त से राहत और सब 


कारण का कारण हैं। जैसे बरफ़ से शीतल्तता उपजती हे तेसेही अंल- 


सह 


भव स जगत उद्य होता है चत्त, चंत्य, हरय, दशन कलना से राहत 


प्रकाशरूप सत्ता मरा आत्मा मुककी नमस्कार हे | इसीसे सवश्वत उत्पन्न 

प्रौर स्थित होकर फिर लय होते हैं सो निविकत्प चेतन सव्वेका आशभ्रय- 
भरते आत्मा हैं । जी इप चित्तसे अन्तःक़रण कल्पितरूप हो जाता है । 
वही हांता है। आत्मा से राहत सत्य भी असत्य होजाता हैं । जा चेतन 
संवित्‌ में काल्यतरूप होता हे सो ही पद्ाथ अपने स्वरूप को पाता हु 
ओर जो चित्तत्वित्‌ में कुल्पितरुप नहीं होता सो सत्य भी असत्यरूप 
होजाता है। ये जो घट, पदादि पदार्थों के समृह भासते हैं वे विस्तृतरूप 
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चिदाकाश दर्पण में प्रतिविम्बित हें ओर अठुमव सत्ता सर्व भूता ह| 
आदशरूप है । जिनका चित्त नष्ट होजाता है उन सन्त उछ्या का ऐसे 
टटभाव प्राप्त हैं ओर वे परम आकाशरूप आत्मा में अभ्यास से तन्‍्म। 
होजाते हैं ? अन भवसत्ता पदार्थों के वृद्ध हॉनेस वृद्ध नहां हाताी आर 
नष्ट होने से नष्ट नहीं होती । पदार्थों के माव अभाव में सत्ता सामान 
ज्यों की त्यों हे जैसे सर्य के प्रतिबिम्त्र में घट सत्य हा अथवा असतत हू 
सूर्य ज्यों का त्यों है। संमाररूप नाना प्रकार की िित्र रचना है| 
आत्मा में स्थित है। जैसे विचित्र ग़च्छों के संयुक्त रक्षा का पार्क की 
विचित्र रचना पर्वत पर स्थित होती हे तेसे ही संसाररूुप हृएप नाना 
प्रकार की मझ्री को परनेवाला आत्मसत्ता इक्ष हैं जितने अपर 
त्रिलोकी उदर में बर्तते हें वे सब आत्मा से अभिन्नरुप हैं जह्मा स आद 
तृणुपर्यन्त सर्व का प्रकाशक आत्मा है। वह अनुभवसत्त| आदि अन्त 
से रहित है; जिसका सर्वरूप आकारहे और स्थावर जर्ुम से जगत _ 
अत जात अन्तर अनभवरूप स्थित है वह एक अल्भव आत्मा में हूं; 
दरष्टा दर्शन दृश्य सर्वरूप आत्मा में हूं ओर सहसनेत्र सहलहतत मर | 
हैं। मेंहीं चिदाकाशरूप हैँ; छर्य देहसे आकाश में विचरताहं और पवन _ 
देहसे बहता वाय वाहनपर आरूद हूं। में विष्णुरूप शंख, चक्र, रद, 
पद्म के धरनेवाला हूं; सर्वे सोभाग्य देखनेवाला हूं, अरि सत्र दा का 
भगाता और नाशकर्ता में हीं हूं। में नामिकमल स॑ उततन्न हुआ हु 
पांसन से निरविकटप समाधि में स्थितरूप बह्मा हूं अरि मनईत्तिरप की 
प्राप्त हुआ । मेंनेही त्रिनेत्र आकार लिया है; गोरों मेरा अद्धाज़ना हे 
और सृष्टि के अन्त में सबको में हा संहार करता हूं | जेसे कोई अपने 
अड्ढों को संकोच ले तेसेही में संहार करता हूं। त्रिलोकारुपी मी का 
इन्दरूपं होकर में पालना करता हूं ओर कर्मों के अनुसार जेसा कोई तप 
करे तेता फल देता हूँ | तृणवल्चि में गुच्जे और रस होकर में स्थत हूं; में _ 
है| .... "अंक और चेतनरूप हूं ओर लीला के नि।मत्त जगत्‌ आडम्बर 
विस्तारूप मैंनेही किया है; जेसे खत्तिका के खिलोने बालक रचलेताहे | 
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भर मे सव कम अपणष्ठ करन स सव शा।्त बात हातों ह आर मुझसे राहत 


की] 
पे जो कु ७ 


कुंछ वस्तु नहीं; में सत्ता स्वरूप आदशहूं, सब पदाथ मेरे में प्रतिबिम्बित 
होते हैं, तब यह असत्यरूप भी सत्यता को प्राप्त होताहै-इमसे म कसे भिन्न 
कुछ नहीं पुष्पों में सुगन्ध, पत्रों मे सुन्दरता, पुरुषों में अनु भव और स्थावर 
जह्नमरूप जो जगत्‌ दृष्ट आता हे वह सव में हूं। में सब संकल्प से रहित 
परम चेतन्य हू ओर अहं त॑ आदिक से परेहूं, जल में रसशाक्ि, अग्नि में 


उष्णुता और बरफ़ में शीतलता में ही हूं। जेसे का में अग्नि तेसेही सब में. 


स्थितहूं, सब पदाथ। में में परमात्मा व्याप+ हूं और सबको अपनी इच्छा 
से उपजाताहूं। जेसे दूधम घृतशक्कि, जल में रसेशक्ति ओर सूथ में प्रकाश 
शक्ति है तेमेही में चेतनस्वरूप सब पदार्थों में स्थितहूं । ।त्रेकनलका जगत्‌ 
सब मेरेमें स्थितहे ओर में चित्त के उपचार फुरने से राहित शुद्धस्वरूप ओर 
सबका भरण और पीनेवाला और वेराद्शज होकर स्थित भया हूं। त्रि 
लोकी का राज्य मुकको अपूव प्रापहुआ है, जो श्रों आर दवा के दल 
विना निरक्षित विस्तृतहे। बड़ा आश्रय है कि में इतना बड़ा |विस्तृतरूपहू 
औोर अपने आप में नहीं समाता, जेसे कल्पान्तर के वायुसे उद्धलासमप्मृद्र 
आपमें नहीं समाता। में अनन्तरूपआत्मा अपनी इच्छासे आप प्रकाशता 
हूं। जैसे क्षीरसम॒द्र अपनी उज्ज्वलता से शोभता हे तेसेही में भी अपने 
आपसे शाभताहूं। यह जगत्रूपा मटका महाअरपरूप ह>जस | बल में 
हाथी नहीं समाता तेसे ही में अपने आप में विस्तृतरूपसे जगत्‌ में नही 
समाता | में कोटि बह्माण्डंमं व्यापक हूं और #ह्मलोक से परे ज। तत्ताका 
न्‍त.आता है उससे भी परे में अनन्तरूप हूं। यह में हूं. यह में नहीं, यह 
निर्बलता मेरे में तुच्छरूप हे; में तो आदि अन्तसे रहित चेतन आकाशहूँ 
और मेरे में परिच्छिन्नता मिथ्या भासती थी। में, तृ, यह, वह आदेक 
मिथ्या अ्रमहै। देह क्या, पर क्या ओर अपर क्या; में ते सवब्यापक चेतन 
तखहू | मेरे पितामह बड़े नीचबुद्धिये जो ऐसे ऐश्वयका त्यागकर तुच्छ 
ऐश्वर्थमें खचित हुये थे कहां यह महादृष्टि सवका कतो अह्यतप्‌ और के 
वह संसारभ्रम का गज अनित्यरूप घुख भांग दुःखदायक। अनन्त छुख, 


हे 
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परम उपशम समाव, शुद्धचेतन दृष्टि अब मेरेमे हुइहे | सब भावपदार्थमिं 
चत्यत राहत में चतन आत्मा स्थितहूं । अब मुककी नमस्कारहे क्योंकि 
मेरी जय हुई है आर जीएरूप संमारश्रम से निकला हूँ | इससे मेरी जीत 
पाई है, पानयोग्य आत्मपद पाया है ओर जीवित साथक हुआ है। ऐसा 
उत्तम समराज चक्रवत में भी नहीं रमता ये जीव निरन्तर बोध को त्याग 


कर दुश्व॒रूपी काय। में रमते हैं | काष्ठ, जल ओर गमृत्तिका से संयक्त जो 


- इ्वाह उसका पाकर जा भ्ुलायमान हुयेहँ उनको धिकारहे; वे कीट हैं । 


७ “हो > 


यह हव्य एशवय झआावद्यारुप ६, गावेदा से उपजे है और आवंद्यारुप 


इनका बढ़ना है। इनमे क्या गुण है ।जम नामेत्त यत्र करते हैं ? इस - 


जगतरूपी मदी में कट्ट वष हिरणयकशिपु ने राजसमुख भोगा परन्तु उपशम 

जा शान्तिसुख है उनको न प्राप्त हुआ । उसने एक जगतका राज किया 
है परन्तु जो सी जगतों का राजमुख हो तो भी अनास्वाद है इससे वह 
जो समतारूप आत्माननद हे सो नहीं प्राप्त होता । जब उस आत्मानन्द 
के स्वाद का यत्न हो तब प्राप्त हो, अन्यथा नहीं होता । जिस पुरुष को 
बढ़े ऐश्वर्य ओर इच्ध्रियों के सुख प्राप्त हुये हैं पर समतासुख से रहित हे 
तो जानिये कि, उसको कुछ ऐश्वय ओर सुख नहीं मिला ओर जिनको 
कुछ ऐश्वय और सुख नहीं प्राप्त हु पर समता रुख संयुक्त हैं उनको 
सब कुछ प्राप्त हुआ जानिये | वे परम अमृत से संथन्न हें ओर अखरिडत 
सुख जो आत्मा हे उस परमसुख को प्राप्त हुये हैं ओर आननन्‍्दरूप हैं। 


. जा सखण्ठपद का त्यागकर पाराच्छन्नता का प्राप्त हैं वह मदह आर जा 


पण्टित ओर ज्ञानवान्‌ है वह परिच्छिन्नता में प्रीति नहीं करता । जेपे 
ऊंट दूसरे पदार्थों को त्यागकर कण्टकों के पास धावता हे और दूसरा 
पश नहीं जाता तेध ही मूढ़ बिना एसा कान है जो आत्मसख को त्याग 


कर जले हुये राज में रम आर अध्वत का त्यागकर कृरटक और नीम 


2 अर क आर 


का पान करें। मरे पतामह जार आर जा बड़ सब मसूद हुये हैं वे इस परम 
अम्नृतरूप दृष्टि को त्यागकर राजकरण्टक में प्रीतिमान्‌ हुये हैं। कहाँ फल 


ही आओ से संयुक्ष ननदनवन को भूमिका ओर कहां जले हुये मरुस्थल 
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| भूमिका | तेमे ही कहां यह शान्तरूप बोधदृष्टि और कहां भोगों में 
आत्मब॒ाद्ध | इससे ऐसा पदाथ त़िलोकी में कोई नहीं जिसकी में इच्छा 
करू | सब चतनस्वरूप हैं ओर अनुभव कर्ता चेतनतत््वः स्वच्छसम भाव 
ओर निविकार, स्वदा, सर्व में, सर्व ओर से स्थित हे | यह जैसे हे तेसा 
पाया जाता हँ-ज्ञानवान्‌ का प्रत्यक्ष हे। सय में प्रकाश, चन्द्रमा में अमृत 
सवन, त्रह्ला मे महत्‌, इन्द्र मे |त्रैलोकपालन, विष्णजी में मब ओर से 
पूण लक्ष्माशाक् हैं, शाघत्र मन कता शक्ति मन की हे, बलवान शक्ति 
पवन में, दाहक अग्नि में, रसशक्कि जल में हे ओर भौन से महातप की 
सद्धता शाक्ष आर बृहसपात विद्या देवताओं में विमानों पर आरूढ हो 
कर आकाशमागग गमन करने की शक्षि है। पवतों में स्थिरता, वसन्त 
ऋतु में पृ५प, सब काल गधा को शान्तशक्ति, पक्षों में ममत्वश।के, आ- 
काश में ।नलपता, बरफ़में शीतलता, ज्येष्ठ आपाहमें तप्त इत्यादि क देश, 
काल, कियारूप नाना भ्रकार के आकार विक्कार जो त्रिकाल के उदर में 
स्थित हैं सा सवेशाक़, सच्छ, निवकार कलनारूप कलड्से रहित वेतन 
की है सो इस प्रकार हो भासती है ओर वही आत्मतत्त समपदार्थ जाति 
यापक हुआहे। जैसे सर्व का प्रकाश सर्व ओर से समान उदय होता 
हे तेसे हा वह सव देश पदाथा का भरठार ओर सर्व का आश्रथमत है; 
त्रिकाल उस! में काटयतरूप होते हैं। जेसे अन नव उसमे होता है तेसाही 
तत्काल हो .भासता है। जेसे २ चेतनतत्त में देश, काल और क्रिया 
द्रव्य का फुरना होता हे तेसाही तेसा भासता है । आत्मा में त्रिकालों की 
सम प्रतिभा फुर है, उसमें ।फेर अनन्तकाल की प्रतिभा हुईहे ओर शुद्ध 
चेतनतत्त मे सव आर स पूर्ठे हैं | ज्काल के स्मरण में दृश्यसयक्क 
भाषता हैं ता चतनतत्त शेष रहता है ओर इसऊो त्रिकाल का ज्ञान हांता 


 है। मधुर, कंटुक आदिक भिन्न २ से एक समता भासती है। जेसे मधु: 


रता पान करनवाले जीवों को मधरता भागती है और को नहीं भाभता 
तैंसेही सर जा सकरकलना है सबकी भोगता हैं। सक्ष्म चेतन सत्ता 
स्वरूप सब१दाथ। का गाधष्ठान है उत्तर अनागत हाकर द्वुत जगतू 


























६५ ६ योगवाशिएष्ठ । 


भामता हे और नानाप्रकार की जो पदाथ वक्ष्मी है वह अत्यन्त दुःखको 
प्रा्त करती है। जब त्रिकाल का अनुभव होताहे तब सबही सम भासता 
है। भाव पदार्थों में जो पदार्थ हैं वे ईश्वर के हैं; उन भाव पदार्था को 
यागकर अभाव की भावना करने से दुःख सब नष्ट होजातेहं आरसहुष्टता 
प्राप्त होती है । इससे जिकाल को मठ देखो, यह बन्धनरूपह ।त्रिकालस 
रहित जो चेतनतलहें उसके देखने से विभाग कटप्रना कालका अभाव हां 
जाताहे ओर एक सम गात्मा शेषरह ता है । जस की वाणी वशकर नहीं सक्का 
ओर जो असत्यकी नाई निरन्तर स्थितहे उसकी प्राप्ति होती है। अनामय 
सिद्धाग्त शन्यवादीकी नाई स्थित होताहे निष्किश्चन आत्मा बद्य होताहे 
अथवा स4रूपपरपउपशपमे लीन हो ताहे और जिसका अन्तगकरण मलान 
हआर स४कलल्‍्प से सम्येकदर्शा है उसका ज्वा का त्या नहा भातता-जगत्‌ 
भासताहे और जिसकी इच्छा नष्ट हुई*हे ओर परमपदका अभ्यास करताहं 
उम्को गआत्मतत्त भासता है जो किसी जगत्‌ के पदाथ का वाज्जा करता 
है ओर हेयोपादेय फांमी से बांधा हे वह परमपद नहीं पासक्वा-जंस पंट्से 
बांधा पक्षी आकाशमार्ग में नहीं उड़सक्वा। जो पुरुष संकरपकलना सयुक्क 
है वह मोह्रूपी जाल में गिरपड़ता है-जेसे नेत्रों विता मनुष्य गरपड़ता 
है| मकल्य कलनाजाल से जिसका चित्त वेष्टित हे वह 4पयरूपगढ़े में 
गिगहे ओर अच्यतपदवी का प्रात नहां हाता। मर प्रतामह कद 
पृथ्वी में फर फरके लीन होगये हैं वे बालकवत्‌ नीच थे। जेसे गढ़ेमें मच्छर 
लीन हो जाते हैं तेमेही अज्ञान से वे परमतत्त को न जानते थे । भोगों 
की वाउद्वा जो दुःखरूप है अज्ञानी करते हैं ओर उससे भाव अभावरूप 
गठ ओर अन्धकप में नष्ट हाते है | अरे इच्छा आर द्धप से जा उठा है 
उसते बन्धायमान हुये है। जैसे इृथ्वी में कोट मरन हते है व॑ जीव उनके 
तल्य हैं और जिनको श्रगतृष्णारूप जगत्‌ के पदार्था में ग्रहण त्याग को 
बद्धि शान्त हुई है वें पुरुष जाते हैं, आर सब नाच शतकरूप है कहा 
निर्षल और ग्रविच्डिन्नर्प चेतन चन्द्रवावत्‌ शातलता आर कहां उष्णु 
काल ही . : :- आई सेयक्न चित्त की अवस्था अब मेरे आत्मा को नमस्कार है 
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जो आविच्डिन्न प्रंकाशतों है और प्रकाश ओर तम दोनों का प्रकाशरूप है। - 
हे वचिदात्मा देवे | छुझको त विस्कील से प्राप्त होकर परमाननद हुआ है 
जो विकल्परूपी समुद्र से मेरी उद्धार किया है। जो तू हे; वह में हूं ओर जो 
में हूं सी तू है तुक को नमस्कार हं। संकट विकल्प कलना के-नष्ट हुये 
नेन्ताशव आत्मतत्त का चन्द्रमं| सर्दा निमल झोर उदितिरूप है 
इति श्रीयोगव। ० उपशमप्रकरण प्रह्मंदोपदेशो नामचती खशत्तम स्सगेः ३७ 
3 प्रह्मद बोले कि; जिसका नाम अं है वह विकार से राहित बच्च में हूं। 
जां कुछ जगत्‌ ह बह सब झात्मस्वरूप, सत्य-असत्य स अतात, चतन&« 
स्वरूप ओर सब जीवों के भीतर है | सथोदिक में प्रकाश वही है, आग्नि _ 
आदिकको उष्णुकता वही हे ओर चन्द्रमा में शीतर्कता वही. है। अमृत का 
खबनां आत्मा से ही हे ओर इन्द्रियों के भोगों का भोक़ना अनुभवरूप यही 
हैं । राजा का नाइ खड़ा बेठा हूं तो में कभी नहीं बठा ओर चलता हू ता... 
कृभी नहीं चलता और न व्यवहार करता हूँ। में सदा शान्तरूप कता है 
फकिसीसे लेपायमान नहीं होता। ज्रिकालों में समरूप हूं ऑर सदा से. 
ब्यवस्थामें पदाथ।| के उपजने ओर मिटने में सदा ज्या का ला हू। बह्मा से 
जादितृणपयन्त सब जगत्‌ ग्ावृत आत्मतत्त | स्थत है पवन-जा स्पन्दुरूप 
है उसमें भी में आतेमृक्ष्म स्पन्दरूपहू;:पवेत स्थान जा अचल पढाथू है 
डनसे भी में अचल हूं; आकाश से भी अतिनिलप हूं। मनकी भी आत्मा _ 
चलाता हे-जेसे पत्रों को पवन चलाता है और इन्द्ियांका आत्मा फेरता 
है-जेसे घोड़े को सवार चलाता है। समर्थ चक्रवता राजा की नाई में भांग 
भोगता हूँ और अपने ऐश्वर्य से आप शोभता हूं। ससारप्तम॒द्र में जरा 
मरणरूपी जल के पार करनेवाला आत्मा हे। यह सबसे छुलभ है ओर 
अपने आपसे जानाजाता है ओर बान्धव की नाइ प्राप्त होता ह आत्मा 
शरीररूपी कमलों के छिद्रों का मेव॒रा है और विना खंचे बुलाय उलभ 
आ प्रा9 होता है । जो कोई अल्प भी उसका बुलाता है ता उस क्षण वह 
उसके सम्मुख होताहे इसमें कोई संशय और विक्प नहीं। वह निष्कलेक 


झोर परम सम्पदावान्‌ हे और सदा सरवस्थुरूप है| रसदायक उदय मे 





























देप८ योगवाशिष्ठ । 
जेसे रस स्वाद हे, पुष्पों में सुगन्ध ओर तिलों में तेल है तेसेही वह देव 
परमात्मा देहों में स्थित हे तोमी अविवार के वश से नहीं जाना जाता 
_ जैसे चिरकाल उपरान्त आया बान्धव अपने आगे आन स्थित हो तो 
भी उप्तको नहीं पहिचाना जाता । जब विचार उदय होता हे तब ऐसे 
आत्मा परमेश्वर को जानलेता है। जेसे किसी प्रियतम बान्धव के पाये से 
आनन्द उदय होता है तेसेही आत्मा देवके साक्षात्कार हुयेने परमआनन्द 
उदय होता है ओर सब बान्यवपन नष्ट होजाता है; जितनी कुछ दुष्ट चेष्ठ 
. हैं उसका अभाव होजाता हैं; सब ओरसे बन्धन फांस टूटजाती हे; सब 
शत्रक्षय होजाते हें ओर आशा फिर नहीं फुरती-जैसे पर्वत को चूहा तोड़ 
नहीं सका । ऐसे देव के दखेसे सब कुछ देखना होता है ओर सुनेसे सब 
कुछ सनना होता है; उसके स्पर्श किये से सब जगत्‌ का स्पश होता हे 
और उसकी स्थिति से सब जगत्‌ स्थित भासता है । यह जो जाग्रत हे सो 
संसार की ओरसे स्वप्न है; उसी जाग्रतू से अज्ञान नष्ट होजाता है ओर 
जितनी आपदा हैं उनका कष्ट दर हो जाता है। आत्मा के प्राप्त हुये आत्मा- 
मय होजाता है। ओर वह विस्तृतरूप आत्मा दीपंकत्रत साक्षी म्रत होता है । 
जगत की स्थिति में भोगों से राग उठा है, सब ओर से आत्मतत्त का 
प्रकाश भासता है ओर भातर शान्तरूप सबका अनुभव करनेवाला सब 
हो में में स्थित हूं । जसे ममिरचा में ताक्ष्णता स्थित हैं तंसहा सब जगत्‌ 
के भीतर बाहर में व्यापरहा हूं। जा कुछ जगत्‌ के पदार्थ भासत है उन सब _ 
ईश्वररूप सत्ता सामान्य स्थित है; आकाश में शन्यता; वायु में स्पन्दता; 
तैजमें प्रकाश; जल में रस; एथ्वी में कठोरता; चन्द्रमा में शीतलतारूप वही 
है ओर सब जगत में अनुस्यृत एक आत्मतत्त ही व्यापरहा है । जैसे बरफ़ 
में श्वेतता; ओर पृष्पों में गन्ध है तेसेही सब देहों में आत्मा व्यापक है । 
 जैस संगत काल है और स्वे्यापक आकाश हैं तेसहां सब जगत्‌ में 
आत्मा व्यापक है| जैसे राजा की प्रभुता सबमें होती हैं तेसेही मुझसे 
.. ||"ए॑एणाएऋ | और कोई कलन। नहीं है । जेसे शांल को पकड़ के आकाश को 
रपशे नहीं करसके; कमलों को जल स्पश नही करता झार पाषाण का 


है ०4 
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3० पी ॥ जा 0. 


स्फुरणअ्रम स्पशे नहीं करता तेसेही मेरे साथ किसीका सम्बन्ध नहीं स्पश 
करता। सुख-दुश्खका सम्पन्ध देह को होता हे यादे देह चिरकाल रहे अ- 
थवा अबहीं नष्ट हो तो मुकको लाभ हानि कुछ नहीं । जेसे दीपककी 
प्रभा रज्जु से नहीं बांधी जाती तैसेही आत्मा किसी से बांधा नहीं जाता; सब 
पदार्थों के ग्रहण में अबन्धरूप है । जेसे आक्राश किसीसे बांधा नहीं 
जाता और मन किसीसे रोका नहीं जाता तेसेही परमात्मा को देह इन्द्रिय 
का सम्बन्ध वास्तव में नहीं होता | यदि शरीर के टुकड़े होजावें तो्भी 
आत्मा का नाश नहीं होता-जेसे घट फूटे से दूध आदिक पदाथ नहीं 
रहता परन्तु आकाश कहीं नहीं जाता वह ज्योंका त्योंदी रहता है तेसेही 
देह के नाश हये प्राणकला निकल जाती है आत्मा का कुब नाश नहीं 
होता ओर पिशाच की नाई उदय होकर मासता है | जिसका नाम मन 
है उस मन से जगत भासित हुआ है ओर उसीमें जड़ शरीर के नाश 
का निश्वय हुआ हे, हमारा क्या नाश होता है ? जिसके मन से दुश्ख 
सुख से वासना नाश होती है सो भोगेंसि निशत्ति सुख सम्पन्न होता है 
और ग्रहण करते भोग से और इच्धिय के अन्ञान से मूढ़ दुःख पाते हैं। 
यह बड़ा आश्चर्य हे कि, आत्मा के अज्ञान से मूढ ढुःख पाता है। अब 
मेंने आत्मतत्त्व देखा है, उससे मेरा श्रम शान्त होगया है ओर कुअभी 
किसीसे घुमको क्षोम नहीं अब सुझे न कुछ भोगों के ग्रहण करने को 
इच्छा है ओर न त्याग की वाज्ब्ा है; जो जावे सो जावे और जो प्राप्त 
हो सो हो, न मुझको देहादि के सुख की अपेक्षा हे; न दुःख के निवत्ति 
की अपेक्षा हे सुख दुःख आवे और जावे में एकरस चिदानन्दस्वरूप हूं जिस 
देह में वासना करने से नाना प्रकारकी वासना उपजती हे वह देह अमर 
पेरा नष्ट होगया है, यह वासना नहीं फुरती । इतने कालपयन्त मुकको 
आज्ञानरूपी शत्र ने नाश किया था अब मेंने आपको जाना हे झोर 
अब इमको में चूर्ण करता हूं। इस शरीररूपी वृक्ष में अहंकाररूपी पिशाच 
था सो मैंने परमग्रों घरूपी मन्त्र से दूर किया है इससे पवित्र हुआह आर 
प्रफाश्लित बक्षवत्‌ शोभता हूं। मोहरूपी दृष्टि मेरी शान्त हुई है, दुःख 

















६६० .. योगवाशिष्ठ। 
सब नष्ट हुये हैं ओर विवेकरूपी धन मुझको प्राप्त हुआ है। अब में 


परम इंश्वररूप होकर स्थित हुआ हूं। जो इुछ जानने योग्य था सो मेंने 
जाना है और जो कुछ दंखने योग्य था वह देखा है | अब म॑ उस पद को 
प्रापत हुआ हूं ।जसके पायेसे कुछ पानेयाग्य नहीं रहता। अब मैंने आत्म- 
तत्व को देखा है; विषयरूपी सप मककी त्यागगया है; मोहरूपी कुहिरां 
न होगया है; इच्छा रूपी मृगतृण्णा शान्त होगइ और रागद्वेषरूपी ध्ालि 
सें रहित तब अरिसे निमल हुआ हूं। अब में उपशमरूपा वृक्ष से शातल्ल 
हुआ हूं आर सब आरसे विस्तृतरूप को प्राप्त हुआ हू । अब मेने सबसे 


उचित परमात्म देव परमाथ को ज्ञान ओर विचार से पाया हे और _ 


प्रकट देखा है | अधोगति का कारण जो अहंकार है उसको मैने दृर से 
त्योंग दिया है आर अपना स्वभावरूप जा आत्ममगवान्‌ सनातन ब्रह्म 
हँसो जो अहकार के वश से विस्मरण हुआ था उसे अब विरकाल 
करके देखा है| इन्द्रियरूपी गठ़े में में गिरा था और रागद्वेषरूपी सप से 
दुःख पाकर मृत्यु को प्राह्त हुआ था। सत्यु की भ्ञामिका ठोये विना तृ्णा: 
रूपी करंजये की कुज्जोंमें में भ्रमतां रहा जहाँ कामरूपी कोयल के शब्द 
होते थे ओर जन्मरुपी कूप में दःख पाता था। सुख के पाने को आशा 
में डबा; वासनारूपी जाल में फँसा; दुःखरूपी दावारिनमें जला और 
आशारूपी फासीस बधा हुआ में कहबार जन्ममरण को प्राप्त हुआ था 
क्योंकि अहकार के वश हुये जन्म झत्यु को प्राप्त होताही हे-जेसे गात्रि में 
विशाच दिखाई द आर अधारताका प्राप्त कर तेसेही मुकको अहंकार ने 
किया था सा सै वसालइप की अमभाका छमन प्रण का है आर अपनी 
शक्कि विष्णुरूप धारकर विवेक उपदेश किया और जगाया है । हे देव, 
हंश्वर ! त॒म्हारे बाषि से अहंकाररूपत राक्षत्त नथ हुआहे। हे विभो ! अब में 
तको नहीं दंखता जत दापक्रतश तम नेहा मु सता।अहकाररुपी जा यश्ष 
था और मन में जो वासना थी व5 सब नष्ट हुई है। अब में नहीं जानता 
हे कहाँ गयें>जेसे दीपक निर्वाण होता है तब नहीं जानाजाता कि; 
कल. कहाँ गया । हे ईश्वर ! तुम्दारे दशन से मेरा अहभाव नष्ट हुआ 
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उपशम प्रकरण | . हहह 
है। जेसे सूर्य के उदय हुये चोरभय मिट जाता है तैमेही देहरूपी रात्रि में 
अहकारहपा ।प्शाच उठा था वह अब नष्ट हुआ हे ओर अब में 
परमस्रस्थ हुआ हू । जंस वानरों से रहित वृक्ष सस्य होता है तेसेही 
मे परमानिवांण को प्राप्त हुआ हूं । अब में सम और शान्‍्त बोप में 
जगा हु आर।चर पयन्त बारां से जोधित था सो अब छूटा हूं ।थब मेरा 


हृदय शाततल हुआ ह आर आशारूपी भृगतृष्णा शान्त हांगढह है | जेसे 


जल स पवत का तप्ततरा ।भठे और वषों से शीतलता को प्राप्त हो तेस ही 
विवेकरूपी विचार से अहंकाररूपी तप्तता दृए होगई है । अब मोह कहाँ 
आर दुःख कहां, आशारूपी सगे कहाँ और नरक कहां; बन्ध कहां और 
छक्तकहा | अहकारक हानस पदाथ भासते हैं अहकारके गये इनका अभाव 
हजाताह | जस शत दोवारपर ।लिवी जाती है आऊाश पर नहीं लिखी 
जाती तेसेही अहंकार संयक्ष जो चेतन है वह नहीं शोभता; अहंकार से ही 
सुख दुःखादिक का पात्र होता हे । जैसे मलीनवख्र पर केशर का रह नहीं 
शाभता तसहा उसम ज्ञात नहीं शा भता । जब अहकाररुपी पेघका अभाव 

तब तृष्णारूपी कुहिरां भी नहीं रहता और शरत्काल के जाकाशवत्‌ 
सघच्द नित्त रहता है। निरहकाररूपी. जह़ में प्रसन्नतारूपी कमलों से 
शोभता है। है आत्मा | तुकक़ो नमस्कार है। इच्द्रियारी तेंदये ओर 
चित्तरुपा बड़वार्न, दोनो ।जससे नष्ट भये हें ऐसे ज्ात्मारुपी संमृद्र 
आत्मा का नमस्कार हैं; जिससे अहंकार मेघ दूर हुआ है ओर दावाग्नि 


शान्त हुई है| एसा: जा आात्मानन्दरुपी परत हे उस गानूद के ग्ाश्रय 


मन वश्चात् पाया ह। है दव | तुककी नमस्कार है । जिसमें आनन्दरूपी 
कमल प्रफुल्लित हैं और जिससे वित्तरुपी तरड़ शान्त हुआ है ऐसा जो 
मानसरावर मे आत्मा हूं उसको नमस्कार हे | शात्मारूपी हंस में सावत 

रूपी पख हैं आर हृदयरूपी कमलों से पृणे मानसरोवर पर विश्राम करने" 
वाले का नमस्कारहे! कालरुपी कलना से रहित [+एकलइुं;स दा उदिति- 
रूप, सन आर स एश और शान्तग्ात्मां तुमको नमस्कारहे में सदा उदेत, 


शीतल हृदय का तम दूर करता, ओर स्वेव्यापक हूं परन्तु अक्ञान से 
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अदृष्ट हुआ था सो उम चेतन मय को नप्रस्कार है। मन के मन से जो 
उप ने थे वह अब शान्त हुये हैं ओर मन को मन से ओर अहं को अहं से 
छेद के जो शेष रहे सो ही मेरी जय है। भावरूप जो दृश्य पदाथ हें 
उनको गआत्मभात्र से तष्णा को अतृष्णा के छेदे से, अनात्मा को आत्म 

विचार के नष्ट किये से ओर ज्ञानसे ज्ञेयको जानेसे में निरहंकार पदको प्राप्त 
हुआ हूं ओर भाव अभाव क्रिया नष्ट होगह है। में अब केवल स्वास्थत हूं 
ओर निरभय, निरहंकार, निर्भ न, निष्पन्द, शुद्धात्मा हूं। मेरा शरीर जीव 
की नाई स्थित है, लीला करके मन ने अहंकार को जीता है; परम उपशम 
को प्राप हुआ हूं ओर परमशान्ति मुभका प्राप्त हुई हैं मोहरूपी वेताल 
ओर अहंकाररूपी राक्षम नश्हुये हैं; वासनारूपी ऋत्सित श्वाभिका से सुक्क 
और विगतज्वर हुआ हूं ओर तृष्णारूपी रस्सीसे जो बँधा हुआ देह पिंजरा 
था ओर उसमें अहंकराररूपी पक्षी फैसा था सो तृष्णारूपी रस्सी विवेकरूपी 
कृतरनी से काटी है । अब जाना नहीं जाता कि, शरीररूपी पिंजरे से अहं- 
काररूपी पक्षी कहाँ निकल गया। अजन्ञानरूपी वृक्ष में अहंकाररूपी पक्षी 
रहता था उसके जानने से जाना नहीं जाता कि, कहाँ गया? दुगशारूपी 
दुर्माते न धूसर कया था; भागरूपा भर्म ने शुद्ध हा दर का था आर 
वासना स हम मृतक हागय थे। इतन कालस मे ।चत्तका ग्ञापेकाम मेथ्या 


अहकार का प्रात हुआ था अब मे उपजा हू झआजहा मरा बड़ा शामा बढ़ी ' 


है; गहंकाररूपी महमिष नष्ट हुआ है और उसमें तृष्णारूपी समता थी वह 
नष्ट हुई है । अब में निमल आकाशवत्‌ शोभता हूं; अब मेंने आत्मा 
भगवान देखा है अरि अपने राख्प का वात हुआ हू आर अनुभवरूप 
सदा प्राप्तहै | प्रभता के समृह के आगे अज्ञान अल्परुप है ॥ 
हतिं श्रीयोगवाशिष्ट उपशमगप्रकरण आत्मलाभविन्तन 
नाम पदञ्जत्रिशत्तमस्सगः ॥ ३५ ॥ 

प्रहाद बोले, है महात्मा उरूत | तककी नमस्कार हैं | ते सवंयद से 
अतीत आत्मा विरहाल में मककों स्परण आया है ओर तेरे मिलने से 
मेरा कल्याण हुआ है। हे मगवन्‌ | तुमकी देखकर सब और से नमस्कार 
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करताहूं ओर हृदय से तुमको आलिज्गनन करूंगा । त्रिलोकी में तुकमे 
अन्य बान्वव कोई नहीं। त सबसे सुखदायक है और सबका तही 
संहार करता ओर रक्षा करता हे और देने ओर लेनेवाला भी तू ही है । 
अब त क्या करेगा और कहां जावेगा ? तने अपनी सत्ता से विश्व 
को प्रण किया है और विश्वरूप भी तही हे | अब सब ओर से में तुकको 
देखंता हूं आर तृही नित्यरूप सवत्र है। तेरे ओर मेरे में अनेक जन्मका 
अन्तर पड़ा था पर अब कल्याण हुआ जा तभका देखा है । त अत्यन्त 
निकट है ओर परम वान्धवरूप हे-तुककी नमस्कार है। त सबका कृत 
ऊत्यस्तरूप कत्ता हत्ता हे ओर संसार तेरी नृत्य है। हे नित्य, निर्मेल- 
स्वरूप ! तुकका नमस्कार है | शंख, चक्र, गदा ओर पश्मके धारनेवाले 
विष्णु और अधंचन्द्रमा के धारनेवाले सदाशिवरूप तकको नमस्कार है । 
है सहखनेत्र, इनद्र | तुकका नमस्कार हे | पद्मजन्म ब्रह्मा सब देव विद्या 
का सम्बन्ध तूही है। तरे में कुछ भेद नहीं तो तुम्हारे हमारे में भेद केसे. 
हो ? जेसे सम॒द्र ओर तरहीं का संयोग अभेद है तेसेही तेशा ओर मेरा 
संयोग अभेद है। तृही अनन्त ओर विविन्ररूप हे और भाव अभावरूप 
जगत के धरनेवाली नीति हं-जो जगत को मयोद करती हे | हे हर" 
रूप ! तुमको नमस्कार है। हे स्ज्ञ ! सवैर्रभावरुप आत्मादेव ! जन्भ 
प्रति जन्म में बहुत दुःख मांगे में बिचरा हूं और तेरी मायां से चिरकाले 
दरध हुआ हूं। हे देवेश | देशलोक मेंने अनन्त देख हें ओर दृश्ठन्त 
द्रष्ठा भी अनेक देखा हे परन्तु किसीसे तृप्त न हुआ | जगत को जिस 
झोर देखूं उसी ओर से काष्ठ, पाषाण, जल, मृत्तिका, आकाश दृष्ट 
आता था अब तुक बिना कुछ ओर दृष्ट नहीं आता अब वाश्छा किसको 
करूं जब तुकको देखा हे ओर उपलब्धस्वरूप को प्राप्त हुआ हूं। तुमको 
नमस्कार हे । नेत्रों की श्यामता में जो पुतलीरूप स्थित हे ओर रुप 
को देखता है वह साक्षीभृत भीतर केसे नहीं देखता ? जो खबा में स्पश 
के 


करता है आर शीत उष्णादिक को जानता हे ऐपा सब अड्डे में व्यापक 
अतभवकंता हे-जेसे तिलों में तेत व्यापक होता है। उसको अनुभव 
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कोई नहीं करता | जो शब्द श्रत्रण इच्द्रिय के भीतर ग्रहण करता है 
से शब्दशाक़े का जो जाननेवाली सत्ता हे ओर जिसमें शब्दशक्षि 

का विचार होता हे इससे रोम खड़े हो आते हैं सो सत्ता दृर केसे हो 
जो जिह्ा के अग्रम में रस स्वाद को ग्रहण करता है उस रम के अनुभव 
करनंवालाी सत्ता दर केस हो ? नासा भे जा प्रहणशाक्क € उसका गन्ध 
आती है उसको अनुभव करनेवाली अलेप सत्ता है सो सन्मख केसे न 
हो? वेद, वदान्त,सप्रपिद्धन्त, पुणण आर गीता से जो जानने योग्य 
पा है उसकी जब जाना तब विश्राम केसे न-हों ? वह तो परवर पर 
मात्म परुष है । जिन भोगों को में तृष्णा करता था वह भोग विद्यमान 
रमएय हैं तोभी तेरे दशन से रस नहीं देतें। हे स्वच्छरूप, निर्म लप्रकाश 
तू मूयभाव होकर प्रकट हुआ है ओर तेरी सत्ता से चन्द्रभा शीतल हुआ 
है; तेगे सत्ता से. पृथ्वी स्थित है; तेरी सत्ता से देवतां आकाश मार्ग में 
बिंवरते हैं और तेरी सत्ता से आकाश में आकाशभाव है। मेरी अंहंता 
तेरे में ठत्त को प्राप्त हुई है; तरे और मेरे में भेद कुछ नहीं। तके और 
प्रके नमस्कार हे | में सम, स्वच्छ, साक्षीरूप, निविकार और देश, काज 
पदांथ के छेद से रहित हूँ । मन जब क्षोमको प्राप्त होता है तब इच्धियों की 
श्वत्ति फणरूप होती है ओर प्राण, अपानशक्कि जब उन्लासको प्राप्त रोती 


है तब देहरुपी यन्त्र बहता है उस यन्त्र में चरम अस्थि आदिक लकड़ियां 





जोर रस्सी हैं; इब्दियरूपी घोड़े है आर मनरूपी सारथी चलानेवाला है। 


उस देहरूपी रथ में में वेतनरूप स्थित हूं परन्तु में किसीमें आस्था नहीं 
करता | दृह रहे अथवा गिर मुकका ऊँथ इच्छा नह; में अब गत्मलीभ 
को प्रप्ति हुआ हूं ओर विरकाल पर उपशमको प्राप्त हुआ हू । जैसे कल्पके 
अन्त में जगव शान्ति को प्राप्त होता है तेसेही दीप संसारमार्ग में में चिर- 


काल तक भ्रमता २ अब विश्राम की प्रात हुआ हू | ज॑ंसे कटप के अन्त में 


बाय चलता २ रहनाता है| हे सर्वेरुपात्मा | तुकको नमस्कार है- जो 
हुफको और मुकको इस प्रकार जानते हैं। ह देव | सम्पूर्ण जगतजाल 
जो विस्तृतरुप हे उतका तुमने कदावित स्पश नहीं किया-तुम्हारी जय है। 


४ ऑन 
>अन्-# 3 
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जस एष्पा मे गन्ध और तिलों में तेल रहता हे तेसे ही तम सब दंहों में 
रहते हो । तुत्र मव जगत के प्रकाशक दीप हो । उत्पत्ति और प्रलयकती 
आर सदा अकतारूप हो तेरी जयहे तेरे परमाण चिद् अगामें यह विस्ताररूप 
जगत्‌ स्थतह जेस वटबाज में वृक्ष होताहे;फिर और में और होताहे तेसेही 
चिद्अण॒र्म जगत्‌ है। जसे आकाश में एक बादल के ग्नेक आकार रृष 
आते हैं तेसेही चित्तकला फुरने से अनेक पदार्थ श्रपरूप भासते हैं। इस 
संसार के जा क्षणभगुररूप पदार्थ हैं इनकी अभावना किये से अब भाव 
अभाव स राहेत भावको देखताहं मुझे अब यह निश्चय हुआईे कि, मान, 
मद, क्रांध आर कछुपता,कठारता आदक विकारों में महा पुरुष नहीं डूबते 
पर जनका नाच प्रकृतिहे वे इनदोपों और अवगुणों में डबते हैं। पर्व जो 
मेरी महाहुरात्मा नी वअवस्था थी उसको स्मरणकरके अब में हसताह कि, 
में कान था आर क्या जानता था। हे मेरे आत्मा ! में उस पदको प्राप्त 
हुआथा जहा चिन्तारूपी आग्नकी ज्वाला थी ओर दग्पहये जीएससार 
के आरम्भ थे पर अब दंहरूपी नगर में स्फाररूपी मनोश्थ की जय हे 
और अब दुश्ख अहणकर नहीं सक्के। जहां दुए हद्धियांख्पी घोड़े और 
भनरूपी हाथी जाता था उस भोगरूपी शत्र को अब चारों ओरसे भक्षण 
किया है ओर निष्कश्ठक राजा चक्रवर्ती हुआहूं। त परमसय है ओर 
परम आकाश में तेरा मार्ग है; उदय अस्त से रहित ते नित्य प्रकाशरुपहे 
आर सबके भीतर बाहर प्रकाशता है| अब में भोगों को लीलारूप देखता 
हूँ-जेसे कामी कामिनी को देखे परन्तु इच्छा से रहित हो तेसेही तृ ग्रहण 
करता है। नेत्ररूपी करोखे में बेठकर त रूप विषय को ग्रहण करताहे और 
अपनी शक्ति से इसीप्रकार सब इच्द्रियों में वही रूप धारकर शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गन्ध विषया का ग्रहण करता हे | बह्मकोरटर में जो देश हैं उनमें 
प्राण अपान शक्षिस तूही बिचरता हैं बह्मएरी में जाताहे ओर क्षण में फिर 
आताहे ओर सब जगत्‌ देहों में तृही बिचरता हे। देहरुपी (पं मेंतू 
सगन्ध है; देहरूपी चन्द्रमा में तृ अमृतहे; देहरूपी वृक्षमें त रसहे और देहरूपी 


बरफ़में तू शीतलता है। दूधमें घृत,काष्ठ में आग्नि, उत्तम घवादों में खाद: 
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तेजमें प्रकाश और सर्व असवे अथकतो पण तही है और सब जगत का 


प्रकाशक भी तूही है । वायु में स्पन्द, मन में मादित ओर अग्नि में तेज 

- तुमभास सिद्ध हे; प्रकाश में प्रकाश त है और सब पदार्थों को सिद्धकर्ता 
दोपक तू है पर लीन हुये से जाना नहीं जाता कि, कहांगया।। संसार में 
जितने पदाथ ओर अहं त॑ आदिक शब्दहें वे ऐसे हें जेसे सुवण में भषण 
होतेह सो उसने अपनी लीलाके निमित्त किये हैं ओर आपही प्रसन्नहोता 
ह। जेस मन्द वायु से खण्ड २ हुये बादल के हाथी आदिक आकार हो 
भासते हैं तेसेही तू भोतिक दृष्टि से भिन्न २ रूप भासता हे। हे देव ! 
बह्मयाण्ढरूपी मोती में तृ निरिच्छित व्यापकरहे भ्तोंरुपी जो अन्नका त खत 
है ओर चेतनरूपी रससे बढ़नेवाला है | तू अस्त की नाई स्थित है अर्थात 
शन्हया के विषय। से राहत अव्यक़्रूप है आर सर्वेपदाथा का प्रकाशक 
है। जो पदाथ शोभा संयुक्त विद्यमान होताहे पर यादि तेरी अवस्था उसमें 
नहां हांती तो वह अस्त हांता है- ज॑से सुन्दर स्री भषणों सहित अन्धे 
के आगे स्थित हो तो वह अस्तभूत होती है तेसेही विद्यमान पदार्थ हो 
आर तू न कल्प तो अस्त होजाता है। जेसे दपण में मुख का प्रतिबिम्ब 
हताह उसका देखकर अपना उन्दरता [विना काई प्रसन्न नहीं होता । 
हैं आत्मा! हर सकत्यावना दह ज्ाइत हा काषलाश्वत्‌ होती हे | जब 
पुर्ष्रकशरीर से अदृष्ट होती है तबसु ख दुःख आदिक क्रम नष्ट हो जाताहै और 
किसी का ज्ञान नहीं होता - जैसे तम में कोई पदार्थ दृष्टि नहीं आता। तेरे 
- देखने से सुख दुःख आदिक [स्थत हांते हं-जसे सूय की दृष्टि से प्रातः 
लशक्नवण से प्रकाश आता है | जब अपने स्वरूप को प्राप्त हांता है 
तब अन्ञानरूप सर्वविकार नष्ट होजाते हँ-जैसे प्रकाश से अन्धकार नष्ट 
होता है ता पदाथ ज्यां का त्या भासता ह तंसहा अकज्ञान के नष्ठ हुये से 
आत्मा ज्यों का त्यों भासता है | यह जा मनरूप तू हे तेरे उप जनेसे सुख 
दुःकी लक्ष्मी उपज आती ह आर तेर अभाव हुय से सवनष्ट होजाता है। 
स्वरूप से त अनामयरूप है ओर क्षएभंगुर दह में जो मन ने आस्था की 
है सो महाम्ृक्ष्म अणु निमेष के लक्षमाग ऐसा यूक्ष्म है मुख दःखादिक 
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. उपशम प्रकरण । ६६७ 
की भावना करके अनीश्वरता को प्राप्त हुआ हे तेरे प्रमाद से फुरनरूप 
होता है आर तेरे देखने से सब लीन होजाता है। यह जो परयष्ठक तेंग 
रूप है उसके देखने से क्षीण पदाथजात भासि आते हें-जैसे नेत्रों के 
खोलने से रूप भासता हे ओर अन्तघोन मनके मरने से स्वेनष्ठ होजाता 
है ओर फिर किसी से ग्रहण नहीं होता । जो वस्तु क्षणभंगुर हे उससे कुछ 
काय सिद्ध नहीं होता-जेसे बिजली के प्रकाश से कोइ कार्य सिद्ध नहीं 
होता तसहा अन्तथान होने से देह से कुछ अथ सिद्ध नहीं होता। जो 
उपजकर तत्काल नष्ट होजाता है उससे क्या कार्य सिद्ध हो ? देहादिक 
जड़ ओर नाशवन्‍न्त हैं ओर जो सबको प्रकाशता है वह सदा निर्विकार 
साचिदानन्दरूप है। सुख दुःखआदिक अज्ञानी के चित्त को स्पश करते हैं 
और जिसका सम चित्त है उसको स्पशे नहीं करते । हे देव ! ये जो सुख 
दःख आदिक अविवेक के आश्रय हैं सो अविवेक नष्ट होगया है। तू 
निशेह निरंश निराकार है आर सत्य असत्य से परे भेरवरूप परमात्मा 
तेरी सदा जय हे । तू सपशखत्रों का असि पद है। तू जात अजातरूप 
सदा जय हे; तेरे नाश ओर अविनाशरूप की जय है ओर तेरे भाव 
ओर अभावरूप की जय है ओर जीतने ओर न जीतने योग्य तेरी जय 
है। मायाहलास और उपशान्ति को प्राप्त हुआ है तुककों नमस्कार है। 
हे निरदोष | तेरे में स्थित होने से मेरे राग द्वेष मिटगये हैं । अब बन्ध 
कहां ओर मोक्ष कहां ओर आपदा, सम्पदा और भाव-अभाव कहाँ। अब 
मेरे सर्वविकार शान्तहुये है ओर सम समाधि में स्थित हुआ हूं ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमप्रकरए प्रह्मदोपास्याने संस्तव तनाम- 
पटत्रिशत्तमस्पगः ॥ ३६ ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार विन्तनकर महाथ4वान्‌ 


07304 (५ 


प्रहाद निविकार निरानन्द समा में ऐपे स्थित्र हुआ जंध शात का 
पर्वत हो । जब बहुतकाल अपने भवन में समेखत्‌ समाधि में रथतरहा 


तब दंत्य उसको जगानंलगे परन्तु वह न जागाजस समय वन 4 जे 
अंकुर नहा लेता-औओर पांचसहलस वं५ समाध में व्यतात भेत्र पर शारार 


॥.!/!७. ७ 











ध्द्द .. योगवाशिष्ठ | 


उसी प्रकार पृष्ट रहा । देत्यों के नगर में शान्ति होगई और वह परमानन्द 
आत्मा को प्राप्त हुआ; निरानन्द जो प्रकाश है सो प्रकाशमात्र रह 
गया ओर कलना सब मिट्गई | इतना काल जब इस प्रकार व्यतीत 
हुआ तव रसातलमण्डल में राजमय दूर होगया ओर छोटे को बड़ा 
भक्षण करनेलगा | निदान देत्यमणठली की विपयेय दशा होगई और 
निबल को बलवान मारके लूट ले गये | तब अनेक मटत मिलकर प्रह्माद 
को जगानेलगे पर तो भी वह न जागा-जेसे स्थप्तख्ती कमल को रात्रि 
में भवर गुझार करें ओर तो भी वह प्रफुल्लित नहीं होता मूुँदाही रहता 
है | संवितकला जो जित्‌ धातु हे सो उसके भीतर फुर्ती न भासती थी 
जमे मतिका लीला मर्यप्रकाश मे रहित होता है तेसेही उस देखकर देत्य 
उद्धगवान्‌ हुये ओर जहां किसी को सुखदायक देश स्थान मिला वहां 
जारहे; मरयादा सब दर होगई मत्सर होनेलगा ओर पुरुष स्लियां रुदन 
करने ओर शोकवान्‌ होने लगे। कोड मारे जावें, कोई लूटे जावें और 
कोई व्यर्थ अनथ कदर्थ करनेवाले होगये | सब देत्यतापरायण हुये, 
बान्धव नष्ट होगये और उपद्रव उत्पन्न होने लगे । दिशा के मुख आग्नि- 
रूप होगय देवता गन दिखाई देनेलग ओर देत्य निर्बेल को बाधि ले 
जानेलगे । देत्यमल भापि से रहित निलेक्ष्मी उजाड़ से होगये और देत्य- 
पुर में अनीति अकाणड उपद्रव हुआ । जेसे कल्प के अन्त में जीव दःख 
पाते हैं तेसेही देत्य दःख पाने लगे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमग्रक एं देत्यपुरोप्रभञ्जननवणनं 
नाम सपर्जिशत्तमस्स॥: ॥ ३७॥ 

वशिष्ठ जी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार जब देत्यपुरी की दशा हुई 
तब सम्पर्ण जगतजाल के क्रम पालनेवाले विष्णुदेव, जो क्षीरसप्ृद्र में 
शपनाग को शय्या पर शयन करनवाल है, चतु॒भास वष काजल का 


निद्रा से जागे और बुद्धि के नेत्रों से जगत्‌ वे मयादा विचारी तो देखा 


_._. जा पाताल में प्रहाद देत्य समाधे में पद्मासन बावकर (स्थत हुआ है 
आर सूहि द्त्यों से रहित हुई है । बड़ा +८ है कि। अब दवता जांतने 














उपशम प्रकरण । हक 


की इच्छा से रहित होकर आत्मपद में स्थित होजावेंगे और जब देवता 
आर देत्यों का विरोध रहता है तब जीतने के निमित्त याचना करते हें 
कि, देत्य नष्ट होवें | अब सब देवता निद्धन्द्ररूप होकर परमपद को प्राप्त 
होवेंगे। जेसे रससे रहित बेलि मृख जाती है तेसेही अभिमान ओर 
इच्छा से रहित देवता जगत्‌ की ओर से सखकर आत्मपद को प्राप्त 
होंगे । जब देवताओं के समृह शान्ति को प्राप्त होंगे तब प्रथ्वी में यज्ञ 
तपादिक उत्तम क्रिया निष्फल होजावेंगी न कोई करेगा, न किसी 
को प्राप्त होगा ओर जब प्रथ्वीलोक से शुभक्रिया नष्ट हुई तेब लोक 
भी नष्ट होजावेंगे, ग्रकाण्ड प्रलय प्रसंग होगा और सब मयोदा 
मे जगत्‌ का नष्ट होजावेगा । जेसे ध्प से बरफ़ नष्ट होता हे तेसेही 
जगत्‌ क्रम सब नष्ट होवेगा इसके नष्ट हुये भी सफक्रो कछ नहीं परन्त 
मन अपना लाला रचा ह सा सब नष्ट हाजाबवेगी तब ४? भा इस शरीर 
को त्याग कर परमपद में स्थित हूंगा ओर गकाण्डीही जगत उपशम 
को प्रापहागा | इसस इसमे में करयाण नह देखता | जो देत्यों के उद्धेग 
से रहित देवताभी शानन्‍्त होजावेंगे तो तपक्रिया नष्ट होजावेगी और 
जीव दुःखी होकर न४ होजावेंगे। इससे में जगतकम को स्थापनकरूं 
कि; परमेश्वर को नाते इसी प्रकार है। अब रसातल को जाऊं और 
जगत्‌ की मयादा ज्यों को त्यों स्थापन करूं पर जो में प्रह्मद से भिन्न 
पाताल का राज्य करुगा तो वह देवताओं का शत्रु होगा इससे ऐसे भी 
न करूंगा । प्रहाद का यह अन्त का जन्म है ओर परम पावन देह है 
और कल्प पयुन्त रहगा | यह इंश्वर की नीति हे सो ज्यों की त्यों है; 
इसस मे जाकर दुत्यन भ्रक्नाद को जगाऊ के अब वह जागकर जीवन्मक 
हआ ह दत्याका राज्यकर | ज॑स माण मल से रहित प्रतिबिम्ब को ग्रहण 
करती है तेंसेही १्रहाद भी इच्छास रहित होकर प्रवत्तें। इस प्रकार 
. साष्टि दवता दत्या से सडुक्त रहगा और परस्पर इनका द्वेप न होगा और 
मेरी बड़ा लीला ओर इच्छा होगी। यद्या सृष्टि का होना न होना 
मुझको ठुल्य है तोभी जो नीति हैं वह जैसे स्थित हे तेसेही रहे। जो 











। योगवाशिष्ठ । 
वस्त भाव में तल्य हों उसका नाश ओर स्थित में प्रयतकरना कुबुद्धि हे; 
आऊाश के हननके यत के तुल्य है ॥ हे 
गति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमप्रकरणं भगवानूचित्तविवेको- 
नामाष्रत्रिशत्तमस्सग: ॥ ३१८ ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार चिन्तन कर सवात्ता विष्ण- 
देव अपने परिवार सहित क्षीरसइंद्रस चल-जस मधपरदा एकत्र हाकर 
चले-ओर आकर प्रह्मद के नगर का प्राप्त हुय | वह नगर माना दूसरा 
इख्रलोक था और प्रहाद के मन्दिर में दंखा कि, निकट दत्य थे वेधविष्णु- 
जी को दर से देखकर भागगये-जंभ सूर्य से उलूकादेक भागजावें तब 
जो म्रख्य देत्य थे उनके साथ विष्णुजी ने दंत्यपुरी में प्रवेश किया-जेसे 
तारासयक़ चन्धमा आकाश में प्रवेश करता हे तेसेही विष्णुजी गरुड़ 
पर आरूढ लक्ष्मी साथ चमरकरती और अनेक ऋषि, देव, सहित प्रहाद 
गह आय। आत्हा 4%८छुजा न कहां, € महात्मापरुष | जाग ! 
जाग ! ऐमे कहकर पाथ्जन्य शेख बजाया जिससे महाशब्द हुआ। 
फिर उस प्रह्द के कानों के साथ लगाया और जैसे प्रलयकाल में इकट्ठा 
मेघ का शब्द हो तेसेही बड़े शब्द का सुनकर दंत्य पृथ्वी पर गिर 
गिरपड़े। निदान शनेःशनेः दत्यन्द्र का जगाया और प्राशशक्कि जो 
बह्यरन््र में थी वहां से विष्णुजी ने उठाई और वह शरीर में प्रवेश कर 
गई । जैसे सर्य के उदय हुये सूर्य को प्रभा वनमें प्रवेश करजाती हे तेसे 
नवद्वारों से प्रवेश करगई | तब प्राणरूप! द१ण मे ।चेत्तसंवित्‌ प्रतिबि- 
म्बित होकर वेतन्य मुखत्व हुई और मनभाव का प्राप्त हुई ओर तब 
जैसे प्रातःकाल में कमल खिलआात हैं तेसहा उसक नंत्र प्रफान्नत हो आये 


की 


और प्राय ओ अपान नाड़ी में छिद्रों क मांगे विचरनेलगे। जेसे वायु 


से कमल स्फरनलगत हैं तेंसहीं भन आर वीधशाक़ से अड्भफुने 
लगे और जाग जाग शब्द जा भगवान केहत थ उससे वह जगा आर 


22.80. 053२ 


उसने जाना के, मक का विष्णु भगवान्‌ ने जगाधा ह आर जम गंध 


का शब्द सनकर मार प्रसन्न हांता है तेंस वह ससन्न हुआ और मन मे दृढ़ 











॥ 
|ऋचचबचब्णीडः 3-7 मी ७ #न्‍>ं-्् ः:्टयफअ ीथाआाऋ॑र्ँ0 अंगाओं- बे #न्‍न्‍ 











उपशम प्रकरण |. ६७४१ 
स्मृति होआई | तब ज्रिलोकी के इश्वर विष्णुदेव ने. जेसे एव कमलोड़व 
बह्मा से कहाथा कहा कि, हे साध ! त अपनी मग़लक्ष्मी को स्मरणकर 
कि, तू कोन है। समय विना देहके त्यागने की इच्छा क्या की थी । जो 
ग्रहण त्याग के संकल्प से राहित पुरुष हें उनको भाव अभाव के होने में 
क्या प्रयोजन हे ? उठकर अपने आचार में सावधान हो, तेरा यह शरीर 
कव्पपयेन्त रहेगा और नष्ट नहीं होगा | इस नीति को ज्योंकी त्ों में 
जानता हू। हे गआनन्दित ! तू जीवन्पुक्त हुआ राज्य में स्थित हो। है 
क्षीणमन | गतउद्वेग तेरा देह करपपयेन्त रहेगा और फिर कत्प के अन्त 
में त शरीर त्यागकर अपनी महिमा में स्थित होगा-जेमे घट के फटेसे 
घठकाश महाकाश को प्राप्त होता है। अब तू निर्मेलद॒श्को प्राप्त हुआ 
है; लोकों का पारावार तू ने देखा है ओर अब त जीवन्प॒क़ विलामी 
हुआ है। हे साध | द्वादश सूर्य जो प्रलयकाल में तपते हें उदय नहीं 
हुये तो तू क्‍यों शरीर त्यागता है; उन्मत्त पत्रन जो त्रिलोकी की भस्म 
उडानेवाला वह तो नहीं चला हे ओर देवताओ्रंके विमान उससे नहीं 
गिरे तू क्‍यों व्यथ शरीर त्यागता ६ ? सबलोगों के शरीर सृखे वृक्ष की 
मञ्जरीवत नहीं सूखे; पुष्कर मेघ ओर वह बिजली फुरने नहीं लगी पर्वत 

| यद्ध करके परस्पर नहीं गिरनेलगे, अबतक में भृतों को लेंचने नहीं 
लगा लोकों में |बिचरताहू | यह अथ है, यह में हूं, यह पवत है, ये मत 
प्राणी हैं, यह जगत्‌ हैं; यह आकाश है, बू देह मत त्याग; देह को 
धारेरह | हे साथो ! जो जीव अन्ञानयोग से शिथिल हुआ हे अथांत्‌ 
जिसकी देह में आत्म आमभेप्ान है कि, में ओर मम से व्याकुल रहता 
है ओर दुःखों से जीण हांता हैं उसकी मरना शोभता है | जसका तृष्णा 
जलाती है ओर हृदय में संसारभावना जाए करती हे ओर जिसके मन 
रूपी वन में चित्तरूपी लता दुःख घुखरूपी पुष्पों से प्रफुल्लेत हे ओर 
उदय होती है उसको मरना श्रेष्ठ है। जो पुरुष अपनी देहमें आधि व्याधि 
दुःखों से जलता है ओर ।जिसक हृदय में काम क्रौधरुपी सप फुरत हूँ 


3 


झार दंहरूपा पूखा इक्षानःफल ह आर वित्त चन्चज्ञ ह एसी दह के 








६७३२ योगवाशिष्ट । 


जप... 


यागनका लाक में मरना कहतेहें; स्वरूपमे नाश किसी का नहीं हा ता। | 
ज्ञाना का हा क्या अन्ञानी का हो। हे साधो | ।जसका बाद्धे आत्मतत्त के 
अवलाकनत से उपसन्त नहीं होती एसा जो यथाथदशी ज्ञानवाव हे ओर 
जिमका हृदय राग द्वेप से रहित शीतल हुआ है ओर दृश्थवग को साक्षीमत 
हांकर दंखता है उसका जीना श्रष्ट है। जो पुरुष सम्यक ज्ञानद्धारा हेयो- 
पादेय से रहित है ओर चेतनतत्त में तद्रूप चित्त हुआ है; जिसने संकल्प 
मल से राहत चित्त को आत्मपद में लगाया है ओर जिस पुरुष को जगत 
के इषट-आनिष्ट पदार्थ समान भासते हैं आर शान्ताचेत्त हुआ लीलावत्‌ 
जगत्‌ के काय करता हैं; जा हृष्ट आनेष्ट का प्राप्ति में राग दवेष नहीं करता, 
जिस अरहण त्याग को बुद्धि उदय नहीं होती और जिसके श्रवण ओर 
दशन किये से ओरों को आनन्द उपजता है उसका जीना शोभता है । 
जिसके उदय हुए से जीवों के हृदय कभल प्रफुल्लित होते हैं उसका चिर- 
जोना प्रकाशवान्‌ शोभता है और वही पणमाप्ती के चन्द्रमावत्‌ सफल 
प्रकाशता ह₹०नातच नहां शाभत॑ ॥ 
इति श्रीयागवाश8 उपशमप्रररण प्रहदोप[ख्याने नारायणवनों 
पन्‍्यासयागानामेकानचलारशत्तमस्सगः ॥ ३६ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बलि, ह साथा : यह जो देहसंग दृष्टि आती हे उसका 
नाम जाना कहते ह आर इस दह का त्यागकर और देह में प्राप्त होनेका 
नाम मरना है। है बाद्धमन्‌ ! इन दोनों पक्षों से अब तू मक्क हे; तु कको 
मरना क्या है और जीना क्या हं- दाना अममान्रहें। इसअर्थ के दिखाने 
के निभित्त में ने तुक से मरता ओर जीना कहा है कि, गुणवानों का 
होते भी तवेदेह है आर तर झाकाश का नाइ अज़् है | जेसे चाकाश में 
वायु नित्य चलता है परन्तु उससे आकाश निलेंप रहताहे तैसे ही त्‌ देहमें 
 निललेंप रहेगा। देह, इन्द्रियां, मन अदिक की क्रिया सब तुभसे होती है 
सबका कर्ता और सत्ता देनेवाल। तू ही है और स्वरूप से सदा अकर्ता है। 


जसे वृक्ष की उचाइका कारण आकाशह  तेंस ही तेरे में कतव्यहे | त झब 
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जागा हैं, तू ने वस्तु ज्यों की त्यों जानीहे और त्‌ अंस्ति नास्ति सर्व को: 
आत्मा है। यह परिच्डिन्नरूप जो देह हे सो अज्ञानी का निश्वयहें और 


है केवल हुःखों का कारण है । तृ तो स्वध्कार सैवीत्मा चेतन प्रकोशहै। 
गर। डाद्ध आत्मपरायणु हे ओर तुकको देह अदृह क्या और ग्रहण और 
त्याग क्‍्या। जो तत्त्वदशों पुरुष हें उनका भावपदा् उदय हो अथवा 
लीन हो ओर प्रलंयकाल का पवन चले तो भी उसको बला नहीं सका 
आर जिसका मन.भाव अभावसे रहितहै वह जो पर्वत के ऊपर पर्वत पढ़े 
आर तृण हा झार करका आग्न में जलने लगे तो भी अपने आप में 
[स्थेतें ह-चलायमप्रान नहां होता । सब भरत स्थित होवें; इकट्टे नष्ट होजाएें 
अथवा वृद्ध होवे वह सदा अपने आप में स्थितहे, इस देहके नष्ट हुये नाश 
नहीं होता और विरोधी हुए प्राप्त नहीं होता । इसःदेंह में जो परमेश्वर 
आत्मा स्थत हे वह में हूँ। मेरा अनात्माश्रम नष्ट होगया है ओर ग्रहण 
त्याग मथ्या कयना उदय नहीं होती । जो विवेकी तचवेत्ता है उमका 
संकल्पश्रम नष्ट हो जाता है ओर जो प्रब॒ुद्ध पुरुष हे वह सब किया 
करता भा अकतापद का प्राप्त होताहे। वह सब अथों में अकता, अभोकी 
रहता है आर जगत के किसी पदार्थ की: इच्छा नहीं करता । जब कतैल 
भोकृत्व शान्त हो ताहे; तब आत्मपद शेष रहताहे । इस निश्रयकी देता 

गे बुद्धिमान्‌ और मुक्त कहते हैं। प्रचद्ध परुष विन्मात्रस्वरूप है ओर 
सबकी अपने वेश करके स्थितह; वह ग्रहण किसका करे और त्याग किसको 
करे । ग्राह्य और ग्राहक शब्द भाव अव्रियां है और देह इन्दियों से होताहि 
सो ग्रहण! करना क्या ओर त्याग .करना क्‍या ? जब: ग्राह्म्॑याहक भाँव 
हृदंयसे दर हुआ उसीका नाम मुक़ है। जिसको ऐसी स्थिति उदय होती 
है वह परमाथतत्ता में सदा स्थित रहताहे ओर वह पुरुषों में पुरुषोत्तम स॒पप्त 
की नाई स्थित है; उसके अड्डों की वेष्टा बोधकों प्राप्त हुई हे। परम विश्रार 
न्तिमान निवासनिक पुरुषों की वासना भी जगत में स्थित दृष्टि आती है 
ओर अड़े सष॒प्तकी नाई चेष्टा करतेहें पर वे सब जगत में आत्मा देखते हैं। 
नें ओत्मावरिषायिणी बुद्धि से सुख में हषेवान नहीं होते भोर हुःख में भी 





६७४ ' योगवाशिष्ठ । 
शोकवाद नेंहीं होते एकरस आत्मपद में स्थित रहते हूँ । नित्यप्रबुद्ध 
पुरुष कांयेभाँव को ग्रहण करताहे पर जेसे इच्छा से रहित दर्पण प्रतिबिम्ब 
को ग्रहण करता है तेसे ही भली बुरी भावना उसको स्पशे नहीं करती। वंह 
झ्ात्मपद में जाग्रत हे और संसार की ओर से सोयाहे ओर सुषुप्तिरुप है । 
जैसे पालने में सोया हुआ बालक स्वाभाविक अह् हिलाता ह तेसे ही 
उसका दृदय सप॒प्तिरप है और व्यवहार करता हैं। हे पुत्र | तू अजात - 
परमपद को प्राप्त हुआ हे । तू इस देह से बह्माका एक दित भोगेगा और 
इस राजलक्ष्मी को भोगकर फिर अच्यूत परमपद को प्राप्त होगा ॥ 
इंति श्रीयोगवाशिष्टे उप ०प्र<प्रह्मदबोधों नाम चलारिशत्तमस्पगेंः॥ ४० ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! अरुत जिसका दशनहे ऐने जगतरूपी 
रत्नों के डब्बे विष्णदेवने जब शीतल वाणी से इस प्रकार कहा तब प्रह्म॑द्‌ 
ने नेत्रों को खोलकर पेय सहित कोमल वचन और मननभाव को ग्रहण 
करके देखा ओर चमेदृष्टि से बाहर देखा कि; बड़ा कल्याण हुआ है। 
परमेश्वर अपना आपस्वरूप अनन्त आत्माद ओर सर्वेत्ंकल्प से रहित 
झाकाशवत निर्म तहैं। अब मुझको न शो कद्े, न मोह है ओर न वेरग 
से देहत्याग की चिन्ता है।। जो कुछ कार्य भयदायक होता है सो एक 
झात्मा के विद्यमान रहते शोक कहां; नाश कहां; देहरूपी संसार कहां; 
संसार की स्थिति कहां, भय कहां ओर अमयता कहां; में यथा इच्छित _ 
अपने आपमें स्थित हूँ। इस प्रकार में निभल विस्तृतरूप केवल पावन में 
स्थित हूँ ओर संसारबन्धन को त्यागकर विरक् हुआहूं। जो अप्रजुद्ध 
मुद हैं उनकी बुद्धिमें हष, शोक; चिन्ता, विकार सदा रहताहे। वे देहके 
भाव में सुख मानते हें ओर अभाव में दुःछो होते हैं । यह विन्तारूपी विष 
की पंक्ि मढों को लेपायमान होती है। यह इष्टहे, यह झनिष्ट है, यह ग्रहण 
करने योग्य है; यह त्यागने योग्यहै; इस प्रकार मूल के चित्त की अवस्था - 
0 होती है परिडितों की नहीं होती। में भिन्न हूं ओर वह भिन्नहे 
यह अन्नान से अन्धवासना है, शुद्ध ब॒ुद्धिके विद्यमान नहीं रहती जेसे सूर्य 
: की किरणोंसे रात्रि दर रहती है तेसेही यह वासना दूर रहती है,। यह त्याग 
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ओर यह ग्रहण कीजिये सो मिथ्या चित्तका अमहे और उन्मत्त अज्ञानीके 
हृदय में होताहे; ज्ञानवान्‌ के हृदय में यह भ्रम उदय नहीं होताहै। हे कमल*- 
नयन ! सब तूही है ओर विस्तृत आत्मरूप है। हेयोपादेय ओर द्वेतभाव 
कल्पना कहां है? यह संप्ण जगत्‌ पिज्ञानरूप सत्ता का आभासहे। सत्य 
असत्यरूप जगत में ग्रहण त्याग िसका कीजिये । केवल अपने स्वभाव 
से द्रष्ट ओर दृश्यका विचार किया है उसमें में प्रथम क्षीण विश्रान्तवान्‌ 
हुआ था अब भाव अभाव जगत्‌ के पदार्थों से मुक्त हुआहूं ओर हेयोपा*- 
देय से रहित आत्मतत्त मु कको भांसता हे ओर समभावको प्राप्त हुआ हू । 
झब मुभको संशय कुछ नहीं रहा, जो कुछ करता हू वह ग्ात्मा से करता 


 हूं। त्रिलोकी में तबतक तू पूजने योग्यहै जबतक उन्मत्त नहीं हुआ इससे 


में आदरसंयुक्ष पूजन करता हूं तुम ग्रहण करो | वशिष्ठजी बोल, हे 
रामजी ! इम प्रकार देत्यराज ने कहकर क्षीरसए॒द्र में शयन करनेवाले 
विष्णु को श्रेष्ठ सुमेर की माणिसे पूजा ओर फिर शंख, चक्र, गदा, पद्म 
आदिक श्त्रों का पूजन करके गरुड़ की पूजा की ओर फिर देवता और 
विद्याधरों की पूजा की | इस प्रकार भगवान्‌ के आत्मस्परूप का हृदय में 
ध्यान रखके परिवार संयुक्त पूजन किया, तब लक्ष्मीपाति बोले; हे देते- 
श्वर ! तू उठकर सिंहासन पर बैठ, में तुककों अपने हाथ से अभिषेक 
करताहूँ ओर पाश्चजन्य शंख बजाता हूं उसका शब्द मुनकर सब सिद्ध 
और देवता आकर तेरा मद्नल करेंगे । इतना कहकर वशिष्ठजी बोले, हे. 
रामजी ! इस प्रकार कहकर विष्णुजी ने देत्य को इस भांति सिंहासन पर 
बेंठाया जेसे सुमेरु पर मेघ आभिठे ओर फिर क्षीरसमुद्र भर गल्ादितीों 
का जल मेँगाके प्राश्जन्य शंख बजाया जिसके शब्द से सब सिद्धगण, 
ऋषि, आह्यण; विद्याधर, देवता और मनियोंके समृह आये और सबत्ने 
स्तुति की । इस प्रकार आंभेषेक देकर मधुसू्‌दन बोले, हे निष्पाप | जब 
तक सुमेरु के धरनेवाली पृथ्वी ओर सूर्य चद्धमा का मणहल हे तबतके 
तू इष्ट आनिष्ट में समबाद्धि; वीतराग और क्रोध से रहित होकर राजभोग 
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ओर राज्य की पालना कर । तुभको पूर्ण भूमिका प्रा हुंई हे उसमें स्थि है 
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होकर जेसे प्रापतहो तेपेही हष शोक और उद्वेग से राहित होकर बिचरो। हे यो- 
थादेय से रहित हों। त बन्धवान्‌ न होगा । संसार की स्थित तू ने सब 
देखी है ओर सबको जानता हे अब में तुकको क्या उपदेश करूं | तू 
राग द्वेष से रहित होकर राज भोग, अब देत्या का राधर धताों पर न 
पड़ेगा अर्थात्‌ देवताओं के साथ विरोध न होगा। आज से देवता आर 
देत्यों का सैग्राम गया | जेसे मन्द्राचिल से रहित क्षीरसमुद शान्तमान््‌ 
हुआ था तेसेही सब जगत स्त्रस्थ रहेगा । मोहरूपी तम तेरे हृदय से दूर 
हुआ है. और सदा प्रकाशस्रूप लक्ष्मी हुई है ओर अनन्त विलातों को 
राजलक्ष्मी से मोगता आत्मपद में [स्थतरह ॥ ६38 
इंतिश्रीयो० उपशमप्रकरणे प्रहदामिषेंको ना मेकचला रिशत्तमस्सं गः ४ १॥ 
वांशाइजी वोले, हैं रामजी | इस प्रकार कहकर पुण्डरीकाक्ष पाखिर 
संग्रक़॑ चले मानो दसरी संतार को रचना देत्य के मनन्दुर से चली हे। 
तिस पीदे प्रहाद ने पृंष्पाओति दी ओर कऋमसे क्षीरसमुद्र में पहुँचे ओर 
देवताओं को विदा करके आप शेषनाग के आसन पर जेपे श्वेतकमल 
पर भेवरा बेठे तेसे स्वस्थ होकर बेठे । हे रामजी ! यह दृष्टि अज्ञान के 
संम्पण मल के नाश करनेवाली है | प्रहद का बोध की प्राप्ति की जो 
जआवस्था मेने तपसे कही है वह चन्द्रमा के. मरडलवत्‌ शातल हैँ।। जो 
झनष्य बड़ापापी हो ओर इसको विचारे तो वह भी शीघ्रह्म परमपंद को 
प्रौप हों ओर जो पाप से रहितहे उत्तकी क्या वात्तों कहिये केवल सम्पक 
विचार करके पाप नष्ट हो जाताहै। वह कोन है जो इन वाक्यों को विचार 
के परमपद को न प्राप्तहो | हे रामजी ! अज्ञानरूप पाप इसके विचार से 
नष्ठ होज॑तिहें और पापोंक़ा कीरण जो अज्ञेनहे उसका नाश करनेवाला 
यंहविचार है-इससे विचार की त्याग कदानिंत्‌ न करो । यह जो प्रहाद 
की सिद्धता कही है इसको जो-मन॒ध्य विवारें उसके अनेक जस्मों के पापः 
नष्ट रोजावें इसमें कुछ सं तय नहीं। रामजी ने पूंछा, हे भगवन ! प्रह्मद 
का मन तो परंमपद में लगगया था पाश्चजन्य शब्द से उसको विष्णुजी 
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ने केसे जगाया ? वशिष्ठजी बोले, है निष्पाप्, रामजी | लोक में मुक्कि 
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दो प्रकार की हे एक सदेह ओर दूधरी विदेह, उसका भिन्न भिन्न विभाग 
पुन । जिस पुरुष की बाद्े देहारिकों से असंशक्ति हे और जिसको ग्रहण 
त्याग को इच्छा नहीं ओर ,निरहंकार हुआ चेष्टा करता हे उसको तुम 
सदंह मुक्त जानो आए देहांदेक सब नष्ट होजावेंफिर न जन्म धारण करे 
उसका [विदेह मुक्त जानो | वह उस पद को प्राप्त होता है जो अटश्यरूप 
है। अज्ञानी की वासना कचे बीज॑की नाई हे जो जनन्‍्मरूपी अंकर-को 
प्राप करती है ओर ज्ञानवान्‌ म॒क़ की वासना भनेबी ज॒ की नाई जो जन्म- 
रूप। अकुर से राहित होती है । विदेहम॒क्क को वासना का अंक॒र हँष्टिसहा 
आता जावन्पुक्त पुरुष के हृदय में शुद्ध वासना होती हे ओर पावनरूंप 
. परम उदारता सत्तामात्र नित्य आत्मध्यान में हे और संसार की ओर से 
सुष॒प्ति की ना; शान्तरूप है । सहख वे का अन्त होजवि ओर शुद्ध 
वासना का बाज हृदय में हो ता जवह पुरुष समाधि से जागेगा-वह 
जावन्मक् हैं | इसस अह्नाद के हृदय में शुद्धवासना था उससे पीझ्े जल्‍्य 
शंख के शब्द से वह जागा । विष्णजी सब भतों के आत्मा हैं जैसे 
जिसकी इच्छा फुरती हे तेप्तेही तकाल होता हे और थे सबज्ञ ओर 
सबके कारण हैं। जब्र (विष्ण ने चिन्तना की तब - प्रहाद जागा। आप 
अंकारण हैं काई इसका कारण नहीं यही सब भ्तों का कारण है यृष्टि 
की स्थिति नि|भेत्त आत्मापुरुष. ने विष्ण्रत्ग धागा हे ओर आत्मा के 
देखने दी से विष्णु नीका दशन होता हे ओर विष्णुकी आगधन!से शीघ्र 
ही आत्मा का दशन होता हे | आत्मा के देखने के निर्मित्त तमभी इसी 
दृष्टि का आश्रय करो | तुम विराट्रुप हो, इसी दृष्टि से शीघ्रह्दी आत्मप 
की प्राप्ति होगी | यह वष/कालकी नदीवत संसार असार बादल है सो 
विचाररूपी सये के देखे विना जड़ता दिखाती हे। विष्णुरूप जो आत्मा 
है उसकी प्रसन्नता से बुद्धिमाद्‌ को यह भास्यररूप माया नहीं बेघती । 
जैंसे यक्ष माया यन्त्रमन्त्रवाले का नहीं बेधसंक्ी तेसेहीं आत्मा की 
॥ वा से यह संसार माया घनता को प्राप्त होती है शोर ञ्र/त्माकी इच्छाते 


ह्रैे 


निर्ेत्त होती है । यह संसारमायां इृश्वर की इच्छा सेविद्ध होती हे-जेसे 
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अग्नि की ज्वाला वाय से १८ होती है ओर वायुही से नष्ट होती है॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमप्करणं प्रहादव्यवस्थावर्णनन्नाम 

है द्विचर्ता रशत्तमस्सगेः ॥ ४२ ॥ “ 

इतना सुनकर रामजी ने पूछा, है भगवन्‌, सब्र धर्मो के वेत्ता ! 
आपके वचन परम शुद्ध और कव्याणस्वरूप हैँ जिनको सुनकर में 
आनन्दवान्‌ हुआ हूँ-जैस चन्द्रमा की किरणों से ओषध पुष्ट होती है- 
और आपके बचनों के सुनने को, जो पावन ओर कोमल हैं, जिसकी 
वाज्डा है वह एरुप जेसे पुष्पों की माला से सुन्दर छाती शोभती है 
तैंसेही शोमता है। हे गुरुजी | आप कहते हैं कि, सब कार्य अपने पुरुष 
प्रयत्र से पिड्ध होते हैं; जो ऐसे है तो प्रहाद माधव के वर बिन क्यों 
जागा-जब विष्णुने वर दिया तब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ ? वशिष्ठजी 
बोले, हे राघव ! प्रहाद को जो कुच प्राप्त हुआ वह पुरुषाथ से प्राप्त हुआ; 
पुरुपा बिन कब प्राप्त नहीं हा | जैत तिलों ओर तेल में कब भेद 
नहीं तैसेही विष्ण भगवा अरे झात्ता में कुद भेद नहा। जो विष्णु हे 
बह आत्मा है ओर जो आत्मा है वह विष्णु हे; विष्णु और आत्मा 
दोनों एक वस्तु के नाम हैं जेसे विव्य और पादप दोनों एक बृक्ष के 
नाम हैं। प्रहाद ने जो प्रथम अपने आपसे अपनी प्रेमशक्कि विष्णुभक्नि 
में लगाई सो आत्मशाकि से लगा॥ आत्मा से आपही वर पाया और 
आपही विचास्कर अगने मनको जीता। कदावित्‌ आत्मा में आपही 
झपनी शाक्कि से जागता है अथवा विष्ण॒शाक्ष से जागता है । हे रामजी ! 


प्रहाद चिरपर्यन्त आराधना करता प्रतापवार हुआ | विचार से रहित 


को विष्णु भी ज्ञान नहीं देमक़ा। आत्मा के साक्षातकार में मुख्य कारण 
झपने पुरुषार्थ से उपजा विचार हे और गोणकारण वर आदिक है; 
इससे तू घुरुय कारण का आश्रय कर | प्रथम पांचों इल्ियों कोवश कर" 
ओर वित्त को आत्मविचार में लगा। जो कुत्र किसोको प्राप्त होता है 
वह अपने पुरुषार्थ से होता है; एरुपाथ विना नहीं होता। अपने पुरुषार्थ 
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. प्रयत् से इन्दियरूपी पर्वत को लांधे तो फिर संसारसमुद्र से तरजावे और 
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तब परमपद की प्राप्ति हो। जो पुरुष यत्र विना जनादन मूक्षि दें तो 
सगपक्षियों को क्‍यों दशेन देकर उद्धार नहीं करता जो गुरु अपने 
पुरुषार्थ विना उद्धार करते तो अज्ञानी अविचारी ऊंठ, बेल आदिक 
पशुओं को क्यों नहीं करजाते। इससे विष्णु, गुरु इत्यादि ओर किसीके 
पाने की इच्छा बुद्धिमान्‌ नहीं करते हैं। अपने मनके स्वस्थ किये बिना 
परम सिद्धता की प्राप्ति मह।त्मा पुरुष नहीं जानते। जिन्होंने वेगेग्य 
ओर अभ्यास से इन्द्रियरूपी शत्रु वश किये हैं वे अपने आपसे उसको 
पाते हैं ओर किसीपे नहीं पाते । हे रामजी | आपसे झ्पनी आराधना 
ओर अचेना करो; आपसे आप को देखो और आपसे झपमें स्थितरहों। 
शाख्रविवार से रहित मूढों की प्रकृति के स्थिति के नि्मित्त वेष्णव भाक्लि 
कलपी है प्रथम जो अभ्यास यत्र का सुख कहा हे उससे जो रहित पुरुष 
है उसको गाणपूजा का क्रम कहा हे क्योंकि; उसने इन्द्रियों को वश 
नहीं किया ओर जिसने इन्द्रेयों को वश किया उसको भेदपूजा से क्यो 
प्रयोजन है। विचार ओर उपशम बिना भी विष्णुभक्नि सिद्ध नहीं होती 

ओर जब विचार और उपशम संयुक्त हुआ तब्र कमल झोर पाषाण से 

क्या प्रयोजन है | इससे विचार संयुक्त होकर आत्मा का आराधन करो; 

उसकी सिद्धता से तुम सिद्ध होगे जिसने उसको सिद्ध नहीं किया वह 
वन का गर्देभ हे जो प्राणी विष्णु के आगे प्रार्थना करते हैं वे अपने चित्त 

के आगे क्‍यों नहीं करते ? सब जावों के भीतर विष्णुजी स्थित हैं उनको 

त्यागकर जो बाहर के विष्णुपरायण होजाते हैं वे बुद्धिमार नहीं। हृदय- 
गुफा में जो चेतनतत्त स्थित है वह इश्वर का मुख्य सनातन वषु है ओर 

शंख, चक्र, गदा, पद्म जिसके हाथ में हे वह आत्मा का गोणवरु है। 
जो मुख्य को त्याग कर गोण की ओर धावते हें वे विधमान भ्रमृत 
को त्याग कर जो साधन से |सेद्ध हो उसकी प्राप्ति निमित्त यत्र करते 
हैं। हे रामजी ! मनरूपी हाथी को जिस पुरुष ने आत्मविवेक से वश 
नहीं किया उस अविवेकी चित्त को रागंदेष ठहरने नहीं देते। जिसके 
हाथों में शंख, चक्र, गदा, पश्न हे उस ईश्वर की जो झचना करतेहें वे क 











दे क योगवाशिष्ठ । 
तपस्या से पूजन करते हैं उनका वित्त समय पाकर निर्मेलभाव, अभ्यास 
ओर वेराग्य को प्रापन्होता है | नित्य अभ्याससे भी चित्त निर्मल होताहे 
तो झात्मफलको प्राप्त होताहै; वित्त निमेल विना आत्मफलको प्राप्त नहीं 
होती ओर जब वित्त तिमल हुआ तब वेराग्य ओर अभ्यासवान्‌ हो कर 
आत्मफल का भोगी होताहै--मैसे बोया बीज समय पाकर फल देत हे 
तमेही ऋमकरकें फल होताहे। हे रामजी ! विष्ण॒वृजाका क्रम भी निमित्तर 
मॉत्रहे। आत्मतत्त के अभ्यासरूपी शाखा से फल प्राप्त होताह और जो 
सबसे उत्तम परम संपदाका अथह वह अपने मनके निग्रहसे सिद्धहे ताहै। 
अपने मर्नेको निग्रह करना ही बीजह जो चेतनरूपी क्षेत्रसे प्रफान्नित हो- 
करें फलदायक होताहै | संपूर्ण पृथ्वी की निधि और शिलामात्र बढ़ी २ 
माशिकी होवें तो भी मन के निग्रह के समान नहीं। जमा हुःख का नाश 
कतो और बड़ा पदार्थ मन की निग्रह हे वेसा आर कोइ नहीं । जब तक 
जीव अनेक जन्म पाताहै तबतक अनउपशम मनरूपी मत्स्य संसारसमुद्र 
में अंमाता है । है राम जी | ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश को चिरंकालपयन्त 
पूजता रहे पर यदि मन उपशम ओर विन्ञार संयुक्त न हुआ तो देवता 
कृपालु हों तो भी उसका संसारसझद्र से नहा तार सक्े । यह जो माखर 
आकार जगंत के पदार्य भासते ह उनका इन्द्रियों. से त्याग कीजिये तंब: 
जन्मकेंअभावकी कारण जानिये | वेषयोंक्री चिन्तना से रहित होकर, - 
लिरामय और सब हुःखोंसे गहित आत्मसुखमें स्थित हो ओर जो सत्तामात्र 
तत्त और सबुका साररूहे उसका स्वाद लेकर मनरूपी नदीके पार हो ॥; 
४. “इति श्रीयो गवाशिष्ट उपशमप्रकरणे प्रहादविश्रान्तिवर्णन . 5 
कक कक नाग। त्रेतलारिशत्तमस्मगं; ॥ ४३॥ कि 
:-जशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह संसाररूप नाम्नी माया अनन्त 





है ओर किसी प्रकार इसका अन्त नहीं ओता | जब चित्त वश हो तब 
यह निवृत्त हो जाती है, अन्यथा नहीं निरत्त होती | जितने जगत्‌ देखने 
और सुनने में आताहे वह सब मायामांत्र है और मायारूप जगत अमसे 


शसता है।इस पर एक पूर्व इतिहास हुआ है सो तुम सुनो । है रामजी ! 











उपशम प्रकरण । ६८१ 
इस पृथ्वी पर कोसलनाम एक देश हे जो सुमेर प॑तवत्‌ रत्नों से पूर्ण हे 
ओर जो २ उत्तम पदार्थ हें वे सब उस देश में हैं वहां गाधिनाम एक 
ब्राह्मण जो वेदों में प्रवीश-मानों वेद की ग्ररति था-रहता था वाल्या* 
वस्था से वह वेराग्यादिक गुणों से प्रकाशित मवनवत्‌ शोभता था | एक 
समय वह कुछ काय मन में घरके तप करने के निमित्त वन में गया ओर 
उस वन में एक कपलों से पूणे ताल देख कण्ठपर्यन्त जल में खड़ा होकर 
तप करने लगा। आठ मास पयन्त दिन रात्रि जब जल में खड़ा रहा तो 
उसके हृढ़ तप को देखकर विष्णु प्रसन्न हुये ओर जहां वह ब्राह्मण तप 
करता था वहां, ज्येष्ठ आवाद की तपी पृथ्वी पर मेघवत आकर कहा, 
हे ब्राह्मण ! जल से बाहर निकल ओर जो कुछ वाड्छित फल है वह मांग 
तब गाधि ने कहा, के हे भगवन्‌ ! असंरूये जीवों के हृदयरूपी कमल के 
छिद्र में आप -भवरे हैं ओर त्रिलोकीरूपी कमलों के आप तड़ाग हैं आप 
ऐसे इंश्वर को मेरा नमस्कार है। हे भगवन ! यही इच्छा मुफको है कि. 
आपकी ञ्याश्वयरूप माया को, जिससे यह जगत्‌ रचा है, किसी प्रकार 
देखेँ | तब विष्णुजी ने कहा, हे ब्राह्मण ! तुप माया देखोंगे ओर देखकर 
फ्र त्याग भी दोगे। ऐसे कहकर जब विष्णु अन्तधान होगए तब बह्यण 
वर पाकर आनन्दवान्‌ हुआ ओर जल से निकला जेते निर्धनपुरुष धने 
पाकर आनन्दवान्‌ होता है तेसेही वह बआाह्यण वर पाकर आनन्दवान्‌ 
हुआ । चलते बैठते उसकी सुरति विष्णा के वर की ओर लगी रहे ओर 
यही विचारे कि, में माया कब देखूँगा। एक कालमें उसी तालाब पर वह 
स्नान करनेलगा ओर डुबकी मार मन में अधघमपेणमन्त्र जपने लगा 
(अधमषेणु पापोंके नाशकरनेवाले मंत्रकों कहतेहें) उत्त मन्त्रको जपते२ 
जब उसका चित्त विपयेय होकर निकलगया तब उसको कृष्ण मन्त्र भूल 
गया और आपको फिर अपने गृह में स्थित देखा | कह्िर उसने आपको 
मृतक हुआ देखा ओर देखा कि, सब कट॒म्व के लोग रुदन करते हैं ओर 
शरीर की कान्ति ऐसी जाती रही हे जैसे टूटे कमलों की शोभा जाती 


बी ले | जमे ०५८ ०७० 


रहता हैं | जसे पवन क ठहरे पे वृक्ष अचल होजातें हे तेसे ही जड़ अचल 











धर योगवाशिष्ठ | 


हो गया और हो ठ फटकर विर॒प दो गए मानों अपने जी नेको हँसते हैं। माता 
गाधविकों पकड़े बेठी रही और सब परिवाखाले ऐसे इकट्रेहये जेसे वृक्षपर 


पक्षी भान इकट्ठ हते है आर ज॑से पुलक दू१ जल चलता ६ तंसहां रुरन 
करत ६ फरवान्परलांग कहनेलगे के, अब यह अपकह्नलरूप है, इसका 


# ५ ०. कै) १ ० प 


जलाना चाहिये। ऐ ते कहकर उसे सब जलाने ले चले ओर चितामें डालके 


जवादिया ओर फिर अपने ग्रह में आकर क्रियाकर्म किया । हे रामजी ! 


उसके उपरान्त वह बाह्य ग॒ एकदेश में चाएडाल हुआ | उस देश में एक 
चाणडालों का ग्राप था वहां उसने एक चाण्डाली के गर्भ में, श्वान 


की विष्ठा में कृमिवत्‌ प्रवेश हुये देखा ओर समय पाकर गभे से बाहर 
।नेकला-जेसे पका फल वृक्ष से गिरता है, तो वहां वह बहुत सुन्दर बालक 

पा ओर चाण्डाली इससे प्रति करनेलगी । इस प्रकार दिन२ बढने 
लगा जमे छोटा वृक्ष बढ़ जात। है । निदान वह बारह वर्ष का होके फिर 
सोलह वष का हुआ तब श्वानों को साथ लेकर वन में जावे ओर म्रगों 
को मारे ओर इसीप्रकार बहुत स्थानों में बिचरे | फिर उसका विवाह 
हुआ तब उसने योवित अवस्था को यौवन में व्यतीत किया और बहुत 
बढ़ा कुटम्ब हुआ फिर जब इद्धहांकर शहर जजरीमूत होगया तो तणों 


की कटी बनाकर बाहर जा रहा-जेसे मुनीश्वर रहते हैं। देववशात वहां 


दु्िक्ष पढ़ा ओर इसके बान्धव क्षुता से भरने लगे तब वहां से अकेला 


निकला ओर बहुतेरे स्थान लाता हुआ क्रान्त देश में पहुँचा। उस 


छुन्द्र दश का राजा मरगया था आर उसक मान्‍्त्रया ने एक बड़ हाथा 


को इम निमित्त छोड़ा था कि, जो कोई पुरुष इसके मुबसे लगे उसको राजा 
कीजिये यह राजमागे में चला जाता था उस हाथीको देखा कि, बहुत सुन्दर 


चरणा से मसमेरुपवतवत्‌ चला आता है। जब निकट गया तब उसने 
6 

इसकी शीश पर एस चढ़ालया ज॑से सूर्य को समर शाश पर बेठाले। 

इसके हाथी पर गारूर हांतेहां नगार ओर तुारियां बजनेतगे थार बढ़े 


शब्द हानलग-माना प्रतयकाल के मध गजत ह; भाद आआदक आन 


कर स्तुति करनेलगे ओर हाथी पर बेठे से इसकें मुख की शोभा ओरही 











उपशम प्रकरण । ३ 
होगे । निदान सेना सहित राजा ऐसा शोभायप्रान हुआ ज्स तारों 


में चन्द्रमा शोभता हे ओर अन्‍्तः्ुर में जाकर रानियों में बैठा और सब 
रानियां आर सहालेयां इसके निकट आई ओर इससे मिलनेलगीं । सहे 
लया ने स्नान कराके, नाना प्रकार के हीरे, मोती, भ्षण ओर सन्दर 
वस्र पाहराय । निदान सब प्रकार सशोभित होकर राज्य करनेलगां और 
सब स्थान और सब देशों में इसकी आज्ञा चलनेंलगी और सबलोग इससे 
भय पावें । वहां वह बड़े तेज ओर लक्ष्मी से सम्पन्न हुआ ओर तेजवान 
होकर ऐसे बिचरनेलगा जेसे वनमें सिंह बिचरता है ओर हाथी पर चंढकर 
शिकार खलने जाता था । वहां उसका नाम गावल हुआ ॥ 
इति श्रीयोगवांशिष्ठ उपशमप्रकरणे गावलोपख्यानचांगग़लनाम 
चतुश्चतारशत्तप्रस्मग। ॥ ४४ ॥ ४4% 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार लक्ष्मी पाकर वह आनंन्‍्दवान 
हुआ ओर जेसे पृणमार्सी का चन्द्रमा शोभताहे तैसेही शोमित हुआ । जब 
आठवषप्यन्तइस प्रकार राज्याफेया तव एक [दिन उसके मन में संकल्प फरा 
कि; मभको वख्र और भूषणों के पहिरने से क्या हे और इनकी सन्दरता 
क्या है; में तो राजाधिगज हूं ओर अपने तेजसे तेजस्वी शोभायमान 
हूं। हैं रामजी ! एस विचारकर उसने भूषण उतार डाले; शुद्ध श्याम 
मांत होकर स्थित हुआ आर जैसे प्रातःकाल में तारागणों से रहित श्याम 
आकाश हांता है तेसेहा होकर फिर अपनी चाणरडाल अवस्था के वच्ध 
पंहिन अकेला निकलकर बाहर डवढ़ीपर जा खड़ाहुआ। निदान उस देश 
के बड़े चाणडाल जिनका यह दाभक्ष से छोंड़ ग्राया था उस मांग में था 
निकले; उनमे एक चाणडाल तद्दी हाथमें [लिये गाता था उपने राजा को 
देखंकर पहिचाना और श्यामपत्रतवत्‌ राजा के सन्मुख आकर कहा; हे 
भाई | इतने काल तू कहां था ? हमका छोड़कर यहां ग्राकर सब भोंगने 
लगा हे? हे भाई | यहां के राजा ने तकको सखी किया होगा क्योंकि: त 
गाता भला है ? राजा को राग पारा होता हे ओर त कोकिला की 


नाई गाता है इस कारण प्रसन्न होकर उसने तुझे बहुत धन दिया होगा 











2 योगवाशिष्ठ । 
अथवा किसी ओर धनी ने तुमसे प्रसन्न होफ़र मन्दिर और धन दिया 


होगा। हे रामजी | इसप्रकार वह चाण्डाल मुख से कहता ओर भ्रुजा 
फेलाता इसके सन्मुख चला ओर यह नेत्रों ओर हाथों से उसको संकेत 
करे, कि चपरह पर वह चाण्डाल कुछ न समझे सन्मुख होकर चलाही 
आवे | ज्यों ज्यों वह पास आता था त्यों त्यों राजाकी कान्ति घण्ती 
जाती थी कि, इतने में करोखों में से सहोलियोने देखा ओर देखकर विचार 
किया कि यह राजा चाण्डाल है | ऐसे विचार कर वे महाशाक को प्राप्त 
हुई ओर कहनेलगी कि, हमको बड़ा पाप हुआ कि, इसके साथ हमने 
स्पश और भोजन किया | इस शोक से सबकी कान्ति नष्ट होगई जैसे 
बरफ़ पड़नेसे कमलपंक्कि की कानिति जाती रहती हे; ओर जेसे वंन में 
अग्नि लगने से वृक्षों की कान्ति जाती रहती है तेसेही उनकी कान्ति 
जाती रही | सब नगरवासी भी यह सुनकर शोकवान्‌ हुये और हाय २. 
शब्द करनेलगे। जब वह चाणडाल राजा अपने अन्तःुर में आया तो. 
उसको देख करके सब भागे ओर निकट कोई न आता था। जैसे पर्वत 
में अग्नि लगे तो वहां से पशु पक्षी भागजाते हैं तेसेही चाण्डाल राजा 
के निकट कोई न आवे। उस देश में जो बुद्धिमान परिडत थे उन्होंने. 
विचार किया कि, बड़ा अनथ हुआ जो हम इतने कालतक चाण्डाल 
राजा से जिये | हमको बड़ा पाप लगा हे इसलिये इस पाप का और 
प्रश्चरण कोई नहीं, हम सबही चिता बनाके अग्नि में प्रवेश कर जल 
मरेंगे तब यह पाप निगृत्त होगा । है रामजी ! आह्यण ओर क्षत्रियों ने 
यह विचार करके चिता बना पुत्र, कलबत्र ओर बान्धवों को छोड़कर 
विता में प्रवेश करनेलगे और जेसे दीपक में पतक्व प्रवेश करें तेसेही 
जलने लगे। जेसे आकाश में तारे दृष्ट आवें तेसही बिता का अनेक 
चमत्कार दृष्ट आता था ओर घुवें से अन्धकार होगया। कोई पात्मा 
मनुष्य अपनी इच्छा से जलें ओर जो अपनी इच्छातें न जलें उनको 
ओर ले जलावें । चाणडालराजा ने वित्रार कि, झुक एक के निमित्त 
इतने नगरवासी व्यर्थ जलते हैं; इससंघ्तार में उसका जाना श्रेष्ठहे जिंसमें 


























उपशम प्रकरण । द८प 
शोभा उत्पत्ति हो और जिप्तके जीने से पाप की उत्पत्ति हो उसका मरना 
श्रेष्ठ हे । हे रामजी ! ऐपे विचार कर उस राजा ने भी थिता बनाई और 
जैसे दीपकमें पतक्न प्रवेश करताहे तेसेही प्रवेश करगया । जब अग्निका 
तेज शरीर में लगा तब गाधि का शरीर जो तलाव में डुबकी लगाये था 
कांपा और जलसे बाहर शीश निकाला परन्तु सावधान न हुआ | इतना 
कहकर वार्ल्मीकिजी बांले कि, जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तब सये 
अस्त हुआ ओर सब सभा परस्पर नमस्कार करके स्नान को गई ॥ 
इति श्रीयोगवारोष्ठे उपशमप्रररणे राजप्रधंसवर्शनन्नाम - 
पशञ्चचला रिशत्तप्रस्पगः ॥ ४५ ॥ 308 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इतना श्रम उसने दो मुहते में देखा ओर 
अधघटी पर्यन्त उसे कुछ बांध न हुआ पर उसके उपरान्त बोध॑वान 
ओर उस संसारभ्रम से रहित हुआ। जदे मद्यपी नशे के क्षीण हये वो धवान 
हो तंसाही वह बोधवान्‌ हुआ और बाहर निकलकर बिचारनेलगा कि, 
मुकभको कुछ म्रमसा हुआहे । कहां वह मेरा गृहमें मरना, फिर चाणडालके 
गृह में जन्मलेना, फिर कुटुम्ष में रहना और फिर राज्य करना । बड़ा अ्रप 
मुझको हुआ है | हे रामनी | ऐसे विचारकर फिर उसने सन्ध्यादिक कम 
किये ओर इस भ्रम को फिर फिर स्परण करके आश्चर्यवान हो पर यह 
 जानसके कि, भगवाब्‌ का वर पाकर मेंने यह माया देखी हे | जब कुछ 
काल व्यतीतहुआ तब एकश्षधाथी हुबल बाह्मण थकाहुआ इसके आश्रम 
पर आया-मानो बह्मा के आ श्रमपर दुवासा आषि आये-तब गाधिने उस 
ब्राह्मण को आदर संयुक्ष बेठाया ओर फल फलन्न इकट्र करके जेसे वसन्‍्त 
ऋतु में फल फूल से इक्ष पृण होता है तेसेही उसको पूर्ण क्िया। वह 
ब्राह्मण कई दिन वहाँ रहा। संध्यादेक कम और मन्त्र जाप दोनों इकट्ठे 
करें ओर गनत्रि को पत्रों की शय्या बनाकर शयन करें। एक रात्रि के 
समय शब्यापर बैठे दोनों चचा वात्ता करते थे कि, प्रसक् पाकर गाधि ने 
पा हे बाह्मण | तेरा शरीर जो एसा कृश और थका हुआ है इसका 
क्यों कारण हे ? उसने कहा है साथां | जो कुछ तूने (दा ह सो में कहत 

















योगवाशिष्ठ । 


चुअ हम सत्यवादी हें-जेसे इत्तान्त हुआ है सो तू सन | एक काल्लमें में 
देशान्तर फिरता फिरता उत्तर दिशा को ओर गया ओर क्रान्तदेश में 
जा पहुँचा ओर वहां रहने लगा । वहां के गृहस्थ भली प्रकार मेरी टहल 
करें ओर उनके भले भोजन ओर व्खोंसे में प्रमन्न हो रसस्वाद से मेरा 
चित्त माहगया | एक दिन मर सुख से यह शब्द नकला।क, यहा के 
लोग बहुत श्रद्धावात्‌ आर दयावाच्‌ हैं तब जा लाग पास बंठ थ कहने 
लगे, हे साथा ! आगे यहां दया चर्म बहुत था अब कुद कम हांगया है। 
तब में ने पल्ला कि, क्‍यों ? तब उन्हों ने कहा कि; इस देश का राजा 
छतक हुआ तब एक चाण्डाल राजा हुआ था। प्रथम किसी ने न जाना 
और वह आठवषे पयन्त राज्य करता रहा | जब उस का वातां प्रकट हुई 
कि, यह चाण्डाल है तब देश के रहनेवाले बाह्मण क्षत्रिय बिता बना 
करके जल मरे ओर फिर राजा भी जल मरा। ऐसा पाप इस देश में 
हआ है इस कारण दया धर्म कुड कमर हांगया हैं। हे ब्राह्मण | जब 

इस प्रकार नगरवापसियों से छुना तब में बहुत शोकवान्‌ हुआ और वहां 
पे यह विचारता चला कि, हाय हाय में बड़े पापी देश में रहा हूं। ऐसे 
[विचारकर मे श्रयागाद ताथा पर चत्षा आर ताथ करके कृच्छ जार चादा- 
यण व्रत करे अथांत्‌ क्ृष्णपक्ष में एक २गमस घटाता जाऊं और जब 
अमावास्पा आये तब निराहार रहूं और जब शुक्षपक्ष थावे तब एक एक 
ग्रात् बढ़ाता जाऊं और प्‌णमासी के चन्द्रमा के कला से बढ़ाना ओर कला 
के घटना इस प्रकार मेंने तीन कृच्छू चाद्रायण किये हैं वहां से चलते 
आश्रम पर आकर व्रत खाला हैं। है साथा | इस नभित्त मेरा शरीर कृश 
और निबल हुआ। है रामजी ! जब इस प्रकार बाह्मण ने कहां तब 
गाधि विस्मय को प्राप्त हुआ के, में जानता था कि, मुझको श्रम ऐसा 
हांगया है सा हसने प्रत्यक्ष वात्ता कह सुताह । एस विचारकर फेर गाधि 
ने पृद्धा ओर फिर उसने ऐसेही कहा तब सुनकर आश्चयवान्‌ हुआ | जब 
रत्रि व्यतीत हुई ओर सूर्य उदय हुआ तब सन्ध्या आदिक कर्म किये 
ओर फिर पकान्त में विचारनेलगा कि, मेने केसा श्रम देखा है और 
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ब्राह्मण ने सत्य केसे देखा; इससे अब उप्त देश को चलकर देखे जहां 
उभेका चाणाल का शरार हुआ था। है रामजी : इस प्रकार विचारकर 
मनोगज के भ्रम को देखने को गाघि ब्राह्मण चला और चलता चलता 
उस दंश में जा पहुंचा | जेसे ऊंट कांठों को ढूंढ़ता करटकों के वन में 
जाता ह तेमेही यह जब चाण्डालोंक स्थानों को प्राप्त हुआ तब चारडालों 
के स्थान देख और जहां अपना स्थान था उसको देखा ओर अपनी खेती 
लगाने का स्थान देखा कि, कुछ बेड़ खड़ी है ओर कुछ गिरगई हे और 
पशु के हाड़ चरम जो अपने हाथ से डाले थे वे प्रत्यक्ष देखे ओर आश्चर्य- 
वान्‌ हुआ कि, हे देव | क्या आश्रय हे कि, वित्त का अम मेंने प्रत्यक्ष 
देखा । जो बावक अवस्था में क्रीड़ा करने के ओर भोजन और मध्य पीने 
के ओर पात्र इत्यादिक जो खानपान भोग के स्थान थे वह प्रत्यक्ष देखे 
आर महावराग्य को प्राप्त हुआ। ग्रामवासी मनुष्यों से भी पूद्धा कि, हे 
साधा ! यहा एक चारडाल बड़ श्यामशररवाला हुआ था तुमको भी 
कुछ स्मरण है ? है रामजी ! जब इस प्रकार आश्मण ने पृद्या तब ग्राप 
वासियों ने कहा; हे आह्यण ! यहां एक कटजल नाभ चारणडाल क्रप्त 
करके बड़ा हुआ, फिर उसका विवाह हुआ ओर बेटे बेटी परिवार सहित 
बड़ा कुटम्बी हुआ | फिर जब वृद्ध हुआ तो देव संयोग से अकेला कहीं 
चलागया और जाता २ क्रान्तदेश में वहां के राजा के मरने के कारण 
वहाँ का राज इसको मिला ओर ग्याठव पयन्त राज करता रहा। जब 
नगरवासियों ने मुना कि, यह चाण्ड/ल हे तब वह बहुत शोकवार हये 
आर चिता बनाकर जल मरे । इस प्रकार सुनकर गाधि बहुत आाश्रयवान्‌ 
हुआ ओर एकसे सुनऋर ओर से पूछा उसने भी इसी प्रकार कहा | ऐसे 
बारम्बार लोगोंसे पछते रहा और एक मास वहां रह फिर दागे चला और 
नादया, पहाड़, दश,।हमालय पवता का उत्तरादशा क्रात्तदशम पहुचा । 
जन स्थानाका वृत्तान्त सना था सा सबही देख। जहां सुन्दर [ख़िया थीं 
ओर जहां चमर भूलतेथे उनको प्रत्यक्ष देखा । फिर नगखापियोंसे पृद्धा 
कि, यहां को३ चाण्डाल राजा भी हुआ है; तुमको कुछे स्मरण है तो 
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मुमसे कहो ? नगरवासियों ने कहा, हे साथो ! यहां का राजा मरगया 
था ओर मन्दत्रियों ने एक हाथी छोड़ा था कि, जो कोई मनुष्य इस हाथी 
के संप्रख आधे उप्तको राजा करें। जब वह हाथी चला तब उसके संघुख 
एक चाग्डाल आया ओर हाथी ने जब उत्त चाण्डाल को शीश पर 
चढ़ा लिया तब और विचार किसीने न किया और उसको राजतिलक 
दिया | आंठवर्ष पयन्त वह राज करता रहा पीछे जब. उसके बान्धव आये 
और उससे चंत्रो करने लगे तब सहेलियों ने ऊपर से देखा कि, यह 
चाणडाल है। ऐसे देख उन्होंने उसका त्याग किया ओर विचारवान्‌ 
लोग जो उसके साथ चेश करते थे वे उसे चाएडाल जानकर जल मरे 
और वह राजा भी आपको घिकार कर जलमरा | अब उसको बारहवर्ष 


सृत्यु पाये व्यतीत हुये हैं। हे रामजी ! इस प्रकार सनके गाधि बराह्यण _ 


आश्रय को प्राप्त हुआ कि, कहां में जल में स्थित था और क्या इतनी 
अवस्था देखी | ऐपते विचार करता था कि, इतने में प्रवका वृत्तान्त स्मरण 
आया के यह आश्रय भगवान्‌ की माया है। मेंने वर मांगा था इस 
माया से इतना भ्रम देखा है| यह आश्रय हे कि, यहां दो महते बीते हैं 
और वहां स्वप्रश्नम को नाई इतना काल मुकको भासित हुआ और 





पत्यतास्थत हुआ हैं सा बढ़ा आश्चर्य हैं। हससे संशय ।नवृत्त करने क्‍ 


के निित्त फिर उन विष्णाजी का ध्यानकरूं जिनकी माया से मेंने इतन'! 
श्रम देखा है ओर कोई इस संशय को दर नहीं करसक्ा। हे रामजी ; 
इस प्रकार विचारकर गाधि बाह्यण फिर पहाड़ की कन्दरा में जाकर तप 


करने लगा और केवल एक अज्जली जलपान करे ओर ऋझुछ भोजन न 
कर | इस प्रकार डंढ़वष पयन्त उसने तप फ़िया तब त्रिलोकों के नाथ 


विष्ण भगवान्‌ प्रसन्न हकर उसके निकट आये और कहा, ह बआह्यण | 
मेरी माया को देख जो जगतजाल की रचनेवाली है। अब और क्‍या 
इच्छा करता है? हे रामजी | जब विष्णु भगवान्‌ ने एस कहा तब बाह्मण 
इस प्रकार बोला जैसे मेघको देखकर पपीहा बोलता हे | हे भगवन्‌ ! तेरी 
माया तो मेने देखी परन्तु एक संशय मसुभको है. कि, यह जो स्वप्रश्रम 
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| नाइ मन देखा इसमें काल की विषमता केसे हुई कि, यहां दो महते 
व्यतात हुये हैं और वहां चिरकालपयन्त भ्रपता रहा और उन भठे 
पदाथ। का जाग्रत में प्रत्यक्ष केस देखा १ श्रीमगवान बोले, हे ब्राह्मण 
अरि क॒द्ध नह। तेरे ।चत्त ही का भ्रम है। जिसके चित्त में तत्त की अह- 
८ता हैं उसका यह वित्तश्रम होता हे। और वह क्या भ्रम था, जितना 
उऊुद जगत प्रत्यक्ष दंखता है वह तेरे मन में स्थित हे। प्रथ्वी आदिक 
तत्त काइ नहीं; जसे बीज के भीतर फूल, फल, पत्र होते हैं तेसेही प्रथ्वी, 
जल, तज, वायु, आकाश जो पांचभोतिक हैं वह सब विस्तार चित्त में 
[स्थेत हैं। जस वृत्ष का ।वेस्तार बीज में हृष्टि नहीं आता पर जब बोया 
हुआ उगता है तब 'वेसस्‍्तार से दृष्टि आता हे; तेसेही जब चित्त ज्ञान में 
लीन होता है तब जगत्‌ नहीं भासता और जब स्पन्दरूप होता है तब 
बड़ [िस्तारसंयुक्ष भासता है । हे ब्राह्मण ! जो कछ जगत देखता हे 
पह सब ।चत्त का भ्रम हे। जेसे एक कलाल घथादिक बासन उत्पन्न 
करता हैं तसेही एक वित्तही अनेक भ्रमरूप पदाथा को उत्पन्न करता है 
आर जा चेत्त वासना से राहित हे उसमे अ्रमरूप पदाथ कोई नहीं उप* 
जता | इससे [चित्त को स्थित कर । हे ब्रह्म ग॒ ! इस चित्त में कोटि बह्याणड 
स्थित हैं। जो तुकको चाण्डाल अवस्था का अनुभव हुआ तो इसमें 
क्या आश्रय हुआ ओर तू कहता हे कि, मेंने बड़ो आश्रयरूप माया 
देखी है सो उप्तको ही माया कहता है। अब जो तुभको विद्यमान 
भासता हैं वह सब भी माया है। जो तकको अपने गृह मे अनु भव हुआ 
थ। आर चाणडाल के गृह में जन्म लिया, कृटुम्नी हुआ और राज 
किया, फर चिता में जला, फेर आंताथ बाह्यण से मिला, फिर जाकर _ 
सब स्थान देखे सो भी माया थी । जेसे इतना भ्रम तूने माया से देखा 
तेसेही यह फेलाव भी सब माया है। हे साथो ! जेसे स्वप्ने में नाना प्रकार 
के पदाथ भासत हैं ओर जैसे मादिरापान करनेवाले को सब पदाथ अप्रते 
देखते हैं तेसेही यह जगत भी भ्रम से भासता है । जसे नाका पर बेठेको 


तदइक्ष अमते भासते है तेसेही यह जगत भी भ्रमंमात्र भासता है जोर 
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. चित्त के स्थित किये से जगत्‌ भ्रम नष्ट होजावेगा-अन्यथा निषृत्त न 
होवेगा । जेस पत्र, फूल, फल, टास काटने से वृक्ष नाश नहीं होता जब 
मल से काटिये तब नाश होजाता है तेसेही जब जगत्‌ भ्रम का मूल 
चित्तही नष्ट होजावेगा तब संप्रण श्रम निमृत्त होजावेगा यह चित्तका 
नाश होना क्‍या हें? चित्त की चेत्यता जो रश्य की ओर धावषती हे ह ४ 
वही जगत का बीज हे; जब यही चेत्यता रश्य की ओर फुरने से हित 
हो तब जगतश्रम भी मिठ जावेगा ओर जगत्‌ की ओर फुरना तब मिटे 
जब जगत को मायामात्र जानोंगे। हे साधो ! यह सब जगत्‌ मायामात्र 
है, कोई पदाथ सत्य नहीं । जेसे वह श्रम मायामात्र भासित हे तेसे 
ही यह भी सब मायामात्र जानों। इससे इस भ्रम को त्यागककर अपने 
ब्राह्मण के कर्म करो । हे रामजी ! इस प्रकार कहकर जब विष्णुदेव उठ 
खड़े हुये तब गाधि और और ऋषीश्वर जो वहां थे उन्होंने विष्णुकी 
पूजा की ओर विष्णु क्षीरसमृद्र को गये तब वह बआाह्यण फिर उसी श्रम. | 
को देखने चला | निदान वह फिर क्रान्तदेश में गया और उसको देख- 

कर आश्रयवान्‌ हुआ विष्णु मायामय कहाते हैं जो कुछ मेंने भ्रम में 
देखा था सो३ प्रतनक्ष दंखता हूं। ऐसे विचारकर फिर कहा कि, जो इस _ 
संशय का आर का३ द्‌ुए नहां करसक्का इसस फर मवष्णुका आराधना 
करूंगा । हे रामजी ! इस प्रकार विचार कर गाधि फिर पहाड़ की कन्दरा है| 
में जाकर तप करनलगा तब थाड़काल में विष्णु भगवान प्रसन्न होकर श्जु 
आये ओर जसे मेघ मोर से कहे तेसेही आाह्मण से बोले; हे बाह्मण ! अब 
क्या चाहता है / तब गांध ने कहा; हैं भगवन्‌ | तुम कहते हो सब भ्रप्न- 
मात्र है ओर यह ता प्रत्यक्ष भासता है। जो भ्रम होता है सो प्रत्यक्ष अचुभव॒ 

नहीं होता और मेने कर वह स्थान देखे ओर थोड़काल से बहुतकाल 

देखने का _कका संशय हूँ सो दूर करो। है रामजी | जब इस प्रकार _ क्‍ 

 गाधिने कहा तब भगवान्‌ ने कहा, हे बाह्मण : जा छझुछ तुकका यह 

भासता है वह सब मायामात्र है ओरजिस प्रकार तुकका यह भासता है 
बह सब मायामात्र है। जिस प्रकार तुकका यह अनुभव हुआ हैं वह सुन; 
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हे आह्मण ! कण्टकजल नाम चाण्डाल एक चाण्डाल के गहमें उत्पन्न 
हुआ था ओर क्रम से बढ़ा होकर बड़ा कुटम्बी हुआ | फिर वहांदुर्भिक्ष 
ड़ तब उस दंश को त्यागकर क्रान्त देश का राजा हुआ | फिर लोगों 
ने सुना तब सबही अग्नि में जले और वह चारडाल आपभी झगिन में 
| वह करटकजल चारडाल ओर था, यह अवस्था उसकी हुई थी 
ओर वही प्रतिभा तुकको आन फुरी है। जेसी अवस्था उसकी हुई थी 
सो तेरे चित्त में आन फुरी इस कारण तूने जाना कि, यह अवस्था मेंने 
देखी हे । हे साधो ! अकस्मात्‌ ऐसे भी होता है कि, और की प्रतिभा 
ओर को फुर आती है। कहीं अन्यथा भी होती है, कहीं एक ऐसीवी 
होती है; इस भ्रम का अन्त लेना नहीं बनता क्योंकि यह चित्त के फ्रने 
से होता है। जब चित्त आत्मपद में स्थित होताहै तब जगतअ्रम निवृत्त 
होजाताहै। काल की विषमता भी होतीहै-जैसे जाग्रतकी दोघड़ी में 
अनेक वर्षों का स्वन्न देखता हे तेसेही यह सब चित्त का भ्रम जान। त्‌ 
इस भ्रम को न देख; चित्त को स्थिर करके अपने ब्राह्मण का आचार 
कर। है रामजी ! ऐसे कहकर विष्णु गुप्त होगये परन्तु आह्ण का संशय 
दूर न हुआ | वह मन में विचारे कि, और की प्रतिभा प्रकको कैसे 
हुई यह तो मैंने प्रत्यक्ष भोगी है और जाकर देखी हे यंह और 
की वारत्ता कंस हा | जा आंखों से नहीं देखी होती उसका अनुभव 
भी नहीं होता ओर मेंने तो प्रत्यक्ष अनुभव किया है । ऐसे २ विचार 
क्र फिर वही स्थान देखे ओर आश्वयेवान्‌ हुआ फिर विचार किया कि, 
यह मुझको बड़ा संशय हे इसके दूर करने का उपाय भगवान से पूछ | 
हे रामजी ! ऐसे चिन्तनकर फिर तप करने लगा और जब कुछ काल 


. पहाड़ की कनदरा में तप करते बीता तब फिर विष्णु ने आकर कहा, हे 


बाह्यण ! अब तेरी क्‍या इच्छा है ? ऐसे जब विष्ण ने कहा तब गाधि 
बाह्मण बोला, हे भगवन्‌ ! तुम कहते हो कि, यह ओर को प्रतिभा 
तुभको फुर आई है ओर अपनी होकर भासती है और कालकी विषमता 
भी भासती है। यह संशय जिस प्रकार मेरे वित्तसे दूर हो सो उपाय कहो। 
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और मेरा प्रयोजन कुछ नहीं है केवल यह श्रम निशृत्त करो । श्रीमगवान्‌ 
बोले, हे ब्राह्मण ! यह जगत्‌ सब मेरी माया से रचा है इससे में ठुकसे 
पत्य क्या कईँ और असत्य क्या कहूँ । जो कुछ तुकको भासता है वह 
सब मायामात्र है और चित्त के भ्रम से भामता है। उस चाण्डाल की 
अवस्था तेरे चित्त में माति आई थी। जेसे किसी को भ्रम से रस्मी में सपे 
भासे इसी प्रकार ओरों को भी रस्सी में सर्प भासता है तेसेही प्रतिभा 
तुककों भासि आईं है। काल का रूप आकार कुछ नहीं पर काल भी 
तुभको एक पदार्थ की नाई फुर आया है । चित्त में पदार्थ कालसे भासते 
हैं और काल पदार्थों से भामता है । अन्योन्य घटबन्ध जो भासता है 
मो स्प्त की नाई हे-जेसे जाग्रत्‌ के एक मुह में स्वप्न के अनन्तकाल 
का अनुभव होताहे | यह चित्त का फुरना जेसे २ फुरता है तेसे ९ हो 
. भासता हैः रोगी को थोड़ा काल भी बहुत भासताहे ओर भोगी को बहुत 
कालभी थोड़ा भासता है । हे साधो ! जो नहीं भोगा होता उसका भी 
अनुभव होता है जेसे त्रिकालदर्शी को भविष्यत्‌ इत्तान्त भी वत्तमान 
की नाई भासता है; तेसेही तुककों भी अनुभव हुआ है। एक ऐसे भी 
होताहि कि, प्रत्यक्ष अलुभव किया विस्मरण होजाता है | यह सब माया 
रूप चित्त का श्रम हे। जबतक चित्त आत्मपद में स्थित नहीं हुआ तब 
तक अनेक भ्रम भासतेहें ओर जब वित्तस्थित होताहे तब श्रम मिट जाता 
है ओर तब केवल एक अद्वेत आत्मतत्त ही भासताहे जेसे सम्यक मन्त्र 
का पाठकर गढ़ेका मेघ नष्ट हो जाताहे-असम्यक्‌ मन्त्र से नाश नहीं 
होता तैमेही तेरा वित्त अबतक वश नहीं हुआ। त्रित्त को आत्मपद में 
लगाने से सब श्रम ।इत्त होजावेगा। अह ले आदिक जो कुद्ध शब्द ६ वे 
अत्ञानी के वित्त भें दृढ़ होते हैं; ज्ञानवान्‌ इनमें नहीं फैसता । हे साथो ! 
जो कुछ जगत है सो अज्ञान से भासता है ओर आत्मज्ञान हुये से नाश 
होजाता है। जैसे जल में तुम्बी नहीं डूबती तेसेही अं तव॑ आदिक शब्दों 
में ज्ञानवान नहीं डूबता । सर्वशब्द वित्त में बतेते हैं सो ज्ञानी का चित्त 
अवित्तपद को प्राप्त होता है इससे तू दशवपे पर्यन्त तप में स्थित हो तब 














उपशंम प्रकरण । ६६३ 


तेरा हृदय श॒द्ध होगा। जब चित्तपद प्राप्त होगा तब सब संकल्प से रहित 
आत्मपद तुमको प्राप्त होगा ओर जब आत्मपद प्राप्त होगा तब सब 
संशय जगतम्रम मिठ्जावगा। हे रामजी ! ऐसे कहकर जब त्रिलोकी के 
नाथ विष्णु अन्तधान होगये तब गाधि ब्राह्मण ऐसे मन में धरकर तप 
करने लगा ओर मन के संपरने को स्थित कर दशवष पयेन्‍्त समाध में 
चित्त को स्थित किया। जब ऐसे परम तप किया तब उसे शुद्ध विदाननद 
आत्मा का साक्षात्कार हुआ । फिर शान्तवान्‌ होकर विचारा और जो 
कुछ राग द्वेष आदिक विकार हैं उनसे राहित होकर शान्तिको प्राप्त हुआ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमप्रकरणे गा५धिवोंधप्राशिवन 
नामषटचलारिशत्तमस्सगः ॥ २६॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी | यह गाधिका आरयान मेंने तु केसे माया की 
विषमता जता ने के निभित्त कहाहै कि, परमात्मा की माया मोहको देनेवा ली 
है और विस्तृतहूप ओर दुगम है । जो आत्मतत्त का भूला है उसको यह 
आश्नर्यरूप भ्रम दिखाती है । तू देख कि, दो मुहत कहां और इतना काल 
कहां ? चाण्डाल और राजभ्रम को जो वर्षों पयन्त देखता रहा | भ्रम से 
भासना ओर प्रत्यक्ष देखना यह सब माया की विषप्रता है सो असतरूप 
भ्रम हे और जो दृढ़ होकर प्रसिद्ध भातित होता हे इससे गाश्चयरूप 
परमात्मा की माया हे जबतक बोध नहीं होता तबतक यह अनेकश्रम 
दिखाती है । रामजी ने पूछा, हे मगवन्‌ ! यह माया संसारचक है उसका _ 
बड़ा तीकणवेग हे ओर सब अज्नों को देदनेवाला है; जिससे यह चक्र झुके 
ओर इस अम से छूटूं वही उपाय कहिये । वशिष्ठजी बोल, हे राम जी ! यह 
जो मायामय संसारचक्र है उसका नामभिस्थात चित्त हे । जब चित्त वश 
हो तब संपतारचक्र का वेग रोका जावे; ओर किसीप्रकार नहीं रोका जाता । 
हे रामजी ! इस वार्ता को तू भली प्रकार जानताहे। हे निष्पयाप | जब 
चक्र की नामि रोकी जाती है तब चक्र स्थित होजता है-रोके बिना स्थित 
नहीं होता। संसाररुपी चक्रकी चित्तरूपी नीभ को जब रोकते हैं तब यह 
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चक्रभी स्थित हो जाताहै-रोके बिना यह भी स्थित नहीं होता । जब चित्त 














को स्थित करोगे तब जगतम निवृत्त होजावेगा और जब चित्त स्थित 
होताहै तब पसतरह्म प्राप्त होताहे | तब जो झुद् करनाथा सो किया होताहे 
ओर कृतक्ृत्य होताहे थोर जो कुछ प्राप्त होनाथा सो प्राप्त होताहै- फिर झुछ 
पाना नहीं रहता । इससे जो कु तप, ध्यान, तीथ, दान आदिक उपायहैं 
उन सबको त्यागकर चित्तके स्थित करने का उपाय करो | सन्‍्तों के सड़ 
ओर बह्यविद शासत्रों के विचारसे चित्त आत्मपदमें स्थित होगा । जो कुछ 
सनन्‍्तों ओर शाखत्रों ने कहाहै उसका वारंवार अभ्यास करना ओर संसार 
मृगतृष्णा के जल ओर स्वप्नवत्‌ जानकर इससे वेराग्य करना। इन दोनों 
उपायोंसे चित्त स्थित होगा और आत्मपदकी प्राप्ति होगी ओर किसी उपाय 
से आत्मपद की प्राप्ति न होवेगी । हे रामजी ! बोलने चालने का बजेन 
नहीं; बोलिये, दान दीजिये अथव्रा लीजिये परन्तु भीतर चित्तकों मत 
लगाओ इनका साक्षी जाननेव्राला जो अतुभव आकाश है उसकी ओर 
वृत्ति हो | युद्ध करना हो तोभी करिये परन्तु वृत्ति साक्षीही की ओर हो 
ओर उसीकोी अपना रुप जानिये ओर स्थित होइये । शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, गन्ध; ये जो पाँव विषय इल्ियों के हैं इनको अद्ीकार कीजिये 
रन्‍्तु इनके जाननेवाले साक्षी में स्थित रहिये। तेरा निजस्वरूप वही 
चिदाकाश हे; जब उसका अभ्यास वारवार करियेगा तब चित्त स्थित 
होगा और आत्मपद की प्राप्ति होगी। हे रामजी |! जबतक चित्त आत्म- 
पद में स्थित नहीं होता तबतक जगतभ्रम भी निभृत्त नहीं होता। इस 
चित्तके संयोगपे चेतन का नाम जीव है । जेसे घट के संयोगसे आकाश 
को घशकाश कहते हैं पर जब घट टूटजाता है तब महाकाशही रहता है 
तेप्तेही जब वित्त का नाश होगा तब यह जीव चिदाकाशही होगा। 
यह जगत्‌ भी चित्त में स्थित है; चित्त के अभाव हुये जगतश्रम शान्त 
हो जावेगा। हे रामजी ! जबतक चित्तहे तबतक संसारभी हे; जेसे जब 
तक मेघहे तबतक बूंदंभी हें ओर जब मेघ नष्ट होजावेगा तब बंदेंभी न 
रहेंगी जेसे जबतक चद्धमा की किरण शीतल हैं तबतक चन्द्रमा के 
मण्डल में तुपार हे तेसेही जबतक चित्त है तबतक संसारभश्रम हे। जेसे 
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उपश्म प्रकेण | क्‍ ६६५. 
मांस का स्थान श्मशान होता है ओर वहां पक्षी भी होता है; ओर णेर 
इकट्टे नहीं होता; तेसेही जहां चित्तहै वहां रागद्वेशदिक विकार भी होतेहँ 
आर जहां चित्तका अभाव हे वहां विकार का भी अभाव है। हे रामजी ! 
जेसे पिशाच आदिक की चेश्ट रात्रि में होती है, दिन में नहीं होती; तेसेही 
राग, द्वेष, भय, इच्छा आदिक विकार चित्त में होते हैं। जहां चित्त नहीं वहां 
विकार भी नहीं- जेसे अग्नि विना उष्णता नहीं होती; शीतलता बिना 
बरफ नहीं होती; सये विना प्रकाश नहीं होता ओर जल विना तरह्ष नहीं 
हावे तसेही चित्तविना जगतश्रम नहीं होता। हे रामजी ! शात्त भी इसी 
का नाम है और शिवता भी वहीं है; सवज्ञता भी वहां है जा।चत्त नष्ट हां, 
आत्मा भी वही हे ओर तपता भी वही है पर जा चित्त नष्ट नहीं हुआ ता 
इतने पदों में कोई भी नहीं हे । हे रामजी ! चित्त से रहित चेतन चेतन 
कहाता हे ओर अमनशक्षि भी वही है; जबतक सब कलना से रहंत बाँध 
नहीं होता तबतक नानाप्रकारक पदाथ भासते हैं और जब वस्तुका बाघ 
हुआ तब एक अद्वेत आत्मसत्ता भासता है। है रामजा : ज्ञानसावद की 
ओर वृत्ति रखना; जगत की ओर न रखना आर जाग्रत्‌ को आर न 
जाना । जाग्रत के जाननेवाले की और जाना स्व्॑न और सुतात का आर 
न जाना । भीतर के जाननेवाली जो साक्षी सत्ता हैं उसका अरि बात 
रखनाही चित्त के स्थित करने का परम उपाय है। सन्‍्तों के संग और 
शास्त्रों से निणेय किये अथ का जब अभ्यास हो तब चित्त नष्ट हो ओर 
जो अभ्यास न हो तोभी संन्‍तों का संग ओर सतशाशत्रों को सुनकर बल 
कीजिये तो सहजही चमत्कार हो आवेगा। मनकी मन से माथय तो _ 

ज्ञानरूपी अग्नि निकलेगी जो ग्राशारूपी फांसी को जला डलेगी | 
जबतक चित्त आत्मपद से विघ्ुख है तबतक संसारप्रम देखता ह पर जब 
झात्मपद में स्थित होता हे तब सब क्षाम मिट जातेह जब तुमको चात्म 
पद का साक्षात्कार होगा तब कालकूट विष भी अग्त समान होजावेगा 
शोर विष का जो विषभाव मारना हे सो न रहेगा। जीव जब अपन 
स्वभाव में स्थित होता हे तब॑ संसार का कारण मोह भैठजाता है और 
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जब निर्मल निरंश ऑत्मसंवित्‌ से गेरता हे तब संसार का कारण मोह 
आन प्रोप्त होता है। जब निरंश निर्मंत आत्म संवित्‌ में स्थित होता है 
तब संसारस मद्र से तरजाता है | जितने तेज इश्वर बलवान हैं उन सबों 
मे तत्तवत्ता उत्तम है; उसके आग सब लघु हाजाता ह आर उमर पुरुष 
को संसार के किसी पदाथ की अपेक्षा नहीं रहती क्‍योंकि उसका चित्त 
सत्यपद को प्राप्त हता है | इससे चित्त का स्थत करो तब वतमानकाल 
भी मविष्यत॒काल की नाई होजावेगा ओर जेसे भाविष्यतकाल का राग- 
द्वेष नहीं स्पश करता तेसेही वतेमान काल का राग द्वेष भी स्पशे न करेगा। 
है ग़मजी ! आत्मा परम आनन्‍्दरूप है, उसके पायेसे विषभी अग्रृतके 
समान होजाता है | जिस पुरुष को आत्मपद में स्थिति हुई हे वह सबसे 
उत्तम हे जेसे मेरु पर्वत के निकट हाथी तुच्छ भासता हे तेसेही उसके 
निकट |त्रैलोकी के पदाय सब तुच्छ भासते हैं वह ऐसे दिव्य तेज को 
प्राप्त होता हे जिसकी सूर्य भी नहीं प्रकाश कर सक्का वह परम प्रकाश- 
रूप सब कलना से रहित अद्वेततत्त हे | हे रामजी | उस आत्मत्त में 
स्थित हो रहो जिस पुरुष ने ऐसे स्वरूप को पाया है उसने सब कछ पाया 
. है और जिसने ऐसे स्वरूप को नहीं पाया उसने कुछ नहीं पाया। हमको 

ज्ञान की वात्ता करते ज्ञानवान्‌ को देखकर कुछ लजा नहीं आती और 
जो उस ज्ञानस्वरूप की वार्ता से विशुख है यद्यपि वह महाबाह हो तोभी 
गदभवत्‌ हे। जो बड़ें एश्वय से सपन्न हे और आत्मपद से विम्ुख है 
उप्तका तू वष्ठ के काट रर्भी नाव जान। जीना उनको श्रेष्ठ हे जो 
आत्मपद के निमित्त यत्र करत हैं और जीना उनका वृथा है जो संसार 
के निमित्त यत्र करते हैं थे देखनेमात्र तो चेतन्य हैं परन्तु शव की नाई 
हैं। जो तत्ववेता हुये हैं वे अपने प्रकाश से प्रकाशते हैं और जिनको 
शरगर में अमिमान है वे गृतक समान हैं। है गमजी ! इस जीव को 
चित्तने दीन किया है । ज्यों ज्यों वित्त बढ़ा हांता हे त्यों त्यों इसको दुःख 
होता है ओर जिसका चित्त क्षीण हुआ है उसका कर्याण हुआ है । जब 
आत्मभाव अनात्म में टढ़ होता हे और भोगों की तृष्णा होती हें तब 
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उपंशर्म प्रकरण | ६६७ 
चित्त बढ़ा हो जाता है ओर आत्मपद से दूर पड़ता है । जेसे बढ़े मेघ के 
आवरण से सूर्य नहीं भासता तेसेही अनात्मा अभिमानसे आत्मा नहीं 
भासता । जब भोगों की तृष्णा निगृत्त होजाती हे तब चित्त क्षीण हो- 
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जाता है। जेसे वसनन्‍्त ऋतु के गये से पत्र क़ृश हाजाते है तंसेही भांग- 
वासना के अभाव से चित्त कृश होजाता है। हे रामजी ! वित्तरुपी सप॑ 
दुवांसनारूपी दुर्गन्ध, भोगरूपी वायु ओर शरीर में हृढ़ आस्थारूपी 
मृत्तिका स्थान से बड़ा होजाता है; ओर उन पदाथ। से जब बड़ा हुआ 
तब मोहरूपी विष से जीव को मारता है। हे रामजी ! ऐसे दुष्टरूपो सर्प 
को जब मारे तब कल्याण हो । देह में जो आत्म आभपान हांगया है, 
भोगों की तष्णा फरती है ओर मोहरूपी विष चढ़गया ह। इससे यदि 
विचाररूपी गरुड़ मन्त्र का विन्‍्तन करता रहे तो विष उतर जावे इसके 
सिवाय और उपाय विष उतरने का कोई नहीं। हे रामजी | अनात्मा में... 
आत्माभिषान ओर पत्र, दारा आदिकरमम ममत्व से चित्त बड़ा हाजाताह 
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से चित्त कठिन होजाता है | चित्तरुपी विषका वृक्ष € जो दंहरुपी द्वामे पर | 
लगाहे; संकल्प-विकरप इसके ठास है; दुव।सनारूपा वजह ओर सुख दुख 
आधिव्याधि सृत्यरूपी इसके फल हैं; अहंकाररुपीकाम जलह उसक ता वन 
से बटता है और काम भोगरूपी पुष्प हैं। चिन्तारूपी बड़ी बेल की जब 
विचार ओर वेराग्यरूपी कुठार से काटे तब शान्ति होज्अन्यवा शात्त न 
होगी । हे रामजी ! चित्तरुपी एक हाथी है उत्तने शशररूपां ताला मे 
स्थित होकर शभ वासनारूप्री जल को मलीन करडाला ह झा प्र 
सन्‍्तोष, वैराग्यरूपी कमल को तृष्णारूपी शुण्ड से तोड़डाला है। उसको 
तम आत्मविचाररूथी नेत्रों से देख नखों से बेदो | हे रामजी / जैसे कोवा 
अपवित्र पदार्थों को भोजन करके सवंदा का का करता है तशही वित्त 
देहरूपी अपवित्र ग्रह में बैठा सवंदा भोगों को और चावता ह; उनके 


रत को ग्रहण करता है और मोन कभी नहां रहता | हुवासना से वह 


काक की नाई कृष्णरूप हे-जेसे कांक के एकही नेत्र होता हे तेसेही 











| 

। 
| 

| 
| 
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चित्त एक विषयों की ओर थावता हे | ऐसे अमझ्नलरूपी कोवे को विचार- 
रूपी धन॒प से मारे तब सुखी होगे । चित्तरूपी चील पखेरू हे जो भोग- 
रूपी मांस के निमित्त सब ओर भ्रमता है। जहां अमइ्लरूपी चील आता 
है वहां से विभ्वाति का अभाव हो जाता हे । वह अभिमानरूपी मांस की 
ओर ऊंचा होकर देखता है ओर नम्रभाव नहीं होता। ऐसा जो अमझचल- 
रूपी चित्त चील है उत्को जब नाश करो तब शान्तिमात्र होगे। जेसे 
पिशाच जिसको लगता हे वह खेंदवान्‌ होता है ओर शब्द करता हे; 


: तैसेही इसको चित्तरूपी पिशाच्र लगा है ओर तृष्णारुपी पिशाचिनी के 


साथ शब्द करता है उसको निकालो जो आत्मा से भिन्न अभिमान 
करता है। एसे चित्तरुपी पिशाच को वेराग्यरूपी मन्त्र से दूर करो तब 
स्वभावसत्ता का प्राप्त होंगे। यह चित्तरूपी वानर महाचञ्जल हे ओर सदा 
भटकता रहता है; कमी किसी पदाथे में धावता हे-जेसे वानर जिस वृक्ष 
पर बठता हैं उसकी ठहरने नहीं दंता। हे रामजी ! चित्तरुपी रस्सी से 
सम्पू्ण जगत्‌ कतां, कम, क्रियारूपी गांठ करके बँधा है। जेसे एक 
जेजार के ताथ अनक बन्चवाब्‌ बधत ह आर एक तागे के साथ अनेक 
दाने पिरोयेजात हैं तेसेही एक चित्त मे सब देहधारी बांधे हैं। उस रस्सी को 
असंगशख्रस काटे तब सुखी हो । हे रामजी ! वित्तरूपी अजगर सर्प भोगों 
का तृष्णारुपी [विष से प्रर्ण हे और उसने फंकार के साथ बड़े बढ़े लोक 
जलाय है आर शम, दम, धेयरूपी सब कमल जलगये हैं। इस दृष्टको ओर 
काई नहीं मारसक्का; जब विचाररूपी गरुड़ उपजे तब इसको नष्टकरे और 
जब चित्तरूपी सर्प नष्ट हो तब आत्मरूपी निधि प्राप्त होगी। हे राभजी ! 
यह।चत्त शश्रा स काठा नही जाता; न अग्नि से जलता हे ओर न 
किसी दूसरे उपाय से नाश हांता है, केवल साधु के संग ओर सतशाख्रों 
विचार ओर अभ्यास से नाश होता है। हे रामजी ! यह चित्तरूपी 
गहे का मेष बड़ा दुश्खदायक हैं, भागा का तृष्णारुपोी बिजलो इसमें 
चमकती है और जहां वर्षा इसकी हांती है वहां बोधरूपी क्षेत्र और शम- 


 दमरूपी कमलों को नाश करती है | जब विचाररूपी मन्त्र हो तब शान्त 














शा 


उपशम प्रकरण । ६६६ 
हो । हे रामजी ! चित्त की चपलता को असंकल्पसे त्यागो | जेसे ब्ह्मास्र 


से बरह्माख दिदता हे तेसेही मन से मन को देदो अथात्‌ अन्तमखी कर 
स्थित करो । जब तेरा चित्तरूपी वानर स्थित होगा तब शरीररूपी वृक्ष 
क्षोभसे राहत होगा। शुद्ध बोध से मन को जीतो और यह जगत्‌ जा 
तृणु से भी तुच्छ हे उससे पार होजाआ ॥ क्‍ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरण राघवसेवनव्न नाम सत्त 

ढ चंत्वारिशत्तमस्सगः ॥ ४७ ॥ | 
वशिष्ठजी बोले, हे रामर्जी ! मन को वृत्तिही इष्ट व आनिष्ट को ग्रहण 
करती है ओर खड़ग की धारावत्‌ तीए्ण है; इसमे तुम ग्रीति मतकरां 
बलिक इसको मिथ्या जानकर त्यागकरो । है रामजी ! बोधरूपी बेलि जो 
शभक्षेत्र और शुभकाल से प्राप्त हुई हे उसको विवेकरूपी जल स साधा 
तब परमपद की प्राप्ति हो | हे रामजी ! जबतक शरीर मालनता का भ्राप्त 
नहीं हुआ ओर जबतक प्थ्वी पर नहीं गिरा तबतक बुद्धि का उदार 


करके संसार से सक़् हो | मेंने जो वचन तुमसे कहे हैं उनका तुमन जाना .. 
है, अब इनका हट अभ्याव करो तब दृश्यभ्रम ।नदृत्त हाजावगा ।है. 


रामजी ! यह पञ्ममोतिक शरीर जो तुमका भासताहे सा हुश्हांत हुप 
नहीं है; तपतो शद्ध चेतनरूप हो। शद्धबोध से विचार करके पत्चभातिक 
अनात्म अमभिप्तान को त्यागों | रामजी ने पूछा, है भगवन्‌ : किस क्रम 
ओर किस प्रकार से इसका अमिमान त्यागकर उद्दालक सुखी हुआ हैं: 
वशिष्ठजी बोल, हे रामजी ! पवे में जेसे उद[लक भूता के सशह का वाह 
करके परमपद का प्राप्त हुआ हैं सो तुम छुना। है रगमजी ! जगत्रूपा 
जीएंघर के वायब्यकोंण में एकदेशह जो पवत और तमालादक इशास 
पर्ण हे ओर महा मणियों का स्थानहै । उस स्थान में उद्दालक नाम एक व 
मान बाह्मण मान करने के योग्य विमान था परन्तु अधप्रडद्ध वा के के 
परमपद को उसने ने पाया था । वह बआह्यण योवनअवस्था क दुजह। 
शभेच्छा से शाखोक़ यम, नियम ओर तप को साधने लगा तर उसक 

त्त में यह विचार उत्पन्न हुआ कि; है देव | जिसक पायंत फिर रुछ्ध 
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पाने योग्य न रहे; जिस पद में विश्राम पायेसे फिर शोक न हो ओर 
जिसके पाये से फिर जन्म से बन्धन ने हो ऐसा पद म्कको कब प्राप्त 
हांगा ? कब में मन के मनन भाव को त्यागकर विश्रान्तमान हंगा-जेसे 
मेघ अमने को त्यागकर पहाड़के शिखर में विश्रान्ति करता है-और क्र 
वित्त को हृश्यरूप वासना मिटेगी जेसे तरह से रहित सम्द्र शान्ति- 
मान्‌ होताहे तेसेही कब में मन के संकल्प विकट्प से रहित शान्तिमान 
हंगा ? तृष्णारूपी नदीको बाधरूपी बेड़ी ओर सत्संग ओर सतशाख्र 
रुपा मज्लाह से कब तरूगा, चित्तरुपी हाथी जो अभिमानरूपी मद से 
उन्मत्त है उसका विवेकरूपी अकुश से कब मारुंगा ओर ज्ञानरूपी सय 
से अज्ञानरूपी अन्धकरार कब नष्ट करूंगा ? हे देव! सब आरम्भों को 
प्यागकर में अलेप और अकता कब होऊंगा ? जेसे जल में कमल 
अजय रहताह तेंसही सुझका कम कब स्पशे न करेंगे ? मेरा परमार्थरूपी 
अरििर व कब उदय होगा जिससे में जगत्‌ की गति को हँसगा, हृदय में 
: सन्‍्तात पाऊंगा और पू्णवाधविराद आत्मा की नाई होऊंगा ? वह समय 
कब होगा कि, मुझ जन्मों के अन्पेक्ी ज्ञानरूपी नेत्र प्राप होगा, जिससे 
में परमवाध पद का दु्णा ? वह समय कब होगा जब मेरा चित्तरूपी 
मेंघ वासनारू वायु से रहित आत्मरूपी सुमेरु पर्वत में स्थित होकर 
शा।न्तमान्‌ हांगा / अज्ञानदशा कब जावेगी और जानदशा कब प्राप्त 
हांगा ? अब वह समय कब होगा कि, मन और काया प्रकृतियों को देख 
कर हभ्चगा / वह समय कब हांगा जब जगत के कर्मों को बालक की 
चेष्टावत्‌ ।र्मथ्या जाहूगा आर जगत्‌ मुभको सुषुध्षिकी नाई होजावेगा । 
वह समय कब हांगा जब सुभका पत्थर की शिलावत निर्विकल्प समाधि 
लगेगी आर शरीररुपा वृक्ष में पक्षी आलय करेंगे और निस्‍्संग होकर 
दातीपर आनबंठगे हैं दंव |! वह समय कब होगा जब इष्ट-आनछफ़ 
विषय की आप्ति से मेर [वित्त के गत्ति चलायमान न होगौ और विशट 
की नाई सवात्मा होऊंगा * वह समय कष होवेगा जब मेरा सम असम 


रे . 


आकार शान्त हो जावेगा ओर सब अर्थोर्त निरिच्छितरूप में होजाऊँगा? 
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कब में उपशम को प्राप्त हाऊंगां-जसे मन्दरावल से राहित क्षीरसमुद्र 
शान्तमान्‌ होता हे+ओर कब में अपना चेतन वषु पाकर शरीर को 


अशरारवत्‌ दख्ंगा ? कब मेरी पूर्ण चिन्मात्र गत्ते होगी ओर कब मेरे 
भातर बाहर को पब कजना शान्त हो जावेंगी और सम्पणु चिन्मरात्रही 
का मुझ भान होगा ? में ग्रहण त्याग से रहित कब संतोष पाऊंगा और 
अपने स्त्रप्रकाश में स्थित होकर संसाररूपी नदी के जरामरणरुपी तरह्नो 
सकब राहत होऊंगा और अपने स्वभाव में कब स्थित हाऊगा, है रामजी ! 
एसे विचार कर उद्दालक चित्तकों ध्यान में लमाने लगा परन्तु चित्तरूपी 
वानर हृश्यकी ओर निकलजावे पर स्थित न हो | तब वह फिर ध्यान 
मं लगावे और फिर वह भोगों की ओर निकलजावे। जँस वानर, नहीं 
ठहरता तेसेही चित्त न ठहरे | जब उसने बाहर [विषयाकों त्यागकर चित्त 
को अन्तम्ख किया तब भीतरजो दृष्टि आई तो भी विषयों को चिन्तने 
लगा [नेविकल्प न हो ओर जब रोकरक्खे तब सुष्ृत्ति में ल्लॉन हा जाव | 

पति और लय जो निद्गा हे उम्ही में चित्त रहता है| तब वह वहाँ से 
उठकर ओर स्थान को चला-जेसे सय स॒मेरु को प्रदाक्षेणा को चलताहं 
आर गन्धमादन पवत की एक कन्दरा में [स्थत हुआ जां फूलाक संडुक्त 
सुन्दर और पशुपक्षी शगों से रहित एकान्त स्थान था और जो देवताको 
भी देखना कठिन था। वहां अत्यन्त प्रक्राश भी नथा और अत्यन्त तम 
भी न था; न अत्यन्त उष्णु था ओर न शीत जस मधुर का।त्तक मास 
होता है तेसे ही वह निभय एकान्‍्त स्थान था। जसे मक्षपदवा चिरभय 
एकान्तरूप होती है तेसे ही उसपवत में कुटी बना और उस कु में तमाल 
पत्र और कमलों का आसनकर ओर ऊपर गृगद्ाला ।बे्ाकर वह बंठा 
आ्ोश्सब कामनाका त्यागक्िया। जसे बह्माजी जगतका उपजाकर बाड़ 
बैठे तेमेही वह सब कलना को त्याग बेठा ओर [विचार करनेलगा कि 
झरे म्खमन | त कहां जाता है; यह संसार मायामात्र है आर इतने काल 

जगत में भटकता रहा पर कहीं तुमको शान्ति ने ह३ क्या; बथा 
धात्रता रहा | हे मृखपन | उपशम को त्यागकर भोगों को ओर थावता 














७२ योगवाशिष्ट । 
है सो अम्रतकों त्यांगकर विष का बीज बोताहै, यह सब तेरी चेष्टा दुः्खों | 


के निमित्तहे। जसे कशवारी अपना घर बनाकर आपही को बन्धन करती 
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है तेसेही त भी आपको आप संकल्प उठाकर बन्धन करता हे। अब तू 
संकल्प के संसरनेकी त्यागकर गआत्मपद में स्थित हो कि, तुकको शान्ति 
हो। हे मन | जिह| के साथ मिलकर जो तू शब्द करता है वह दर के 
शब्दवत व्यथ है। कानों के साथ मिलकर सुनताहे तब शुभ अशुभ वाक्य 
ग्रहणकरके मगृग की नाई नष्ट होताहै;वचा के साथ मिलकर जो त स्पशे 
की इच्छा करता है सो हाथी की नाई नाश होता है; रसना के स्वाद 
की इच्छा से मद्वली की नाई नाश होता हे ओर गन्ध लेने की इच्छा 
से मेवरे की नाइ नाश होजावेगा । जैसे भेंवरा सुगन्ध के निमित्त फलमें 
फँस मरता है तेसे त्‌ फैंस मरेगा ओर मुन्दर ख्रियों की वाज्छा से पतड् 
की नाई जल मरेगा। हे मूखमन ! जो एक इन्द्रिय का भी स्वाद लेते हैं 
वे नाश होते हं तू तो पशञ्माविषयका सेवनेवालाहे क्या तेरा नाश न होगा। 
इससे त इनकी इच्छा त्याग | तुकको शान्ति हो । जो इन भोगों की 
दान त्यागेगा तो में ही तुमको त्यागंगा । त तो मिथ्या असत्यरूप 

हे तुकसे मेरा क्या प्रयोजन हैं । विचार कर में तेरा त्याग करता हें । 
हे प्रवमन ! जा तू दंह में अह अह करता हैं सो तेरा अह किस परमाथे 
का है। अंग॒ठ से लेकर मस्तक पयनन्‍त अहं वस्त कुछ नहीं। यह शरीर 
तो अस्थि, मांत ओर रक्त का थेला है; यह तो अहरूप नहीं और 
श्वाप. वायरूप ओर पोल आकाश रूप हे | यह पशञ्मतसों का जो _ 
शरीर बना है उसमें अहंरूप वस्तु तो कुछ नहीं हे। हे मूखमन ! त अहं 
अहं क्‍यों करता है ? यह जा तू कहता है कि, में देखता हूं, में सुनताहुं, 
में मंघता हैं, में स्पश करता हूं, में खाद लेता हूं आर इनक इ१-आनष्ट 
में गग द्वेप से जलता हे सो वृथा कष्ट पाता हे। रूप को नत्र ग्रहण करते 
हैं; नेत्र रूप से उत्तन्न हुये हैं और तेज का अंश उनमें स्थित है जो 


७ 


48, 


झपने विषय को अहण करता है; इनके साथ मिलकर तू क्‍यों तपायमान 


होता है ? शब्द आकाश में उत्पन्न हुआ है ओर आकाश का अंश 
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श्रवण में स्थित है जो अपने गुण शब्द को ग्रहण करता हे; इसके सांध 
मिलकर तू क्‍यों गग द्वेष कर तपायमान होता है ? स्पर्श इन्द्रिय वाय से 
उत्पन्न भया हे और वायु का अंश त्वचा में स्थित हे वही स्पर्श का 
अहण करता है; उसस।मलकर दू क्या राग द्वप से तपायमान होता है ? 
रसना इन्द्रिय जलसे उत्पन्न हुई है और जलका अंश जिह्ाहै जो अग्रभाग 
में स्थित है वही रस को ग्रहण करती है; इससे मिल त क्‍यों बथा तपाय 

मान होता हैं ? और पाण इन्द्रय गन्ध से उपजी है और प्रथ्वी का 
अंश पाए में स्थित है वही गन्ध को ग्रहण करता है; उससे मिलकर त 


क्यों शथा राग द्वेषवान्‌ होता हे ? हे मूर्लमन ! इख्ियां तो अपने २ 


विषय को अ्हण करती हैं पर तू क्यों इनमें अभिमान करता ६ कि, में 
देखता हूं, में सुनता हूं, में मूधता हूं, में स्पर्श करता हू और रस लेता 
हूं। यह इन्द्रियां तो सब आत्मभर हैं अंथोत्‌ अपने विषय को ग्रहण 
करती हैं ओर के विषय को ग्रहण नहीं करतीं कि, नेत्र देखते हैं श्रवण 
नहीं करते आर कान सुनते हैं देखते नहीं इत्यादिक। सब इच्दियां 
अपना धर्म फिसीकोा देती भो नहीं और न किसीका लेती हें। वे अपने 
धर्म में स्थित हैं और विषयों को ग्रहण कर इनको राग द्वेष रछ नहीं 
होता । इनको ग्रहण करने को वासना भी कुछ नहीं होती और त्‌ ऐसा 
मृंख है कि, आरें के धमं आपमें मान कर राग देष से जलता है। जो 
तूभी राग द्वेष से राहित होकर चेष्टा करे तो तुकको दुःख कुछ न हो । जो 
वासना सहित कम करता है वह बन्धन का कारण होताहे; वासना विना 
कुछ दुःख नहीं होता | तू मूख है जो विचार कर नहीं देखता । इस 

तुकको त्याग करताहूं। तेरे साथ मिलके में बड़े खेद पाता हूं । 

भेड़िये के बालक को सिंह चूण करता है तेसेही तने मुकको त्रण किया 
है। तेरे साथ मिलकर में तुच्च हुआ हूँ | अब तेरे साथ मेरा प्रयोजन 
कछ नहीं, में तो निविकल्प शुद्ध चिदानन्द हूं । जसे महाकाश घट से 
मिलकर घटाकाश होता है तेसेही तेरे साथ मिलकर में तुच्छ होगया हूं। 


इस कारण में तेरा संग त्याग कर परम चिदाकाश को प्राप होऊंगा । पं 
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निविकार हूं और अहं त॑ की कल्पना से रहित हूं। तू क्‍यों अहं ते करता 
है? शरार में व्यथे अह करनवाला आर काई नहीं तहां चार है | अब 
मेंने तुककी पकड़कर त्यागदिया है। तृ तो अज्ञान से उपजा मिथ्या और 
अपमत्यरूप हे जेसे बालक अपना परछाहीं में वेताल जान कर आप भय 
पाताहे तेसेही तूने सबकी दुःखी कियाहे। जब तू नाश होगा तब आनन्द 
हांगा । तर उपजन स महादु'ख ६-जस काइ ऊच पवृत सागरक कप 
में जापड़े ओर कष्टवान्‌ हो ठसही तेरे संगसे में आत्मपद से गिरा देह 


आभमानरूपा गढ़ में रंग छ&परुपा हुश्ख पाताथा पर अब तुमका त्याग 


. कर में निरहंकारपद का प्राप्त हुआ हूं। वह पद न प्रकाश है, न तम है 


न एक है, न दो है, न बड़ा हे और न छोग है; अहं लत आदि से रहित 
अचत्य चन्मात्रहें। जरा, मृत्यु, राग, देव ओर भय सब तेरे संयोग से होते 
हैं। अब तेरे वियाग से भ॑ नि।पकार शुद्धपद को प्राप्त होता हूं। हे मन ! 
तरा होना दुःख का कारण ६ । जब तू निवाण होजावेगा! तब में अदल्यरूप 
होऊंगा। तर संग से मे तुच्छ हुआ हूं; जब तू निवृत्त होगा तब में श॒द्ध 


हाऊगा-जस मंध आर काहर के होने स आकाश मलीन भासता है पर 


जब वषा हाजाती है तब शुद्ध और निमेल हो रहता है, तेसेही तेरे निवृत्त 
हुये निलप अपना आप आता भासताहे। हे चित्त | ये जो देह इन्द्रिया- 
दिक पदाथ हैं सो भिन्न हैं, इनमें अहंवस्तु कुछ नहीं; इनकी एक तृनेही 
इकट्टी किया हैं। जसे एक तागा अनेकमएियों को इकट्ठा करताहे तैप्ेही 
सबको इकट्ठा करके दू अह अह करता है । तू मिथ्या राग छष करता है 
इससे तू शीघ्रही सब इद्धय को लेकर निवोण हो जिसमें तेरी जयहो ॥ 
. तति श्रीयोगवाशिष्ठ उपशमप्रकरणे उद्दालकविचारोनामाष्ट 
१ चताशत्तमस्सगः ॥ ४८॥ पक 
उद्दालक बाले; आत्मा जा पृक्ष्म से सृक्ष्म है, स्थल से स्थल है ओर 
शुद्ध, निविकार और शान्तरूप ह सो मे अवेत्य चिन्म्ात्र हूं मेरे में कोई 
विकार नहीं ओर जितने जन्म मरण आदिक विकार भासते हें वे आत्मा 
में चित्त के कल्पे हें वास्तविक आत्मा को कोह विकार नहीं। जन्म 
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उसका कहते हैं जो पहले न हो ओर पीछे उपजे। आत्ता तो आंगेही 


सद्ध हैं ।फर जन्म केसे कहिये ? ओर गृत्य वह कहाता हे जो पीछे न 
हाँ पहले अभाव हाजावे पर आत्मा तो जगत्‌ में अन्तभी सिड हे इससे 


डक है 


सब ावकारा स राहत हैं; फेर सृत्यु प्रध्यसाभाव केंस कहिये ? देह के 
आंद, मध्य, अन्त तानों काल सिद्ध हैं; इससे वह सब विकारों से रहित 
है भरि।चत्त के सयाग स वकारां साहेत भासता हे। हे चेत्त | तरे स* 
याग स मन इतने भ्रम पाय थे और शरीर में व्यथ अह अह होता है सो 
जाना नहा जाता ॥कं, कान है। शरार तो रक्त मांस का पिरड है, इन्द्रियां 
मन झादक सब जड़ हैं ता अह करनेवाला कान है। जब गअह हांता है 
तब भाव अभाव पदाथका ग्रहण करता है पर जहा अह का अभाव है तहां 
भाव अभाव कंस हो ? अहकार झूठ है, इन्द्रियां अपने २ विषयों का ग्रहण 
करता है आर मनादक भा अपने सभाव मे स्थत हैं । यह अह करने 
वाला नहां पायाजाता के कोन है ? अह का रुप कुछ नहीं इससे निश्चय 
हुआ ।क, सब पदाथ रूठ है। अहकार का ग्रहण करनेवाला भी मूठ हे 


आर जितने पदाथहें वे अहंकार से होते है। में इससे मिलकर देह इच्डियों 


रन अरररं आई. 5 आआआ ॥ 


के इ४-आनष्ट में क्या राग द्वष करू ? इसका आर मरा रु सयाग नहीं 


में तो निरलेप ओर अद्वेत आत्मा हूं संयोग किससे हो ? में भावरूप बह 
हूँ मेशा संयोग किससे हो ? यह तो सब्र असत्यरूप हे और जो कहिये 
देहादिक हैं तो भी संयोग नहीं बनता-जेसे लोहे ओर बढ्ेका संयोग 
नेहीं होता यह बड़ा आश्रय है कि, सबका अह करनेवाला कोन था? 
यह मिथ्या अहंकार अज्ञान से दुःखदायक था। जेसे अज्ञौन से वालक 
की बेताल भासकर दुःख देता हे तेसेही अविचार से इुःख होता है। जेसे 
पहाड़ पर बादल स्थित होता हे तो पहाड़ बादल नहीं होता ओर बादल 
पहाड़ नहीं होता; तेसेही आत्मा अनात्मा नहीं होता ओर अनात्मा 
जगात्मा नहीं होता । जेसे सये की केरणों में जल, ओर रस्पी में सपे 


भासता हे तेसेही आत्मा में अहेकार भासताहे ओर विचार कियेते अहकार 
कुछ नहीं निकलता । जहां अहंकार होता है वहां दुःख भी आ स्थित 
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होते हैं जेस जहां मेघ होता हे वहां बिजली भी होती है, तेसेही जहाँ 
अहंकार होता है तहां शरीररूपती वृक्षकी मझ्जरी बढ़ती है | जेसे गरुड़ के 
विद्यमान होते सपे नहीं रहता तेमेही आत्मविचार के विद्यमान रहते अ- 
हंकार नहीं रहता । इससे चित्तादिक सब मठ हें गर अज्ञान से भासते 
हैं तो इनसे रचा हुआ जगत्‌ केसे सत्य हो। यह जगत्‌ अकारण है इससे 
भिथ्याश्रम से मासता हैं। जेसे भ्राति से आकाश में दूसरा चन्द्रमा भा- 
सता हैं; नोका में बेठेसे तय के वृक्ष चलते भासते है ओर गन्धर्ब नगर 
भासता है। जब चित्त नष्ट होता हे तब सब भ्रम का अभाव होजाता है। 
देह में जो अभिमान है सोही दःखा का कारण है । जबतक विचार नहीं 
उपजता तबतक भासता हे-जेसे बरफ़ की पतली तबतक हांती है जब 
तक सर का तेज नहीं लगा और जब सयका तेज लगता है तब बरफ़ 
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की पुतली गलजाती है। जेत्ते बालक को घूमने से पृथ्वी भ्रमती भासती 
है तेमेही चित्त के भ्रम से यह जगत्‌ भासता € ओर विचार के उपजे से 
अहंकार गल जाता है हे मन | तेरे साथ मिलनेसे बड़ा दुःख होता है। 
_ तुझपे रहित मेंने आपको देखा है, अब तू सब इन्द्रियों सहित निबोणु 
ही | आत्मात्रचारसे आत्म अंग्नि में स्थित हो कि सब मल तेश जलकर 
शुद्धता को प्राप्त हो। इस देह के साथ तेरा मिलाप दुःख के निमित्त हे | 
मन ओर देहके भीतरसे आपस में शब्चुभाव हे पर बाहरसे स्नेह भासताहै। 
भीतर दोनों परस्पर नाश करने की इच्छा करते हैं । जो दुःख होता हे तो 
प्रन उसके नाश की इच्छा करता हे और देह कहती है मन न हो तो मेरेमें 
कोई दुःख नही-इसका मिलनाही दुःखका कारण है। हे मूर्ख मन! देहको 
संगस दःख होताहे। आप इसमें भी कोई नहीं। मनमें देहका अभि 
मान न हो तोभी कोई दुःख नहीं, इनके संयोग से ही दुःख होता है ओर 
बिहरनेसे दःख कुछ नहीं-तेसेही मन ओर देहमें वियोग कुछ नहीं। 
जहां अगारे की वर्षा होती हे वहां बुद्धिमान नहीं रहते तसेही इनमें 
ही २००० ०१०१५० ७० करना हमको योग्य नहीं। है छूस मन |! जितना कुब दुश्ख _ 


पक 


तुमको होता है सो देह के मिलाप से होता है तो फिर इसके साथ तू 
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किस निमित्त मिलता हे ओर आपको सुख जानता है। इसके मिलने 


से तुकक़रा दुःख ही होता हे परन्तु तू ऐसा ग्रे हे जो बारम्बार देह की 
आओरही दोड़ता हे ओर घुख जानता है पर तेरा नाश होता है । जैसे 
पतक्न दीप 5को सुखरूप जानकर मिलनेकी इच्छा करताहे पर जल मरता 
है ओर मछली मांस की इच्छा करती है सो करडी में फैंस मरती है तेसेही 
तू देह की इच्छा करता है ओर नाश को प्राप्त होता है; इससे इसका 
आमभिमान त्याग तो तुरको शान्ति हो । देह कुछ वस्त नहीं केवल मनही 
का विकार है | पञ्चतत्तों की देह बनी हुईं है सो भी कुछ वस्त नहीं है 

सब मन के फुरने से रचे हैं, इससे फरने को त्यागकर आत्मपद में स्थित 


हा कि, उरी शान्त हाँ। मे ता इससे अतोत शुद्ध चिदानन्दस्वरूप हूं; 


मेरे पास न काई मन है और न इन्द्रियां हें । में अद्धवेतरूप हूं । जेपे राजा 
के समाप में काई नहीं होता तेसेही मेरे निकट मन ओर इर्द्रियां कोई 
नेह-में शुद्ध आत्मतत्त हूं। भोगों से मुझे क्या प्रयोजन हे कि, उनसे 
मिलकर दीनता को प्राप्त होऊं | मुकफ़ो इनके साथ कुछ प्रयोजन नहीं, 
।चरपयन्त रह अथवा अबहा नष्ट हो जावें; इनके नाश होने से मेरा नाश 
नहीं होता और ठहरने से प्रयोजन नहीं होता मेंने इनसे आपको भिन्न 
जाना है। जप्ततेलोंसे तेल निकाल लिया तब फिर तिलों में नहीं मिलता 
आर दूध स माखन निकाल [लिया तब फिर दूध में नहीं भिलता; तेपेही 
विचार करके अपना आप निकाल लिया तब फिर इनके साथ नंहीं 
मेलता | में शुद्ध ।चदाननद आत्मा हूं, सब जगत मेरे आश्रय हे ओर 
सबम में एक ही अनुस्यूत ब्यापा हूं। अब में उसी स्वरूप में ध्थित होऊँ। 
वशिष्ठ जी बोले, हे रामजी |! ऐसे विचारकर उहलक ब्राह्मण विषयों से 
वृत्ति को निवृत्त करके पद्मासन बाँध प्रणव अर्थात्‌ अधेमात्रा और अकार- 
उकार-मकार की क्रम से उपासना करने लगा ओर प्राणायाम करके 
मात्रा का ध्यान किया। अकार बहा, उकार विष्ण, मकार शिव ओर 
अधपात्रा ठुशया इनको क्रमसाहित करन लगा। प्रथम रचक प्राणायाप्र 
करने लगा ओर अकार की ध्रनि के साथ रेचक किया उससे सब प्राण 








लॉ 
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य भीतर से निकले ओर हृदय शून्य और शुद्ध हुआ-जेसे अगस्त्य 
मुनि ने समृद्र को शून्य किया था-ओर आकाश से एसी धाने हुई जो 
ब्रह्मा, विष्ण ओर रुद्र पर्यन्त चली गई आर देहाभेमान को त्यागकर 
पु्ष्टऊ को स॒पुम्धा के मांग में प्रप्त किया। जमे पक्षी आलय का त्यागकर 
आकाशमार्ग को उड़ता है तेमेही उद्दालक ने एयट्टक का बद्यरन्ध्र में स्थित 
किया। हट करने से दुःख होता है इस कारण जबतक मुख रहा तबतक 

स्थित रहा ओर जब थका ओर एयट्रक का वायु अथ से आया तब उकार 
विष्णरूप की ध्वनि और ध्यान के साथ कुम्मक किया | जब सब प्राण- 
वायु को आधारचक्र में रॉका-न नीचे जावे न ऊपर आवे-तो प्राण 

[सथत सघधद हुयईु आर उसस झा ग्त नकला जमस इसका पाप पृरयन 

रूपी शरीर जल गया । उसमें जबतक सुख रहा तबतक स्थित रहा क्योंकि, 

हटठयोग दुःखदायक है ओर फिर मकार की भनि से रद का ध्यान करके 
प्रक प्राणायाम किया। पूरक प्राणायाम करके सब स्थान वाय से पूछ 
किये और ऊध्य का चित्तकला प्राप्त हुईं उससे यह ओह को पवित्र करने. 
वाला हुआ | जस घचा आकाश को जाता है ओर जल पाकर आओरों को 
शीतल करनेवाला होता है तेसेही इसका शरीर ओरों को पवित्र करने- 
[लाहुआ। जस मन्दराचल मथहुय क्षारसमुद्र स कब्पवृक्ष निकला तेसही 
के शरीर मे प्राएवाय स्थित हुई और पद्मासन बाॉधकर इन्द्रियों को 
गैंका जैसे हाथी बन्धनों से बंधता हे तेसेही इसने इन्दियोंको रोका | अधु- 
मात्रा जो ठुगीयापद है उसके दशन के निम्मित्त यत्र करने लगा उसने 
नेत्रों का आधा गमृदा और बाह्य विषया का त्याग हन्द्र्या का भा त्वाग_ 
किया ओर॥आाण अपान को मूलचक्र में रोका जिससे नवों द्वारे रेकि गये। 
मे बालक के खलन का पानीचोर हता है आर उसके मूदन स चलता 
पानी सब छिद्ों स रोका जाता है, तेसेही शूलचक्र के रोकत स नवादार 
शैके गये। इस प्रकार उसने वित्त को रेका औरि जब सनरूपी चद्ध पश्ग 

दौढ़े तब वेराग्य ओर अभ्यास के बल से फिर उस राक। जेस वाप से 

जलका वेग रुकता है तेसेही उसने जब चित्तका स्थित कया तब अन्त: 
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करण की जो सात्िकी बत्ति हे उसको भी त्यागकर स्थित हुआ। जब 


तामस का प्रवाह फिर फुरेने लगा ओर उसको आत्मविवेक से निवृत्त 
किया । जेसे प्रकाश तम को निशृत्त करता हे तेसेही इस विकट्परूपी तम' 
की उसने निवृत्त किया ओर विवेक के बल से चित्तकला में लगा. ओर 
चित्त की गृत्ति से साक्षात्कार किया पर उसमें एक क्षण चित्त स्थित रहा 
आओर फिर बाहर ।नेकल गया । जेसे बांध को तोड़कर जल निकल जाता 
है। निदान उसने फिर अभ्यास के बल से उसे आत्मकल।में लगाया तब 
उस परमशान्त आत्मपद में चित्तकी वत्ति स्थित हुई और परमआनन्‍्द 
अमृत में मग्न हुई जो अशब्द, आनन्द ओर परिणाम से रहित हे ओर 
जिस पदम देवता, ऋषीश्वर, ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र स्थित हैं । हे रामजी ! 
जो उसपद में एकक्षण भी स्थित हुआ है और जो वष पयन्त स्थितहुआ हे 
दोनों तुल्य हैं । जिसको उसंपद का अलुभव हुआ हे वह भोगोंकी इच्छा 
नहींकरता। जे जिसने स्वग॒का ननन्‍्दनवन देखाहे वह कन्जके वन देखने 
की इच्छा नहीं करता, तेसेही ज्ञानवांन भोगोंकी वाज्डा नहीं करता ओर 
शोक कदाचेत्‌ नहा उपजता | जेसे जिसको राज्य हुआ है वह दीनता 
का नहीं प्राप्त होता, तेसेही जिसने आत्मपद में स्थिति पाई है उसको 
विषयों की तृष्णा ओर शोक नहीं-उपजता । हे रामजी | जब इस प्रकार 
उद्दोलक स्थित था तब सिद्ध, गन्धब ओर विद्याधरों के गण जिनके 
सख चन्द्रमा की नाई थे उसके निकट आये ओर नमस्कार करके बोलि, 
हैं भगवंच | स्वग में चलके। दव्य भाग भांग्रा, तने बड। तपरया की हे ! 
धरम, अथ और एण्य का सार काम है ओर काम का सार जो ख्रियां हें 
वे तुम्हारे भोगने के निरमित्त हें, जिनसे स्वगे भी. शोभता है-जैसे बसनन्‍्त 
ऋत की मर और पुष्पों से पृथ्वी शोभती है। इससे तप विमानों पर 
ग्रारूद हाकर रवगत चलता और बहुतकाल पयेन्त भाग भांगो। है रामजी | 
जब सिद्धा ने इस प्रकार बहुत कहा तब उदह्लक ने उनका आंतोथ 
जानकर नेरादर तो न किया किन्तु यथायोग्य पूजा करके हंसा और 














9१९० योगवाशिष्ठ । 


कहा कि, हैं सिद्धो | तुमको नमस्कार है, आवो । पर वह उनकी सिद्धता 
में आसक़ हुआ क्योंकि, परमानन्द में स्थित था ओर विषयों के सुख 
तुच्छ जानता था। जेसे अस्त खानेवाला विष की इच्छा नहों करता 
तेस- उद्दालक मुख को न चाहता था। कुछ दिन रहकर पिद्ध पुजते 
रहे ओर फिर उठ गये पर यह परमपद में स्थित रहकर अपने प्रकृत 
व्यवहार करता रहा। फिर मेरु ओर मन्दराचल पवत में विचरा और 
कन्दरा में ध्यान लगा बेठा | कहीं एक दिनभर बेठारहे ओर कहीं वर्षों के 
समूह बीतजावें; इस प्रकार समाधि करके उतरा तब समाधि होगई। हे 
रामजी ! वित्ततततज्ञ अभ्यास से महाचेतन तत्तको प्राप्त होताहै । दिशा 


में जेसे चित्र का सूय होता है तेसेही उदय अस्त से रहित हो उसने परम 


उपशमपद्‌ को पाया, चित्त मज़ीप्रकार शान्त होगया ओर ओर जन्मरूपी 
क्‍ फसीको तोड़ उसका देहरूपी भ्रम क्षीण होकर शरत्कालके आकाशवत 
निमेल्र हुआ ओर विस्तृत उत्कृष्ट प्रकाशरूप उस्तका वपु होगया । तब वह 
सत्ता सामान्यमें स्थितहों कर विवरनेलगा और परमशांतिको प्रापहुआ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठ उपशमप्रक रण उद्दालकृविश्रान्तिवएणुन 
नामेकोनपशञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ४६ ॥ 

. शमजी ने पूछा, हे आत्मरूप ! आप ज्ञान दिन के प्रकाशकर्ता सूर्य 
हं;संशयरूपी तृणोंके जलानेवाले अग्निहें ओर ज्ञानरूपी तापोंके शान्ति 
कता चन्धमा हैं । हे इंश्वर ! सत्ता सामान्यका रुप क्‍या हे ? वाशिष्ठ जी 
बोल, है रामजी ! जगत के अत्यन्त अभाव की भावना करके जब चित्त 


क्षीण हो ओर उसमें जो शेपरहे सो सत्तासामान्य है । जब चित्त से रहित _ 


आत्मसत्ता हो ओर उसमें वित्त लीन हो जावे तब सत्ता सामान्य उदय हो; 
जो असत्य की नाईं स्थित है सोही सत्ता सामान्य है। हे रामजी ! 
जब सब इन्द्रियों का प्रपश्चन शान्त होकर शुद्धबोध रहे; भीतर बाहर का 
व्यवधान पिट्जावे और सब जगत एकरूप होकर समाधि ओर उत्थान 
एकसा होजावे ऐसी दशा की जो प्राप्ति है सोही सत्ता सामान्यहै। वह देह 
के होतेही विदेहरूप है और उसको तुरीयातीत पद कहते हैं । समाधि में 
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स्थिति हो तोभी केवलरूप है ओर उत्थान हो तोभी केवलरूप है। 
अज्ञानी समाषि ओर उत्थान के तुल्य नहीं होता क्योंकि, ज्ञानसे उपजी 
समाधि उसको नहीं प्राप्त हुई । हपसे आदि लेकर नारद, देवषिं, अह्या; 
विष्ण॒, रद आदिक जिनको ज्ञान की दृष्टि पृष्ट हुई हे वे सत्तासामान्य में 
स्थित हैं ओर उनको सम।धि ओर उत्थान में तुल्यता है। जैसे आकाश 
में पवन का चलना ओर ठहरना समान हे ओर जेसे प्रथ्वी- में जल 
स्थित है ओर अग्नि में उच्णता स्थित है; तेसेही सत्तासामान्य में वह 
स्थित है। जबतक जगतमें बिचरने को उसकी इच्छा थी तबतक वह 
ऐसे बिचरतारहा ओर जब विदेहमुक्ति होनेकी इच्छा हुई तब पहाड़ की 
कन्दरा में पत्रों का आसन बनाकर पद्मसन बांध ओर दांतों से दांतों 


को मिलाकर सब संकरयों का त्याग किया और प्राणवायु को मूल आधार: 


चक्र करके नवें द्वार खेचरीमुद्रा से रोंके। न भीतर न बाहर, न अघ, न 


ऊध्वे स्वेभाव-अभाव विकल्पों को त्यागकर उसने जब आत्मतत्त 
चित्त की वृत्ति को लगाया तब शुद्ध जिंन्मात्रा में वित्त की वृत्ति जा प्राप्त 
हुई ओर रोम खड़े हो आये । जब उस व्युत्यान को भी उसने त्याग 
किया तब सत्त[सामान्य विश्वम्भर पद को प्राप्त हुआ, जो परम विश्रान्त, 


अनादि, आनन्द ओर सुन्दररुपहै । तब पुतली की नाई उसका शरीर 
होगया आर जेसे शरंत्काल का आकाश निर्मल होता है, तैसेही निर्मल 
पद का ग्राप्त हुआ । जसे सूर्य की किरणों के द्वारा वृक्ष में रस होता है 
ओर सृय उसे खेंचलेता है और जेसे समुद्र में तरह उपजकर उसही में 
लीन होता है तेसेही उसका चित्त जिससे उपजा था उसी में लीन होगया; 
सम्पूर्ण उपाधि विलास से संकल्प रहित हुआ और उस आनन्‍्दपद को 
प्राप हुआ जिप्तमें इन्द्रादिकों का आनन्दभी तुच्छ भासता है। ऐसा 
विश्वम्भर आनन्द जो उत्तम पुरुषों से सेवने योग्य हे ओर जो अद्वेत 
ओर अशब्द सत्तासामान्य हे उसमें जब उद्दालक प्राप्त हुआ तो परम 
शान्तिरुप होगया। निदान कुडकाल पीछे उसका शरीर गिरफ्ड़ा- 


|... रस सूखे से वक्ष गिर पड़ता है ।.जेसे वीणा बजती है और उसका 
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. शब्द प्रकट होंता है तेसेही जब वायु चले ओर उसके शरीर में प्रवेश करे 
निकले तो शब्द प्रकय होता था । कलकाल पीछे देवताओं की ख्तरियां: 
अश्विनीकमार की शक्ति जिनका अग्निका नाई तंजह आर देव दवो जा 
सब देवताओं से पज्यहें सखियों सहित आई ओर उस शरीरका सुगन्धित 
पष्पों की माला पहिरकर उप्तकी प्रजाकरके नृत्य करंनेलगीं ओर लीला 
की। है रामजी ! उद्दालक के चित्तकी शत्ति में कलनासे राहेत विवेकरूपी 
बेलि हुई ओर उसमें आत्मा नन्दरूपी फल लगा | जिसके हृदय में ऐसे 
फलों की सुगन्ध स्थित हो वह सब अ्रभ से तरजावे। जिसको ऐसा विषेके 
प्राप हो ता वह सब भ्रम से सक् हो ॥ 
..- दइति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमप्रकरणे उद्दालकानेवाणवणुन 
. . नाम पद्माशत्तमस्सगंः॥ ५० ॥ । 
वशिष्ठ जी बोले, हे रामजी ! जिस प्रकार उद्दालक ऋषी श्वर गात्मपद 
को प्राप्त हुआ है उसी क्रम से अपने आपको विचार करके तू भी आत्म 
पृद को प्राप है | है कमलनयन | कृतव्य यहे। हैं के, गुरु और शा्रों 
के वचनों को धारण कर जगतश्रम से झ॒क्क हो ओर आत्म अभ्यास से 
शान्‍्त पद को प्राप्त हो | प्रथम गुरु ओर शा्रों के वाक्यों को समझिये 
ओर उससे जो विषयभूत आथ है उसके अभ्यास में बुद्धि को लगाइये । 


. इस प्रकार जब हंढ़ता हो तब परमपद की प्राप्ति हो। अश्रवा बुद्धि में एक | 


2. [4 


तीएण अभ्यास हा आर कलहझइू कलना से राहत एसा बांध हा तो साथ: _ 


नादि सामग्री से रहेत हो अथवा वेरागादिक सामग्र। से रोहेत हो तोभी 
अविनाशी पद को प्राप्त हो । रामजी ने पूछा; हे श्षतभावेष्य के इंश्वर ! 
एक ज्ञानवान्‌ पुरुष तो समाधे में स्थित होता हैं आर फिर जगत 
व्यवहार में बिचरता है और एक समाधि में स्‍थत हैं जगत्‌ का व्यवहार 
नहीं करता; इन दोनों में श्रष्ठ कॉन है ? वशिष्ठजी बाले, हे रामजी | 
प्रथम समाधि का लक्षण सुना कि, समाधि किसको कहते है और व्यु* 
त्थान क्या हे । यह गणोंका सपृह अहकारस लकर तत्तर॒ शात्मकह | जा 
इनको अनात्मरूप देखता है; आपको केवल इनका साक्षी चेतन जानती है 











उपशम प्रकरण | शुई. 
ओर स्वाभाविक जिप्तका वित्त शीतलहै उस्तको समाधि कहते हैं। जो मैन्री, 
करुणा, अमान्यता आदिक गुणोंमें स्थित हुआहे और जिसका मन आ्ात्म- 
वष्रय से शान्त का प्राप्त हांता है उसकी समाधि कहते हैं। हे रामजी ! 
जिसको ऐसा निश्चय होता हे कि, में शुद्ध विदानन्दस्वरूप दृश्य के 
सम्बन्ध से राहेत हूं वह चाहे वन में रहे अथवा गृह में रहे दोनों स्थान 
उसका तुल्य हैं और बे दोनों पुरुष तुल्य हें | अन्तःकरण का शीतल - 
हाना बड़े तपों का अनन्त फल हे। हे रामजी ! जो इच्द्रियों को शमन 
करके बैठा हैं और मन से जगत के पदार्थों की चिन्तना करता है उसकी 
समाध मेथ्या है । वह उन्मत्त की नाई नृत्य करता है। और जिसके 
अने में काइ वासना नहें। और व्यवहार करता है उसको बुद्धमानां को 
तमाष के तृरय जाना । कोई ज्ञानी व्यवहार करता हे और कोई ज्ञान" 
वाच व्यवहार को त्याग कर वन में समाधि लगाकर स्थित हो बंठा है 
+९ दाना निश्चय से परमपद में प्राप्त होते हें-इसमें संशय नहीं ॥ ज्ञान 
वान ।नवाह इरुपाथ करता भी दृष्ट आताहे तोभी अकताहे ओर अज्ञानी 
जो कता भी नहीं परन्तु वासना से कर्तव्यभाव को प्राप्त होता है | जेसे 
काइ उुछत कथा खुनने बेठा हो ओर उसका मन किसी ओर ठोर निर्केल 
गया हा ता उनता बेठाभी नहीं सुनता; तेसेही ज्ञानवानका वित्त आत्म 
पद के भा तगा है इससे वह कतो भी नहीं करतों क्योंकि, उसको 
कतत्वका आभमान नहीं होता। घन वासनासहित अज्ञानी सब इच्दियों द 
की एत करके सांगया हो तो उसको स्पप्त आबे और पवत से ग़द़े में क्‍ 
आपका ।गरा दखता है ओर कष्टवान्‌ होता है। इससे जहां वासना हे 
वहां क्षम भी हैं आर जहां कुछ वासना नहीं वहां शान्ति है । हेरामजी ! 
[जत्तम कंतृत्वका आभमान नहीं ओर निश्रयसे आपको अ्रकता जानता ऐ 
है उसको केपलीभाव से समाधिमें स्थित जानो और जिसमें कर्देल श्रभि 
मान है आर समाधिमे बेठा है तोमी उसको व्युत्यान जानो । हेरामजी ! क्‍ 
... चित्त के चलाने का कारण स्थृति है जो स्मृति जगत्‌ को लेकर समाधि 
..._ लगा बैठता है । तोभी चित्त वासना से फैलजाता है। जैसे बीज से अकुर 
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उपजता है ओरं फेलजाताहे तैसेही मनमें जो वासना की स्प्ृति होती हे 
उससे चित्त फेलजाताहे | और जो जगत्‌ की वासना मन से जाती रहती 
है अथात्‌ जगत्‌का सततभाव निगृत्त हो जाताहे तब चित्त अचल हो जाता 
है। हे रामजी ! जिस चित्त से वासना नष्ट होती है उसकी अचल स्थिति 
कहते हैं; वह ध्यान में केवलीभाव में स्थित होता हे ओर जिसके चित्त 
में सदा वासना फुरती हे उसको सदा क्षोम होता है। इससे निवोॉसनीक 
होकर तुम प्रमपद्‌ की प्रात हो । हे रामजी ! जिस चित्त में वासना 
गन्ध होती है उसमें कतृत्व का अभिप्रान भी फुरता है और उससे सदा 
दुःखी होताहे | वासना के क्षीणहुये से मुक्त होताहै । जिस पुरुष के चित्तपे 
जगत्‌ को आस्था निवृत्त हुई हे ओर वीतशोक हुआहे वह स्वस्थ आत्मा 
है । तिसको समा कहते हैं | हे रामजी ! जिसके हृदयसे संसारका राग 
दवष मिट्गया है और शान्ति को प्राप्त हुआ है उसको सादिव्य समाधि 
कहते है | इससे |चेत्त में जो पदाथभावना है उसको त्याग कर अपने 
स्वभाव में स्थित हों; तब गृह में रहो अथवा वन में जावो दोनों तुमको 
तुल्य हैं। हे रामजी ! जो थृह में स्थित है और चित्त समाहित हे और 
अहंकार के दोष से रहितहे उसको कुटुम्म ओर जनोंके समह भी वनकी 
नाई है। ज्ञानवान्‌ को गृह और वन्न त॒त्य हे ओर देह अभिमानी जो 
अत़ानी है वह वनमें जाय और पमाधि लगा बेठता हे पर चित्त की वृत्ति 
विषया की आर रहती है तब वह जगत के समूह को देखता हे अथवा 
पि में जड़भूत हो जाता है । हे रामजी ! चित्त उत्थान में स्वरूप से गिरा 
हुआ जगतश्रम दिखाता है ओर जब चित्त निवाणपद आत्मा में स्थित 
होता हे तब उपशम होता है। हे रामजी ! जो पुरुष सब भाव पदार्थों में... 
आत्मा को अतीत जानता है वह समाहित चित्त कहाताहे और जिसकी... 
जाग्रत्‌ जगत स्वप्ातत्‌ भासता हे वह समाहितचित्त कहाता है | वह पुरुष. 
जनके सम्रह में रहताहे तौमी उप्तका सम्बन्ध किसी से नहीं । जेसे कोई. | 
एरुप राजपार्ग में चला जाताहे तो मांगे के किसी पदाथ से सम्बन्ध नहीं... 
रखता तेसेही उस पुरुषका अभिमान किसमें नहीं फुरता | जिस पुरुष का 
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।चेत्त अन्तमुख हुआ हे वह सोवे अथवा बेठे; चले अथवा देखे उसे नगर 
आर ग्राम सब महावनरूप भासताहे और सब जगत्‌ उसको ग्आाकाशरूप 
भासताहे। जिसपुरुषको आत्मामें प्रीतिहुइहे वह अन्तमुखी कहाता है ओर 
जिसका हृदय गात्मज्ञान से शीतल हुआ है उसकी सब जगत्‌ शौतलरूप 
भासताहै। वह जबतक जीताहे तबतक विगतज्वर होकर जीताहे और जिस 
का हृदय तृष्णा से जलता है उसको सब जगत्‌ दावाग्नि से तपता भासताहे। 
हे रामजी ! यह सब जगत वित्त में स्थित है; जेती भावना चित्त में होती 
है उसके अज्लसार जगत भासता है। स्वग, प्थ्वो, लॉक, पाताल, वाद्य 
नदियां, आकाश, देश, काल जो कुड्॒ जगत्‌ है वह सब चित्त अन्त+ 
करण में हे ओर वही बाहर विस्तार होकर भासता है | जे वट के बोज 
में वट फैलजाता है तैसेही वित्त में जगत का विस्तार होतहि। बाहर जो 
- सय आदिक भासताहे वह भी चित्त के भीतर सथत ह-जंस एज सखलता 
है उसके भीतर की सगन्ध बाहर भासती है ओर वास्तत्र में न कुड भीतर 
हे न बाहर हे जेसा किचन होता है तेसाही चंत्यतास ऊरता ह-तसहां 
वही सत्ता जगत्रूप होकर भासती है । जगत्‌ सब आत्मर॒प ह आर न 
कोई सत्य है, न असत्य है; एक आत्मसंत्ता ज्योंका त्यों स्थित है जा 
ज्ञानवान .रुष हैं उनको सदा ऐसेही भासता हैं। हैं रामजा | जिसके 
हृदय में शान्ति हे उसकी सब जगत्‌ शान्तिरूप है आर जिसका हढ़व 
देहाभिमान में स्थित हे सो नाश होता है आर भय पाता है किता आर ते 
. उसको शान्ति नहीं प्राप्त होती। वह स्वगे, एथ्वों, लाक, पताल वाई; 
आकाश, पर्वत, नदियां, देश, काल सबका प्रलयकाल का भआरनवत्‌ 
जलता देखताहे | जिसके हृदय में ताप होता है उसकी सब जगत्‌ तपता 
भासता है पर आत्मज्ञानी को शान्तरुप भावता हज अन्ध का सब 


जगत तमरूप भासता है ओर नेत्रोंवाले को सब जगत्‌ प्रकाशरूप भासता 


है। हे रामजी ! जिस पुरुष को आत्मपद मे प्रतीत हुई है जाए शन्ज्पा 
से कम भी करता हे परन्तु हप शोक के वश नहीं हता वह सपाहित चित्त 
कहाता है । जो पुरुष सबको आंत्म देखता हैं, चित्त का नहीं चितवता; 
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भविष्यत्‌ की इच्छा नहीं करता और वतमान में राग दवष से रहित होकर 
बिचरता है वह समाहितचित्त कहाता है। हे रामजी ! जो पुरुष जगत्‌ 
की प्वापर गति को देखकर हँसता है; समपद में स्थित होता हैं ओर 
किसी में ममता नहीं करता वह समाहितवचित्त कहाता है। जो पुरुष अह 
ममता से ओर जगत की विभाग कलना से राहेत है ओर जससे चेतन 
झवेतनभाव नहीं फुरता वह पुरुष सत्य हे ओर आकाश की नाइ स्वच्छ 
निर्मल है ओर राग, द्वष, क्रोध विकारों से काष्ठ लोष्ट समान हो रहता है। 
वह सब भतों को अपने समान देखता हे और ओर के द्रव्य को देखकर 
. हृष्टि नहीं करता । वह स्रभावही से उसे नहीं चाहता द्न्द्ध के भय से नहीं 
त्यागता। ऐसे जो देखता हे ओर अहकार से रहित होता है वह न जगत्‌ 

के सत्यभावं को देखता हे, न असत्य भाव को देखता है; न ज्ञान को 

देखता है; न अज्ञान को देखता है; न जड़ को देखता है; न चेतन को : 
देखता है; वह तो केवल अद्वेततत्त देखता हे। वह महाशान्तपद में 
स्थित है; वह उठ खड़ा हो अथवा बेठा रहे; उदय हो अथवा अस्त हो 
बड़ भागों में रह अथवा वन में जा बेठे; अथवा मययान से उन्मत्त हो 
ओर नृत्यकरे और गयादिकतीथो में निवास करे अथवा कन्दरा में निवास _ 
करे शरीरकी अगरचन्दन का लेपन करे अथवा कीचड़ के साथ लपेटे; देह 
अभी गिरपड़े अथवा कल्पपर्यन्त रहे; उस पुरुष को कदावित्‌ कुछ कलइ 
नहीं लगता। जेसे सुव्श को कीचड़ के मिलाप से दोष नहीं लगता तेसेही 
ज्ञानवान को कतृत् का दोष नहीं लगता। हे रामजी ! इस. संवित्‌.को 
अहन्ताही कलइ् हे | महापुरुष अहंकार से रहित है इससे उनको कतृत्व 
सश नहीं होता। जेस सीपी को रुपे का आभास नहीं सपशे करता तेसेही 
तानवान्‌ का क्रिया रपश नहीं करता। ह रामर्जा | अहन्ताही से जांव दीन 
होता हे | जब ग्रहन्ता फुरती है तब अनेकप्रकार के दुःख सुख देखता हे 
आर परम्परा जन्मों का देखताहे और मय पाताह | ज॑स | कैसीका रस्सी 
में सप भासताहे ओर भय पाताहे पर जब भलीपकार दीपक के प्रकाशसे 


७९... कमर 


देखता हे तब सपभय निगृत्त होता है; तंसेही अहन्तासे यह दुःख पाता हे 
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आर अहन्ता के शान्त हुये शान्तिमाव्‌ होताहे। हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ जो 
ऊुछ कप्रे करता, खाता, पीता, लेता, देता, हवन करताहे उसमें अहन्ता 
का आभेमान नहीं करता इससे करने में उसका कुब अथ सिद्ध नहीं होता 
आर जों नहीं करता उसमें भी कु अभिमान नहीं इससे करने से उसकी 
कुछ हानि नहीं होती वह अपने स्वभावमें स्थितहे ओर जगत को द्वेतभावसे 
नहीं देखता, सबको आत्मभांव से देखताहे इमसे उसे कम स्पश नहीं करता॥ 
इ।ते श्रीयोगवाशिष्ठे उ०प्र० ध्यानविचार नामेकपश्चाशत्तमस्सग:ः॥५१॥ 
वशिष्ठ जी बोले, हे रामजी ! चित्त आदिक जो जगत है सा वास्तव में 
आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मारूपी मिरच हे उसमें चित्त अहन्तारूपी 
देश, काल, तीक्ष्णता भिन्न नहीं जैसे इश्षु से मधुरता भिन्न नहीं तेसे आत्मा 
जगत्‌ भिन्न नहीं । जेसे पत्थर में कठोरता हे तेसेही आत्मा में जगत्‌ 
है; जसे पर्वत में जड़ता होती है तेसेही आत्मा में अहन्ता होती हे जेसे 
जल मे द्रवता होती हे तेसेही आत्मा में अहन्ता आदिक हांती हे। जेसे 
फल, फल, टास वृक्ष से भिन्न नहीं होते तेसही आत्मा में अहन्ता आदेक 
अभेद होते हैं; जेसे तीक्णता मिरचरों से भिन्न नहीं होती तेसेही चित्त 
अहन्तारूपी देशकाल आत्मा से भिन्न नहीं | जसे आरत में उध्णता; बरफ़ 
में शीतलता: सर में प्रकाश ओर गड़ में मघुरता होता हैं; तेसेहा आत्मा 
में जगंत होता है। जेसे अग्मत में स्वादवेदना होती हे तेसेही आत्मा में 


 ज 


देश, कालंवेदना होती है। हे रामजी! जे माण मे प्रकाश हांता है तेत 
आत्मा में अहन्ता होती हे ओर जपे जल से तरह्ञ"भेन्न नहा होता तेत् 
ही आत्मा से अहन्ता आदिक भिन्न नहीं होते । जो कुछ जगत भासता 
है सो आत्मतत्त का प्रकाश हे जो अनन्त आत्मा सब में पूण्ठ है आर 
. एकही इश्वरभाव में स्थित महाघन शिला की नाई स्थित हं-उसस भन्ने 
कब नहीं। जेसे आकाश अपने भाव में स्थित हे तेसेही सत्य केवल 
आत्मा में स्थित हे और अपने आपसे निर्वेद हे पर वेदना भी उससे भिन्न 
नहीं | जेंस जलही तरद्वरूप हो भासता हे तेसेही आत्मा वेदनरुप हो 


कक चर 


भासता है ओर जेसे जल में दवता ओर पवन में चलना भासता हे तेसेही 
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न्ञानरूप आत्मा में अहन्तारूप देश, काल, जगत्‌ भासता हे हे रामजी ! 
जीवाका जीना ज्ञानसे होताहे ओर ज्ञानसत्ता का जीना चेतन से होताहिे | 
चिम्मात्र ओर जीवों में रञ्ञकमात्र भी कुछ भेद नहीं। जेसे ज्ञान चेतनसत्ता 
ओर जीव में भेद नहीं तमेही ज्ञाता और जगत में कुछ भेद नहीं-एकही 
झखण्टसत्ता ज्यों वी त्यों स्थितहे हे रामजी ! सर्वेसत्ता एक, अ ज, अनादिं 
और आदि, अन्त, मध्य से रहित, प्रकाशरूप, चिन्मात्र अद्वेततत्व अपने 
आपमें स्थित हे । वह अशब्द है उसमें वाणी प्रवेश नहीं कर सक्की और 
जितने वाक्य हैं वह उसके जताने के निममित्त कहे हैं वास्तव में द्वेतवस्तु 
कुछ नहां ह एक आात्मतत्त का अपन हृदय में धारण कर [स्थत हा ॥ 
इंते श्रीयोगवाशिष्ठ उपशमप्रकरणे भेदनिराशावए न॑नाम 
दविपज्ञाशत्तमस्सगेः ॥ ५२ ॥ 
वाशिष्ठ जी बोले, है रामजी ! एक आगे पुरातन इतिहास हुआ है 
उसका तुम सुनो । उत्तर [दिशा में एक सुगन्धित प्रथ्वी हे वह मानों 
कपूर से लिपी हुई हे ओर मानों सदाशिव के हंस आ स्थित हुये हैं । 
हिमालय के शिखर पर वह कंलास पवृत है जो सब पत्तों से उत्तम और 
उज्ज्वल है वह रुद्र के रहने का स्थान है, वहां कव्पवृक्ष लगे हें ओर गड्ा 
का प्रवाह चलता हे। ओर भी बहुतसी बड़ी नदी वहां चलती हैं और 
कपमलों सहित बहुत महासुन्दर तालाब स्थित हैं जहां बहुत ग्रग पक्षी हैं। 
उस हिमालय के नीचे स्वणवत्‌ जटावाले क्रान्त रहते हें-जेपे वृक्ष के मल 
में पिपीलिका रहती हैं । उस क्रान्त देश का राजा सुर मानो प्रत्यक्ष 
लक्ष्मीमर्ति थारे हुये, वेगवान्‌ ऐसा मानों पवन की मूति वैराग्यवान्‌ मानों 
गजेर्, वद्धिमान्‌ मानो बृहस्पाते ओर शुक्र के समान कावे था। राजा 


ऐसा था मानों इत्र है; और पना एसा मारना झुबर था। एसा राजा हांकर 


वह राज्य करता था ओर भी प्रकार प्रजा को पालना करता था। जो 
भले मार्ग में चलें उनकी वह रक्षा करे ओर जो पापकम चोरी आदिक 
कं उनकों दण्ड दे और जेसा कम प्राप्त हो उसमें द्वेष से राहेत होकर 
इयतीत कर। एक समय वह अपने स्थान में बैठा था तब चित्त में विचार 
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उपजा ओर संशयरूपी वाय से उसका बुद्धिरूपी पाक्षिणी डोलायभान हुई 


के, बड़ा अनथ हे के, में जीवा का कृष्ट दृता है | इससे में इनका धन 


देऊं ओर कष्ट न देऊं। जेसे तिलों को तेली पेरता है तसही में पापियों 
की कष्ट देता हूं। दु्शों को कष्ट दिये विना राज्य नहीं चलता-जसे जल 
विना नदी का प्रवाह नहीं चलता-ओऔर यदि दण्ड देता हूं तो वे दुभ्ख 
पावते हें । में क्या करू दोनों बातों में कष्ट है | हे रामजां ! एस [वेचार में 
राजा बहुत श्रमता रहा निदान एक देन उसक गृह मे माज्डव मान 
आये-जेसे इन्द्र के घर में नारद आवे-तब राजा ने भरा प्रकार उनका _ 
पूजन किया और संदेहवान होकर पूछा; हे भगवन्‌ ! तुम सब धमंगत हो, 
तुम्हारे आने से में बड़े आनन्द को प्राप्त हुआ हूं ज॑से बसन्‍्त ऋतु से 
पृथ्वी प्रफक्षित होती हे तेसेही में प्रकुल्लित हुआ हू में भी अब आपका 
पुण्यवान जानता हूं कि, में भी पुण्यवानों में प्रसिद्ध होऊंगा क्योंकि 

तम मेरे गृह में आये हो। जेसे य्य्य के उदय हुव अरकाश हा झाता है 
तेसेही में तम्हारे दशन से प्रसन्न भया हूं। है भगवन्‌ ! छुकका एक सशय 
है उसके निवारण करने को आपही याग्य हाँ। जेंस एप के उदय हुये 
अन्धकार नष्ट हो जाता हे तेपेही तुमसे मरा सशय ।नदवत्त हागा। जा 
कोई महा।परुषों का संग करता हे.उसका संशय अवश्य निशत्त होता है । 
संशय ही परम दुःखों का कार है इससे मर सशय का ठग हर करा । 
मुझे यह संशय है कि, यदि कोई दुष्ट कम करता है ता उसको भे दण्ड 
देता हूं ओर जब उसको दुश्खी देखता हूं ता दया उपजतो है जसावह 
नख से हाथी को खेंचता है तेसेही यह संशय मुंकर्का संचता है| इसमे 
यही उपाय कहो जिससे मकको समता प्राप्त हो जैसे झूय्य को किरण 
सब ठोर में सम होती हैं तेसेही इृष्ट-अनिष्ट में में सम हाऊ। पा करके 
मुभसे वही उपाय कहिये माण्डव बोले, हे राजन ! यह ता बहुत सुगम हे 
ओर अपने आधीन है; आपही से सिद्ध होता है ओर अपने ही गृह में 


है। हे राजन ! सब उपाधि मन में उठती है वह मन तुच्ड है और विचार 
किये से निशत्त हो जाता है । जैसे उष्णुता से बरफ्त जलमय हो जाता है 
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तैसेही विचार किये से जब मनभाव लीन हों जाताहे तब ताप भी निगृत्त हो- 
जाता हे। जैसे शरत्काल के आये से रृहिरा नष्ट हो जाता है तैसेही वि- 
चार किये से मनभाव नष्ट हो जाता है। विचारों कि, में कोन हूं, इन्द्ियां 
क्या हैं; जगत्‌ क्या है ओर जन्म मरणु किसको कहते हैं ? इस विवारसे 
जब तुम अपने स्वभाव में स्थित होगे तब तुमको ह५, शोक, क्रोध ओर 
राग द्वेष चलायमान न करसकेगा । जेसे वयुत्ते पवेत चलायमान नहीं 
होता तेसेही तुम अचल रहोगे | हे राजन्‌ ! जब आत्मबोीध होगा तब मन 
अपने मनभाव को त्याग देगा और तुम सन्तापसे रहित अपने स्वरूपको 
प्राप्त होगे। जेसे तरड़ भाव मिट नेसे जल निर्मल हो ताहे तेसेही तुम अचल 
होगे ओर मनधममम भी रहेगा परन्तु मध्य से अनज्ञान नष्ट होजावेगा ओर 
आत्मसत्ताभाव होगा। जेते काल वही रहताहे परन्तु ऋतु ओर होजाती है 
तैंसेही मन वहीहोगा परन्तु स्वभाव और होजवविगा। तेरेनौकर शोर प्रजा 
भी साथ होजावेंगे ओर तेरी आज्ञा में चलेंगे और तुकफो देखकर प्रसन्न 
हंगे। हैराजब्‌ ! जब तुककी विवेकरूपीदीपकसे आत्मारूपीमणि मिलेगा 
तब तेरी बढ़ाई समरु ओर समद्र ओर आकाश से भी आधिक होगी । 
जब तुमको विवेक से आत्म महत्तता का प्रकाश होगा तब तू संसार 
की तुच्छ वृत्ति में न डूबेगा । जैसे गोपद के जल में हाथी नहीं डूबता 
तेसेही तू राग द्वेष में न डूबेगा। जिसको देह में अभिमान है ओर 
वित्त में वासना है वह तुच्बसंसार की गत्ति में डूबता है; इससे जितना 
अनात्ममाव दृश्य हे उसका त्यांगकर पीछे जो. शेष रहे सो परमतत्त 
आत्मा है। हे राजव! जो कुछ सत्य वस्तु है उप्त को हृदयमें परो 
ओर जो असत्य हे उसका त्याग करो | जेसे तबतक कल्लर से सोनार 
धोता है जबतक सुबर्ण नहीं निकलता ओर जंब सुबर्ण निकलता 
है तब धोनेका त्याग करता है; तैसेही तबतक आत्मविचार कर्तव्य 
है जबतक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ | जब आत्मतत्त का साक्षा- 
त्कार होता हे तब विचार से प्रयोजन नहीं रहता । हे राजन्‌ | सबमें, सब 
प्रकार, सबकाल, सब झात्मा की भावना करो अथवा जितना दृश्यभावहे 
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सो सब त्याग करो तो जो शेष रहेगा सो तुमकी भापति आवेगा। जबतक 
सर्वे दृश्य का त्याग न करोगे तबतक आत्मपद का लाभ न होगा। स्व 
दृश्य के त्याग से आत्मपद भासेगा | हे राजन्‌! जब किसी वस्तु के पाने 
का यत्र करताहे तो ओर का त्यागकर उस्तीका यत्र करिये तो प्राप्त होता 
है तो आत्मतत्त अनन्य होकर वित्त विना केसे प्राप होगा। जब अपना 
सम्पूण यत्र एकही ओर लगाता है तब उप्त पद की प्राप्ति होती है। इससे 
आत्मपद के पाने के लिये सब दृश्य का त्यागकर सबके त्याग किये से 
जो शेष रहे सो परमपद है। हे राजन्‌ ! सबके त्याग किये से जो सत्ता 
अधिष्ठान रहेगा सो तुमको आत्मभाव से प्राप्त होगा॥ _ 

इति श्रीयोगवाशिष्ट उपशमप्रकरणे सुरघवत्तान्तमाण्डवोपदेशोनाम 

त्रिपश्चाशत्तमस्सगः ॥ ०३ ॥| 

वशिष्ठ जी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार कहकर जब माण्टवर्मुनि अपने 
स्थान को गये तब सुरघरशाजा एकान्त में बेठकर विचार करनेलगा के, में 
कोन हूं ? न में सुभेरु हूं, न मेरा सुपेरु हे; न में जगत्‌ हूं, न मेरा जगत है; 
न में प्रथ्वी हूं, न मेरी प्थ्वी है; न में कान्त मण्ठल हुं ओरन मेरा कान्त _ 
मण्डल हे क्योंकि; यह अपने भाव में स्थित है, मेरे भाव से तो नहीं। 
जो में न होऊं तोभी यह ज्योंके त्यों स्थित हें तो यह मेरे केसे होवें और 
में इनका केसे होऊं ? न में नगर हूं ओर न मेरा नगर है | हाथी, घोड़ा, 
मान्दिर, घन, ख्री, पुत्रादिक जो कुछ पदाथ् हैं सो न मेरे हैं और न में 
इनका हूं। इनमें आसक होना इया है; इनमें मेर! कुद सम्बन्ध नहीं । 
जितने भोगों के समूह हैं ये न में हूं ओर न ये मेरे हैं। नौकर, भृत्य और 
कलत्र सब अपने भाव से सिद्ध हैं, मेरा इनसे संम्बन्ध कुछ नहीं। न में 
राजाहूं, न मेरा राज्यहे । में एकाएकी शरीरमात्र हूं ओर इनमें में मम 
करता हूं सो इथा है। शरीर में जो में अहं करता हूं सो भी व्यथ हे 
क्योंकि; हाथ पांव आदिक का स्वरूप भिन्न है; ने यह में हूं और न ये मेरे 
हैं। इनमें मेरा शब्द कुछ नहीं यह रह, मांस, हाड़ आदिकरूप हे सो में 
नहीं । यह जड़हे ओर में चेतन हूं; इनके साथ मेरा केसे सम्बन्ध हो | जेसे 
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जञ्ञ का स्पर्श कमलको नहीं होता तेसेही इनका स्पश मुझको नहीं । न॑ 
में कम इच्दियां है और न मेरी कम इन्द्रियां हैं। यह जड़ है, में चेतन्यहूं । 
न में ज्ञानइन्द्रिय हूं, न मेरी ज्ञान इन्द्रियां हें । इनसे परे मन हे सो भी में 


नहीं क्योंकि, यह जड़हे | मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सब अनात्मा 


रुप हैं। मेरा इनके साथ अविद्या से सम्बन्ध है। आ्ान्तिसे में इनकी अपना 
स्वरूप जानता था पर यह सत्र भूतों का कार्य हे । इनके पीछे चेतन जीव 
है जो चेतन दृश्य को चेतनेवाला हे सो चेतन चेतना भी में नहीं । इन 
सबसे शेष अचेत चिन्मात्रसत्ता मेरा स्वरूप है । बड़ा कल्याण हुआ जो 
मेंने अपना आप पाया । अब में जागा हूं। बड़ा आश्रय है कि, में शथा 
देहादिक को अपना जानकर शोक ओर मोह को प्राप्त होता था । मैं तो 
एक निविकत्प चेतन ओर अनन्त आत्मा सबमें व्याप रहाहू ओर बद्यरूप 
आत्माहू। इन्द्रियों से आदि जितने भूतगण हैं उन सबका में आत्माह | 
यह भगवान्‌ आत्मा सबके भीतर व्यापा है। जैसे सबके मीतर तत्त होते है 
तसेही यह चेतनरूप स्वभाव को भर रहा हे ओर सर्वभावों में व्याप रहा 
है। भेरव ओर उदय अस्त भाव आदि विकारों से वह रहित है । अद्मा से 
आदि तृणपरयन्त सबका आत्मा यही है। सब प्रकाशों का प्रकाशनेवाल। 
दीपक वही हे ओर संसाररूपी मोतियोंके पिरोनेवाला तागा और सबका 
कार कार्य यही है। वह साकारसे रहित है ओर शरीरादिक सब उसीकी 
तत्ता से उपलब्ध होते हैं । शरीररूपी रथ इसी से चलता है पर वास्तव में 
शरीरादिक कुछ वस्तु नहीं। यह जगत्‌ चित्तरूुपी नद की नृत्यलीलारूप 
है। चित्त में जगत फुरता हे वास्तव में ओर कुछ वस्तु नहीं | बड़ा कष्ट 
है कि, में वृथा संग्रह असंग्रह की चिन्ता करता था। यह गुशों का प्रवाह 
हे इसमें में क्यों शोकवान्‌ होता था? बड़ा आश्रय है कि, असत्यभ्रम 
सत्य हो मकको दीखता था । अब में निश्चय करके सम प्रवोध हुआ हूँ 
ओर दृष्टि मेरी दूर हुई है। दृष्टि की जो अलख दृष्टि हे सो अब मेंने 
देखी हे और जो कुछ पाने योग्य था सो मेंने पाया है ओर अचैत्य 
विन्मात्र तस् को प्राप्त हुआ हूं। जो कुछ दृश्य है उसको में स्वरूप से 
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देखताहूं और अहं मम दुःख मेरा नष्ट हुआहे | में चिदानन्द पूर्ण ओर नित्य 
शुद्ध अनन्त आत्मा अपने आपमें स्थित हूं। ग्रह क्या ओर त्याग क्या ? 
यह क्लेश कोई नहीं और न कोई दुःख हे, न सुखहे; सवे बह्महे ओर दूसरी 
वस्तु कुछ नहीं । में राग किसका करूं ओर द्वेष किसका हो ? में मिथ्या 
मृदता को प्राप्त होकर दःखी होता था; अब कल्याण हुआ कि; में अमूढ़ 
होकर अपने आप स्वभाव में स्थित हुआ हूं। ऐसे आत्मा के साक्षात्कार 
बिना में दुःखी था | इसके देखे से अब किसका शांक करू आर माहका 
केसे प्राप्त होऊं? अब में क्या देख; क्या करू ओर कहां स्थित हाऊं? यह 
सब जगत आत्मा के प्रकाश से है आर सब आात्मारु१ह | हे अतत्त्वरूप | 
अर्थात्‌ जिसमें तत्तों की उपाधि कु नहीं; तेरी दृष्टि निष्कलडहै। में 
 आब सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ हुआ हूं। मेरा मुकही को नमस्कार है। में अनन्त 
आत्मा, अनु भवरूप, निष्कलड्ट, सब इच्छा ओर अभ्रमराहित, सुज्तका नाई 
शान्तरूप, अचेत्य, चिन्पात्र सदा अपने आपमे स्थत हू ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठि उपशमप्रकरणे सुरधदइत्तान्तवणन 
नाम चतुष्पञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ९४ ॥ 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! क्रान्त जो सुवर्णशरूप दंश हैँ उसका 
राजा परमाननद को प्राप्त हुआ । वह इस प्रकार विचार अभ्यास से बल्ल 
रूप हुआ | जेसे गाधि का पत्र विश्वामित्र तपस्या करके उसोी शरार स 
क्षत्रिय से बाह्यण हुआ था तेसेही राजा सरघ अभ्याक्ष करक बअल्यहप 
बह्मयवोध हुआ ओर जेसे सय इृष्ट आनिष्ट में सम हैं आर विगतज्वर हॉकिर 
देनों को व्यतीत करता हे तेसेही राग द्वेष से राहेत वह राज्य का काय 
करता रहा। जेसे जल ऊंची नीज्री ठार में जाता हैं आर अपना जल- 
भाव नहीं त्यागता, सम रहता है; तैसेही राजा हृपेशोक से रहित होकर 
राज्यकार्य करता रहा और स्वभाव को न त्यागा। आत्मविचार को 
धार स॒पुप्ति की नाइ उसकी वूत्ति होगई और ससारभाव का झुस्ता रु 
 गया। जेसे वायु से रहित दीपक प्रकाशता है तेसेही वह शुद्ध प्रकाश 
बारता भया । है रामजी ! वह दयाकरता भी इढ़ि शव परनु उसका 
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दृष्टि में कुछ दया नहीं और दया से रहित भी ओरों को दीखे परन्तु 
उसकी दृष्टि में निदेयता नहीं । न कुछ सुख, न दुःख, न अथ, न अनथ 
सब पदार्थों में एक समभाव आत्मा दखे और हृदय से एणेमासी के 
वद्धमावत्‌ शीतल रहे । वह जगत्‌ आत्मा का किश्वनरूप जानता था 
र उसके सुख दुःख का भाव शान्त होगया जेसे सूर्य के उदय हुये 
अन्धकार नष्ट होजाता है तेसेही उसके सुख दुश्ख नष्ट होगये थे। शोक 
विलास करता, मत्त हांता, स्थित हता, चलता, श्वासलता आर पांचों 
विषयों को ग्रहणकरता वह राग देष को प्राप्त न होता था । जैसे पत्थर में 
फुरना कुछ नहीं फुरता तेसेही उसको कतृत्व, भोकृत का मान कुड न 
फुरा; सब कर्तेग्य को करता भी निःसंग रहा । जेसे जल में कमल अलेप 
रहता हे तेसेही वह राज्य में निलेंप होकर जीवन्मुक्त हुआ। इस प्रकार 
जब बहुत काल बीता तब उसने शरीर का त्याग किया । जेसे बरफ़ का 
कणका सूय के तेज से जलमय होजाता हे तेसेही उसका शरीर अपने 
भाव का त्यागकर आत्मतत्त में लीन होगया | जेसे नदी समुद्र में लीन 
.. हाता हे ओर फिर भिन्न नहीं भासती तेसेही सरघ अपने भावको त्यागकर 
उज्ज्वलभाव को प्राप्त हुआ और कलनारूपी मल को त्यागकर निमलमत्ह्म 
हुआ ज॑से शरत्काल का आकाश निमल होता है तेसेही यह।नमल 
[वेदानन्द ज्यातिभाव को प्राप्त हुआ और जेसे घट फटे से घद्दकाश 
महाकाश होजाता हे तेसेही वह पएशत्रह्म चिदानन्द तत्त हुआ ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ट उपशमग्रकरणे सुरघवृत्तान्तसमापिनाम 
पञ्चपञ्जाशत्तमस्सगः ॥ ५५ ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे गमजी ! तुमभी इसो दृष्टि का आश्रय करके 
विचारों तब सब भय मिट जावेगा। जेस घोरतम में बालक भय पाता 
है ओर जब दीपक का प्रकाश होता है तब निभय होता है तेसेही संसार- 
रूपी घोरतम में आया ४रुप दुःख पाता हे ओर जब ज्ञानरूपी दीपक 
उदय होता है तब निर्भय होजाता है। है रामजी ! जब आत्मविचार में 
ऊंछना मनुष्य का चित्त विश्राम पाता है तब उस [विश्वाम का आश्रयकर 
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वह संसारसमुद्र से निकल जाता है; जे गठ़े में गिरे ओर तृणका वृक्ष 
हाथ लगे तो भी उसके आश्रय से निकल आता हे। हे रामजी ! यह 
पावन दृष्टि मेंने तुमसे कही हे इसको वित्त में विचारों ओर परस्पर मिल- 
कर उदाहरण के साथ अभ्यासकर नित्य एक समाधि में स्थित हो ओर 
पृथ्वी का भूषण होकर लोगों में बिचरो । इतना सुन रामजी ने पूछा, हे 
प्नीश्वर ! एक समाधि किसको कहते हैं ओर केसे होती हे सो कहा 
'जसम मेरा ।चेत्त जो फुरता हे सो स्थित हो। जेसे वायु से मार का 
उच्छ हेलती हे तेसेही चञ्ललरूप चित्त सदा फुरता है | वाशष्ठजी बाल, 
हैं रामजी! जब सुरध प्रबुद्ध हुआ था तब उसका संवाद पणादि राजऋषि 
के साथहुआ था वही अछ्ुत समाधि है; उसको सुनकर विचारेगे तो तुमभी 
एक समा धमान्‌ होगे। उसने परस्पर मिलकर जो चचा की थी सा सुना । 
है रामजी ! पारसदेशका राजा महावीयवान था। उसका परघनाम था ओर 
वह छरघ का पत्र था। जेसे नन्‍्दनवन में कामदेव ओर बसनन्‍्तऋतुका 
मेत्रभाव होताहे तेसेही सुरघ और परघ का मित्रभाव था । एक काल में 
परय के दशस प्रलयकाल पिना प्रलयकाल की नाई समय हुआ और उससे 
ते जाव दुःख पाने लगे निदान प्रजा की पापबुद्धि का फल आनलगा 
आर महाद्ाभक्ष पड़ा। कोइ क्षपा से मृतकहुये, कोइ आरेन से जलमर ओर 
जहुतर झगड़ा करके मृतक हुये । प्रजा बहुत दुःख को प्राप्त हुई पर राजा 
की ऊँचे दुःख न प्राप्त हुआ । जब प्रजा ने बहुत दुःख पाया आर राजा ने 
जा का इःखा दखा पर प्रजा का दुःख निवृत्त न करसका तो प्रजा अपने २ 
अड'ब को त्यागकर चली गई-जेसे वन में अग्नि लगेसे पक्षी त्याग 
जाते ह। तब राजा एक पहाड़ की कन्दरा में तप करने लगा आर एसा 
तप करन जगा जसा के, जिनेद ने किया था | वह उप्त कनदरा में फल 
न पाये कंवल शूखे पत्ते लेकर खाबे-जेसे अग्नि मृखे पत्तों को भक्षण 





करती हैं उससे उसका नाम पणीद हुआ। निदान चित्त की शत्ति को 


आत्मपद में लगाकर सहस्तवर्ष पर्यन्त उसने तप किया तब अभ्यास के 
बलसे [चेत्त स्थित हुये स केवल ज्ञानरूप आत्मतत्त हृदय को निमेलता से 








9२६ योगवाशिष्ठ | 
प्रकाश आया और सब तप्तता मिट गई। तब वह रागद्वेष से रहित हो 


निष्किय-आत्मदर्शी-जीवन्सुक्त होकर विचरने लगा। जेसे सरोवरों में 


केमलों के निकट भवरा हंसों के साथ जा प्रिलता हे तेसेही सिद्धों के 
साथ राजा जा|मेले । ऐसे फिरता २ वह क्रान्तदेश में सुरघ के स्थानों को 
गया। सुरघ पूटराभत्र को देखकर उठ खड़ा हुआ आंर पररपर कर॒ठ 
लगाके मिले । फिर परस्परभाव करके एक आसन पर चन्द्रमा ओर सर्य 
के समान दोनों बेठगये ओर आपस में कुशल पछने लगे | प्रथम परघ 
पीले, हे मंत्र | तर दशेन से जस कोई चन्द्रमा के मएरडल में जा आनन्द 
वान्‌ हां तेसेही में आनन्दवान्‌ हुआहूं। बहुत काल का जो वियाग होता 
हैं ता बहुत प्रीति बढ़ती है। जेसे वृक्ष को ऊपर काटे से बढ़ता है तेसेही 
प्रीति बढ़ती है। हे साधो! अब में भी ज्ञानवान हुआ और त भी मारडव 


जन अर आत्मा क॑ प्रसाद से ज्ञान का प्राप्त हुआ है । हे राजन | मेरा 


अभाष्ट प्रश्न यह है के, तू अब दुश्खों से मुक़ होकर विश्राम को प्राप्त 
हुआ है। झात्मपद पाने की बढ़ाई मेरु आदिक से भी ऊंची हे उत्को 
तू प्राप हुआ है ओर परम कल्याणवान्‌ आत्मारामी हुआ है । तुम राग 
दष मलसे रहित हुये हो-जेस शरतकाल का आकाश निर्मल होताहै- 
आर सब कायों के करते भी समभाव में रहते हो । आधि-व्याधि ताप 
तुम्हार दूर हुये हैं; तुम्हारी प्रजा भी विगतज्वर हुई है और धन, राज्य और 
माल में भी कुशल है । जेसे चद्धभा की किरणें शीतल्ञता फेलाती है 
तेसही तुम्हाग़ यश दशों दिशाओं में फेलरह। है ओर तुम्हारा यश ग्राम 


वा क्षेत्रों में लड़कियां गाती हैं। हे राजब ! तुम्हार प्रजा, नोकर, पत्र 


ओर कलत्र सब आधि-्यापि से रहित हुये हैं | विषय पदार्थ आपात 
रमणीय हें उनमें अब तुम्हारी प्रीति नहीं है ओर तृष्णा रूपी सापणी 
तुमको अब तो नहीं डसती । है राजन ! तुम्हारी हमारी [मित्रता हुई थी । 
समय पाकर तुम कहां रहे और हम कहा रहं; अब फर इकट्ठे हुये है। बड़ा 
आश्रय है ? इंश्वर की नीति जानी नहीं जाती; मुख से दुःख होजाता 
है ओर दुःख गये से सुख हो जाता है | ससार का दशा आगमापायी हे; 


| 








क्‍ उपंशम प्रकेरश | ७३७ 
संयोगका वियोग होता है और वियोग का संयोग होता है । तेसेहही 
उम्हारा हमारा भी संयोग का वियोग हो गया था ओर अब फिर वियोग 
की संयोग हुआ है। बड़ा आश्रय हे-इेश्वर को नीति अ्ुतरूप हैं । 
रे बोले, हे देव ! परमात्मा देव की नीति जान नहीं सके | वह महा- 
गम्भीर, विस्मयके देनेवाली और इुज्ञोत है | तुम्हारा हमारा विर्याग 
डेआ। तब दरसे दूर जापड़े; तुम कहां थे आर हम कहाँ थे व अब कर इक 
हुये हें । देव की नीति आश्रयेरूप है | तुमने जो मुझ से कुशल इडा सा 
तुम्हारा आना ही परय हे उससे में परम पावन हुआ हूं और तुम् 
दशन से सब पाप नष्ट होजते हैं। आज हमारे पुण्य का फल लगा है 
जो तुम्हारा दशनहुआ और जो कुछ यश सम्पदा है। वह सब आज प्राप॥ 
हुई है। हे भगवन ! सन्‍्तों का आना मर अप्तत की नाइहै। जंस अत 
भरने से निकलता है तैसेही तुम्हारे दशन ओर वचनों से परमाथरूपी 
अमृत खव॒ता हे । जिसको पाकर जीव निर्भेयताका ग्राप्त हाता ह। सनन्‍्ता 
का मिलना परमपद के तल्यहे इसलिये हम परम शुद्धता का प्राप्हु्य है ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमग्रकरणे सुरघपरपप्तमागमवयन 
नामषटपञ्ञाशत्तमस्सगः॥ ४६ |. 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार जब वे एव इत्तान्त कह रह 4 
तब फिर परघ बोले, हे राजन्‌ ! समाहितचित्त इस जगजाल मे जा जा 
कम करता है सो सुखरूप होता है। संकल्प से रहित जो परम विश्राम 
और परम उपशम समाधि है उसमें अब तुम स्थत हुये हो। जुरघ वाल, 
हे भगवन्‌ ! तम्हीं कहो कि, सब संकव्पों से राहेत परण उपश्म समाध 
किसको कहते हैं ? और यदि तुम मुझसे पूदों तो खुनो | जा ज्ञानवान्‌ 
महात्मा परुष हें वे चाहे तर्णी रहें अथवा व्यवहार कर असमाहिताचत्त 
कदाचित नहीं होते। हे साधो | जिनका नित्यप्रबुद्ध वित्त है वे जगत्‌ के 
कार्य भी करते हैं पर आत्मतत्वमें स्थित हैं तो वह सबंदा समाधि में स्थित 
शा किक ओर जो पद्मासन बांध कर बेठते है और बह्यअञ्जल्ी हाथ मे रखते ह पर 
चित्त आत्मपद में स्थित नहीं होता और विश्रा।न्त नहीं पाते ता उनका 














७३८ यागवा शिष्ठ । 
समाधि कहां ? वह समाधि नहीं कहाती । हे भगवन्‌ ! परमाथथ तत्ततबोध 
आशारूपी सब तृणों के जलानिवाली अग्नि है । ऐसी निराशरूप जो 
समाधि है वही समाधिहे। तृष्णी होनेका नाम समाधि नहीं है। हे साधो ! 
जिसका चित्त समाहित, नित्य तृप ओर सदा शान्तरूप हे ओर जो 
यथा भ्रताथ है अथात्‌ जिसे ज्योंका त्यों ज्ञान हुआ है ओर उसमें निश्चय 
है वह प्माधि कहाती हे; तृष्णीं होनेका नाम समाधि नहीं है जिसके 
हृदय में संप्ताररूप सत्यता का क्षोम नहीं है, जो निरहकारहे और अनउदय 
ही उदय है वह पुरुष समाधि में कहाता है । ऐसा जो बुद्धिमान हे वह मेरु 
से भी अधिक स्थित है। हे साथो ! जो पुरुष निश्चिन्त है, जिसकी ग्रहण 
ओर त्याग बुद्धि निवृत्त हुई है; जिसे पूण आत्मतत्त ही भासता है वह 
व्यवहार भी करता रृष्ट आता है तो भी उसको समाधि कही है । जिसका 
वित्त एक क्षण भी आत्मतत्त में स्थित होता हे उसको अत्यन्त समाधि 
होजाती है ओर क्षण ९ बढ़ती जाती है नि्त्त नहीं होती । जैसे अमग्रत 
के पान किये से उसकी तष्णा बढ़ती जाती हे तेसेही एक क्षण की भी 
समाधि बढ़ती ही जाती है। जेसे सूर्थ के उदय हुये सब किसी को दिन 
भासता है तंसेही ज्ञानवान्‌ को सब आत्मतत्त भासता हे-कदाचित्‌ भिन्न 
नहीं भासता जेसे नदी का प्रवाह किसी से रोंका नहीं जाता तेतेही ज्ञान- 
वान्‌ की आत्मदृष्टि किसीसे रोंकी नहीं जाती और जेसे काल को गति 
काल को एक क्षण भी विस्मरण नहीं होती तेसे ही ज्ञानवाब को आत्म 
दृष्टि विस्मरण नहीं होती । जैसे चलने से ठहरे पवन को अपना पवनभाव 
विस्मरण नहीं होता तेसे ही ज्ञानवान्‌ को चिन्भात्र तत्व का विस्मरण 
नहीं होता और जेसे सत्‌ शब्द बिना कोई पदार्थ सिद्ध नहीं होता 
तैसेही ज्ञानवान को आत्मा सिवाय कोई पदाथ नहीं भासता। जिस ओर 
तानवान्‌ की दृष्टि जाती हे उसे वहां अपना आप ही भासता हे-जेसे 
दर्पण के मन्दिर में सवे ओर अपना ही छुख भासता हे। जेते उष्णता 
विना अग्नि नहीं, शीतल्ञता विना बरफ़ नहीं ओर श्यामता विना 
काजर नहीं होता तैसे दी आत्मा विना जगत्‌ नहीं होता । हे साथो.। 














उपशम प्रकरण । ._ _ ७३६ 


जिसको आत्मासे भिन्न पदार्थ कोई नहीं मासता उसको उत्थान केसे हो ? 
में सवंदा बोधरूप; निमल ओर संवंदा स्वात्मा समाहिताचित्त हैँ; इससे 
उत्थान मुकरफोी कदाचित नहीं होगा । आत्मा से भिन्न मुकको कोई 
नहा भासता सवप्रकार गात्मतत्त हो मुककी भासता हैं। है साथा ! 
आत्मतत्त सदा जानने योग्य है। सवंदा ओर स्वेप्रकार आत्मा स्थित 
है फिर समाधि ओर उत्थान केसे हो ? जिसको कार्य कारण में विभोग 
कलना नहीं फुरती और जो आत्मतत्त में ही स्थित है उसको समाहित 
असमाहित क्या कहिये ? समाधि ओर उत्थान का वास्तव में कुछ भेद 
नहीं । आत्मतत्त सदा अपने आप में स्थित है, देतभेद कुछ नहीं तो 
समाहत असमाहित क्या काहिये !॥ क्‍ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठ उपशमप्रकरण समा।ध/निश्वयवर्णशन॑नाम 
सप्तपञ्नाशत्तमस्सगः ॥ ४७॥ |; 

सरघ बाल, है राजन ! नेश्चय करके अब तुम जागहां झार परमपद 
को प्राप हुयेहों। तुम्हारा अन्तःकरण एूणमासा। के चन्द्रभावत्‌ श(तलहुआ 
है ओर परमशोभा से तुम्हारा मुव शोमित हाकर तुम अलद्यलक्षासम्पन्न 
ओर परमानन्दसे एणे हुये हो। तुम्हारा हृदयकमल शतित और एनरघ 
विराजमान है ओर निमेल तम्हारी विस्तृत गम्भीरता झुभका प्रकद 
भासती है। निर्मल शरत्काल के आकाशवत तुम्हारा हंदय भासताहे ओर 
अहंकाररूपी मेघ तेरा नष्ट हुआ है। हे राजन्‌ | अब तुमका सर्वत्र स्वस्थ 
और सवथा सन्तुष्टता है ओर किसी में राग नहीं। तुम वीतिराग होकर 
विश जते हो; सार असार को तमने भली प्रकार जानाहे ओर उसे जान 
कर असार संसाररूपी सम्रद्र से पार हुये हो ओर महाबाध का तुमने ज्या 
का त्यों जानकर अखरण्ड स्थिति पाई हे और भाव अभाव पदार्थ दोता 
की तुम जानते हो । तम जगत के सम असम पदाथ। से मुक्त हुये है ओर 
तुम्हारा आशय मुदिता-शान्तहुआ है। १०, अनिष्ट, ग्रहण, त्याग तुम्हारा 
निवत्तहुआहे, राग देेष ओर तृष्णा|रुपी बादलासेराहितानमल झाकाशवत्‌ 
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तुम शोभते हो और अपने आपसे तृप्तहुये हो ऋुड इच्चा तुमको नहीं है। 
सुरघ बोले, हे मुनीश्वर ! इसजगत में ग्रहण करने योग्य वस्तु कोई नहीं । 
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- जो कुद दृश्य पदाथ हैं वे सब आमासरूप हैं तो ग्रहण किसको कीजिये? 
आर जो कहिये कि, ग्रहण करने योग्य नहीं इससे त्याग करेये तो आभा- 
सरूप पदार्थों का त्याग क्या कीजिये और ग्रहण क्या कीजिये क्योंकि, है 
नहीं सब तुच्छ अत॒च्छ पदार्थ हैं। जेसे सर्यकी किरणों में जल भासताहै तो 
उस जलभासका कोन अज्ञ ग्रहण कीजिये और कौन अक्ञ त्याग कीजिये, 
तैसेही यह जगत भी है । हे मनीश्वर ! जगत के कोई पदाथ तुच्छ हैं ओर 
का३ अतुच्छ हं। जो थोड़े काल में नष्ट हो जाते हैं सो तुच्च है और जा 
च्रकालपयन्त रहते हैं वे अतुच्छ हें परन्तु दोनों काल से उपजे हैं अब 
मेने अकालरूप को देखाहे इससे दोनों तुस्य होगये हैं फेर इच्छा किसका 
करू : हेसुनीश्वर! जो पदार्थों को रमणीय जानते हैं वे उनकी इच्छा 
करते हैं पर त्रिलोक़ी में रमणीय पदार्थ कोई नहीं, सब तुच्ड और नाशरूप क्‍ 

हैं आर अंविचारसे जावों को भासते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध जो 
इन्द्रियों के विषय हैं वेभी सब अंसाररूप हैं | ख्रीकोी बड़ापदाथ जानते हैं पर 
वह भी देखनेभात्र सन्दर हे ओर भीतर से रक्, मांत, विष्ठा ओर मूत्र का 
थैला बना हुआहे-इसमें भी कुछ सार नहीं । पर्वत बड़े पदाथ हैं सो पत्थर 
बट्टे हैं, सम्नद्र जलहे, वनस्पति का8-पत्र हें ओर इनसे आदि जो पदाथ 
हैं वे सब आप।[तरमणीय है विचार बिना सुन्दर भासते हैं । इनकी जा 

इच्छा करते हैं वे अपने नाश के निमित्त करते हें-जेसे पतक्न दोपकका 
इच्छा करताहे सो अपने नाश के निमित्त करताह आर हारेण नाद का 
इच्छा से नाश को प्राप्त होता है, तेसेही जो विषयोकी तृष्णा करते हैं वे 
अपने नाशको करते हैं | इससे विचारसे राहत जा अज्ञानी ह वे पदार्था 
को रमणीय जानकर अपने नाश के निमित्त इच्छा करते हैं और जो सम 
दर्शी ज्ञानवान हें वे उन्हें अरमणीय जानकर किसी जगत्‌ के पदाथ की 
इच्छा नहीं करते । जेसे सयय के उदय हुये अन्धकार का अभाव हांता ह 


तेसेही जब पदार्थों का राग उठगया तब तृष्णा किसमे रह ! हू साधा | 
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शाग, द्वेप, इच्छा, ग्रहण, त्याग जो कुछ विकार हैं उन सबसे रहित शद्ध 
आत्मतत्त में स्थित हो। बहुत कहने से क्‍या हे जिस पुरुष के मन से 


वासना नष्ट होगइ हे वह उपशमवान्‌ कल्याणसति परमपद को प्राप्त 
हुआ है आर संसारसपुद्र से तर गया है॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमप्रकरणे सुरघपरघनिश्वयवणन 
नामाष्टपञथ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५८ ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार सुरघ ओर परध जगत की 
अमरूप विचारते परस्पर गुरु जानकर पूजते रहे फिर कुछ दिन उपरान्त 


परघ चला गया। हे रामजी ! इनका जो परस्पर संवाद तुमको सुनाया है . 


सो परम बोध का कारण हे। इस विचार के क्रम से बोध की प्राप्ति होती 
है | तीक्ष्ण बोधसे जब विचार करोगे तब अहंकाररूपी बादल का अभाव 
हो जावेगा ओर श॒द्ध हृदयरूपी आकाश में आत्मरूपी सूर्य का प्रकाश 
हो जावेगा । इससे परमंपद के लाभ के निमित्त अहंकाररूपी बादल के 
अभाव का यत्र करो । ग्ञात्मा जो सत्य और सब आननन्‍्दों का सम्पदा 
चिदाकाश है उससे स्थिति पावोगे । हे रामजी ! जो एरुप नित्य अन्त- 
मुंखी अध्यात्ममय हे और नित्य चिदानन्द में चित्त को लगाता है वह 
सदा सुखी है-उसको शोक कदा चेत्‌ नहा हाता आरि जा उुरुष आत्मपद॒म 
स्थित हुआ है वह बड़े व्यवहारकरे ओर राग द्वेष सहित दृष्टि आवे तोभी 
उसको कुछ कलइ्ढ नहीं होता । जेसे कमल जल में दृष्ट आता हैं त/भा 
ऊंचा रहता हैं, जल उसको स्पश नहीं करता; तेसेही ज्ञानवान्‌ को व्यव- 
हार का राग द्वंष हृदय में स्पश नहीं करता। हे रामजी ! ।जसका मन 
शान्त हुआ है उसको संसार के इृष्ट अनिष्ट पदार्थ चला नह। सक्क | जसे 
[सहा को गग दुःख दे नहीं सक़े, तसेहा ज्ञानवान्‌ की जगत्‌ के पढाथ 
दुःख नहे।| दे सक्के। जिस परुष को आत्माननद प्राप्त हुआ € उसका 
विषयों को तृष्णा नहीं रहती और न वह [विषया के नामित्त कदाचत्‌ 
दीन होता है। जेसे जो परुष ननन्‍्दनवन में स्थत होता है वह कणटका के 
वृक्ष की इच्छा नहीं करता तेसेही ज्ञानवान्‌ जगत्‌ के पदाथा का इच्छी 
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नहीं करता। हे रामजी ! जिस्त जिस पुरुष ने जगवको ग्विद्यारूप जानकर द 

त्याग किया है उसके चित्त को जगव के पदार्थ दुः्ख दे नहीं सक्के । जेसे | 

विरक्षचित्त पुरुष की ख्री मरजावे तो उसको दुःख नहीं होता तेसे ही ज्ञान- 

वान्‌ के चित्त में भोगोंकी दी ।ता ऐसे नहीं उपजती जेसे नन्दनवन में 

करण्टक का वृक्ष नहीं उपजता । जिस पुरुष को आत्मबोध हुआ है ओर 

संसार का कारण मोह निगृत्त हुआ है वह जगत्‌ का कार्यकर्ता दृष्टि 

आता हे परन्तु उनको स्पशे नहीं करता-जेसे आकाश में अन्धकार दृष्टि 

आता हे परन्तु आकाश को स्पश नहीं करता । हे रामजी ! आविध्या के 

ेट निवृत्ति का कारण विद्या है; और किसी उपाय से निश्मत्ति नहीं होती । 
जंस प्रकाश बिना तम निभृत्त नहीं होता तेसेही विचार विना अविया 

निवृत्त नहीं होती | अविचार का नाम अविद्य! हे और विचार का नाम 

विद्या है; जब अविद्या नष्ट होगी तब विषय भोग स्वाद न देवेंगे और 

आत्मानन्द से संतुष्टवान्‌ रहोगे। हे रामजी ! ज्ञानवान को विचारके कारण 

इख्धियोंके व्यवहार अन्धा नहीं करसक्े-जेसे जल में मलली रहती है 
उसको जल अन्धा नहीं करसक्का पर ओर अन्धा होजाता है। जब ज्ञान- 
रूपी मय उदय होताहे तब अज्ञानरूपी रात्रि निवृत्त होजाती है; चित्त... 
परमानन्दको प्राप्त होजाता हे ओर राग द्वेपरुपी निशाचर नष्ट होजाता 
है। तब फिर वह मोह को नहीं प्राप्त होता। जिसके हृदय आकाश में 
आत्ज्ञानरुपी प्ृर्य उदय हुआहे उसका जन्म और कुल सफल होताहे । 
जमे पृणमासी का चन्रपा अपने अग्मत को पाकर अपने में ही शीतल 
होता है तेसेही जो पुरुष आत्मचिन्तना में अभ्यास करता हे वह शान्ति 
पाता है। हे रामजी ! बुद्धि ओर श्रेष्ठ दिन; मृत्यु ओर सतशाख्र वही है 
जिससे संसार से वेराग और आत्मतत्त की चिन्तना उपजे । जब जीव 
आत्मपद को पाता हे तब उसका सब क्लेश मिटजाता हे ओर जिनको 
आत्मचिन्तना में रुचि नहीं वे महागभागी हैं। ऐसे पुरुष बिर पर्यन्त 
कष्ट पावेंगे ओर जन्मरूपी ज्नल के वृक्ष होंगे। हैं रामजी ! जीवरूपी 
बेल अनेक गआशारूपी फांसियों से बॉधा है, जरा अवस्थारूपी पत्थरों के 
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मागसे जजरीभत होताहे, भोगरूपी गठे में गिरहे ओर कमरूपी भारको 
लिये जन्मरूपी जड्जल में भटक कर कम कीचड़ में फँसाहुआ राग द्वेषरुपी 
मच्छरों से दुःखी होताहे स्नेहरूपी रथ की पकड़ के खेंचताहे ओर पत्र, श्री 
आदिककी ममतारूपी कीचड़में गोते खाताहे ओर मोह संसाररूपी मार्ग 
में कमरूपी रथ के साथ लगता हे ओर ऊपर से ज्ञानरूपी तप्ता से जलता 
है आर सन्तजन अर सतशास्ररूपी वृक्ष के छाया नहा पाता। हे रामजीः! 
जवरूपी ऐसा बेल है । उसे निकालने का यत्र करो जब तत्तका अवलो 
कन करोगे तब चित्तश्रम नष्ट हो जावेगा । हे रामजी ! संसाररूपी समृद्र के 
तरने का उपाय सुनो। महापुरुष ओर सनन्‍्तजन मल्लाह हैं, उनका युक्षिरुपी 
जहाज है उससे संसाररूपी सप्॒द्र तरजविगा; और उपाय कोई नहीं यही 
परमउपाय है। जिस देश में सनन्‍तजनरूपी वृक्ष नहीं हैं ओर जिनकी फलों 
साहेत शीतल छाया नहीं है उस निजन मरुस्थल में एकादेन भी न रहिये। 
हे रामजी ! सन्‍्तजनरूपी वृक्ष हैं; जिनके स्निग्ध ओर शीतल वचनरूपी 
पत्र है, प्रसन्न होना सुन्दर फूलहे और निश्चय उपदेशरूपी फलहे । जब 
यह पुरुष उनके निकट जावे तब महामोहरूपी तप्नता से छूटेगा और शान्ति 
पाकर तृप्तद्दगा । तभी तीनों फर्लोकोी पाकर अधघावेगा और सब दुश्खों से 
मुक्त हागा। है रामजी |! अपना आपहा |मेत्र हैं आर अपना आपही शज्र 
- है। अपने गआपको जन्मरूपी कीचड़ में न डाले। जो देह में अहंभावना से 
विषयों की तृष्णा करता है वह अपना आपही नाश करता है। जो देह 
भाव को त्यागकर आत्मअभ्यास करता है वह अपना आप उद्धार करता 
है ओर वह अपना आपकही मित्र हे ओर जो आपको संतारसमुद्र में ढालता 
है यह अपना आपहा शज्ञ है। हे रामजी ! प्रथम यह विचारकर देखे कि, 
जगत्‌ क्या हे, कैसे उत्पन्न हुआ है ओर कैसे ।निवृत्त होगा ! में कोन हूं 
सत्य क्या और असत्य क्‍या है ? एस वेचार कर जां सत्य है उसको 
अद्ञीकार करे ओर जो असत्य है उसका त्यागकरे। है रामजी | न धन 
कल्याण करता है न मित्र बान्धव ओर न शाख्र करपाण करते हैं; अपना 


उद्धार आपही होता है | इससे तुम अपने मन के साथ भमिन्रताई करे। 
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जब वह रढ वेशग्य ओर अभ्यास करे तब संसार कष्ट से छुटे । जब 
चेराग्य अभ्यास से तत्व के अवलोकनरूपी बेड़ी कटे तब संसारसमुद्र से क्‍ 
तर जाता है। हे रामजी ! जीवरूपी हाथी जन्मरूपी गढ़े में गेरा हुआ 
है; तृष्णा ओर अहंकाररूपी ज़जीर से बंधा हैं और कामनारूपी मद से 
पत्त हैे। जब उनसे छूटे तब मुक्त हों। है रामजी ! हृदयरूपी नत्रों में 
अनात्म अभिमानरूपी मलरक़ हो गया है; जब विचाररूपी ओषध से 
उसको दर कीजिये तब आत्मरूपी सूय का दशन हो। हैं रामजी ! ओर 
उपाय कोई न करो तो एक उपाय तो अवश्यकरो कि, देहका काष्ठ-ल/पबत्‌ 
जानकर इसका अभिमान त्यांगो । जब अहं अभिमानरूपी बादल नष्ट 
होगा तब आपही आत्मरूपी स्॒य प्रकाश आवगा । जब अहंकाररूपी 
बादल लय होगा तब आत्मतत्तरूपी सूये भासेगा; वह परमानन्दस्वरूप 
है; सुष्ति से मोन अंकुर हे ओर केवल अद्वेत तत्त है; वाणीसे कहा नहीं 
जाता अपने अज्भव से आपही जाना जाता है। हे रामजी ! सब जगत 
अनन्त आत्माहे। जब चित्तका दृढ़ परिणाम उसमें हो तब स्थावर जहृनम- 
रूप जगत में वही दिव्यदेव भासेगा ओर वासना सब निवृत्त हो जावेगी । 
तब अनभव से केवल परमानन्द आत्मतत्त दिखाई देगा सो स्तरूप पूर्ण 
और अद्वेत है। सब जगत का त्याग कर उसी के पानिका यत्र करो। | 
इति श्रीयोगवाशिष्ठ उपशमप्र०कारणापदंशोनामकानषष्टितमस्स गेः५६॥ 
. वबशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! मन से मन को छेदो ओर अहं मनभाव 
को त्यागों । जबतक मन नष्ट नहीं होता तबतक जगत के दुःख निशृत्त 
नहीं होते। जेसे मत का सूय मात के नष्ट हुये विना अस्त नहीं होता- 
जब मर्ति नष्ट हों तब सूर्य का आकार भी दूर हो; तैसेही जब मन नष्ट हो 
तब संसार के दुःख नष्ट हो जावेंग अन्यथा नष्ट न होंगे। हे रामजी ५ 
जेसे प्रलयकाल में अनन्त इुगख हांता ह तेसहां मन के हान से अनन्त 
* दः्ख होते हैं ओर जेसे मेघ के बर्षन से नदा बढ़ता जाती है तेपेही मन. 
के जागे से आपदा बढती जाता है| शसहा पर एक एरातन इतिहास _ 
 म्ुनीश्वर कहते हैं सो परस्पर सहृदों का हत॒ हैं। हैं रामज़ी | सह्याचल 

















हीं 


उपंशंम प्रकरण । ७३५. 
सब पवतों में बड़ा पवेत हे। उस पर फूलों के समृह ओर नाना प्रकार के 
वक्ष हैं; जल के मरने चलते हैं और मोतियों के स्थान और खवण के 
शिखर हैं । कहीं देवताओं के स्थान हैं और कहीं पक्षी शब्द करते हैं| 
नीचे क्रान्त रहते हैं ऊपर पिद्ध, देवता और विद्याधर रहते हैँ, पीठ में 

नुष्य रहते हें ओर नीचे नाग रहते हें-मानों सम्पूण जगत्‌ का यह 
यहां हैं | उसके उत्तरदेशा में सुन्दर इश्ष आर फला स एप तालाब ह 
जिसकी महासन्दर रचना की स्वगे की सी उपमा हैं। वहां आत्रनाम एक 
ऋषीश्वर साधुओं के श्रम दूर करनेवाला रहता था। उसके आश्रम के 
पास दो तपस्वी झा रहने लगे-जेते आकाश मे बृहस्पात और शुक्र 
आ। रहे। उन दोनों के गृह में दो महासुन्दर पुत्र जंस कमल उत्तन्न हा 
तंसेही उत्पन्न हुये ओर एक का नाम भास आर दूसर का नाम विल्ातत 
हुआ । दोनों क्रम से बड़े हुये ओर जसे अंगुली के दार्ना पत्र बढ़ते ह 
तेसेही वे बढ़ने लगे | परस्पर उनकी प्रीति बहुत बढ़ी और इकट्ठे रहने 
लगे । जेसे तिल और तेल; और फल ओर घुगन्ध इकई रहते है आर 
जैसे श्री ओर पुरुष की प्रीति आपस में हांती हैं; तैसहा उनका श्रीत्ति 
बदी । वे देखनेमात्र तो दो मर्ति दृष्ट आते थे परन्तु मानो एकही थे। 
उनकी स्नान आदिंक क्रिया ओर मानसी क्रिया भी एक समान थी झार 
वे महासन्दर प्रकाशवान थे। जेसे चन्द्रवा आर सूर्य हां । जब झछुद्ध काल 
व्यतीत हुआ तब उनके माता पिता शरीर त्यागकर खग का गये भार 
उनके वियोग से वे दोनों शोकवान्‌ हुये और जंस कमल का कानन्‍्त जल 
विना जाती रहे तेसेही उनके मुख की कान्‍्त झकाम्हला गई । फिर उन्हांन 
उनके मरने की सब क्रिया की ओर उनके गुण सामरण करक।वलाप 
करें और महाशोकवाब्‌ हों क्योंकि, महापुरुष भी लोकमयांदा नहीं लंघते। 
है रामजी | इस प्रकार शोक कर उनका शरार कश हां गया ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमप्रकरणे भासपिलासदबत्तान्त- 
क्‍ वर्णनं नाम पष्टितमस्सगेः ॥ ६० ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे उजाड़ वन का इक्ष जल बिना सख 











9३ ६ योगवाशिष्ठ । 


का अर कि, 


जाता है तेसेही उनका शरीर सूख गया | तब वे दोना ।विरक्तज्वर होकर 
विचरने लगे। जेसे सम्रह से बिछुड़ा हरिण शोकवान्‌ होता है तेसेही वे 
दुखीहये क्योंकि; उनको निमलज्ञान प्राप्त न था। जब कुछ काल व्यतीत 
हुआ तब वे फिर आमिले। विलासने कहा, है भाई ! हृदयका आनन्द दंने 

वाला अम्ृतका सस॒द्र जीवनरूपी जो वृक्षहे उसका फल सुखहे सा तुम इतने 
काल सख से रहे हो | तम्हारा हमारा वियोग होगया था. तब तुप कसी 
क्रिया करतरहे? तमने अपना कड चेत्तानमंत् कयाह झार अब झात्म 
पद पाया है | अब तम्हारी बद्धि शोक से राहित होकर विद्या ठुमको फल। 
है ओर तुम अब कुशलरूप हुये हो । मास बोले, हे साधा ! अब हमको 
कुशल हुई जो तुम्हारा दर्शनहुआ जगत्‌ में कुशल कहां हैं; इस संसार में 
स्थितहंय हमको सुख ओर कुशल कहां हे? हे साधो ! जबतक ज्ञेय 
त्मतत्त को नहीं पाया, जबतक चित्त मूमिक। क्षीण नहीं हुई और जबतक 
ससारसमुद्र को नहीं तरे तबतक कुशल कहांहे जबतक चित्तपे दुःख निभ्व॑त्त 


बी की ७ र्टी है 


नहां हता तबतकाी चित्त का भ्रागिका नष्ट नहां होता | जबतक ससारसमुद्र 


से पारका नही हते तबतक हमकी खुखकहां है ? जबतक | चत्तरुपा क्षेत्र में 


आशारूपी कण्टकोंकी बोलि बढ़ती जाती हे ओर आत्मवि वाररूपी हँपिये 
से नहीं काठी तबतक हमको कुशल कहां, जब्रतंक गत्मज्ञान उदय नहीं 
हुआ तबतक हमका कुशल कहां है! हैं साथो ! सस्ताररूपां वि्ताचका 
गेग आत्मरूपी ओपध विना दूर नहीं होता। सब जीव नित्य वही 
क्रिया करते हैं जिससे दुःख प्राप्त हो इससे सुख को नहीं पाते। देहरूपी 
वक्ष में बालअवस्थारूपी पत्र हें ओर योवन ओर वृद्धअवस्थारूपी फल हें 
मो सत्य फे मखमें जा पड़ता है। उपजता है और फिर नष्ट होताहें। यह 
मुख जो लवाकार है और दुःख जिसका दीध से दीघ स्थापर है । ऐसे जो 
शभाशभ आरम्भ हैं उनमें इनको दिन रात्रि व्यतीत होते हैं। हे साधो ! 
चित्तरुपी हाथी वेरागरूपी जंजीर बिना तृष्णारूपी हथिनी के पीछे दूर 


से दर चल्ला जाता है| ज॑स चारह पक्षी मांस का जार चला जाता ह तस 
ही चित्त विषयों को ओर चावता है आर आत्मारूपा।चन्तामाण का 
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उपशंम प्रकरंण | ७३७ 
आर नहीं जाता | अहफाररूपी चीरह देहादिकरूपी मांस की ओर धावता 
है आर सुखरूपी कमल अपम्ानरूपी धराज्षि से प्रपत्र होजाता हे ओर 
यागरूपा बरफ़ से नष्ट हांजाता है। हे साथो |! वह देहरूपी कप में गिरा 
हैं, [जसमें भोगरूपी सप है, आशारूपी करटक हे ओर तृष्णारुपी जल 
है उसम दुःख पाता है। हे साथा ! नाना प्रकार के रह् रझ्ञनारुपा रह है 
आर जिम्तें तृष्णारुपी चश्चलता हे ऐसे चत्यटश्य में मग्त है। चित्तरुपी 


जा कालरूपी वायु से हिलती है। चित्तरूपी समुद्र में चिन्तारूपी भँवर 


है जिसमें जीवरूपी तण आय कष्ट पाता हे ओर बुद्धिरुपी पश्षिणी है जो 
पासनारूपी जाल में कष्ट पाती है। यह मेंने किया हैं; यह करती हूं ओर 
यह करूंगी; इसी वासनारूपी जाल में बुद्धिरुपी पक्षिणी कष्ट पाती है-एक 
क्षण भी विश्रामवान्‌ नहीं होती। हे भाई! इस बेत्तरुपी कमल की राग 
दष्रूपी! हाथी चृण करता है। यह मे सुहृद है, यह मरा शत्रु हैं; यह 
अह “मम हा इनका मारता है। शुद्ध आत्मरूप का त्वागकर देहादिक 
अनात्मरूप में अहंभाव करता है और दीनता को प्राप्त होता है। जसे 
राज्य से रहित राजा कष्ट पाता हे तेसेही आत्मभाव से राहेत कष्ट पाता 
हैं आर दहाभिम्ान जन्म मरण के दुःख देखता हैं। जब दंहाभमान का 
त्याग करे तब कुशल हो अन्यथा कुशल नहां हांता ॥ द 
इंति श्रीयोगवाशिष्ठ उपशमप्रकरणे अन्तखप्तड़ो नामेकपशितप्रस्सग॥९१॥ 
वशिष्ठ नी बोले, हे रामजी ! इसप्रकार उन्होंने परस्पर कुशल प्रश्नाफैया। 
जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब अमभ्यासद्वारा उनको निर्मलज्ञान प्राप्त 
हुआ और मोक्षपद को प्राप्त हुये | इससे, हे रामजी ! कल्याण के निवित्त 
ज्ञान के सिवा ओर माग कोइ नहीं जिसका चित्त आशारूप। फांसी से 
बंधा हुआहे वह संसारसमुद्र से पार नहीं हो सका । इससे जाव ससार 
समद्र में गते खाता है ओर ज्ञानवान शीघ्रही ऐसे तरजाता है जैसे गापद 
तथबन मे छुगप हाता हैं। जस जप पक्ष के पंख टूट ह मां सश॒द् को नहा 
तरसक बीचमें ही गिरके गोते खाता हे और गरुढ़ पखों से शीघ्रही लघ 


#५ क्र छ्‌ 


जाताईं; तेसेही जिन पुरुषों के पेराग्य ओर अभ्यासरूपी पंख टटे हें 














७३८: योगवाशिष्ठ । 


संसारसम॒द्र से पार नहीं होसके ओर जिन पुरुषों के वराग्य और अभ्यास- 
रूपी पंखहें वे शीघ्रही तरजाते हैं | है रामजी ! जो देहसे अतीत महात्मा 
पुरुष चिन्मात्रतत्त में स्थित हुये हैं वे ऊँचे होकर देखते ६ ओर अपन दह 
को देखके हँसते हं-जेसे सय जनता को देख हंसता हैं अथात्‌ जगत को 
क्रिया से निर्लेप रहता है। जेसे रथके दूटे से रथ वायु को कुथ खंद नहीं 
होता तेसेही देह के दुःख से ज्ञानवान्‌ को कदावित्‌ खेद नहीं हाता ६ 
मनके क्षोम से भी आत्मतत्त में कुछ क्षोम नहीं होता। जंसे तरह्ू १९ 
धलि पड़ती है तो उसमे सप्ठद्र को कुड्र लेप नहीं होता तेसही मनर्क दुश्ल 
ते आत्मा को क्षोम नहीं होता । है रामजी | जेमे जल ओर हस का आर 
जल ओर बेड़ी का कुछ सम्बन्ध नहीं तेसे ही देह और आत्मा का डँदे 
सम्बन्ध नहीं। जेसे पहाड़ ओर समुद्र का सम्बन्ध नहीं; जैसे जल, पत्थर 
और का8 एक ठार रहते हैं परन्तु ऋश सम्बन्ध नहीं और जेसे जल आर 
बेड़ी का संघ होता है तो जलकणके उठते हैं तेने ही देह ओर आता 
के संयोग से चित्तवत्ति फुरती है। है रामजी | जीव को दुग्ख सर हे 
ही होता है। जहाँ अहं मम अभिमान होता है वहां दुःख भी होता हैं 
ओर जहां अहं मम का अभिष्तान नहीं वहां दुःख भी कुछ नहां होता । 
जैसे मठती को जल में ममत्व होता है ओर उसके वियोग से कष्ट 
पाती है ते ही जिप्त पुरुष को देह में अहं ममभाव है वह बड़ा के 
पाता है ओर जिसको देंह में अभिमान नहीं उसको दुःख भी कुछ नहीं 
गीता । है राजी ! ज्यों २ मन से संसगता निशृत्त होती हे त्यों * भोग 
हु कष्ट नहीं दता जम जल ओर पत्थर को कष्ट नहीं होता आर जेसे 
(0 में पवत का अतिविस्तर होता है सो दर्पण को प्रतिबिमस्ध का संग नहीं 
होता ओर $£ भी नहीं होता तेसेही जब देह से संसगभाव उठ जाता 
तब कीई +४ भी नहीं हाता। जप दपण की कुछ कष्ट नहीं होता 
वैत्ेही आत्मा और जगत को क्रिया है। है रामजी ! सर्वथा संवितमात्र 
आत्मल स्थित है| वह श॒द्ध है आर द्वेतशब्द के फुने से रहित हे । जो. 
. उसमें स्थित है उसको द्वेतशब्द नहीं फुरता और जो अज्ञानी है उसक 
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द्वेतकलना उठती है। हे रामजी ! यह सब जीव अठुःखरूप हैं परन्तु 
अज्ञान भ्रम से आपको दुःधी जानते हेँं। जेसे स्थान में चोरभावना 
आधवेचार से होती हे तेसेही आत्मा में दःख की भावना अविचार से होती 
हैं | यह जाव अशब्दरूप है परन्तु कतनना के वश से आपको सम्बन्धी 
जानता है। जेसे सत्रे में अज्नना बन्धन करती हे ओर स्थान में वेताल 
भास ता हे और भय प्राप्त होता है तेमेही अपनी कल्पना से जीव बन्ध 
वान्‌ होता है | हे रामजी ! देह ओर आत्मा का सम्बन्ध अमत्य हे-जेसे 
जल ओर बेड़ी का सम्बन्ध असत्य है | यदि जल का अभाव हो तो बड़ी 
का कुछ चिन्ता नहीं होती ओर बेड़ी का अभाव हो तो जज को कुड | चन्‍्ता 
नहे।; तेप्तेही आत्मा आर देह का सम्बन्ध असत्य हैं । जब एस जानकर 
हृदय संग से राहेत हो तब देह का दुःख कुद्य नह। लगता | द॒ह के हुश्स 
में आपको दुःखी मानना; देह से अहंभावना करके आत्मा दुःखा हांता 
हैं। जब देह में अमिमान को त्याग दे तब खु्ी हो। ऐसे बुद्धांश्वर 
कहते है । जसे जल और पत्थर इकट्ठे रहते हं परन्तु भ।तर संगका अभाव 
हैँ इससे उन्हें कुछ दुःख नहीं होता तेसेही हृदय से सै गरहिन हो तब देह 
इन्द्रयां के होते भा दुःख का स्पश क॒ब्म न हां आर।नदुपख पद मे श्रात 
ही । हे रामजी | जिसको देह में आत्मामिमान हैं उसका जन्ममरण दुश्ख 
रूप संसार भी है। जेस बीज से वृश्च उत्पन्न होता हैं तैसेह। दहां भमान से 
सुख दुःखरूप संसार उत्पन्न होता हे ओर संसार समद्र में डूबता है। जो _ 
हृदय संग से रहित होता है सो संसार समुद्र के पार हो जाता हे । है 
रामजी ! जिसके हृदय में देहाभिमान है उसके चित्तरूपी वृक्ष में मोहरूपी 
अनेक शाखा उत्पन्न होती हैं और जिसका हृदय संग से रहित 6 उसका 
मोह लीन हो जाता है। उप्तको वित्ततीन कहते हैं । जिसका चित्त दंहा- 
दका मे बन्चवाच्‌ है उसका नाना प्रकार का अ्प्॒रुप जगत भासता ह 
ओर जिसका चित्त देहादिकों में बन्धवाव नहीं वह एक आत्मभाव को 
अर पाना. है जसे टूटी आरखसी में अनेक प्रतिबिम्ब भासते हैं और साजी 


एकही प्रतिबिम्ब को ग्रहण करती है; तेसेदी संशययूक्त चित्त में नाना 
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प्रकार का जगत भासता है ओर श॒द्ध चित्त में एक आत्माही भासता है। 
हैं रामजी | जी परुष व्यवहार करते हैं ओर संग से राहत है एस नम 
पुरुष समार से मकर हैं आर जां सर व्यवहार का त्याग बेठत है पर तप 
भी करते हैं और वित्त आसक है सो बन्धन में है। जो हृदय में संग से 
रहित हे वह मकर हे ओर अन्तरब्रिच किसी पदाथ में बन्त्र हे वह बन्ध 
है। बन्ध ओर म॒क़ का इतताही भेद है। जिसका हृदय अंग है वह 
सब कार्यकर्ता भी अकर्ता है। जैसे नद सब स्वांगों को घरता भी अलेप 
हे तेसेही वह पुरुष अलेग है | जो हृदय में अभिप्रान सहित है वह कुद 
नहीं करता ता भी करता है। जेसे सवेव्यवहार त्यागकर जीव शयन 
करता हे ओर सप्रप्न में अनेक सख दुःख भोगता है तसेशे वह सब कुछ 
करता हे। चित्त के करने से करता हे जित्त के न करने से ही अकता है। 
शरीर से करना सो करना नहीं ओर शरीर से न करना सा न करना 
नहीं । ब्रह्महत्या से भी अमंसक् पुरुष को कुड्ध पाप नहीं लगता और जो 
अश्वमधयज्ञ कर ता कुद पुरय नहीं होता। जिसके।चेत्तसे सब आपक्ृता 
दूर हुई हे वह पुरुष प्रक्ृस्वरूपहे ओर धन्य २ है और जिसका चित्त झआसक्त 
हैं वह बन्ध और दुः्वी हे । जो प्रुष आमक़ता से रहित है वह आकाश 
की नाई निर्मेल हे ओर समभाव, एक अद्वत आत्मतत्त मे ।स्थत है ॥ 
इते श्रीयो ० उपशमप्रकरणे अन्तरासइवि वारो नाम द्विषष्टितमस्सर्गः ६२॥ 
रामज। ने पद, है भगवन | संग किसकी कहते हें? बन्धरूप संग 
किसकी कहते है; माक्षरुप संग किसको कहते हें ओर संग बन्धनों से 
मुक्त किसकी नाम है आर [कस उपाय से सुक्क होता है वह कहिये ? 
वाशिष्ठजीं बाल, है रामज। | देह और देही का जो विभाग हे उसका 
त्याग कर्रा आर उसके साथ जा जलकर करता है शोर देहमात्र में अपना 
विश्वास करता हैं [6 इतनाहे। में हूं; इसीकी संग ओर बन्ध कहते हैं | 
है ऱमजी ! आत्मतत्त अनन्त है। देहमात्र में अहंभावना से आपको 
उतनाही मानना और उसमें अभमान करके सुख की इच्छा करना इसी 


ही नाम बन्ध है आर इसी की संग कहते है जिसका यह निश्चय हुआहै 
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कि, सवे आत्माही है । में किसकी इच्छा करूं ओर किसका त्याग करूं; वह 
इस असंगसे जीवन्पुक कहाता है | अथव्ा न में हूं,न यह जगत्‌ है; स्वभाव 
अभाव को त्यागकर अद्वेतपत्ता में स्थित होने का नाम जीवन्म॒क़ है। जिसे 
न कर्मों के त्याग की इच्डा है, न करने की इच्छा है ओर हृदय से कतेत्व- 
भाव नहीं इस संग का जिसने त्याग किया हे वह असंग कहाता है। हे 
रामजी ! जिसको आत्मतल में निश्रय हे ओर जो राग, देष, हपे, शोक 
के वश नहे| हांता हैं वह अससग कहाता है | जिसने सकता का फेल 
यह सममकर त्याग किया है के में कुड नहीं करता एसा जा मन से 
त्यागी है वह अमंसगे कहाता हे ओर उसको कोई कम बन्धन नहीं 
कर सक्का पर सवसम्पदा उसका हांता हैं आर जा ससक्क पुरुष कतृत्न 
भाक्तृल के अभिपान साहेत है उप्तका अनन्त दुःख उतन्न हांते है। 
जैसे कोई गढ़े में गिरे और उसमें करटकों के वृक्ष हों तो उनसे वह 
कृष्ट पाता ह तेसे ही संसक्षपुरुष कष्ट पाता है। है रामज। ! संग के वश 
से विस्तृत दुःख की परम्परा उत्पन्न होती हज गढ़े के इक्ष से करटक 
उत्पन्न होँं। हे रामजी ! जेसे नासिका में रस्सी डलाकर ऊंट, बेल और 
गधे भार उठाते फिरते हैं ओर मार खाते हैं तसेही संसक़पुरुष आशा- 
रूपी फांसी से बांधे हुये दुःख पाते हैं | वही संसक़ता का फल ऊंदादिक 
भागते हूं; जल में रहते हैं; शीत उष्णु से कष्टवान होते है आर कुहाड़े के 
साथ काटे जाते हैं। इसी प्रकार संस्क्तता का फल वृक्ष भागते हैं; पृथ्वी 
के छिद्र में कीट होते हं ओर अड्ढ पीड़ा से कष्ट पाते हैं। अ्न्नादिक उगते 
हैं; हंसिये के साथ काटे जाते हैं ओर हृदय में दुःख पाते हैं; फिर बोये 
जाते हैं ओर फेर काटठते हैं सो संसक्रता का ही फल भोगते हैं; इसीप्रकार 
जा या।ने पाते हैं और कष्टवान होते हैं सो संसक् हैं | हरे तणों को हरिण 
खाते है और बाधक उनको बाए से मारता हे तब कष्टवान होते हैं | जो 
जीव तुभका दृष्टे आते ह॑ वे इस प्रकार संसक्ता से बांघे हये हैँ ।संसक्वता 
भी दा प्रकार को है-एक बन्ध ओर एक बन्धन करने योग्य । जो तत- 


वेत्ा है वह वन्दना करने योग्य है। हे रामजी | जो आत्मतत्त से गिरा 
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है ओर देहादिक में अभिमानी हुआ हे वह पृढ है ओर संसार में जन्म 

मरण को प्राप्त होता है; और जिसको आआत्मतत्त का ज्ञान हुआ है आर 

निष्ठा हे वह वन्दना करने योग्य हे उसको फिर संसार का जन्म मरण 

नहीं होता । जिसके हाथ में शंख, चक्र, गदा ओर पद्म है; जिसको 

आत्मतत्त में निश्चय हे आर आत्मतत्त में संसक् हे ओर जो तीनों 

लोकों की पालना करता हे वह वन्दना करने योग्य है। निरालम्त्र सूर्य 

जो आकाश में बिचरता है ओर सदा स्वरूपनिष्ठ है वह वन्दना करन 

हि, योग्य है | महाप्रलयपय्न्‍्त जो जगत को उत्पन्न करताहे; जो सदा शिव- 

। स्ररुप में संसक है ओर जो अद्यारूप होकर विराजता हे वह वन्दना करने 

योग्य है। जो लीला से खत्री को अधाह् रखता है, उसके प्रेमरूपी वन्धन 

से बंधा है; विभूति लगाता हे सदा स्वरूप में संसक़ हे ओर शंकर वपु 

घारकर स्थित है वह वन्दना करने योग्य हे । इनसे आदि लेकर पिद्ध, 

देवता, ।वद्याधर, लांकपाल जिनकी स्वरूप में संसक्षिहेवे सब सक़स्वरूप 

है और वन्दना करने याग्य हैं आर जो देहादिकों म॑ संसक्क हैं व॑ बन्ध हैं 

आर जन्म, जरा और मृत्यु पाते हैं ओर कष्टावन्‌ होते हैं । हे रामजी ! 

जिनका शरोर में आभेपान हे वे यादे वाहर से उदार भी हाष्टिे आंत है 

परन्तु जय भाग। की देखते हैं तब इस प्रकार गिरते हें जेसे मांस को देख 

कर आकाश / तरल पलरू गिरते हैं तो वे वृथा यत्र करते हें। हे रामजी ! 

जा सपत्तक्त जाव है वे बांधे हुये हैं; कोइ देवतारूप धार स्तर्गे में रहते हें ओर 

कोई मनृष्यजञांक में रहते हैँ; बहुत से सपे आदिक होके पाताल में रहते ६ 
ओर तीनो लाक। में भटकते फिरते हैं । जेसे गलर में मच्छर रहते हैं तेसे 

ही ब्रह्माण्ड में संसक् जीव रहते ओर पिटजाते हैं। कालरूपी बालक का 

जीवरूपी गंद है, वह उसे कभी नीचे को उछ्घालता हे और कभी ऊपर 

को उडालता है| हैं रामजी | जो कुछ जगत्‌ है वह सब असत्यरूप है । 

प्रनरुप। चितर ने संगछूपा र्ञ से शून्य आकाश में जो देहांदेक जगत्‌ 

5 ऋधणणणाओ है वह सब असत्यरूप हैं जेसे सम्॒द्र में तरकझ उपजते ओर मिट 


जाते हर है। जाव ब्ह्माणड में उपजत रहते है | ।(जसका मन देहादंक 
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में संसक् है वह तृष्णारूपी अग्नि से तृणों की नाई जलता है। हे रामजी ! 
जा ससक् पुरुष हे उप्तके शरीर पाने की कुछ संरुया नहीं। मेरु के शिखर 
से लकर चरणापयन्त यदि गज्ला का प्रवाह चले तो उसके कणके चाहे 
गिने जासकें परन्तु संसक्त जीव के शरीर की संख्या नहीं होसक्की.जो कुछ 
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आपदा है वह उनका प्राप्त होता है| ज॑से समुद्र में सब नादया प्राप्त होती 


ह तेसहां सब आपदा उसको प्राप्त होती हैं । है रामजी ! जा दंहाभि- 


भानों सदा विषयों की सेवना करते हैं वे रोख, कालमन्र ग्रादिक नरकों 
भें जलेंगे और जो कुड्ध दुःख के स्थान हैं वे सब उनको प्राप्त होंगे। जो 
असग सगता चित्त है उन पुरुषों का सब |वेमात प्राप्त हाती है । जैसे 
वषाकाल में नदियां जल से पूण होती हैँ आर मानसरोवर में सब हंस 
आन स्थित होते हें तेसेही असंपक्वित्त पुरुष को सब सम्पदा प्राप्त होता 
हैं। जिस पुरुष को देहाभिमान बढजाताहै उसे विष की नाई जानो ओर 
जसका दृहा।भमान घंटजाता हे उसको असृतरूप जाना | विष ज्यों २ 
षदता हें त्या * मारता हैं आर अग्गत ज्यों ९ बढ़ताह त्या * अमर हाता 
है। हे रामजी ! जो पुरुष देहामिमान का त्यागकर स्वरुपमें संसक् होता 
हैं वह सुखी होता है ओर जिसके हृदय में दृश्य का संग हैं उसका यह 
संसक्वरुपी अज्ञार जलावेगा। जिसके हृदय में संग नहीं वह असंगरूपी 
अमृत से सुखी होगेगा ओर चन्द्रगा की नाई शीतल सुक़रूप हांगा उसका 
आधवेद्यारूपी विप्रािका रोग नष्ट होकर वह शान्तरूप हांगा॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठ उपशमप्रकरणे संसक्विचारों नाम 
त्रिपष्टितमस्सगः ॥ ६३ ॥ 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह जो मेंने तुमको उपदेश किया हे 
इसको विचार करके अभ्यास करो ओर स्ेदाकाल सवेस्थान ओर सब 
कप के कत्ता चित्त को दहादिक में मत संसक् कर केवल आत्मचेतन में 
स्थित करो। है रामजी | किसी वस्तु को सत्य जानके वित्त न लगाओ। 
ने आकाश में, न अध में, न उध्य में, न दिशा में, न बाहर, न भीतर; 


न॒प्राण में; नउर में, नमूर्था में, न तालुमें, न भोंह के मध्य में, न नासिका 
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में, न जाग्रत, स्वप्न, सृषप्ति में, न तम में, न प्रकाश में, न श्याम में, न रक् में 

नपीत में, न श्वेत में, न स्थिर में, न चल में, न आदि में, न अन्त में, 

न मध्य में, न दर में, न निकट में, न चित्तादि अन्तःकरण में, न शब्द मे, 

न स्पश रूप, रस, गन्ध में ओर न कलना, अकलना में चित्त लगाव। 

सब ओर से चित्त को रोककर चेतनतत्त में विश्राम करो द्वतकां लेकर 

. ब्ेतनतत्त का आश्रय न करो। हे रामजी |! जब सब से निराश होगे ओर 
झात्मतत्त में स्थित होगे तब विगतरसंग होगे और जीवका जावितत्त चला 

जावेगा केवल चिदात्मा होकर स्थित होगे। तब सवब्यवहार क्रो अथवा न 
करो करते भी अकता होगे अथवा इसका भी त्याग करो केवल चिंदाननद 
शान्तरूप जो तत्त है उसमें स्थित हो तब अद्वेतरूप तत्र स्वाभाविक 
भासेगा। जेसे बादलों के दूर हुये सूय स्वाभाविक भासता है तंसहाँं फुरन 
से रहित हो नेसे चेतनतत्त मास आवेगा ओर जेसे प्रकाशरूप चिन्तामाएं 
स्वाभावक भासचाता है तंतहां आत्प्रकाश खामाविक भांस आऑ' 
वेगा। फिर जो कुछ क्रिया तुप करोगे वह सब फ्‌्लदायक न होगी। जेसे 
कमलको जल नहीं स्पश करता तेसेही तुमको क्रिया न स्पश करेगी और 
चित्त आत्मगात निव।एरूप होगा ओर क्रियाकता भी अकता रहागे ॥ 

दंत श्रायागवाशछ्ठ उपशमप्रकरणे शान्तसप्रावचारयोगोपदंशा 
...__ नाम चतुशश्तिमस्सर्गः ॥ ६४ ॥ 

वशिष्ठ जी बोले है रामजा ! अतसक्त पुरुष ध्यान करे अथवा व्यवहार 

करे वह सदा ध्यान में स्थित और शोक से रहित है| बाहर से यदि वह 
क्षोमभान दृष्टि आता है परन्तु हृदय उसका सर््रकूलना से रहित हे ओर 
वह सम्पृण लक्ष्मा स शाभता हैं। है रामजी | जिस परुष का चित्त चेत्य 
रहित अचल है सा विगतज्वर है, उसको कुछ दुःख स्पर्श नहीं करता | 

में जल कमला का रपशा नहा करता आर आरो को निमंत करता है 
छोर जेसे नरमी मज्ञान जल का ।नर्मलल करता हैं तसेही वह जगतकोा 
5 कण, करता है | जो आत्मतत्त में लीन हे सो क्षोभमान भी हृष्टे आता 
है परन्त क्षोभ उसे कदावित्‌ नहीं । जेसे सूर्य का प्रतिबिम्ब क्षोभममान 
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हष्ट आंता हैं परन्तु सये को कद्ावत क्षाभ नहीं; तेसही ज्ञानवांन का 
।चत्त क्षांभायमान हाट आता है पर क्षाभ उसे कदाचिंत्‌ नहीं | हैं 
रामजी | आत्मारामी परुंष बाहर से मोर के एच्छवत्‌ चंझल भी दृष्टि 
आता हे परन्तु हृदय से सुमेरु पवेत की न'इ अचल है जिनका वित्त 
आत्मपद में ।स्थेत हुआ है उनको सुख दुश्ख अपने वश नहीं कर सक्क | 
जस स्फा।टेक को प्रतिबिम्ब का रह नहीं चढ़ता तेमेही ज्ञानवान्‌ का सुख 
जुनख का रह्ल नहीं चढता । जिस पएरुष को परावर बह्म का साक्षात्कार 
हुआ है उसका चित्त रागंद्वंष से राज्जत नहीं हांता | जंस आकाश मे 
बादल हाप्ट आता है परन्त आकाश को स्पश नहां करता तसहीां ज्ञाच* 
पान के चित्त को रागद्वेष स्पश नहीं करता। जा आत्मध्याना ह आर जा 
परमबोध का साक्षात्कार होकर कलनामल से म॒क्त हुआ हे वह पुरुष 
अससक्क कहाता है। हे रामजी | जो आत्माराम। पुरुष है उ्तका अत्म 
ज्ञान के अभ्यास से संमक्॒ता निश्त हो जाती है अन्यका संपक्षमावनदत्त 
नहीं होता । जब चित्त परिणाम आत्मा का और हांगा-जत चनह्ता 
पॉरेणाम के वश से अमावस्या को सयरूप हो जाता हैं तब।चत्त दृढ़ 
पारएणाम के वश से गात्मारुप हो जावेगा। जब चित्त चेत्य भाव स हान 
होता हे तब क्षीणचित्त कहाता हे ओर शान्त कलना कहाता है | तब 

ग्रत्‌ भी स॒व॒धिरुप हो जाता है | उम्र अवस्था में जो कुछ किया करता 
है सो फल का आरम्भ नहीं होती क्योंकि; वह तो निरदंकार होजाता है। 
जसे यन्त्री की पतली अहंकार से राहत चेष्ठा करती है आर सवद॒न स 
रोहित है उसको कोई दुःख नहीं होता; तेसेही निरहंकार  नेंःसंवेदन पुछ 
नदपख आर नलप कहाता हैं। हैं रमजा।! इृष्ट-आओनिष्ट; भाव-अभाव< 
रूपी जगत्‌ चित्त मे होता है । जब चित्त आत्मभाव का प्राप्त हुआ तब 
किससे केसका बन्धन हो तब तो सब आत्मतत्त्त होता है। जैसे नट सवे 
स्वांग को चारता है और अपना ग्भिमान किसी में नहीं करता तसेही 

[तवाध पुरुष जगत्‌ की ।क्रेया करता है और वन्धवान्‌ नहें। होता 

जावन्शक्त हकिर स्थित हता है | हे रामजी | सपाधप्ति बाँध का आश्रय 
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करके जगत्‌ की क्रिया करो पर क्रिया, कम, कर्ता त्रिएुटी की भावना से 
रहित हो तब तुमको झुडढ दुःख न होगा ग्रहण और त्याग में आंभमान 
नहांगा यथा प्राप्त मं स्थित होगे | सुषप््राघ में जा स्थित ह सा क॒ता 
हुआ भी कुछ नहीं करता। ऐसे निश्चय को धार करके जे इच्छा हा 
तेत्ते करो। हे गमजी ! ज्ञानवान की चेष्टा बालकव॒त्‌ होती है जेस बालक 
ध्राभिमान से रहित पालन में अड्नें को हिलाताहे तंसही ज्ञानवान्‌ आभ- 
मान से रहित कम करता है ओर फल का स्पश उप्त नहीं हाता | जब 
चित्त आवचित्तरूप हो जाता है तब जाग्रत्‌ जगत्‌ सब्ाप्तिरुप हाजाता है 
ओर जो झुछ क्रिया करता है वह स्पश नहीं करती । हैं रामजी | जब 
जंगत्‌ से सुषुप्ति दशा प्राप्त होती हे तब हृदय शीतल हो जाता ६; रागढूप 
कुछ नहीं फुरते ओर आत्मानन्द से प्रण होता हे ओर जेसे पूण मासी का 
द्रमा शोभता है तेसेही वह शोभमता है । जो स॒षप्ति बोध में स्थित है वह _ 
महातेजवान्‌ होता हे ओर आत्मानन्द से पर्ण चन्द्रमा की नाई होजाता 
है। हे रामजी ! जो पुरुष सुषप्ति अवस्था में स्थित हे वह संसार के किसी 
क्षाभ से चलायमान नहीं होता-जेसे पव्रतसवदा काल में क्षो भायमान नहं। 
हांता झर भृकम्प में सब वृत्ञादिक चलायमान होतेहें पर अस्तावल पर्वेत 
कृम्पायमान नहे। होता; तेसेही ज्ञानवान्‌ चलायमान नहीं होता। जैसे पवेत 
सब काल में सम रहता है आर तरु उगके गेर पड़ताहे पवत ज्यों का त्या 
रहताहे तेसेही ज्ञानवान्‌ अनेक प्रकार की क्रिया में सम रहतांहै। हे राम जी ! 
एस! छुप पदशा अभ्यासयोग से प्राप्त होती है । जब यह दशा प्राप्त होती है 
तब उसका तत्वत्ता तुरायापद कहते हैं सो परमानन्दरूप हे उसमें सब 
दुःख नाश हाजात ६ आर असंसक्क हो जाता है। जब॑ मन का मननभाव॑ 
निवृत्त हाजाता ह तंत्र ज्ञानवान्‌ का परमसुख उदय होता हे और उससे 
ह परमानन्द होजाता है । जो इस संमाररचना को लीलारूप देखताहै 
ग्रोर सवशोकत राहत नभत्र हांताह उससे ससासप्रम दूर हा जाताहे। जब 
तरीयापद में प्राप्त होताहे तब संसार में फिर नहीं गिरता | जो यत्रवान पुरुष 


प्रमपावन पद में [स्थत हुये ह वे ससार के अवस्था को देखकरहुसत है | 
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जेते पहाड़पर बेठा पुरुष नगरको जलता देखकर हँसंताहे तेपेही ज्ञानवान 
आत्मानन्द को पाकर संसार के कार्यों में दुःख जानकर हँसता हे। हें 
रानजी ![ तुरी या अवस्था में स्थित होनेसे अपनाशी हीताहे ओर आनन्दः 
रूप आनन्द कलना से आनन्द कलना है। जब ऐसे तुरीयातीतपद को 
प्राप्त होता है तब जन्म मरण के बन्धन से मक़ होता हे ओर अभिमान 
आ।दिक कलना से रहित परमज्योति में लीन होताहे। जेसे नमक की 
गाल सम्रद्रमें जनरूप हो जाती हे तेभेही वह ग्ात्मरूप होजाता है ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशप्रप्रररणु संसकृ।चिकित्सानाम 


ज्पशष्टितमस्प5॥ ६५॥ 


वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जबतक तुरीयापद में स्थित रहता है 
तबतक केवल जीवन्म॒क् होता है और इससे उपरान्त ।वेदेहमुक्क तुरीया* 
तीतहे सो वाणी का विषय नहीं । जैसे आकाशको भुजासे कोई नहीं पकड़ 
सक्का तेसमेही तरीयातीत वाणीका विषय नहीं। त॒रीयातीत पदसे विश्रान्त 
भी दूर हे विदेह मुक्त से पाता है। अब तुम कुडकाल एसी सुषु।पे अवस्था 
में स्थित होरहो, फिर परमानन्द पद में स्थित होना। है रामजी 
तुरीयावस्था में जो स्थित हुआ है वह निदग्दभाव को प्राप्त हुआ है। 
जब तुम मषप्ति गवस्था में स्थित होंगे तब जगत के कायभी करते 
गहोंगे ओर सदा एण रहोगे ओर तुमको उदय अस्त का भाव कदावित्‌ 
नप्राप्त होगा। जेने गत का लिखा चद्धमा उदय अस्त को नहीं प्राप 
होता है तसेही तू उदय अस्तभाव को न प्राप्त हावेगा। हे रामजी | इस 
शरीरकों अपना जानकर जीव रागद्वेष भें जलता है ओर जिप पदाथका 
सान्नेतेश होता है उसके नष्ट हुये नष्ट होजाताहे । जेसे ग्रात्तिका का अन्वय 
घट में होता है पर घट के नाश हुये गृत्तिका का नाश नहीं होता तैसेही 
तुम श्रम को मत अज्ञीकार करो। तुप्त सदा ज्यों के त्यों हो तुम्हारा 
सनिवेश इसमें कुछ नहीं। इससे ज्ञानवाद्‌ देह के नाश हुये शोकवान 
. नहीं हतिा आए दह के स्थित हुये घुखी भी नहीं होता क्योंकि; उसका 


देह के साथ कुंच सम्बन्ध नहीं। जो तलदर्शी पुरुष है वह व्यथ प्रापि 
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निदोंप होकर बिचरता है और अभिमानादिक विकारों से रहित निर्मली 
आकाशवत है। जैसे शरत्काल की रात्रिमें चन्रमा से आकाश निर्मेल होता 
है तेसेही मन की वृत्ति विकारों से रढित होकर आत्मपद में स्थित होती है- 
संसार की ओर नहीं गिरती। जेसे योग, मन्त्र, तप और [साद्धि से सम्पन्न 
पुरुष आकाश में उड़ताजाताहे वह फिर पृथ्वीपर नहीं गिरता। है रामज। | 
तुमभी अपने प्रकृतभाव में स्थित होकर यथाप्राप्त क्रिया को करते निद्दधेन्द 
रहो । तुमभी अब सरूप के ज्ञाता हुये हो ओर परमपद्‌ में जागकर अपने 
स्परूप को प्राप्त हुये हो इससे पृथ्वी मे विशाकान्‌ हा ।वेचरों तब इच्छा 
से अनिच्छा को त्यागकर शीतल, प्रकाश, अन्धकार, तप्त ओर मेघ से 
गहँत शरकाल के आकाशवत्‌ निमल शांमोंगे। है रामजी ! यह जगत्‌ 
चिदानन्दसघवरूप हे ओर आदि अन्त से रहित है। जो अहं त॑ ग्रादिकग्रम 
से रहित है उसमें स्थित हो। आत्मा केवल अव्यक्ष और चिन्तनासे रहित 
है उसका शरीर के साथ सम्बन्ध केते हो ? आत्मा आदिक नाम भी 
उपदेश व्यवहार के लिये करे हैं; वह तो नामरूप भेद और भय से रहित 


अशब्दपद है और वही जगत्रूप होकर स्थित हुआहै-जगत कुछ भिन्न _ 


परत नही | जंस जल तरहरूप हो भासताहे सो जल से भिन्न नहं।; तेसेही 


आता सं भन्न जगत्‌ नहीं ओर जेसे सम्रद्र सब जलरूप हेजल से कुछ 


+मंन नह; तंसेहीं सब जगत्‌ आत्मरूप हे भिन्न नहीं। जेस जल ओर 
तर में भद नहीं आर पट और तन्तु में भेद नहीं तेसे ही अह्म ओर जगत 
में भंद नहीँ | है रामज। ! द्वंत कुछ वस्त हे नहीं परन्त में तेरे उपदेश 
कृव्मित्त छत अज्ञाकार करके कहता हूं। यह जो शरीर है उसके साथ 
तग कुछ सम्बन्ध नहाँ | जस धूप ओर छाया का सम्बन्ध नहीं होता ओर 
प्रकाश और तम-इकट्ठ नहे। होते; तसही आत्मा ओर देह का सम्बन्ध 
नहे।। दह जड़भरि मलानह भर दृर॒य असल): आत्मा निमेतल, चेतन 
और सत्य है ता उसका दृहस सम्बन्ध केस हो ? जेसे शीत ओर उष्णका 


कस मर 


परस्पर विरोध हे तेसेही आत्मा और दंह का सम्बन्ध नहीं। जेसे वन में 


झग्नि लागे से जन्तु जलते हैं तेसेही श्रम हृश्यरूप देह में अहंभाव करके 
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जीव जलते हैं । हें रामजी ! जैसे दावागिनि में कुबुद्धि जल बुद्धिकरे तेसेही 
अज्ञानी देह में आत्मबाद्धि करते हें। जेसे मरुस्थल में सर्य की किरणों में 
जल भासता हे तेसेही आत्मा में देहभाव रखते हैं हे रामजी ! चिद्यत्मा 
निमेल, नित्य ओर स्वयंप्रकाशं हे ओर दृह मलीन ओर आस्थ, मांस 
ओर रक़मयहे इसके साथ आत्माका सम्बन्ध केस हो ? ग्त्मा में देहको 
अभावहँ-केवल एक अद्वृततत्त अपने आप में स्थित है उस द्वतभ्रम 
फेस है ? हे रामजी ! स्वरूप से न कोइ बन्धह और न काइ मक्कह सवेसत्ता 
. एक आत्मतक्त स्थितहै और भीतर बाहर सब वही है। में सुखी हूं; में दुखी 
हूं; में मूठ हूं इस मिथ्यादृष्टिकों दर से त्यागो और आपको केवल आत्म: 
रुप जानकर स्थित हो। यह दृश्य परमदु्ख देनवाला है भर इतम डुःत 
प्राप्त होवेगा । जैसे तथ और पहाड़ की, ओर पट ओर पत्थर की एकता 
नहीं होती तेसेही आत्मा और शरीर की एकता नहीं हांती | ज॑ंस तम 
आर प्रकाश का संयोग नहीं होता तेसेही देह ओर आत्मा का संयोग _ 
नहीं होता ओर दोनों तल्य भी नहीं होते । जसे शीत और उष्ण; आर 
जड़ और चेतनकी एकता नहीं होती तेपेही शरीर ओर आत्माकी एकता 
नहीं होती | हे रामजी ! शरीर जो चलता, बोलता है सो वायु के बल: से 
चलता-बोलता है । आठ स्थानों में वायुक़े दल से, अक्षरों का.उच्चार 
होताहे-3र; करणठ, शिर, जिहमूल, दन्त, -नासिका, ओ% तालु यही 
आठ स्थान हैं। क, ख. ग ओर घ-इन चारों का उच्चार करठ में हांताहे 
च, छ, ज ओर क-इन चारों का तालु स्थान में उचार होताहे; 5, ढ, 
शोर ढ-इन वर्गों का मर्धा में उचचार होताह; त, थ, द और घ-इनका दांतो 
में उचार होताहे; प, फ, व, भ ओर म-इन पांचोंका ओए में उच्च? होता 
है और 5, ज, न ओर ए-इनका नापिका में उच्चार होताहे । जिह्ा मल 
का जिह्ा में उच्चार होता है ओर जिस पदके ज्ञादि हकार हो वह हँदय से 
बोलाजाता है। आठों स्थानों में इन वग। का वाय से उचार होतहि ओर 
सक्ष्म नवस्व॒ रका उचार होताहे पर आत्मा इनसे निर्लेप होता है । जैसे 


बाँपुरी वायु से शब्द करती ह तेसेही इन पांचतत्वों से शब्द होता हैः इनमें 
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आत्माभिमान करना महामूख॑ता हे। नेत्रादिक इन्द्रियां भी वायु से चेशे 
करती हैं; इससे इस भ्रम को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो-आत्मां 
आकाशवत्‌ सबमें पृर्ण हे। जेस आकाश सब ठोर में एण है परन्तु जहां 
आदश होता हे वहां प्रतिभिम्ब होकर भासता है तेसेही आत्मा सत्र ठार 
में पूर्ण हैं परन्तु जहाँ वित्त होता है वहां भाप्तता है । है रामजी : जहाँ 
वासना से चित्तरुपी पक्षी जाता है वहां आत्मा को ऐसा अलुभव होता 
भासता हे कि, में यहां है । जेसे जहां पष्प होता है वहाँ सगन्धभी हती है; 
तसंहा जहां चित्त हांता है वहाँ अहंभाव भी होता है | जेसे आकाश सब 
ठार में है परन्तु जहां प्रतिबिम्बर होता है वहां मासता है ओर जंसे जल 
सब पृथ्वी में हे परन्तु भासता वहीं हे जहां खोदाजाता है तसेही आत्मा 
सब ठोर पूण है परन्तु भासता वहीं हे जहां चित्त हे । जेसे सये का प्रातापस्ब 
सच ठार ह परन्तु जहा आदश अथयपा जल है वहां भासताहे तेसेह। झात्मा 
जहाँ तहां पृण है परन्तु वित्त के अहंभावते भासता है। आत्मा का प्रांते 
विश्व ।चत्तहां मे भासताहे आर वह चित्त अ त्मा की सत्ता से जगत्र चना 
फेलाता है व जैसे सूर्य की किरण धूप को फैलाती हैं। हे राम जी ! भ्तों का 
कारण अन्त/करणही है; आत्मतत्त तो अतीत है; आदिकारण नहीं है 
पस्तवर्म कारण है। जगत जो सत्‌ भासता है सो अविचार से भांसता है। 
उसा का नवृत्त का उपाय आतज्ञान है। हे रामजी | संसार का कारण 
अन्तःकरण है और अतम्यकज्ञान से सत्यरुप भासता है जैसे मरुस्थल क्‍ 
में असम्यकज्ञान से जल भासता है। जब यथार्थज्ञान होता है तब॑ जगत. 
| की 7 बचत नष्ट हाजाता है जैसे दीपक के प्रकाश से अन्धकार नष्ट 
होजाता है तेतही आत्ज्ञान से चित्त नष्ट होजाता है । संसार का कारण 
अपना चित्तहा है इस का नाम जीव, अन्तःकरण, वित्त और मन हे। 
मजा! न एज, है महा आनन्द पे दर्नवाल्त | इतना सज्ञाचेत्त की केस 
हुई ६ / वशिहजो बलि, हैं रामज। | सवभावरूप एक परमात्मतत्त है। 
जैसे समद्र, नांदियां, तरज्ञादि संज्ञा एक जलही धरता हे तेसेही वित्तादिक 
अनेक सेज्ञा को आत्मा धारता है पर सदा एकरूप है; संवेदन फरने से 
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अनेक रूप धरता है। जसे एक जल कहीं तरह्न, कहीं बुद्बुद, कहीं जल, 
कहीं चक्र ओर कहीं स्थिर-इतनी संज्ञाकी धारताहे परन्तु सवही जलरूपहे 
तेसेही स्वशाक्षि आत्मा सब शरीरों में सबरूप होता है । जब स्पन्दकलना 
दूर होती है तब शुद्धस्वरूप हो भासता है ओर जहां अज्ञान संसरने को 
अज्ञीकार करता है तहां वही अनन्त आत्मा: जीव कहाता है । जसे 
केमरीसिंह पिंजड़े में फँसता है तेसे ही यह जीवरूप होता है। हे रामजी ! 
जहां अहंभाव फरता हे वहां जीव कहाताहे; जहा निश्चय इ।त्त स झरता 
है उमको बद्धि कहते हैं; संकटप विकल्प से मन; चिन्ता करने से चित्त, 
ओर प्रकृतिभाव से प्रकृति कहाता है। हे राम जी ! प्रकृतिरूप ओ पदाथ है 
वह जड़ कहाता है। ओर चेतन है सो जीव कहाता हैं। जड़ जा हर॒यभात 
से संवितभाग है और अ जड़ जो जीव अहं सोद्रष्टा भाव से #द्व हीता हैं; 
इनके जो मध्य है सो परमात्मा तत्त हे सो नाना[रूप हा भासता है । इईह* 
दारण य उपनिषद्‌ और वेदान्तशाखों में बहुत प्रकारसे जीवका रूप कहा है 
इससे भिन्ननज्ञा शाखकारों ने कय्नाकर कहीं है सा इथा कटा नह | जब* 
तक अहंभाव से वित्त संमरता है तबतक जगतअत होता ह>जश जवतके 
सय्य हे जबतक प्रशराश होता हैं ओर जब सूर्य अस्त हांताह तब प्रकाश 
ज़ातारहता है तैसेही जब वित्त का अभाव हुआ तब जगतश्रम जाता 
रहता हे । देह में आत्मब॒द्धि करनी महामृखता हे क्योंकि; यह अधालः 
संयोग हे जो आत्माका ऐसे सयाग न हा ता देह के नाशहुय आत्म भी 
नाश होजावे पर देह के नाश हुये आत्मा का तो नाश नहीं हाता | जे 
वृक्ष के पत्तों के नाशहये वृक्ष का नाश नहीं होता आर घढ के नाश हुए 
आकाश का नाश नहीं होता तेसेही शरीर के नाश हुये आत्मा का नाश _ 
नहीं होता । जैसे परातन वख्र को त्यागकर पुरुष नृतन वख्र पहिरता है 
तेसेही आत्मा पुरातनशरीर को त्यागकर नृतन शरीर अज्जीकार करता है। 
इसीका नाम॑ मूख मृत्यु कहते हैं पर शरीरके नो शहुये आत्माका नाश तो ऊँद्े 
नहीं होता। है रामजी | जिसका वित्त निर्वासानिक हुआ है उसका श्र 


जब छूयताद तब उसका वित्त चिदाकाश में लीन हो जाताई ओऔराजसका 
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. वित्त वासना साहत है वह एक शरीर को त्यागकर ओर शरीर पांता है क्‍ 
जा दंह के नाश हुये आपको नाश मानता हे वह मखे हे-जेसे एक 
स्थान में अज्ञान से वंताल भासता है ओर जेसे माता के स्तनों में मू व 
बालक को वेताल भासता है तेप्ेही अज्ञान से आत्मा में मृत्यु भासती है 
जा-इसका आत्मल नाश हो अथात्‌ वित्त नाश हो जावे और फिर न 
फुर तो आनन्द हो | जो शरीर के नाश हुये आत्मा का नाश कहते हैं 
वें मूह है और मिथ्या कहते हैँ। जेसे कोड देश से देशान्तर जाता हैं ता 
उसका अभाव नहीं हांता तंसेही एक शरीर को त्यागकर और शरीर की 
प्राप्त होता है तो आत्मा का नाश नहीं होता । जेसे जल में तरह फुरके 
फिर लॉच हांकर और ठार में जा फुरते हैं तेसेही आत्मा एक शरार का 
व्यागकर आर को थारता है। जेसे पक्षी उड़ता २ दूर जाता है तब दृष्टि 
नहा आता परन्तु नाश नहीं होता तेसेही शरीर के नाश हुये आत्मा 
आर ठौर प्रकट होता है नाश नहीं होता । है रामजी ! वाप्तना के वश से 
3ह जाव एक शरीर को त्यागकर ओर शरीर को प्राप्त होता है| इसो 
अकार वासना के अनुसार जीव फिरताहे। वासनारूपी रस्मी से बंधा 
जावरुप बानर शराररूपी स्थानों में भटकता है और कभी ऊध्वेलाक 
आर कभी मनुष्यल्ञोक में घटीयन्त्र के नाई अ्मताहे। हे रामजी ! जीव 
* हृदय में जा वासना होती हे उस्तीसे जरा, ग्ृत्य, जन्म थादि का दुग्ख 
ताह आर कमर .रूपी भार उठाकर कभी स्व, कभी पाताल और कभी 
+ पस्वान में जाता है शान्ति कदाचित्‌ नहीं पाता | इससे हे रामजी ! 
आवद्यारपा जा सतार है इसको भ्रमरूप जानकर इसकी वासना को त्याग 
करी आर अपन स्वरूप मे स्थत हो । इतना कहकर बाल्मीकिजी बोले 
के; इसे अकार जब वाशहज। ने कहा तब सूर्य अस्त हुआ तो सब सभा 
सतान के नामित्त उठी और परस्पर नमस्कार करके अपने २ स्थान को 
गये फर रात्र बिता के छ्य की करण के नकलते ही था बैठे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ट उपशमप्रकरणे संसारयोगोपदेशों नाम 
पटपाश्तमस्सगः .॥ ६६ ॥ कह 

















- उपशम प्रकरए । -. . जा, 


वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! आत्मा देह के उपजे से नहीं उपजता 


आर नाश हुये से नाश नहीं होता इसलिये तुम निष्कलड् आत्मा हो; 


छुमका देह के साथ सम्बन्ध कदाचवित्‌ नहीं। जेसे कुझ् में फूल और फल 
आर घट में घठाकाश होता हे सो परस्पर भिन्नरूप होते हैं, एक के नाश 
हुये दूमरे का नाश नहा होता; तंसही दंह के नाश हुये आत्मा का नाश 
नहीं होता । जो देह के नाश में अपना नाश मानता है वह मूस॑ जड़ हे; 
उस अधचेतना को धिकार हे। है रामजी ! जसे रथ, रस्पती और घोड़े 
का स्नेह से रहित संयोग होता हे तेपेही शरीर आर इब्द्ियां का संयोग 
है। है रामजी ! रथ टूटे से जेसे रथवायु की हानि नहीं होती तेसेही देह 
आर इन्द्रियों के नाशहुये आत्मा का नाश नहें। होता । जंस रथ्वी, पहाड़ 
पर जल के प्रवाह का संयोग होताहे आर वर्यांग भी हँति। हू सा एक के 
नाश हुये से दसरे का नाश नहीं होता तेसेही देह आर इ्ियां का संयोग 
है पर इनके नाश हुये आत्मा का नाश नहीं होता जस एक स्थान में 
वेताल भासता है और भयवाब्‌ होता हे तेसेही देह में अहंभाव से राग, 
द्वेष, सुख, दुःख पाता हे । जेसे एक का की अनेक पतली होता हैं सो 
काष्ठ से इतर कुछ नहीं हैं तेसेही जो कुछ शरीर है वह पत्थमृता का है पञ्च 
भरता से भिन्न कछ वस्तु नहीं। जब यह पदन्चम्चता का शरार पद्चमता में 
लीन होता है तब उसको ग्तक हुआ कहतेह।| यह आरवय ह जा प्रत्यक्ष 
पञ्नभ्नतों का शरीर है उसमें गत्ममावना श्वान करत ह आर फेर हषे 
कर शोक को प्राप्त होता हे इसीसे मे है। हे रामज ! न कोई पुरुष हे 
ओर न कोई ख्री है पर इनके निर्भित्त मृढ़ रुदन करत ह। जप ग्रात्तेका 
के हाथी घोड़ा आदिक बिलोने विचित्र रचना होती हे ओर उसकी 
प्राप्ति में अज्ञानी बालक तुष्ठवान्‌ ओर खेदवान्‌ होता हे तेसेही अज्ञानी 
पद्नमोतिक रचना देखकर उसकी प्राप्ति में रागद्वेष करता है ज्ञानवान को 
सब भूत पदाय भांतिमात्र भाप्ते हूँ। जेसे माटी के पुरुषों को आपस में 


. मिलने से रागदष कुद नहीं होता तसही बुद्धि, हद्धियां, मन और आला 
का जो मिलाप है इससे तुमको राग देष कुछ नहीं होता। जेसे पाषाण 




















७५४ योगवाशिए | 
का पएतलियां मिलती हैं तो उनको स्नेहबन्धन कु नहीं होता तेसेहीं 
देह, इन्द्रियां, प्राण और आत्मा का आपस में स्नेह बुद्धि से रहित है | 
इससे तुम स्नेह से रहित हो रहो; शोक काहे को करते हो । जेसे तृण ओर 
जल के तरह्ञ का संयोग होता है तो तृण इधर उधर जाता है ओर जल 
को कुद हप शोक नहीं होता तेसेही देहभूत आत्मा का योग है इनक 
प्रिलाप और बिहरे का दुःख सुख कुछ नहीं होता । आत्मा ओर अनात्मा, 
देह, इन्द्रियाँ, प्राए, मन, वद्धि आदिक विलक्षण भाव है और परस्पर 
इनक क्षय और उदय में हप शोक कुछ नहीं परन्तु चित्त के उदय स 
अनात्मा धम आत्मा में प्रतिविम्बित भासता है | तुम तत्वबीध का वेचार 
करके चित्त को त्याग अपने स्वरूप में स्थित हो-जेसे जल तरज्ञभाव का 
त्यागकर अपने स्थिर स्वभाव को प्राप्त होता है। जब तुम अपने अक्षाभ- 
भाव को प्राप्त होगे तब मोतिक देह से आपको भिन्न जानोंगे। जेशे वायु- 
मण्डल को प्राप्त हुआ देहादिक जीव प्रथ्वीमण्ठल को देखता है तसेही 
तुम आत्मपद को स्थित होकर दहादिक प्रतों को देखोंगे। हे रामजी ! 
तुम दहांदे भूर्तों को देखके त्याग करो ओर अतीत अजन्मा पुरुष हो 
रहा तब तुम परम प्रकाश को पावोगे । जेसे सर्यकान्त मणि सये के 
उदय हुये परम प्रकाश को प्राप्त होता हे तेसेही जब बोध करके द्रष्टा, 
दशन, दृश्यभाव तुम्हारा जाता रहेगा तत्र तम अपने भाव को ज्यों का 
या जानागे। जस मनुष्य म्य से मत्त होजाता हे और मय के उतरे से 
आपका ज्योका त्यों जानता हे ओर मद्यमाव को स्मरण करता हे 
तेसेही स्मरण करोगे। आात्मतत्त का जो स्पन्द फुना हुआ हैं उसाका 
नाम ।चत्त ह ता सवस्टुरूप ह। ज॑ंस समुद्र में तरद़भव उदय होता हे 
मो कद वस्तु नहा तंसहा चत्तादक कछ वृस्त नहीं भ्रान्तरूप है | इंस 
प्रकार जानकर महाद्वाद्धमाच्‌ वीतराग निष्पापरूपी जीवन्मुक्क हये हैं 
आर महाशान्तपद का 46 मं बिचरत है। ज॑से रत्रमणि की किश्वन 
नाना प्रकार की लहर होती है सो मननकलना से रहित चमत्कार हैं 
तेसेही मन्नष्यों में जो ज्ञानवाब उत्तम पुरुष हैं उनका व्यवहार कंलना से 


























उपशम प्रकरण। छ७घ५ 
राहत हांताहे जैसे कप में प्राताबिमस्र पड़ता है ओर आकाश में धत्ि उड़ती 
भासता हैं पर आकाश मलभाव का नहां प्राप्त होता तेसही ज्ञानवान पुरुष 
अपने व्यवहार में कतृत्व के अभिमान को नहीं प्रप्त होता। जेसे मेघ के आने 
जान से समुद्र को रागद्वेष नहीं होता तेसेही आत्मा ज्ञेय परुष को भोगों के 
आने जाने में रागद्वेष नहीं होता हे रामजी ! जिपत मन में जगत के किसी 
उद।थ्‌ को मननवासना नहीँ फुरती उस चित्त में जो कुछ फुना भासता है 
सा विलासस्वरूप जानो वह उसको बन्धनका कारंए कुद्ध नहीं होता ओर 
जस चित्त में अहं ते आदिक जगत्‌ की भावना हे परन्तु हृदय से उत्की 
सत्यता बुद्धि हे उससे वह दृश्य, दष्टा ओर दशन सम्बन्ध तीनोकालों 
संयुक्त जगतका फंलावेगा। जो कुड रश्यहें वह असत्रूपह आर जा सत्य 
हैं सो एक अव्यक़रूपहे। उसका आश्रय करक अलेप हो तब हपषे शोकका 
दशा कहां है ? जो कुछ दरृश्यजगत्‌ भासता हे वह सब असतरूपहे ओर 
जो सत्यहे वह सदा ज्योंका त्यों है । असतरूप दृश्य के ।निमित्त तुम क्या 
वथा मोहको प्राप्त होते हो। असम्यक दशनको त्यागकर सम्यकृदश। हो। 
हैं सललोचन, रामजी ! जो सम्पकदशा है वें माह का नहां बात हात रुप 
आर दशन इन्द्रियों के साक्षित्वसम्बन्ध में अथांत्‌ विषयोन्‍्द्रय के साक्षिरुप 
आनन्द का जिपे सख हे वो परतह्मय कहाता है और अनुत्तम छुख से जो 
उस संवित में स्थितहे वहे ज्ञानवानह उसका माक्ष प्रापह | जा दृश्य दशन 
के मिलने में स्थित होताहे उस अज्ञानी को वह सावेत्‌ सतारभ्रम दिखाता 
है। रृश्य-दर्शन में जो अनुभवसत्ता हे वह सुख आत्मरूप है, जो दृश्य 
के साथ लगा हे वह बन्ध है शोर जो दृश्य से म॒क्क हो संवित में स्थित है 
ह मक्त कहाता है। हे रामजी ! दृश्य-दशन के सम्बन्ध में जो मध्य 
संवित हे वह अनुभवगांचर हैं; उस सावत्‌ का आश्रय करके जां दृश्य 
दशन म॒क़ हे वह संसारसम॒द्र से तरंगा | यह सघप्िरुप अवस्था है; इसको 
प्राप्त हुआ परम प्रकाश को प्राप्त होता है ओर इसकी झुक कहते हैं। जो 
टश्य दशन से सुक़बाद्ध हैं वह पृक्त कहाता है और जो दृश्य दशन के 
साथ बंधा हैं वह बन्च है। अन्य सवाका अनुभव करनेवाल। आत्मा है, 




















७9५६  योगवाशिष्ठ । 


वह न स्थूल है, न अगु है; न प्रत्यक्ष है, न अप्रत्यक्ष है; न चेतन है, न 
जड़ हे; न सत्यहै, न असत्य है; न अहं है, न ल॑ है; न एक है, न अनेक 
है; न निकट है, न दर है; न अस्ति है; न नास्ति है; न प्रापिहे, न अप्राप्ति 
है; न स्व है, न असव है; न पदार्थ है, न अपदार्थ है; न पश्च भौतिक है, 
न अपबचभो!तिक है; जो झुड दृश्यजाति हे सो मनसाहेत पद इन्द्र्यों स 
भावको प्राप्तहोताहें। जो इनसे अतीतहे वह इनका विषय नहीं। क्याके, 
निष्किश्ननरूप हे | यह भी सब वही रूप हे और ज्यों का त्यों जाने से 
सब आत्मारुप है । जगत अनात्मरूप कुछ नहीं, सम्यकत्ञान स एस 
भासता है । यह जो कठिनरूप वृथ्वी, द्रवतारूप जल, स्पन्द्रूप वायु, 
उष्णुतारूप अग्नि ओर अवकाशरूप आकाश भासते हैं वे सब आत्मरूप 
है । जो कुछ वस्तु-अवस्तरूप जगत्‌ भासता है सो आत्मसत्ता स॑ भिन्न 
नहीं। आत्मासे भिन्न जगत्‌ को मानना 3न्‍्मत्त चेष्टा हे और मृर्ख मानते 
हैं । महात्मा एरुप को कालकलनारूप जगत सब आत्मरूप हैं। कट्प 
से आद लकर अन्तपयन्त सब आत्मा का चमत्कार है; ऐसे जानकर तुम 
अपन स्वरूप मे [स्थत हो ओर संसारसमुद्र से तर जावो ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे मोक्षस्वरूपोपदेशो 
नाम सप्तपश्टितमस्सगः ॥ ६७ ॥ क्‍ 
वाशह8जा बाल, है रामजी ! यह जो मेंने तुमको द्वेत के त्याग का 
वचारदधट कहां हैं इस विचार से अपना जा आत्मस्वभाव हे सो प्राप्त 
हांता है, जस बाद्धमान्‌ को उपासना अभ्यास से चिन्तामणि प्राप्त होती 
| इसक उपरान्त एक आर भी परम हृष्टि सुनो जिससे मनष्य अचल 
आत्मखरूप का दसता ह वह यह हैं।के, में ही ग्राकाश, दिशा, सय, 
अप, ऊरध्व, दवता, द॒त्य, प्रकाश, तम्र, मघ, प्वत, प्रथ्वी, समृद, पवन, 
चाल, आग्न चादक स्थावर जकूम जगत्‌ हूं । हे रामजी | से जगत 
आत्मा ही हे तो अहं और त॑ से भिन्न और अनेक और एक केसे हो । 
जिसके हृदय में ऐसा निश्चय हाताई उसकी सब जगत्‌ आत्मरूप मासता 


है; ३३ कक 


है और वह पुरुष हषशोक नहीं पाता । सब जगत्‌ मनोमभात्र हे तो अपना 
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आर पराया क्‍या कहिये ? ज्ञानवान्‌ को आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासता 
इससे वह हषे विषाद को नहीं प्राप्त होता | हे रामजी ! अहंकार भी तीन 
प्रकार के हैं। दो प्रकार का तो सात्तिक निमल हे; तत्तज्ञान से प्रवत्तता 
है और मोक्षदायक परमायरूप हे; ओर तीसरा संसार दिखाता हे। एक 
तो अहं हे जो तुमको कहाहे कि, सब मेंही हू-मुकसे अन्य कछ नहीं शोर 
दूसरा यह हे कि, परम अणु जो स॒क्ष्म से भी अतिसृक्ष्म हे सो साक्षीभृत 
अव्यक़तरूप में ह-ये दोनों मोक्षदायक हैं ग्योर तीसग यह कि, आपको नख, 

शीशपयेन्त देहरूप जानना सो दुःखदायक ओर संसार का कारण हे 

शान्तिसख का कारण नहीं । अथवा इन तीनों को त्यागकर स्थित हो 

यह स्वप्िद्धान्त का कारण हे। जेसे तुम्हारी इच्छा हो तेसे करो पर 

आत्मा सबसे अतीत ओर सबसे परे हे तो भी अपनी सत्ता सं जगत को 

पृणु कररहा है ओर सबका प्रकाशकरूप वही हैं। वह अपने अनुभव से 
सदावस्त उदयरूप है ओर किसी प्रमाण का विषय नहीं; अनुमान आदिक 
ओर सत्यवादसे रहितहे ओर स्वकाल सबको अपने प्रकाशसे प्रकाशताहे। 
यह जो दृश्यजगत हे वह सब आत्मा भगवान्‌ हे ओर दृश्य, दशन, - 
सत्‌, अस्त, सक्ष्म, स्थूल सबसे आत्मा रहित है । वहीं स्वरूप, सबकी 
वाणी कहने में भी वही आता है और किता से कहाभी नहीं जाता। जो 
नानात्व भासता हे वह भी उससे अन्य नहीं | आत्मा आदंक संज्ञा भी 
शास्त्रों ने उपदेश के निमित्त कस्पी हैं। वह स्वत्र, तीनोंकालों में स्थित 
और प्रकाशरूप है| सक््ममाव ओर स्थृूलभाव से वही है ओर सब ठोर 
व्यापक अपने फुरनेसे जीवरूप हो भासता है। जब चित्त संवित्‌ स्फूत्ति- 
रूप होती है तब जींवादिकरूप हो भासता है ओर फुरने से राहित द्वेतक- 
लना मिंथजाती हे-जैसे आकाश में जब पवन फुरता है तब उष्ण शीत 
हो भासता है तेसेही फुरने से जीवादिक भासता है। आत्मा चेतन सर्वत्र 
व्यापकरूप हे ओर कभी किसी भाव को प्राप्त नहीं होता। जेसे पदाथ 
आपने भाव में स्थित हे तेसेही परमेश्वर आत्मा अपने स्वभाव में स्थित 
हे परन्तु उसका भासना पुयष्ठटका में हो हे। ज॑से वाय बिना भरत नहीं 
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उड़ती और अन्धकार में प्रकाश विना पदा्थ नहीं भासता तेसेही ए7 
षकोां विना आंत्मा नहीं भासता पुर्यष्टका में प्रतिबिम्ब भासता हे। जेंस 
सूथ के उदय हुये सव॑जीवों का व्यवहार होता है सूय के अस्त हुये सं 
लीन होजाता हे पर सूर्य दोनों से अलेप है; तेसेही आत्मा सबका प्री: 
शक ओर निलेंप है| शरीरों के व्यवहार होने और इृष्टता में वह ज्यों कीं 
त्या: है; न उपजता हैं, नवेनशता हैं, न वा।ह्छा करता ह$ त्यागता 
हैं, न मुक्त हे, न बन्ध है; स्वदा सर्वप्रकार ज्यों का त्यों एकरूप है | उसे 
के अज्ञान से जीव अनात्मभाव को प्राप्त होता हे-जेसे रस्प्ती में सपर 
भासता हे-ओर केवल दुश्खों का कारण होताहे। आत्मा आदु-अन्त 
रहित ओर अज-अविनाशी है और अपने आपसे मिन्न नहीं हुआ इसस 
वाइ्छा, त्याग, देश, काल, वस्त के परिच्छेद से राहत है बन्ध नहां 2 ९ 
जो वन्ध नहीं तो मक्त केसे हो? सवकलना से रहित आत्मा सबका अपर्ना 
आप हे पर अविचार से मठ रुदन करते हैं; इससे मेंने जो तुमको उपर्दश 
केया है उसको आदि से लकर अन्तपर्यन्त मलीप्रकार विचार देखो और 
इस युक्ति से शोक का त्यागकरो-पम्र्खों के समान लोगों में शोक मतकरों | 
हे समते ! बन्ध मोक्षकी कल्पना का त्यागकरो। न बन्धके त्यागको इच्डी 
करों ओर न मोक्षकके प्राप्ति की इच्छा करो, यन्त्री की पुतलीवत्‌ आभमाने 
सेरहित चेष्ठा करो-इसका नाम आत्मा मोन है । हे रामजी | मोक्ष काई 
पदार्थ का नाम $काश मे नहीं और न पाताल में है; न भ्मिलोकर्म है? 
वित्त का निर्मल होना ही मोक्ष है। अनात्मा के साथ आपको मिलाना 
झऔर उसमें आत्मामिमान करना यही मेल हे और इसका त्याग करना ; 
और शद्ध आत्मा में चित्त का लगाना इसका नाम मोक्ष है। जब चित्त: 
से गणों म वृत्ति का त्याग है| सार सम्पर्क आतनज्ञान हा उस्ाकां तत्त- 
दर्शी मोक्ष कहते है | हे रामजा | जबतक आत्मबाध नहीं हाता तबतर्क 
यह दीन दुःखी होता है ओर जब आत्मा का निर्मल बोध होता हैं तब 
दुश्खों से मक़ होताहै इससे ओर उपार्या को त्याग भाक्ते करके मोक्ष का 
वाज्छा करो और विरकाल से जब इस बांध का साथ चित्त वस्तृत प्‌ 
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फी प्राप्त हुआ तब दशमोक्ष की भी वाज्छा नहीं करता एक मोक्ष क्‍या हे। 
ह रामजी | जीव को ओर कोई उपाय मोक्ष का नहीं; आत्मबोध को ही _ 
पाकर सुखी होगे । जब चित्त अचित्त होता है तब्र सब जगतअ्रम मिट 
जाता हे ओर जगत्‌ भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं, अद्वत आंत्मतत्तही हे; 
आर जो वही है तो बन्धच किसकी कहिये और मोक्ष किसको कहिये? 
पेन्ध मोक्ष की कल्पना तच्छ हे उसका त्यांग कर चक्रवर्ती हो प्रथ्वी की 
पालना करो तो तमको कतृत्व का स्पश कुछ न होगा॥. 
शते श्रीयोगवाशिष्ठिउपशमप्रकरणेआत्मविचारा ना मा श्पाष्टितम स्सगः ६ ५॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामंजी | संकर्पसे ही जगंत्‌ उपजा है। अज्ञान से 
आपको शरीर जानता हे और अपने सकलप को उपजाक अपना खरूप 
जानताहे। जेसे कोई सन्दरपुरुष हो ओर उसको देखे विना कुरूप जाने तेसे 
हो आत्मा के साक्षात्कार विना देहरूप आत्मा को जानता है कि, में देह 
है। ज्यों २ आत्मा को प्रमाद होता हे त्यों २ देह में आधक आभमान 
होता हे-जेसे ज्यों २ मद्यपान करता है त्या ३ उन्मत्त हांता है। हे 
रामजी ! यह नाना प्रकार का दृश्य अज्ञान से भासता हे। जेंसे सूय की 
किरणों से मरुस्थल में जल भातता हैं तंसहाीं असम्यक्‌ ज्ञान से आत्मा 
में जगत भासता है। एक कल्लनना के फुरन स मन, ज्ाछ,चत्त, अहकार 
इच्द्रियां और देह भांसती है; एक फुरने की ही इतनी संज्ञा है। जसे एक 
जल की अनेकरसंज्ञा होता है तेसेहीं एक फुरत का अनकरतज्ञा हुईं है । जा 
चित्त हे सो अहंकार है; जो अहंकार हे वहीं मन है; आर जो मन है वहीं 
बुद्धि हे इसमें कछ भेद नहीं । जेसे बरफ़ ओर शुक्वता ओर शीतलता में 
कुछ भेद नहीं तेसेही मन, बुद्धि आदिक में कुछ भेद नहीं एक के नाशहये 
दोनों का नाश होजाता है | इससे मन में जो कुछ कलनाहे उसका त्याग 
कर मोक्ष की इच्छा का भी त्यागकरों ओर बन्धनवृत्ति को भी त्यागकरों। 
हे रामजी ! वेराग और विवेकका अभ्यासकरके मतको निमेलकरों। जब 
मन निमल होगा तब मन का मननभाव नह होजावेगा | जब यह फरना 


फुरता है किः 'में मुक्त होऊं' तब भी मन जग आताहे और मनके जागेसे 
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मननभी होआताहे। जब मनन हुआ तब अपने साथ शरीरभी भासे आता 
है अनेक दुःख भी भासि आते हैं | हे रामजी ! आत्मतत्त सबसे अतीतहै 
आर सवरूप भा वही है तब कोन वन्ध है और कोन मोक्ष 6 / जब मन का 
मनन ।नेगृत्त हुआ तब न कोई बन्ध है ओर न कोइ मुक्त है-आत्मा सर्वे- 
किया से अतीत है | क्रिया भी इस प्रकार होती है कि, जसे वाइ के 
हिलनेसे वृक्ष से पत्र ओर फूल हिलते हैं तेसेही प्राणों से फुरने से हाथ परवि 
आदिक इन्द्रियां चेश करती हैं। हे रामजी ! चित्तशाक़ सवव्याप, सुत्म 
आर अचल है; वह न आपही चलती है, न आर किसीका प्रेरी हुई चलता 
हैं, सदा ।स्थतरूप है। जेसे मेरु पवेत नं आपही चलता है ऑर न वाइस 
चलाया चलता है। हे रामजी ! जितने पदाथ भासते हैं सो आत्मरूपा 
दर्पण मे प्रातेविम्बित भासते हैं । जेसे सवंपदार्थों को दीपक प्रकाशता ह 
तेसेहीं सबपदार्था को आत्मा प्रकाश' करता है। सबपदाथों में एक आत्मा 
अनुस्वृत प्रकाशता हैं; आर अह ले आदेक कलना से राहेतह। जहा 
अहं त॑ आदिक कलना नहीं फरती वहां सख दःखभी नहीं फुरता। जेसे 
प्रजा आर पहाड़ी से अहं तल शब्द नहीं फुरता तेप्तेही आत्मा में भा नहीं 
फरत; इसस ज्ञानवान्‌ में कतृत्व भोक्तृत्व नहीं फुरतें। हे रमजी ! भात्मा 
नरहकारओरानिराकार उसमें कतृत्व भोक्तत्व केसे होवे ? आत्मा में कतृत्व 
_भाक्तृल झज्ञान से भासता है-ज से मरुस्थल में जल भासता है। है रामजी [ 
अज्ञानरुपी मादिरा पान करके मनरूपी मग मत्त हुआ है उससे वह सत्‌ 
असत्‌ का ।वचार नहा करपक़ा-जप ग्रगतृष्णा की नदीं असत्‌ हीं सत्‌ 
भासती है और म्रृग उसको सत्‌ जानकर पान करने के निमित्त दोड़ता है; 
तेसेही यह जीव अरूप संसार की रूप जानकर दोड़ता हे । जब आत्म- 
सत्ता का सम्यरंबोध होता है तब यह अविद्या नाश होजाती है। जेसे 
बरह्मणों के मध्य चाण्हाली आन बेठे और जब ब्राह्मण उसको पहिचाने 
कि; यह चाण्डाली हे तो वह छुपजाती है तेसेही जब झविया को जाना 
तब वह नष्ट हाजाता है। है रामजी | जब ग्ावेद्ा की ज्यों का त्यां जाना 
तब अवियारुपी जगत मन को नहीं खँवसक्वा-जेसे मृगतृष्णा की नदी 
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को जब जाना तब तृषा हो तो भी मनको जल नहीं खेंचपक्का। हे रामजी | 
जब परमार्थसत्ता का बोध होता है तब मूल से वासना नष्ट होजाती कै. 
जेसे दीप के उदय से अन्धकार नष्ट होजाता है तेसेही आत्मज्ञान से अविया 
वासनासहित नष्ट होजाती है। हे रामजी ! अविदया अविचार से सिद्ध है 
जब सतशाश््रों की युक्षि से विचार प्राप्त होता हे तब अविद्या नाश होजाती 

है । जैसे बरफ़ का कणका धूप से गलकर जलमय होजाता हे तेसेही 
विचार से अज्ञान नष्ट होजाता है। हे रामजी ! देह जड़ है ओर आत्मा सदा 
चेतनरूप है; फिर जड़ देह के निमित्त भोगों की वाञ्डा करनी बड़ी मूखता 
है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे इस बन्धन को तोड़ डालते हैं | हे रामजी ! 
आशारूपी फांसी को हृदय से कागे; जब आशारूपी आवरण दूर होगा 
तब पूर्णमासी के चन्द्रमावत्‌ हृदय शीतल होजावेगा । तेसेही यह पुरुष 
भी तीन ताों से मुक्त शीतल होजाता है-मैसे पर्वतमें अग्नि लगे ओर 
उसके ऊपर जल की बहुत वर्षा हो तो वह तप्तता से मुक्त हो शान्तिमान्‌ 
होताहे । हे रामजी ! जेसे केसरी (तिंह पिंजड़े को तोड़कर निकलता है 
पसेही ज्ञानवान पुरुष भोगवासना के वन्धन को तोड़ डालता है। है राम जी 
जैसे रड् को त्रिलोकी का राज्य मिलने से वह आनन्द को प्राप्न हो तैसेही 
ज्ञानवान को आत्मा के साक्षात्कार हुये आनन्द प्राप्त-होता है और वह 
परम निभ्नल लक्ष्मी से शोभता है जब हृदय से आशारूपी मेल जाताहे 
तब जैसे शरकाल का आकाश निर्मल शोभता है तेसेही वह शोभता है। 
हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ पुरुष अपने आप में नहीं समाता-जेसे महाकत्प 
का सप्रद्र नहीं समाता और जैसे मेघ जल को त्यागकर मोन होजाता है 
तैसेही ज्ञानवान आशा को त्यागकर आतममोन हो जाता है । जैसे अग्नि 
लकड़ी को जलाकर घुर्तें से रहित अपने आपमें स्थित हो जाती है तैसेही 
चित्त की वृत्ति से राहित हुआ आात्मपद में निवोण होजाता है जेप्े दीपक 
निर्वाण होजाता है तैसेही वित्त निवाण हुआ परमाननद को प्राप्त होता है। 
जैसे अम्रत को पानकर पुरुष आनन्दवाब्‌ होता है तसेही वह परमानन्द 
से पूर्ण अपने आप में प्रकाशता है जेसे वायु से राहित दीपक प्रकाशता है 
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ओर शद्ध माणे अपने प्रकाश से प्रकाशती है तेसेही ज्ञानवान्‌ अपने आप 
से प्रकाशता है। में सर्वात्मा, सर्वंगत, इंश्वर, सवाकार, निराकार, केवल 
चिदानन्द आत्मा हूँ ओर सदा अपने आपमे स्थित हूं । हे रामजी ! ज्ञानी 
अपने आपका एसे जानते ह और प्व के व्यतात हुये दुनकाी हसते है । 
में तो अनन्त आत्मा हूं; माया के श्रम से आप को क॒ता भोक़्ा मानता 
था | ऐसे जानकर जो रागद्वेष से रहित परमशान्ति को प्राप्त होताहै उसके 
सब ताप निषृत्त हो जाते हैं; उप्तकी सदा आत्मा में प्रीति रहती हैं; उसका 
चित्त सब ओरसे पूर्ण होजाता है; वह सबको पवित्र करनेवाला होता 
है; वह कामरूपी चक्र से मक्त होकर जन्मों के बन्धन काट्डालता है; राग- 
द्वेपष आदिक द्वन्द और सवभय से म॒क्क होता है; आविद्यारूपी संसारससुद्र 
से तरजाता है; उत्तम लक्ष्मी को प्राप होता हे अथावपरमपद पाता हैं आर 
फ्र ससार के जन्म-मरणु को नहीं प्राप्त होता हे और उसके कमा का 
अन्त होजाता है । हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ की क्रिया को देखकर ओर 
सब वाज्छा करते हैं परन्तु ओरों की क्रिया को देखकर ज्ञानवान्‌किसीको 
वाञ्ला नहीं करता | वह सबको आनन्दवान्‌ करता है और आप किसी 
ते आनन्दवाच्‌ नहीं होता । वह न किसीको देता है, न लेता है, न किसी 
) स्तुति करता, न निन्‍्दा करता है; न किसी उत्तम पदार्थों की पाकर 
उदय हांता है और न अआनिष्ट को पाकर नष्ठ होता है और ह्ष-शोक से 
: रहित है | उसने सब फल का त्याग कियाहे और सब उपाधि से रहित है 
ओर कतृत्व भोकृत से आपको न्यारा मानता है | ऐसा जो पुरुष-हे वह 
जीवन्म॒क़ है | हे रामजी ! जब तुम सब इच्छा त्यागकर मौन हो तब 
नावशेषभाव को प्राप्त होगे। जेसे मेघ जल का त्यागकर मोनभाव को 
आप होता हे तेसेही तू मोक्षमाव को प्राप्त होगा | हे रामजी ! जैसे कामी 
पुरुष स्रीं को करठ में लगाकर आनन्दवान होंता है पर उसको ऐसा 
- आनन्द नहों हाता जसा आनन्द निव[यनिक प्रसुष को होता हे, फल के 
उच्च रा वसन्तऋतु एसी नहीं शाभती जैसे उदारबुद्धि आत्ममौनवान्‌ 
शाभताहे; हिमालय पवत मे प्राप्त इ्या भी ऐसा शीतल नहीं होता जैसा 
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निवासनिक पुरुष का मन शीतल होता है; मोतियों की माला से ओर 
केले क वन का प्राप्त हुआ भी एमा सुख नहीं पाता ओर चन्दनों के पान 
करनेवाला भी एसा शीतल नहीं होता जेसा शीतल निवॉसनिक मन 
हता है; और चन्द्मा के स्पशेसे भी ऐसा शीतल नहीं होता जैत्ता निर्वा" 
सानेक पुरुष शीतल होता है। चन्द्रमा बाहर की तप्तता मिटाता है परन्तु 
भीतर की तप्तता निवृत्त नहीं करता पर निराशता से हृदय की तप्तता मिट 
जाती है ओर परम शान्ति को प्राप्त होता है । जेसी शीतलता निवोॉसनिक 
पुरुष के संग से होती हे तेसी ओर किसी उपाय से नहीं प्राप्त होती | 
हरामजोी ! ऐपा सुख स्वगभ में नहीं प्राप होता ओर न सुन्दर [ख्रयों के स्पशे 
से हांता है जेसा सुख निवासनिक को प्राप्त होता है | नि्वासानेक पुरुष 
उस सुख का प्राप्त होता है जिप सु में जिलोकी के सुख तृणवत्‌ भासते 
है। है रमजा ! आशारूपी कञ्जक वृक्ष के काठने को उपशमरूपा कुरहाड़ा 
है। जो पुरुष निवासंनिक हुआ हे उसको सब प्रथ्वी गोपद के समान 
तुच्छ भासती है; मेरु पवत एक टूटे वृक्ष के समान भांसता है ओर दिशा 
डिब्चरी के समान भासता हैं क्योंकि वह उत्तम पदको प्राप्त हुआ हैं आर 
तजिलाकों को विश्वति तृण की नाई तच्छ देखता है | जो पुरुष नवा- 
सानेक हुआ है वह जगत्‌ को देखकर हँसता है ओर कद वत्‌ उसे जगत्‌ 
के पदाथा की; कव्पना नहीं फरती। तृणुवत्‌ जानकर उसन जगत्‌ का 
त्याग दिया हे ओर सदा आंत्मतत्त में स्थित है उसको ॥केसकां उपमा 
दीजिये उस परुष की उदय, अस्त, अह त्वं आदिक कलना नष्ट हांग३ 
हैं ओर केवल आत्मस्वभाष को प्राप्त हुआ है । उस इंश्वर आत्मा को 
कौन तोल सकता है; जब दमरा उसके समान हो तब तले | हैं रामजी ! 
वह पुरुष सब सड्ढठों के अन्त को प्राप्त हुआ है। यह जगत्‌ मिथ्या व्प- 
रूप हे। जेस आकाश में भ्रम से दसरा चद्धपा; मरुस्थेल में ना आर 
प्रद्यान से नगर भ्रमता भासता है। तेसेही यह मिथ्या जगत अब से 
भासता इसकी आशा मत करो । तुम तो बद्धिमान्‌ पाणेडत हाँ सूखा का 
नाई मोह को क्‍यों प्राप्त होते हो ? यह में ओर यह मेरा अज्ञान से भासता 











नहीं प्राप्त करते जे पर्व में ऋतु के अनुसार माठा आर कड॒ फल हाता 


 है। जैसे पर्वत वायु से चलायमान नहीं होता तेसेही वह पुरुष सुख दुःख 
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है; इस कलना को वित्त से दर करो । यह वास्तव में कुछ नहीं, सब जगते 

आत्मरूप है और नानातव कुद् नहीं है जो सम्यऋदशा। पुरुष है वह 

जगत को एकरूप जानकर धेयेवान्‌ रहता है कदाचित्‌ खेद नह पाता । 

हे ग़मजी ! जो पुरुष निवासनिक हुआ है और आत्मावेचार से आत्पद 
को प्राप्त हुआ है उसको देखकर मोहनेवाली माया भी भाग जार्ती है 

और निकट नहीं आती। जेसे सिंह के निकट गग नहीं आता तेंसहा 

जानवान्‌ के निकट माया नहीं आती | सुन्दर स्त्रियां, मणि, कश्चनादिकः 

धन ओर पत्थर, काष्ठ सब उस्तको तुट्य भासता है; भागों से उसका छुख 

नहीं होता ओर आपदा से खेद नहीं होता; वह सदा ज्या का त्या रहता 





से चलायमान नहीं होता । सुन्दर बाला स्री उप्कचत्त का खींच नहीं 
सक्की; कामदेव के चलाये बाण उसके ऊपर टुकड़े २ हो जाते है और 

गद्धेष उसको खींच नहीं सकते | वह सदा आपका निराकार, अछृत, 
निष्किय और निगुण जानता हे ओर सुन्दर बग़चे, ताल, बेल, शब्या, 
इच्धियोँ के विषयभोग ओर दुःख देनेवाले उसको तुल्य है रागढप का 


हैं तो उम्तको किस में रागद्वेष नहीं होता | अंकरमात्‌ जा भांग प्राप्त होता क्‍ 
है उसको वह भोगंताहे परन्तु हर्ष ओर शोकवाव नहीं होता। है रामजी | 
यथाथंदर्शी इृष्ट अनिष्ट में चलायभान नहीं होता-जंसे वसन्तऋठ के क्‍ 
आनेजाने में पवत सुख दश्ख को प्राप्त नहीं होता | वह कमशन्त्रया स 
कम करता हे परन्तु उसमें आसक नहीं होता ओर बाहर द६ट से आपके क्‍ 
भासता हे परन्तु भीतर आसक् नहीं होता | वह जो बाहर आसकद।६ 
नहीं आता परन्तु चित्त आसक् हे वह मग्न हो डूबता है-जसे शुद्धमणू| 
द 


काचिड़ मे दृष्टि आती हे तो भी उसको कुड कलह नहा आर जा बीच स 


खोटी हे वह यदि बाहर से उज्ज्वल भी भासती तो भी सकल है; तेसेही 


. जा चित सा आसक है वह आसक है आर जा चित्तमाव से आसक्त नहीं 


बह आसक् नहीं । हे रामजी ! आत्मसत्ता सदा प्रकांशरूप, नित्य, शुद्ध 
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ओर परमानन्द स्वरूप हे । जिस पुरुष को अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान 
है उसकी विस्मरण नहीं होता। हे रामजी ! जिसके शरीर से अहंभाव॑ 
उठ गया है ओर इन्द्रियों से कम करता है तो वह करता भी नंहीं करता 
ओर जिसके देह में अहभाव है वह नहीं करता भी करता है। जेसे किसी 
को चिरकाल के उपरान्त बान्धव पिला विस्मरण नहीं होता तेसेहीं 
जिसने अपना स्वरूप जाना है उसको वह फिर विस्मरण नहीं होता । 
है रामजी ! जिनको शुद्धस्वरूप का सम्यकज्ञान होता हे उनको 
श्रान्तिरुप जगत्‌ नहीं भासता-जेसे रस्सी में श्रम से सर्प भासता हे पर 
जब भ्रम निवृत्त हुआ तब ज्यों की त्यों रस्सी भासती हे सपे नहीं 
भासता । जेसे मरुस्थल में जलबुद्धि निगृत्त हुये फिर जलबुद्धि नहीं 
होती, तेसेही आत्माके जाने से देह भाव नहीं होता। जेसे पहाड़ से 
नदी उतरती है सो फिर पहाड़ पर नहीं चहती ओर संवर्ण काखोट 
अग्नि से जला हुआ चौंहे कीचड़ में डालिये तोभी खोद्य नहीं होता 
 तैसेही जब हृदय की चिद्ग्रान्थि टूटी तब गणों के व्यवहार में गांठ नहीं 
पड़ती अथात्‌ बन्धायमान नहीं होता । जैसे इक्ष से टूटा फल फिर नहीं 
लगता तेसे ही जिसका देहामिमान टूटा है वह फिर नहीं होता ओर 
सरूप में अभिमान नहीं होता । जेसे लोहे के हथोड़ेसे पर को ज्ण 
किया तो फिर वह नहीं फुरता | जिम परुष ने अविया को जाना हे वह 
फिर उसकी संगति नहीं करता ओर जिप बाह्मण ने चाण्डालों की सभा 
जानी फिर वंह उनकी संगांते नहीं करता, तेसेही जब आत्मविचार से 
मनको चूर्ण किया तब फिर वह नहीं फुरता। जिस पुरुष ने अविया- 
रूप जगत को जानाहे वह फिर जगत्‌ के पदार्थों में आसक् नहीं होता | 
हे रामजी ! विष जो मधुर जल से मिला हो तो जबतक जाना नहीं तब 
तक उसको कोई पान करता हे ओर जब उसको जाना तब फिर पान 
नहीं करता तेसेही जबतक इस संप्तार को ज्यों का त्यों नहीं जाना तब 
तक इस के पदार्थों की इच्छा करता है पर जब जाना कि; यह माया- 
मात्र हे तब इसकी इच्छा नहीं करता। हे रामजी | सुन्दर ख्री जो नाना 














७६ ६ योगवाशिष्ट । 


प्रकार के वख्र ओर भषण साहित दृश्आती हैं उनको ज्ञानवान्‌ जानता 
है कि, ये असत मांस, टावर आदेक को परतालियां बनों है आर कुछ 
नहीं ओर जो उनकी इच्छा त्यागता हे तो वह निषृत्त होजाता है। 
जेसे मूर्तिपर नील, पीत, श्यामरह्ष लिखे होते हैं तेसेही उसके वश्र ओर 
केश हैं। हे रामजी ! जिम्त पुरुष को आत्मा का साक्षाक्ार होता हे 
उसको अवस्तु में वस्तुब॒द्धि नहीं होती | अवस्तु में वस्तुब॒द्धि तब हांती है 
_ जब वस्त॒का विस्मरण होताहे सो ज्ञानवान्‌ को तो सदा स्वरूपका स्मरण है 
उप्तको अवस्त में वस्त॒व॒ुद्धि केस हां 7 जिसका आत्मडछ हुई ह उसका 
विस्मरण नहीं होता | जैसे किसी पुरुष ने किसी के पास गुड़ रक्‍्खा हो 
आर वह खाजावे तो उसको वह दण्ड आदि दे सकेगा परन्तु उसका 
रस दर नहीं करसक्का, तेसेही जिसको आत्मा का अनुभव हुआहे उसको 
कोई कुछ नहीं कर सक्का । हे रामजी ! जेसे कुलठा नारी का किसी 
पुरुष से चित्त लगता है तो वह गृह का काये भी करती है परन्तु चित्त 
उसका सदा उसमें ही रहता है; तैसेही ज्ञानवान्‌ क्रिया करता है परन्तु 
उसका चित्त सदा आत्मपद में रहता है ओर जेसे परव्यसनी नारी को 
उसका मर्ता दर्ड भी करता हे पर तीभी स्पश का छुख उसके हृदय से 
दूर नहीं करसका, तेसेही जिसका आत्मअडुभव हुआ है उसको 
दर नहीं करसक्का ओर जो दंवता आर दंत दूः नहीं करसके तो ओरों 
की क्या वार्ता है । जो बड़े सुख अथवा हुःखका अनुभवप्रवाह आनपड़े 
तौभी उनको खण्डन नहीं करसक्ा; कर्ता हुआ भी वह अकर्ता हुआ 
2 जैसे परव्यसनी नारी परपुरुष के संयोगसे डुःख पाती है परन्तु उसको 
स्पश के सुख का असुभव हुआ है उसके संकल्प से अखरड अनुभव 
करती है उससे उसका दुःख नहां भासता; तंरहां जिसका दात्मसख 
में जिसकी अविया नष्ट हुईं है वह $ख नहीं दंखता ।जा उसके अइडू 
कार जावें तौमी उसको दुःख नहीं होता आर शरर के नष्ट हुये वह नष्ट 
नहीं होतां सख दुःख उसके नष्ट होगये हैं ओर सदा वह आत्मपद में 
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निश्चय रखता है। संकटयवान्‌ भी वह दृष्ट आता है परन्तु उसको संकट 
कोई नहीं। वह वन में रहे अथवा गृह में रहे; व्यवहार करे अथवा समाधि 
करे; वह सदा ज्यों का त्यों रहता है ओर उप्तको खेद कष्ट किसी प्रकार 
से नहीं होता ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमप्रकरणं नीरास्पदमानावेचारों 
नामेकोनसप्नतितमस्पतगेः ॥ ६६ ॥ 

शिष्ठ ज़ी बोले, हे रामजी ! राजा जनक राजव्यवहार करता था 
परन्तु आत्मपद्‌ में स्थित था इससे उसको कलइ् ने हुआ ओर सदा 
विगतज्वरही रहा; तुम्हारा पितामह राजा दिलीप भी सब आरम्भों को 
करतारहा परन्तु रागद्वेष को न प्राप्त हुआ और जीवन्य॒क्क होके चिर- 
पर्येन्त पृथ्वी का राज्य करता रहा; राजा अज नाना प्रकार के यद्ध आर 
राजव्यवहार की पालना करता हुआ सदा जीवन्युक्त स्वभाव में स्थित 
था; राजा मान्धाता नाना प्रकार की युद्धचष्ठा करता था परन्तु सदा पर- 
मपद में निश्चित रहा ओर कदाचित्‌ मोह को न प्राप्त हुआ; राजावलि 
महात्यागी पाताल में राजव्यवहार को करता भी दृष्ट आया परन्तु स्वरूप 
के ज्ञान से सदा शान्तरूप जीवन्मुक़ होकर विचरता था; नभचर देत्यों का 
ग़जा सदा नानायुद्ध आदिक क्रिया में रहा करता था ओर देवताओं के 
साथ सदा विरोध रखता था परन्तु हृदय में उसके कुछ ताप न था इन्द्र ने 
युद्धमें इत्नासर देत्य को मारा परन्तु सदा शीतल रहा कदाचेत्‌ क्षो भ को ने 
प्राप हुआ ओर देत्यों का राजाप्रहाद पाताल में राज्य करता रहा परन्तु 
हँंदय में. उसे कब्र क्षोम न आया । है रामजां ! सम्बरनामक दृत्य अपनों 


सेष्टि के रचनेको उदय हुआ पर रचने में बन्धवान्‌ न था वह सदा साम्परी 


मायापरायण रहा और माया से एक मायावीरूप होकर स्थित हुआ। है 
रामजी | यह संप्तार जो साम्बरी मायारूप हे उप्को साम्बरावत्‌ त्यागकर 
अपने स्वरूप में स्थित हो | विष्णु भगवान्‌ सदा देत्यों को मारते ओर 


युद्ध करते रहते हैं पर हृदय में अलेपबुद्धि हें इतसे सदा सुखी जीवन्सुक्क 
हआरमपलमान देत्य ने विष्णु से युद्ध में शरीर छोड़ा परन्तु हृदय में 














उद्८ योगवाशिष्ठ । 
उसे देह से कछ सम्बन्ध न था इससे जीवन्गक़ सखी रहा ओर पीड़ा को 


. नप्राप्त हुआ। हैं रामजी ! स्वेदेवताओों का मुख अग्नि हे सो यज्ञलक्ष्मी 
. को चिरकाल पर्यन्त भोगता हे परन्तु ज्ञानवान्‌ है इससे क्षोमवान्‌ नहीं 
होता, सदा शीतल रहता है; देवता सदा चन्द्रमा की किरण से अमृत 
पान करते हैं परन्तु चन्द्रमो को कुछ क्षोम नहीं होता ओर देवतागुरु बृह- 
सस्‍्पति ने श्री के लिये चन्धमा से युद्ध किये ओर देवताओं के नामत्त 
नानाप्रकारके कर्म करते हैं परन्तु रागद्वेष को नहीं प्राप्त हाते इससे जाव- 
नमक हैं। है रामजी ! देत्यों के गुरु शक्रजी देत्यों के निमित्त सदा यत्न करते 
रहते हैं ओर लोभी की नाहई अथ चिन्तते हें परन्तु जविन्शुक् हैं । जो हृदय 
से सदा शीतल रहता है वह कदाचित्‌ खेद नहीं पाता । पवन प्राणेयों के 
झड़ों को पिरकाल फेरता हे ओर चेष्टा करता है पर खेद को नहीं प्राप्त 
होता इससे जीवन्मुक्क हे; बह्मा सदा लोकों को उत्पन्न करता है ओर प्रलय- 
पयन्त इसी क्रिया में रहता हे परन्तु उसे स्वरूप का साक्षात्कार हे इससे 
जावन्सुक्क हे; विष्णु भगवान्‌ युद्धादिक द्न्दों में रहते हैं और जरा मृत्यु 
आदिक भावों को प्राप्त होते हैं परन्तु सदा मुक्वस्वरूप हैं; सदाशिव जिनेत्र 
अर्धाज्धारी हैं परन्तु हृदय में संसक़ नहीं हैँ इससे जीवन्मक्त हें; गोरी 
मोतियों की माला करठ में धारता है ओर (त्रनत्र की सदा मालावत्‌ कर 
के रखती हैं परन्तु हृदय से शीतल रहती हैं इससे जीवन्पक् हें, स्वामि 
कार्त्तिक देत्यों के साथ युद्ध करते रहे परन्तु ज्ञानरुपी रत्रों के समुद्र थे और 
हृदय से शीतल थे सदाशिव के श्रद्गीगण अपना रक् मांत माता को देते. 
थे परन्त धेय में थे इससे खेदकों न प्राप हुये और नानाप्रकारकी क्रिया करते 
थे परन्तु जीवन्धुक़् थे इससे सदा सुखी थे नारद मुनि सदा मक़स्वभाव हें 
झर सदा जगत की क्रियाजाल में रहते हैं परन्तु क्षोभ नहीं पाते इससे 
उन्प्तक है; जॉविन्मुक्त अरि मतमानत जातवरवामत्र ह वे वदाक़कम करते 
फिरते रहते हैं इससे जीवन्प॒क् हैं; सूर्य भगवान्‌ [दन को प्रकाश करते हैं 
झौर फिरते रहते हैं परन्तु जीवन्मुक्त ऑर सदाछखी रहते हैं; यम सदा जी 


को दण्ड करते रहते हैं ओर क्षोभम रहते है परन्तु जीवन्मुक़हें; इन्द्र कुबेरसे 
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आदि लेकर त्िलोकी में बहुत जीवन्पुक्त हें जो व्यवहार में शीतल हैं4 


का हैपे 5 अर करी 


कोई मद शिलावत्‌ हो रहे हैं; कोई परम बोधवान्‌ वन में जा स्थित हुये 


हें-जेसे भूगु, भारद्धाज और विश्वामित्र; बहुतेरे चिरकालपरयन्त-राजः 


पालन करते रहते हें-जेसे जनक, मान्धचाता आदि; कोई आकाश में 
बड़ी कान्ति धारकर बृहस्पति, चन्द्रमा, श॒क्र, सप्ृषि आंदिक स्थित 
हुये हैं; कोई स्वगे में अग्नि; वायु, कुबेर, यम, नारदादिक हैं; पाताल में 


जीवन्मुक्क प्रहदादिक हुये हैं कोई देवतारूप घारकर आकाश में स्थित हैं 
कोई मलंष्यरूप धारकर मनष्यलोकम स्थित हें और काई तिपेझया।न में 


स्थित हैं उनको सवंथा, सर्वेप्रकार, सव में सवात्मारुप हैं भासता हैं झुद 


भिन्न नहीं भासता । नाना प्रकार का व्यहार है सोभी अद्वेत से किया हैं 
हे रामजी ! दिव्य विष्णु, घाता, स्व इंश्वर ओर शिव ऑदिक सब आत्मा 
के ही नाम हैं । वस्तुरूप में जो अवस्तु हे ओर अवस्तुमें जो वस्तु हे सो 
अवस्त से वस्त तब निकलता है जब यक्कि होती हे और वस्तु से अवल्तु 
भी युक्कि से ही दर होती है। जप अवस्तुरूप रेत से सत्र यक्ति सानकः 
लता हैं ओर वस्तुरूपी सोने से मेल युक्कि से दूर होता हे तेसेहाी अवस्ठु- 
रूप देहादिकों में वस्तुरूप आत्मा शात्रों की युक्त से पाता हैं भरि वरहु- 
रूप आत्मा से दृश्यरूप अवस्तु भी शास्त्रों की युकि से द्रहातो है । 
हे रामजी ! जो पापों ते मय करता है वह जब धर्ष में प्रवतेताहे तव निभय 
होता हे ओर द्खों के भय से जीव आत्मपद को ओर प्रवतता है तब 
भावना के वश से अंधत से सत्‌ पाता है। ध्यान और योग भी शून्य हे 


परन्तु यत्र के बल से-उससे सत्‌ पाता हेओर जा असत्‌ हैं वह उदय हॉकर 


सत्‌ भासती हे। जप बाज़ीगर का बाज़ोी से शश के साग मांस झआत ह 
तेसेही आत्म में असद्रप जो जगत्‌ हे सो अज्ञान से दंढू हाँ भाौसता है 
परन्‍त कट के अन्त में यह भो नष्ट होजाता है। हे रामजा : यह जा छू; 
चन्द्रपा, इन्दादिक हैं उनके नाम भिन्न रहेंगे ओर बड़े सुभरु आादक पव॑त, 
समद्र और भावपदाथ जो उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ भासते है व॑ सब नाश 


होजावेंगे क्‍योंकि, सब मायामात्र हैं, कोई न रहेगा। एस[वचार करके 
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इनके भाव अभाव में हष शोक मत करो ओर समताभाव को प्राप्त हो । 
है रामजी ! जो असत हे वह सत्‌ की नाईं भासता है ओर जो सत्‌ हे सो 
झसत्‌ की नाई भासता है, इससे यथाथें विचारकर सतरूप आत्मपद में 
(्थत हो रहो और अमतरूप जगतकी आस्था त्यागके समताभावका ग्रहण 
करो | इप लोक में जो आविवेक मार्ग में विंचरताहे वह सुक्क नहीं होता । 
इसप्रकार कोटि जीव संसारसमुद्र में डबते हैं ओर जो विवेक में प्रव॒तते हैं 
वे म॒क़ होते हैं। हे रामजी ! जिसका मन क्षय हुआ है उसको मुक्करूप 
जानो ओर जिसका मन क्षय नहीं हुआ वह बन्धन में है| इससे [जिसके 

_ सवदःखस म्॒क्षिका इच्छा हो सो आत्मा विचारकर उर्सास सब ह॒ग्स नाश 
'होजावेंगे । हे रामजी दुःखोंका मूल चित्तहे ओर जबतक चित्तह तबतक 
दुःखहै; जब चित्त नष्ट हो जाताहे तब दुःख सब्र मिटजाते हैं | है रामजी ! 
जब आतमज्ञानहोताहे तब चित्तका अभाव होजाताहे;दुःख सब मटजाताहे 
आर राग,इच्छा सबमय मिटकर केवल शान्‍्तरूप हांताहे । जनक आदिक 
जो जीवन्मुक़हय हैं तो निराग ओर निस्मंदेह हो कर महाबाधवाच्‌ व्यव दर भी 
करते रहे परन्तु सदा शीतलचित्त रहे।इमसे तुम भी विवेक से चित्तका लीन 
करो। है रामजी ! मुक्ति भी दो प्रकाएकी हे-एक जीवन्साक्ष है ओर दूसरी 
विदेहमुक्ति। जो पुरुष सब पदार्थ में असंसक़ हे और जिसका मन शान्त 
हुआ है वह म॒क्त कहाता है ओर जिस पुरुष का ज्ञानसे सब पदाथा में स्नेह 
नष्ट हुआ है ओर व्यवहार करता दृष्ट आता है तोभी शीतलचित्त है वह 
जीवन्घुक़़ कहाता है। जो पुरुष सवेमाव अभःव पदार्थों को त्यागकर केवल 
अद्वेत तत्त को प्राप्त हुआ हे और जिसकी शरीर आदि कोइ क्रिया रृष्ट 
नहीं आती वह विदेहम॒क़ कहाता है जिसका स्नेह पदाथ| से दूर नहीं हुआ 
वह प्राक्ति के अथमी यत्र करता तोभी बन्ध कहाताहे जो युक्षिपृतरक यत्र 
करता है उसको दुस्तर भी सुगम होजाता है ओर जो यक्कि से राहित यत्र 
करताहे उसकी गांपद भी समुद्र हां जाताह । हैं रामजी | जन्‍्हाने गात्मा 
से आत्मविचार किया है उनको विस्तृत जगत्समुद्र गोपद होजाता हे 
झौर अज्ञानी को गोपद भी दुस्तर होजाता; उसे कोई इृष्ट अनिष्ट अर्प 
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भी प्रांप होताहे तो उससे डूब जाताहे निकल नहीं सक़ा । उसको गोपद 
भी सम्द हे । ज्ञानी को अत्यन्त विभ्वातेि ओर ऐश्वय मिले अथवा उसका 
अभाव होजावे तोभी वह उम्में रागद्वेष करके नहीं डबता। हे रामजी ! 
अपने प्रयत्न के बल सब होताहे; जो कोई प्रधान हुआ है वह प्रयत्ररूपी: 
वक्ष के फल सेही हुआ है । आत्मपद की प्राप्ति भी प्रयत्ररूपी इक्ष का फल 
हैं। इससे ओर उपाय त्यागकर आत्मपद का प्राप्ैका प्रयत्ञ करो ॥ 

इति श्रीयोगवाशिएठे उपशमप्रररणे सुक्काशक्वविचारों 

नाम सप्ततितमस्सगेः ॥ ७० ॥ 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो कुड जगजाल है वह सब आत्मा 
ब्रह्म का आभासरुप हे; अज्ञान से स्थिरता को प्राप्त हुआ है ओर विवेक 
से शान्त हो जाता हे। ब्रह्मरूपी समुद्र में जगतरूपी आइत जो एुरते हूं 
उनकी संख्या को३ नहीं करसका | आत्मरूपी सूर्य के जगत्रूपा असरणु _ 
ह। है रामजी | असम्यरूदशन है| जगत्‌ को [स्थाते का कारण है आर 
सम्यक्दशन से शान्त हो जाता हे-जेपते मरुस्थल में असम्यक्दशन से 
जल भासताहे ओर सम्यक्दृष्टि से अभाव होजाता है। हे रामजी | ससार 
रूपी अपार सम्द्र से यक्ति ओर आत्मअभ्याप्त विनां तरना काठेन है। 
मोह-रूपी जल से वह पृण है; मरणरूपी उसमें आवत्त हैं; पुएयरूपी जग 
है, बढ़वाग्नि इसके अज्जों में नरक समान हे; तृष्णारुपी मंतर है; इन्द्रियां 
ओर मनरूपी तेंदुये ओर मच्छ हैं; को ध्रूपी सप॑ हैं; जीवरूपी नादियां हैं 
उसमें प्रवेश करती हैं; ओर जन्म मरणुरूपी आइतचक्र हैं उनसे जा तर 
जाताहे वही एरुष हे | स्लियां जो सुन्दर लगती हैं उनके महावलवाचनत्र 
हैं जिनसे पहाड़ोंको थी खींचसक़ी हें ओर मोतियोंकी नाई दांत इत्यादिक 
जो सुन्दर अज्ज हें वे महादुःख के देनेवाल बड़वारंन का नाइ है जा 
इनसे तरजाता हे वही पुरुष हे। है रामजी ! जो जहाज़ और मज्लाहां 
के होते भी इनको नहीं तरते उनको घिक्कार हे।जहाज़ आर मल्लाह काने 
हैं सो सुनो । जिस मनुष्य के शरीर में कुछ विचारसाहेत बुद्धि है वही 
जहाज़ हे ओर सन्तरूपी मल्लाह है । इनको पाकर जो संसारसम्द्र से 
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नहीं तरते उनको घिकार हे। ऐसे संसारसम॒द्र को ग्रहण कर जो तरगयो 
है उसीको परुष कहते हैं| हे रामजी ! जिस पुरुष ने आत्मविचार में. 


बद्धि लगाई है वह तरजाता है अन्यथा कोई नहीं तरसक्का। जिसका 
आत्मअमभ्यास दृढ़ हुआ हे वह तरसक्ा है। हे रामजी ! प्रथम ज्ञानवान्‌ 
पुरुषोंके साथ विचार ओर बुद्धिस संसारसमुद्र को दंखों | जब तुम इसको 


: ज्यों का त्यों जानोगे तब विलास ओर क्रीड़ा करने यांग्य होगे। 


हे रामजी ! तुम तो भगवान हो परन्तु बोध के विचार से संसारसभुद्र से 
तरजाओ | तम तो जवान हो तम्हरे पीडे ओर तुम्हारे स्वभाव के विचार 
से ओर भी संसारसमद्र से तरजावेंग। जो इस शुभ मार्ग को त्यागकर 
विषयमार्ग की ओर जाते हें वे संसारसमु# में डूबे हें | हे रामजी ! ये जो 
विषयभोग हैं वे विषरूप हैं; जो इनको सेवेगा वह नष्ट होगा परन्तु 
' जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको यह जेसे गारुड़ मन्त्र पढ़नेवाले को 
तप दुःख नहीं देसका तेसेही दुःख द॑ नहीं सके । जिसका पारणाम शुद्ध 


हुआ है वह विभतमाचू है बल, वाय आर तंज यह ताना तत्व के साक्षान 


त्कार से चढआते है | जस वसनन्‍्त ऋतु के आय से रस, पूल, फैल सब 


सन्दर हो आते हैं| हे रामजी ! जिसे ज्ञान की धमलक्ष्मी प्राप्त भई हे 
वह पर्ण अग्नततुल्य शीतल, शुद्ध और सम प्रकाशरूप है | यह लक्ष्मी 


पाकर विदितवेद स्थित हो रहते हैं ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठ उपशमग्रकरणे संसारसागर्योगोपदेशों 
नामेकसप_्रतितमस्सगः ॥ ७१ ॥ 
रामजी ने एछा, हे मुनीश्वर ! त्तवेता के लक्षण संक्षेप से फिर कहिये 


और जिनको तत्त का चमत्कार हुआ है उनकी वृत्ति उदाखाणी से 


कहिये। ऐसा कीन है जो आपके वचन सुनके तृप हो? वशिष्ठ जी बोले 
हैं रामजी ! जाविन्मुक्त के लक्षण मैंने तुमको बहुत प्रकार से आगे कहे हें 
पर अब फिर भी सनो | हे महाबाहो ! संसार को ज्ञानवान्‌ सुष्ृप्ति की नाई 
जानता हे ओर सब एपणु| उसका नष्ट हाजाता हैं| वह सब जगत्‌ को 
आत्मरूप देखता हे ओर केवल्यभाव को प्राप्त होता है। संसार उसे सुष्ठ- 
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पिरूप हाजाताहे ओर आत्मानरद में घृम रहताहे वह देताहे परन्त अपने 
जानने से कैसीको नहीं देता। और लोकद॒शि में प्रत्यक्ष हाथों हाथ ग्रहण 
करता है परन्तु अपनी दृष्टे से कुछ नही लेता ऐसा जो आत्मदश्शी ज्ञान 
वान्‌ उदार आत्मा हं वह यन्त्री को पुतलीवत्‌ चेष्ठा करता हे जेसे यम्त्री 
की पृतली आभेमान से राहेत चेश करती है तेसेही ज्ञानंवाब्‌ अभिमान 
से राहत १8 करता हूँ देखता, हँसता, लेता, देता है परन्त हृदय से सदा 
शीतलबुद्धि रहता है | वह भविष्यत्‌ का कुछ विचार नहीं करता; भ्रृतका 
चन्तन नहीं करता और वत्तमान में स्थिति नहीं करता। सब कामों में 
वह अकता है, संसार की ओर से सो रहा हे ओर आत्मा की ओर जाग्रत 
है। उसने हृदय से सबका त्याग किया है; बाहर सब कार्यों को करता है 
आर हृदय में किसी पदाथ को इच्छा नहीं करता । बाहर जेसे प्रकृत 
आचार प्राप्त हाताह उसे आंभभान से राहित करता हे द्वेष किसी में नहीं 
फरता आर सुख दुख में पवन की नाई होता हे। एवम अ्रम को त्याग- 
कर उदासीन को नाई सब कारय करता है; न किसी की वाज्छा हे और 
न किसी में खेदवान्‌ है। बाहर से सब कुछ करता दृष्ट आता है पर हृदय 
से सदा असंग है। है रामजी ! वह भोक्का में भोक्का है; अभोक्तका में अभोका 
है; मूखा में मूखवत्‌ सस्थत है; बालकों में बालकवत; बृद्धों में वृद्धवत: 
धेयवानां में धेयवानह सुख में सुखी; दुःख में पेयवान हे | वह सदा परय- 
कृता, बुद्धिमान, प्रसन्न, मधुरवाणीसंयुक्न और हृदय से तृप्त हे उसकी 
दानता ।नंगत्त हुई हैं, वह सवेथा कॉमलभाव चर्द्रपा की नाई शीतल 
आर पृणु है। शुभ कप करने में उसे कुदड अथ नहीं ओर अशुभ में कुछ 
पाप नहीं; ग्रहण में ग्रहण नहीं और त्याग में त्याग नहीं, वह न बन्ध है; 
न झुक हे और न उसे आकाश में काय है, न पाताल में कार्य है, वह 
यथावस्तु और यथाहाष् आत्मा का देखता है, उसको द्वेतभाव कुछ नहीं 
फु्रता और न उसको बन्ध मुक्त के निमित्त कछ कृतेव्य हे क्योंकि, 


सम्यकज्ञान से उसके सब संदेह जल गये | जेसे पेटी से छ॒थ पक्षी आकाश 
में उड़ता है तेसेही शज्डा से रहित उसका चित्त आत्मआकाश को प्राप्त 
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हुआ है। हे रामजी ! जिसका मन संसारश्रम से मुक़ हुआ है ओर जो 
समरस गात्मभाव में स्थित हे उसको इृष्ट आनिष्ट में कुछ रागद्वष नहा 
होता; वह आकाश की नाईं सबमें सम रहता है। जसे पलने मे बालक 
अभिमान से रहित अज्ज हिलाता हे तेमेही ज्ञानी को चेष्ठा आभमान से 
रहित होती है और जेसे मद्यगान करनेवराला उन्भ्त्त हो जाता हैं तेसहो 
ञात्मानन्द में ज्ञानी धर्म हो जाता है और द्वत का संभाल उसका कुछ 
नहीं; हेयोपादेय बुद्धि से रहित होता है। हे रामजी ! वह सबको सर्वे- 
प्रकार ग्रहण करता है ओर त्याग भी करता है परन्तु हृदय स अहण त्याग 
कछ नहीं करता। जैसे बालकों को ग्रहण त्याग का बुद्ध नहीं हांती 
तैसेही ज्ञानी को नहीं होती ओर न उसको सब काया में रागद्भष ही 
फरता वह जगत के पदा्था को न सत्‌ जानकर गअहण करता ह आर न 
असत जानकर त्याग करता है; सबमें एक अत्॒स्थृत आत्मतत्त देखता 
है, न इृष्ट में सुखबुद्धि करता है ओर न अनिष्ट में द्पबराद्ध करता है। 
है रामजी ! जो सूर्य शीतल हों जावें; चन्द्रमा उष्ण हो जावें ओर आग्नि 
अधो को धावे तो भी ज्ञानी को कुछ आश्चय नहीं भासता। वह जानता 
है कि, सब चिदात्मा की शाक्कि फुरती है वह न किस पर दया करता है 
और न निर्देयता करता हे;न लजा करता हैं, ननेलेज हैं; न दीन होता 
है, न उदार होता है; न छुखी होता है, न दुःखी होता हैं; और उसे न 
हप है, न उद्धेंग है; वह सब विकारों से रहित शुद्ध अपने आप में स्थित 
है। जैसे शरतकाल का आकाश निमल होता हैं तेसेही वह भी निर्मेल- 
भाव में स्थित है ओर जेसे आकाश में अंकुर नहां उदय हांता तेसेही 
उसको रागद्वेष उदय नहीं होता । है रामजी ! एमा पुरुष सुख दुःख को 
में ग्रहण करे ? उसको जगजाल एसे भासता है ज॑से जल में तरह्न। 
ऐसे जानकर तुम भी अपने खमात में स्थित हो। हे रामजी ! जेसे स्प्रप्न 
में एक निमेष में स्वमयृष्टि फुर आती हैं आर एक ही क्षण में नष्ट हो जाती 
है, तेसेही जाग्रत में भी सृष्टि उपज आती है ओर लीन होजाती है। जो 
कुछ इच्छा, अनिच्ला, दुःख, सुख, शोक, मोह आादिक विकार हें वे सब 
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मन में फ्रते हैं; जहां मन होता हे वहां विकार भी होता है। जेसे जहा 
समुद्र होता हे वहां तरह भी होता हे तेसेही जहां मन होता हे वहां विकार 
भी होता है। ओर जहां चित्त का अभाव है वहां विकारों का भी अभाव 
है। जबतक तित्त फुरता हे तबतक जगतभ्रम होता हे और जब विचार- 
रूपी सूय के तेज से मनरूपी बरफ़ का पुतला गल जाता है तब्र आनन्द 
होता हे। तब सुख दुःख की दशा शान्त हो जाती है ओर जब सुख दुःख 
की अभाव हुआ तब ग्रहए त्याग भी मिट जाताहे ओर इृष्ट अनिष्ठ वाज्छित 
नष्ट हो जाते हैं। जब ये नष्ट हो जाते हैं । तब शुभ अशभ भी नहीं रहते 
ओर जत्र शुभ अशुभ न रहे तब रमणीय अरमणीय भी नष्ट हो जाता हे 
ओर भोगों की इच्छा भी नष्ट हो जाती है । जब भोगों की इच्छा नष्ट हो 
जाती है तब मन भी निराशपद में लीन होजाता है| हे रामजी ! जब 
मूल से मन नष्ट हुआ तब मन में जो संसार के संकल्प हैं वे कहां रहे ! 
जेसे तिलों के जले से तेल नहीं रहता तैसेही मन में संकल्प विकल्प नहीं 
रहते तब केवल शान्त आत्मा ही शेष रहता है । जेसे मन्दराचल के 
त्षीभ मिटे से क्षीरसमुद्र शान्तिमान्‌ होता हे तैसेही वित्त शान्त होता है। 
हे रामजी ! इससे भाव में अभाव की भावना हृढ़ करो और स्वरूप का 
अभ्यास करो। जसे शरत्काल का आकाश निर्मल होता है तेसेही कलना 
को त्यागकर महात्मा पुरुष निर्मल हो जाता है ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठ उपशमप्रकरणे जीवन्पक्षवर्णन॑ नाम 
ै द्विप्र॒पततितमस्सगः ॥ ७२ ॥ 

_ वेशिष्ठजी बोले, हे शमजी ! जेपे जल में द्वता से चक्र आशत होते 
हैं सो असतही सत्‌ होकर भासतेहें तैसेही चित्त के फरने से असत्‌ जगव्‌ 
सत्‌ हो भासता है। ओर जेसे नेत्रों के दुखने से आकाश में तखरे मोर 
के पुच्डवत मक़्माला हो भासते हें सो असत्‌ ही सत्र भागते हैं तेसेही 
चित्त के फूरने से जगत्‌ भासता है । जैसे बादलों के चलने से चन्द्रमा 
चलता दृष्टि आता हे तैसेही बित्तके फुने से जगत भासता है | रामजी 


2९. 3 शटिए! 


बोले, हे भगवव्‌ | जिससे चित्त फुरता है और जिससे अफुर होताहे 


? 


श 
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वह प्रकार कहिये कि, उसका में उपाय करूं। वशिष्ठजी बोले, हे राम जी ! 

जैसे बरफ़ में शीतलता; तिलों में तेल, फूल! में सुगग्ध ओर आगिन में 

उष्णता होती है तेसेही चित्त में फुरना होता है | चित्त ओर फुरना 

दोनों एक अभेद वस्तु हैं; दोनों में जब एक नष्ट हा तब दोना नथ्ट हीं 

जाते हैं । जैसे शीतलता ओर श्वेतता के नष्ट हुये बरफ़ नष्ट होजाता है 
तैसेही एक के नाश हुये दोनों नाश होते हैँ। इसलिये ।चेत्तक नाश के 
दो क्रम हें-योंग और ज्ञान । चित्त की वृत्ति के रोकने को योग कहते है 

ओर सम्यक विचारने का नाम ज्ञान है। रामजी ने पूछा, है भगवन््‌ ! 

वृत्ति का निरोध किस युक्ति से होता है और प्राण, अपान पवन क्योंकर 
गेंके जाते हें कि, जिस योग से अनन्त सुख और सम्पदा प्राप्त होती है ? 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस देह में जा नाड़ है उनमे प्राशवाद्य 
फिरता हे-जेसे एथ्वी पर नदियों का जल फिरता है। वह प्राणवाइ एक 
ही है परस्पन्द के वश से नाना प्रकार को विचित्र किया का प्राप्त होताह 
उससे अपान आदिक संज्ञा पाता है। योगाशरर्रो का कल्पना हैं कि, 
जेस पष्पमें सुगन्‍्ध आर वर्क मे शंतता अभद्‌ है आर झाधवार आवया 
एकरूप हे तेसेही प्राण और वित्त अभदरूप है । जब भीतर प्राणवाय 
करती है तब विच्चकला फुरकर जो संकल्प के सम्मुख हांती हूं उसका 
नाम चित्त है। जैसे जल द्रवीभूत होता है ओर उसमें लहर और चक्र 
कर आते हैं तेसेही प्राणों से चित्त फुर आता है। चित्त के फुरने का 
कारण प्राणवायुही है जब प्राणवायु का निरोध होता हैं तब निश्चय 
करके मन भी शान्त होता है और मन के लीन हुये संसार भी लीन 
होजाता हे-जंस समय के प्रकाश के अभात्र हुये रात्र मे मनलुष्या का 
व्यवहार शान्‍्त होजाता है| रामजी ने पूजा, है भगवन््‌ ! यह जां सय 
ओर चन्द्र निरन्तर आगमन करत है ता दहरूप बह भे आाणवाश का 
रोकना किस प्रकार होता है ? वशिष्ठजा बाल, हूं ग॒तजा : सन्तजना क 
संग, सतशाख्रों के विचार ओर विषय के वेगग्य से यांगाभ्यास हांता हैं। 
प्रथम जगत में असतबुद्धि करनी चाहिये और वाज्यित जा अपना इद्दद्‌व 
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है उसका ध्यान करना चाहिये । जब चिरकाल ध्यान होता हे तब एके 
तत्वका अभ्यास होताहे उससे प्राणोंका स्पन्द रोकाजाता है। रेचक, पूरक 
ओर क॒म्मक जो प्राणायाम हैँ उनका.जब अखेदचित्त होकर अभ्यास दृढ़ 
करे ओर एक ध्यान संयुक्र हो उससे भी प्राणों का स्पन्द रोकाजाता है । 
ऊकार का उच्चार करने से ऊध्ये उसकी जो सृक्ष्मभनि होती है तो प्रथम 
शब्द बड़ी ध्वनि से होता हे ओर फिर सृक्ष्मध्वनि शेष रहती हे उसमें चित्त 
की वृत्ति लगावे तो सुषुप्तिरुप अवस्था में वृत्ति तदप होजाती है तभी 
प्राएस्पन्द रोकाजाता है। रंचक प्राणायाम के अभ्य।स से विस्तृत प्राए- 
वायु से शुन्य भाव आकाश में जाय लीन होता हे तबभी प्राण स्पन्द 
रोकाजाता है। कुम्मक के अभ्यास के बलसे भी प्राणवायु रोकाजाता है। 
तालुमूल के साथ यत्र से जिह्मा को तालुघर॒ट से लगा खेचरीझुद्रा से 
वायु उध्वेरनध्र को जाती हे ओर उब्वेरन्ध्र में गये से भी प्राणशवाय का 


स्पन्द रोकाजाताहे । नासिका के अग्रमें जो दादश अंगूल पर्यन्त अपान* 
रूपी चन्द्रमा का निर्मल स्थान आकाश में है उसको ज्यों का त्यों देखे 
तोभी प्राणस्पन्द रोकाजाता है । तालु के द्वादश अंगुल ऊध्वरन्ध्र का _ 
अभ्यास हे तो उसके अन्त में जब प्राणों को लगावे तब उस संवित्‌ में 


प्राणों का फरना नष्ट होजाता है। जो छवमध्य त्रिवुटी में प्रकाश को 


[0 क 


त्यागकर जहाँ चेतनक गा रहती हूं वहां जत्ति लगावे ता उससे भा आणु- 
कला रोकी जाती है। जो सवेवासना को त्यागकर हृदय आकाश में 
चेतन संवित्‌ का ध्यान करें तोमी चिरकाल के अभ्यास से प्राएस्पन्द 
रोकाजाता है। रामजी ने पूछा, हे भगवन्‌ | जगत्‌ के भू्ता का हृदय 


पा कहाता है [जिस महाआदश में सवेपदाथ प्रातेबिम्बित हाजाता है ! 


वशिष्ठजी बोले, है रामजी | जगतके भूत के दो हृदय ₹०एकबहए ऊन 


योग्य है ओर दसरा त्यागने योग्य | नामि से जो दश अगुल ऊध्य है 
वह त्यागने योग्य है परिच्छिन्नभाव से जो देह के एक स्थान में स्थित है 


और उसमें जो संवितमात्र ज्ञान स्वरूप अनुभव से प्रकाशता है वह मनुष्य . 
को ग्रहण करने योग्य है जो भीतर बाहर व्याप रहा हैं. और वास्तव में. 
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भीतर बाहरसे भी रहितहे वही प्रधान हृदयहे ओर स्वपदाथोंका प्रतिविम्ज 
घारनेवाला आदशे हे | सब सम्पदाका भण्डार और सब जीवोंका संवित्‌ 
हृदय वहीं है; एक अड्जका नाम हृदय नहीं । जेसे जल में एक पुरातन 
पत्थर पढ़ा हो तो वह जल नहीं होजाता तेसेही संवितमात्र के निकट सँ- 
वित्‌मात्र तो नहीं होता ? यह जड़रूपहै और आत्मा चेतन आकाश है । 
इस प्रधान हृदय से बल करके संवितमात्र की ओर चित्त लगावे तब प्राण 
स्पन्दभी रोका जावेगा | हे रामजी ! यह प्राणों का रोकना मेंने तुम से 
कहा है ओर भी शाश्रों में अनेक प्रकार से कहा है पर जिस जिस प्रकार 
गुरु के मुख से सुने उसी प्रकार अभ्यास करे तब प्राणों का निरेध होता 
है; गुरु के उपदेश से अन्यथा सिद्ध नहीं होता । जिसको अभ्यास करके 
निरोध सिद्ध हुआ है वह कल्याणमूर्ति हे ओर कोई कल्याणमूर्ति नहीं 
होंता। है रामजी ! अभ्यास करके प्राणायाम होता है ओर वेराग्य की 
हृढ़ता से वासनाक्षय होती है अथात्‌ वासना रोकी जाती है। जब दृढ़ 
अभ्यास करें तब चित्त आचित्त हो जाताहे । हे रामजी ! भूकुटी के दश अंगल 
पर्यन्त जो वायु जाताहै उसका बारम्बार जबअभ्यास करते तब वह क्षीण 
होजाता है ओर खेचरीम॒द्रा अथात्‌ ताल से जिहा लगाकरके जो अभ्यास 
करे तोभी प्राण रोकेजाते हैं । इसके अभ्याससे चित्तकी व्याकुलता जाती 
रहती है, ओर परम उपशम को प्राप्त होताहे। जो यह अभ्यास करता हे 
वह पुरुष आत्मारामी होताहे, उसके सब शोक दूर होजाते हैं ओर हृदय 
में आनन्दकी प्राप्ति होती है | इससे तुमभी अभ्यासकरो। जब प्राएस्पन्द 
मिट जाताहे तब चित्त भी स्थित होजाता है; उसके पीछे जो पद है सोही 
निरराणरूपहै | हे रामजी ! जब प्राणरपन्द मिट जाते हैं तब वित्तमी स्थित 
होजाताहे। ओर जब चित्त स्थित हुआ तब वासना नष्ट होजाती है; जब 
वासना नष्ट होजाती है तब मोक्ष की प्रात्तिहोती है। जबतक चित्त वासनासे 
लपेटा है तबतक जन्म मरण देखता है ओर जब मन वासना से रहित 
हीताहे तब मोक्षहोताह । है रामजी [ प्राशवायुकी रोककर व सनासे रहित हो 
जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां बिचरे तो तुमको बन्धन न होगा। जब प्राण 








उपशंम प्रकरण |. ७७६ 
फुरता है तब मन उदय होता हे और जब मन उदय हुआ तब संसास्त्रम 
होताहे। जब मन क्षीण होताहे तब संमारभ्रम नष्ट हो जाता है । हे रामजी ! 
जब मनसे संमार की वासना मिय्जाती है तब अशब्दपद प्राप्त होता है | 
जिसमे यह सत्रहे, ओर यह सर्वहे, जिससे न स्व है ओर जो न सब हे/जो न 
सब में है ओर जिसमें न यह सवे है ऐसा जो निगणतत्त्व है सो सवे कलना 
के त्यागेसे प्राप होता है उसकी उपमा किसकी दीजे । आत्मा अविनाशी 
निर्षिकल्प और निर्गणहै; यह जगत नाशरूपी संकल्यसे रचित गुणरूपहे 
उसका किस पदाथ मदृष्टान्त दी जे ? अथात्‌ एमरा ऊुछ नहीं; जो कुछ स्वाद 
है उनको स्वादकती वही है और जितने प्रकाश हैं उनको प्रकाशकर्ता वही है 
सर्वकलनाका कलनारूप वही है ओर जितने पदाथे हैं उनसब॒का अधि 
8ानरूप वही हे । वह चित्त ओर आवरण के दूर हये प्राप्त हो ताहे आर सब 
पदार्थों की सीमा वही है। ऐसा जो आत्मरूप शीतलचन्द्रपा है जब उसमें 
बुद्धिमान स्थित होता हे तब जीवन्प॒क़ कहाता है और उसकी सवइच्छा 
ओर आश्चर्य नष होजाता है अहं त॑ आादिक कत्पना मिट्जाती है सर्वे 
व्यवहार विस्मरण हो जाता हे। ऐसा जो सुक्क मन हे सो एरुपोत्तम होताह॥ 

दति श्री योगवाशिष्ठ उपशमप्रकरणे जीवन्प॒क़ज्ञानबन्धानाम 
त्रिसप्रतितमस्सगेः॥ ७३॥ | 
रमजीने पा हे प्रभो ! योगी की युक्षि तो आपने कही जिससे चित्त 
उपशम होता है अब सम्पकज्ञान का लक्षण भी कृप करके काहेये। वाशि8ज 
बोले, हे रामजी ! यह तो निश्चय है के, आत्मा आननन्‍्दरूप, आई 
अन्त से रहित, प्रकाशरूप, सब, परमात्मा तत्त हे इसी ।नेश्वय का डुढा| 
श्वर सम्य सज्ञान कहते हैं । यह जो घट पठदिक अनेक पदार्थशाक़ है 
वह सब परमानन्दरूप आत्मा हे उससे भिन्न नहीं। यह सम्यक्‌ ज्ञान की 
दृष्टि है। और सर्वात्मा नित्य, शुद्ध'परमानन्दस्रूप, सदा अपने आपमे 
स्थितहे ऐसा नेश्वय सम्यरूज्ञान ह चरि जा इसस भन्न हो यो असम्पक्‌- 
ज्ञान है। है रामजी ! सम्यकदर्शी को मोक्षहे ओर अंसम्यकदर्शीको बन्धहे 
क्योंकि; उसको आत्मा जगत्रूप भासता हे ओर सम्यकदशा को केवल 








। 
| 
क्‍ 
क्‍ 
द 
। 
क्‍ 
ह 
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आत्मा भासता हे। जेसे रस्सी में असम्यऋूदर्शी को सपे भासता है और 
सम्यकदर्शी को रस्ती ही मासती है | से संवेदन ओर संकट्पसेरहित शुद्ध 
संवित्‌ परमात्मा हे उसको जो जानता है वही परमात्मा का जाननेवाला 
बुद्धीश्वर है । इससे भिन्न अविया हे। हे रामजी ! आत्मतत्त सदाअपने 
आपमें स्थितहे ओर उसमें द्वेत कलना कोई नहीं। ऐसा जो यथार्थंदर्शी 
है वही सम्यकदर्शी है। सर्व आत्मा पूर्ण हे उसमें भाव, अभाव, बन्ध, मोक्ष 
को ईं नहीं ओर न एक हे न द्वंत है; बह्म दी अपने आपमें [स्थत हे जो सब 


0 अक 


. चिदाकाशह ता बन्ध किसे काहिये आर माक्ष कॉनिही ? ऐसा जिनको ज्ञान 


है उनको काषठ पाषाए बद्या से च्यूंटी पर्यन्त सब सममासताहे अल्पमात्र भी 
भेद नहीं भासता तो वह कल्यना के सन्म॒ख केभे होवे ? हे रामजी ! वसतत 
के आदि अन्त अन्वय व्यतिरेक करके आत्मा पिड होताहे अथात्‌ पदार्थ है 
सो है ताभी आत्मसत्ता से सिद्ध होताहै और जो पदाथका अभाव हो जाता 
है तोभी आत्ममत्ता शेष रहती है | तुम उसी के परायण हो रहो, वही झन- 
मवसत्ता जगतरूप होकर भासती हे और जरा-मरण आदिक जा नाना 
प्रकार के [विकार वस्तुरूप भासते हैं वह वस्तु अपने आपमें ही झुरती है। 
जेते जल में द्रवता से नानाप्रकार के तरह् बुद॒ब॒दे होते हैं सो वे जलरूप 
हैं। कुछ भिन्न नहीं; तेलेही चित्त के फुरने से जो नाना प्रकार के पदार्थ 
भासते हैं सो आत्मरूपई | आत्मतत्तही अपने ग्राप में स्थितहे; जब उसमें 


स्थित होताहे तब फिर दीन नहीं होता। जो पुरुष दृढ़ विचारवान्‌ है वह 


नहीं हात।-भार जा अज्ञाना ह भारावचारस राहत मूढू है उत्तको भोग 


ग्स कर लेते हैं->जैसे जलसे रहित मछ्चलीको बगुला खालेताहै । जिम्नको 


स्व आत्मा ही भासताहे वढ सम्पक्रर्शी पुरुष कहाताहै-वही मुक़रूप है ॥ 
... ते श्रीयोगवाशिष्ठ उपशमग्रकरणु सम्यक्ज्ञानवणनंनाम 
चतुस्सप्रतितमस्सग: ॥ ७४ ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! विवेकी एरुप जो भोगोंके निकट आ प्राप्त 
होता हे तोमी उसकी इच्छा नहीं करता क्यों॥कि; उसको उनमें अर्थबद्धि 
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नहीं-जेसे चित्र की लिखी हुई सुन्दर कमलिनी के निकट भैंवर आन 
प्राप्त होताहे तोभी उमकी इच्छा नहीं करता। हे रामजी ! सख दुःखकी प्राप्ति 
आर नेगृत्ति में इच्छा तबतक होती है जबतक देहाभिमान होताहै; जब 
देहामिमान निवृत्त हुआ तब झुद्ध इच्छा नहीं होती । हे रामजी ! ममता 
करके दुःख हांता हैं; जब रूप को नेत्र देखता है-तब उसको इष्ट मानकर 
प्रसन्न होताहे ओर आनिष्ट मानकर द्वेष करताहे जैसे बैल भारवाहक चेष्ट 
फरताह उसकी लाभ आर हाने कुछ नहीं ओर जिस फ्लो उसमें मम होता 
है वह लाभ-हा नेकरा हष-शोक करता हे; तैसेही मम से जीव इन्द्रियों 
के विषयों में हषे शाकवाज्‌ होताहै। जेसे गदभ कीचड़ में डबे और राजा 
शोक करे, मेरे नगर का गर्भ डूबाहै; तैसेही ममत्व करके इन्द्रियों के 
विषयों में जीव दुःख पाता है; नहीं तो गर्दभ कीचड़ में ड़बे तो राजा का 
क्या नष्ट होताहै। है रामजी ! यह इच्द्रियां तो अपने विषयों को ग्रहण करती 
है आर इनमे जीवितपायमान होताहे सो ही ग्ाश्चर्य है । जिन विषयोंकी 
जीव चेष्ट और इच्छा करते हें सो क्षण में नष्ट हो जाते हैं। हे रामजी ! 
जो मांग में किसी के साथ स्नेह हो जाताहै तो ममत्व और प्यार से दुश्ख 
होता है। जो देह में ममत्व करेगा उमको दुःख क्‍यों न होगा ? चाहे 
फैसाहा बुद्धिमाच्‌ है वा शूरमा हो तो भी संग से बन्धवान होता ही हे 
अथांत्‌ इंद्यां के विषया का अहंभाव ग्रहण करेगा तो उनके नाश होने 
से वह भी नाश होवेगा। जन नेन्नों का विषयरूप है सो नेत्र साक्षी 
 हाकर रूप का प्रहण करता हैं और जीव ऐपा मेवे है कि, औरों के धर्म 
. आपमें मान लेता है और उनमें तपायम।न होता हे । जेसे अमदृष्टि से 
. आकाश में मोर पुच्छवत्‌ तखपरे और दूसरा चन्द्रमा भासता है; तैसेही 
मूखता से जीव इज्धियां के धमं अपने में मान लेता है। जेसे इच्दियों का 
साक्षी होकर जीव विषयों को ग्रहण करता है तेसेही चित्त मी अभिमान 
ते राहत साक्षी हकिर अहण कर ता रागद्धप से तथायप्रान न हो जेसे जल 
' में चक्र तरज्ञ फुरते दृष्टि आते है तैसेही इन्द्रियों के रूप में और इच्दियां 
जुर आता 6 आधार आधेय से इनका सम्बन्ध होता है और चित्त इनके 
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साथ मिलकर व्याकुल होता है रूप, इन्द्रिय ओर मन इनका परस्पर 
| अप्तंगभाव है जैसे मुख, दर्पण ओर ग्रतिबिम्ब भिन्न २ असंग हे तेसेही 
" यह भी भिन्न २ असंग हे परन्तु अज्ञान से मिले हुये भासते हैं। जैसे 
लाख में सोने, रूपे ओर चीनी का संयोग होता है ते।ही अज्ञान से रूप, 
झवलोक और मन संस्कार का संयोग होता है । जब ज्ञानअग्नि से 
अज्ञानरुपी लाख जल जावे तब परस्पर सब भिन्न २ हो जाते हैं ओर 
फिर किसी का दुःख सुख किसी को नहीं लगता। जेसे दो लकड़ी का 
संयोग लाख से होताहे तेसेही अज्ञान से विषय इन्द्रियों ओर मन का 
संयोग होताहे और ज्ञानरूपी अग्नि से जब बिछरजाते हैं तब फिर नहीं 
मिलते | जैसे माला के भिन्न २ दाने तागे में इकट्ठे होते हैं तेसेही देह 
रियो में अज्ञान से मेल होते हैं ओर जब विचार करके तागा दूर 





82: ओर इ न से मे के ॥ 
72 पढ़े तब भिन्न २ होजावे फिर न मिले । हे रामजी! जिन पुरुषों को 
आत्मवित्ार हुआ है वे ऐसे विचारते हैं कि हमको दुःख देनेव्राला चित्त 


। था और चित्त के नष्ट हये आनन्द हुआ हे। जैसे मन्दिर में दुःख देने- 
वाला पिशाच रहता है तब दुःख होता है, नहीं तो मन्दिर दुःख नहीं देता, 
. पिशांचही दुःख देताहे; तेसेही शरीररूपी मन्दिर में दुःख देनेवाला चित्तही 
है। हे वित्त! तने म्िध्या ुभकों दुःखदिया था। अब मैने आपको जाना 

दि भी तुच्छ है, अन्त भी तुच्थहै और वर्तमान में भी भिथ्या 


हे । तू दम 2३ रे 8 7 वे 
देता है। जेसे मिथ्या परछाहा बालक का वेताल होकर 





क्‍ 

जीवों को दुःख जसे मिथ्प ! वैता 
दुःख देती है-वड़ा आश्रर्य है । है [वत | तू तबतक दुःख देता हे जबतक 
अत्मस्वरुपको नहीं जाना। जब आत्मस्वरूप का ज्ञान हतिह तब तू कहीं 
टृष्टि नहीं आता । & तो मायामात्र हे है दर अथवा जा में अब तभमे 
मोहित नहीं होता । ठू तो मूव जड़ और शतक है और तेरा आकार _ 
आविवार से सिद्ध ह | सन भन इका खरा पाया हैं; तृ तत्त नहीं, 
आ्तिमात्र है। जो शढ़है वह तुमसे मोहित होताई, विचारवाच मोहित 
नहीं होता । जेसे दीपक से अन्धकार दृष्टि नह आता, तेसेही ज्ञानस तू 
दृष्टि नहीं आता | हे मूर्खचित्त ! तू बहुतकाल इस देहरूपी गृह में रहा हे... 


ब् 
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आर तू वंतालरूप है। जेसे अपावेत्रता और श्मशान आंदिक स्थानों में 
पताल रहताहे तसही सत्संग से रहित देहरूपी गृह श्मशान के समान 
सदा अपवैत्र है वहां तेरे रहने का स्थान हे । जहां सन्‍्तों का निवास 
हताह वहाँ तकपराखे ठार नहीं पाते सो अब मेरे देहरूपी गृह में सत 
विचार सन्ताषा।देक सन्‍्तजन आन स्थित हुये हैं तेरे बसने का ठोर 
नहीं। हे।चेत्त पेशात्र ! तू पृवरूपी तृष्णा पिशाचिनी और काम कोधा- 
[दंक गह्यक अपने साथलेकर चिरपयन्त पिचरा है अब विवेकरूपी मश्ञ 
से मेने तुकको निकाला है तब कल्याण हुआ । हे वित्त पिशाचरूप ! 
तृ प्रमादरूपाों मद्यपानकर मत्त हुआ था ओर चिस्पयन्त नृत्य करता था। 
अब मेंने विवेकरूपी मश् से तुकको निकाला है तब देहरूपी कन्दरा शद्धं 
हुई है आर इुद्धभाव एप ने निवास किया हे। हे चित्त ! मेंने तुकको 
वव्रकरुपा भन्नद्धारा वश कया हैं। अब तेरा क्या पराक्रम है ? त तबतक | 
दुख दंता था जबतक विचाररूपी मित्र न पाया था। अब तेरा बल कछ 
नह चलता | अब मे महाऊंवजञभाव में स्थित हूं। आगे भी में तुकको 


"2:१५. 


जगाता था, आपसेही तू सबरूपहै । जेपे कच्चे मनन्‍्त्रवाला सिंहकों जगाताहै 


. और आप कष्ट पाता है तेसेही में तुककी जगाकर कष्ठ पाता था। अब मेंने 


आत्मावचार से परिपक्रमन्ज्स तुझे वश कियाहे तब शान्तिमान्‌ हुआ हूं । 
अब ममता झर मान मर कुछ नहीं रहे, मोह, अहंकार सब नष्ट होगये हैं 
आर इनका कलत्र भा नष्ट हांगया है। में निमल ओर चेतन आत्मा हूं | 
मरा सुभका नमस्कार है। न मेरे में कोइ झ्राशा है, न कम है, न संसार है, 
ने कतृत्व हैं, न मन है, न भौकृल है ओर न देह हे; ऐसा मेरा निगेएरूप 
आत्माहे। मरा मुझका नमस्कार है। न कोई आत्माहे, न अनात्मा है; 
ने अह ह, न त हैं; किसा शब्द का वहां प्रवेश नहीं ऐसा निराश हे। 
पकाशरूप, नमल आत्मा में अपने आप में स्थित हूं । ऐसा जो में आत्मा 
हू मरा मुभका नमस्कार हैं। भ विकार नहीं हूं; में तो नित्यहूं, निराशहू, 
सवकाया में अनुस्यूतहूं, आर अशांशीभाव से रहित है । ऐसा सर्वात्मा 


रा 


जा में हूं सो मेरा मुझको नमस्कार है। में सम सर्वगत, सूद्म और अपने 








८४ योगवाशिषठ । 
स्वभावमें स्थितह और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, आकाश आदिक जगत्‌ में 
नहीं और में हीं सवपदार्थ होकर भागता हू । ऐसा में सवोत्मा हूँ । अब में 
स्वभाव को प्राप्त हुआ हूं और मनभाव सु कमे दूर हुआ हैं। मर प्रकाश 
से विश्व भासता है; में अज॒र, अमर ओर अनन्त हूं और गुणातीत अद्वृत 
ह। मनन जिससे दूर हुआ है ऐसा जो में सुन्दररूप हूं [असम ।वरव 
प्रकट है और स्वरूप से अविनाशी हूँ उस अनन्त अजर अमर ग॒णातात 
इंश्वररूप को नमस्कार हे ॥ 
इति श्रीयोग ० उपशमग्रकरणे वित्तउप शम तामपञ्म तप तेतमस्स गः ॥ ७४ ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार वित्रारकर तत्तवत्ता आत्मा 
को सम्यककर जानते हैं| तुमभी आत्मविचार का आश्रवकक झात्मपद 
के आश्रय हो रहो । यह जगत्‌ सब आत्मरूप हैं; एसजातकरात्रत्त से 
जगत की सत्यता को व्यागकरों | जब ऐसे विचार कर तब चत्त कहा 
है? बड़ा आश्वय है कि जा चित्त वस्तुरूप दि वाई दता व ता आावादत 
मायामात्र अस्तरूप था। जेतते आकाश के फूल कहनमात्र है तंसहा चित्त 


७५ 


कहनेमात्र है आर अविचार स दखाई द॒ता है | वियारवान का |चत्त 


जि 


असमत्‌ भासता है क्यार्केि, आवचार स [सद्ध हैं । जस नाका पर बेठे 


बालक को तट के वृक्ष चलते भासत है ११ ब।द्धवाव की चेतन में सद्धाव 


नहीं होता; तेसेही मूष को चित्त सत्ता भासती है और विचारवाब का चित्त 


नष्ट होजाता है। जब मूर्खतारूप श्रम शान्त होताह तब चित्त कुद् नहीं 











पाया जाता । जैसे बालक चक्रपर चढ़ा हुआ फिरता है तो पवेत आदिक 


पदार्थ उसको अमते भासते हैं ओर जब चक्र ठहर जाता हैं तब पवत 


आदि पदार्थ अबल भासते हैं; तेसेही [चित्तक ठहरने स ढंत झुद् नहीं 
- भासता | आगे झमकको देत भासता था इससे चित्त के फुरन नाना _ 
प्रकार की तृष्णा इच्छा उठती थीं, अब चित्त के नह्ट हुये इन पदाथा को 
भावना नष्ट हुई हैं और सब संशय और शोक भेर नष्ट हांगये हैं। अब 


में विगतज्वर स्थित हूँ जेसे में स्थित हूं, तंसह; एपणा कई नहीं । जब 
वित्त का चैत्यमाव नष्ट हुआ तब इच्छा आदक गण कहाँ रह ? जेसे 





| 
क्‍ 
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प्रकाश के नष्ट हुये वणज्ञान नहीं रहता तेसेही चित्त के नाश हुये इच्छा 
आदिक नहीं रहते। अब चित्त नष्ट हुआ, तृष्णा नष्ट होगई और मोह 
का पिजड़ा टूट पड़ा अब में निरहंकार बोधवान हूं; सब जगत शान्‍्तरूप॑ 
आत्मा हे ओर नानात कुछ नहीं। में निराभास, आदि-अन्‍्त से राहित 
आनन्दपद को प्राप्त हुआ हूं । मेरा सवंगत सक्षम ग्ञात्मतत्त अपना 
आप हे ओर उम्में में स्थित हूं। इन विचारों से अब क्या प्रयोजन हे ? 
जबतक आपको में देह जानता था तब॒तक ये विचार मूर्ख अवस्थामें थे; 
अब में अमित, निराकार ओर केवल परमानन्द सचिदाननद को प्राप्त 
हुआ। आगे में वित्तह॒पी वेताल को झापही जगाता था ओर आपकही 
दुःखी होता था, अब विवाररूपी मन्त्र से मेंने इसको नष्ट किया हे ओर 
निणय से अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ हूं। में शान्तात्मा अपने आप में 
स्थित हूं । है रामज। | जिसको यह निश्चय प्राप्त हुआ है वह निद्धन्द ' 
रग़ग द्वेष से राहेत होकर स्थित होता है ओर प्रकूतकम करता हे ओर पर 
मानमद से राहत आनन्द करे पूणे होता है जेसे शरत्काल की रात्रि 
को प्रणमारसी का चन्द्रमा अमृत से पृणे होता है तेसेही प्रकृत आचार 
कायकता ज्ञानवान्‌ का हृदय शानन्‍्त एण आत्मा है॥ ४ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमप्रकरणु चित्तशान्तिप्रतिपादन 
.. नाम पटसप्ततितमस्सगः ॥ ७६ ॥ 

. बशिष्ठ जी बाले, है रामजी ! यह विचार वेदविदों ने कहा है। एव मुझसे 
ब्रह्माजीने यह विचार विन्ध्याचल पव॑त में कहा था | इसी विचार से वह 
परमपद में स्थित हुआहे । इसी दृष्टि का आश्रय करके आत्माविचार होकर 
तमरूपी संमारसप॒द्र से तर जाओ। हे रामजी ! इसपर एक ओर परमदष्टि 
सपना वह हृष्ट परमपदक 6 करनेवाली है ॥ जम प्रकार वीतव एतारवर 
विचार करके निःश डर स्थित हुआ है सो सनो महाते जवान वीतव झु्तो- 
श्वर ने संसार आधिव्याधि से वेराग्य किया और नागादि होके पव॑तों की 
कन्दराओं में बिचरनेलगा। जेसे सूर्य समेरु पर्वत के चोफेर फिरता है तेसे 
ही वह बिचरने लगा ओर संसार को क्रिया को दुःखरूप विचारता था कि, 
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यह बड़े भ्रम देनेवाली है। ऐसे जानकर वह उद्धेगवान्‌ हुआ ओर निर्विकट्प 
समाधि की इंच्छाकर अपने व्यवद्र को त्यागंदिया और अपनी गोर- 
कटी त्यागकर और केलेके पत्रों की बताकर बेठा । जेने भवरा कमल को 
त्यागकर नीलकमल पर जा बैठता हे तेमेही गरऋुठी को त्यागकर वह 
श्यापकठी में जा बेठा | -नोचे उसने कुश विद्शाया, उपपर म्गबाला 
- बिछाया और उसपर पद्मासन कर बेठा ओर जेसे मेघ जल को त्याग- 
कर शद्धमोन स्थित होता है तेसही ओर क्रिया को त्यागकर शान्ति के 
निमित्त शान्तरूप स्थित हुग्रा । हाथें को तलेकर सुख ऊपरकर ओर ग्रीवा 
को प्रथा करके स्थित हुआ आर इन्द्रियों की गात्तेका रोक फिर मनकी वृत्ति 
को भी रोका | जेस समेह की करदरा में सूे का प्रकाश बाहर से प्रिट 
जाताहै तेमेही इद्धियों की रोकी इत्ते बाहरते भी मिःज।ती है। ओर ह दरय 
: से भी विषयों की चिन्तना का यो त उसने त्याग किया । इस प्रकार वह 
क्रम करके स्थित हुआ। जब मन निकल जावे तब वह कहे कि, बड़ा 
ग्राश्चर्य है, मन महाचझ्जल है कि; जो में स्थित करता है तो फिर निकल 
जाताहै । जेसे मूखापत्ता तरझ्ञ में पड़ा नहीं ठहरता तैसेह मन एक क्षण अ॑ 
नहीं ठहरता सवदा इच्िया के विद की आर धावता है । ज॑से गद को यों ३ 
ताड़ना करते हैं त्यों २ उद्चलता है तसहां इस मृत सन के जस ९२ ओर 
खेंचताह उसी और फिर घावता है ओर उन्मत्त हाथी की ना$ भूमताहे 
धंटकी ओर से खँवताहूं तो रस की ओर नकल जाता है आर जो रस की 
और से खेंबता हूं तो गन्धकी ओर धावता है स्थिर कदा।१त्‌ नहीं होता । 
में वानर कभी किसी डालपर कभी किसी डालपर जा बंठता है इसी प्रक 
प्र मन भी शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध का और धावता है स्थिर नहीं 
होता | इसके ग्रहण करने के पदश्च स्थान है जिन मार्गों से विषयों को 
ग्रहण करता है सो पञ्मज्ञान इव्दियां है। अरे पू्ख, मन ! तू किस निमित्त 
विषयों की ओर धावता है यह तो आप जड़ और असत्रूप आन्तिमात्र 
है त इनसे शान्ति को केसे पावेगा ? इनर्भ चपलता से इच्छा करना अनथ 
का कारण है | ज्यों ज्यों इनके अथ| को ग्रहण करंगा त्यों त्यों दुःख के समूह 
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को प्राप होगा। ये विषय जड़ ओर असत्रूप हैं योर तभी जड़ हे जेसे 


मृगतृष्णा की नदी असत्‌ होती हे तेसेही ये भी असत्रूप हैं । हे मन ! ये 


तो सब असाररूप हें तृभी इन्द्रियों सहित जड़रूप है; तू कतेलका अभिमान 


क्यों करता है ? सबका कतों चिदानन्द आत्मामगवान्र्‌ सदा साक्षीश्षृत 
है तेसेही आत्मा भी साक्षीभ्त हे तू क्‍यों गया तपायमान होता हे ? जेसे 
सय सबकी क्रियाओं को कगता साक्षीभ्वृत हे तेसेही आत्मा साक्षीशृत है 
ओर सब जगत श्रान्तिमात्र है। जेपे अज्ञान से रस्सी में सपे भासता हे 
तेसेही अज्ञान से आत्मा में जगत्‌ भासता है । जेसे आकाश ओर पाताल 
का सम्बन्ध कुछ नहीं होता, आद्यण और चारणडाल का संयोग नहीं होता 
ओर सूर्य ओर तमका सम्बन्ध नहीं होता; तेसेही थ्ञात्मा चित्त और 
इन्द्रियों का सम्बन्ध नहीं होता । आत्मा सत्तामात्र हे ओर ये जह औए 
असतरूप हैं इनका सम्बन्ध केसे हो ? आत्मा सब्स न्याग साक्षीश्ृत हे । 
जैसे सृये सब जनों से न्यारा रहताहे तेनेही आत्मा सबपे न्यारा साक्षीश्वत 
है। हे चित्त | तृतो पृ है ।पेषयरूपी चबेने में रह सवे ओर से भक्षण करता 
भी कदाचित्‌ तृप्त नहीं हाता और विचार कि, मिथ्या कूकर की नाई चेश 
करताहे । तेरे साथ हमको कुछ प्रयोजन नहीं। हे मल | तू तो [मिथ्या 
अहं२ करता हे आर तेरी वासना अत्यन्त असतरूप है। ओर जिन पदाथा। 
की तू वासना करता हे वे भी असतरूप हैं। तेरा और आत्मा का सम्बन्ध 
केसे हो ? आत्मा चेतनरूप हे ओर त मिथ्या जड़रूप है ? यह मेंने जाना 
है कि, जन्म मरण आदिक विकार ओर जीवलभाव को तूने मुकको 
प्राप्त कियाहे | में तो केवल चेतन परबह्म हूं मिथ्या अहंकार करके जीवत् 

भाव को प्राप्त हुआ है ? और देहमात्र आपको जानता है। में तो संवित्‌ 

मात्र नित्यशुद्ध आदि अन्तसे रहित प्रमानन्द विदाकाश अनन्त आत्म| 
हूँ। अब में स्वरूप में आप जगा ओर सड़ाव मु फको कुत्ज नहीं दृध्झाता। 
हे मे, मन ! जिन भोगों को त्‌ सुखरूप जानकर धावता हे वे अविचार 
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से प्रथम तो अमृत की नाईं भासते हैं और पीछे विष की नाई होजाते हैं 
ओर वियोग से जलाते हैं । आपको तू कर्ता भोक्का भी मिथ्या मानता हैः 
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तू कता भोक़ा नहीं और इन्द्रियां कता भोक़ा नहीं क्योंकि; जड़ हैं । जो 
तुम जड़ हुये तो तुम्हारे साथ मित्रभाव केसे हो और जो तृ जड़ और 
असत्रूप है तो कर्ता भोक़ना केसे हो ? ओर जो तू चतन और सतरूपहे तो 
भी तेरे में कतृत भोक्तृत्व नहीं होसका क्योंकि, तूमिथ्याहे और में प्रत्यक्ष 
चेतन हूं।त करतंत्व भोक्तृत्व मिथ्या अपने में स्थापन करता हैं; तू मिथ्या है । 
जब में तुमको सिद्ध करताहं तब तू होता है तू निश्चय करके जड़ है, तुकको 
कतृत्व भोक्‍्तृत्व केस हो? जेसे पत्थर की शिला नृत्य नहीं करसक्ी तेसेही 
तुमको कतृत्व की सामर्थ्य नहीं। तेरे में जो कतृत्व हे सो मेरी शाक्कि है-जेसे 
हसआ घास, तृण आदिक को काटता है सो केवल आपसे नहीं काटता 
पुरुष की शक्कि से काठता हे ओर खब्ड में जो हननक्रिया होती है वह भी 
पुरुष की शक्ति है; तेसेही तुम्हारे में कतृत्व भोक्‍्तृत्व मेरी शक्षिसे है। जेसे 
पात्र से जल पान करते हैं तो पात्र नहीं करता पान पुरुष ही करता है 
आर पात्र करके पान करता तेसेही तुम्हारे में कतृत्र भॉक्तृत् मेरी श॒क्लि 
करती है ओर मेरी सत्ता पाकर तुम अपनी वेश में बिचरते हो । जेसे सये 
का प्रकाश पाकर लोग अपनी २ चेष्ट करते हैं तस्ही मेरी शाक्ि पाकर 
तुम्हारी चेष्ठा होती है | अज्ञान करके तुम जड़जीव से रहते हो ओर ज्ञान 
करके लीन होजाते हो । जेसे सूर्य के तेजसे बरफ़ का पुतला गल जाता 
है। इसमे, हे चित्त ! अब मेंने निश्चय कियाहै, तू मृतकरूप ओर मठहे | 
परमार्थ से न तू है ओर न इन्द्ियां हैं। जेसे इन्रजाल की बाज़ी के पदाथे 
भासते हैं सो सब भिथ्या हैं | में केवल विज्ञानस्वरूप अपने आपमें स्थित 
निरामय, अजर, अमर, नित्य, शुद्ध, बोध, परमानन्दरूप हू ओर मेंही 
नानारूप होकर भासता हूं परन्तु कदाचित्‌ द्वेतमावको नहीं प्राप्त होता 
संदा अपने आपमें स्थित हूं। जैसे जल में तरज्ञ बुदबुदे दृष्टि आते हें सो 
जलरुप हैं तेसेही स्वपदाथ मेरेमें भासते हैं सो मुझसे भिन्न नहीं । हे 
चित्त! त भी विन्मात्रभाव को प्राप्त हो; जब तू विन्‍्मा त्रभाव को प्राप्त होगा 
तब तेरा मिन्नभाव कुछ न रहेगा ओर शोक से राहेत होगा । आात्मतत्त 
स्वभाव में स्थित और सवरूप है; जब तू उसका प्राप्त होगा तब सब कुछ 
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तुझको प्राप्त होगा । न कोई देह हे ओर न जगत है से बह्यही है; बह्नही 


ऐसे भाषता है; वास्तव में अहं तव॑ कल्पना कोई नहीं । हे चित्त ! आत्मा 
चेतनरूप ओर स्वेगत है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं तोभी तुकको संताप 
नहीं ओर जो अनात्मा, जड़ और असत्रूपहे तोभी तू न रहा। जो कुछ: 
परिच्छिन्न सा तू बनंता है सो भिथ्या भ्रम है; आत्मतत्त स्वेव्यापकरूप हैः 
द्वेत कुछ नहीं और सव वही है तो [भिन्न अहं तव॑ की कट्पना केसे हो ? असत्‌ 
से कार्य की सिद्धता झुछ नहीं होती । जेसे शशे के सींग असत्‌ हैं ओर 
. उनसे मारनेकां कारय सिद्ध नहीं होता तेसेही तुमसे कतृत्व भोक्‍्तृत्व काये 
केसे हो ? ओर जो त कहे कि, में सत-असत ओर चेतन-जड़ के मध्य- 
भाव में हं-जेसे तम ओर प्रकार का मध्यभाव छाया हे-तो सृयरूप 
परमात्मा निरञ्न के वियमान रहते मन्दभावी छाया केसे रहे जिससे- 
कतत्व भोकतृत्व तुकको नहीं होता क्योंकि; तू जड़हे । जंसे हसमुआ अपने 
ध्राप ऊकछ नहीं काव्सक़ा जब मन्तष्य के हाथ की शाक़ होती है तब कार्य 
होता है; तैसेही तुमसे ऋुछ कार्य नहीं होता जब आत्मसत्ता तुमसे मिलती 
है तब तमसे काये होता हे। तुम क्‍यों अहंकार करके बथा तपायमान 
होते हो ? हे वित्त ! जो तू कहे कि इंश्वर का उपकार है तो इश्वर जा 
परमात्मा है उप्तको करने न करने में कुछ प्रयोजन नहीं | सबका कतो 
भी वही हे ओर अकता भी वही हे। जेसे आकाश पाल से सबका इदधता 
देनेवाला है परन्तु स्पर्श किसी से नहीं करता तेसेही परमात्मा सब सत्ता 
वाला है और अलेपहे | हे मं, मन ! तू क्‍यों भोगों को वाज्ला 
करता है ? ततो जड़ ओर असतरूप हे ओर देह भी जड़ असतहूप है; 
भोग कैसे भोगोगे ? ओर जो परमात्मा के निमित्त इच्छा करत हा ता 
परमात्मा तौ सदा तृप्त है और इच्छा से रहित है । सर्व में वही एण है 
और दूसरे से रहित एक अद्वेत प्रकाशरूप अपने आपमें स्थित हे-तुक 
को किसकी चिन्ता हे ? इससे वृथा कल्पना को त्यागकर आत्मपद मे 
स्थित हो-जहां सवक्केश शान्त होजाते हैं। जो तू कहे कि; परमात्मा के 
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साथ मेरा कतृत्व भोक्तृत्व सम्बन्ध है तो भी नहीं बनता-जेंसे फूल ओर 
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पत्थर का सम्बन्ध नहीं होता | तेमेही परमात्मा के साथ तेरा सम्बन्ध 
नहीं होता । समान, अधिकरण ओर द्रव्य का सम्बन्धहोता है-जेसे जल 
और मृत्तिका का सम्बन्ध होता है; जेसे ओपध में चन्रमा को सत्ता प्राप्त 
होती है; जैसे खर्य की तपन से शिला तपजाती है; जैसे बीज अंकुर का 
मम्बन्ध होता है; पिता और पुत्र का सम्बन्ध होता है और द्रव्य और 
गुण का सम्बन्ध होता है। आकार सहित वस्तु का सम्बन्ध निराकार 
निर्मश वस्तु से केसे हो ? परमात्मा चेतन है; तू जड़ है; वह प्रकाशरूप 
है, त तमरूप है; वह सतरूप है, तू असत्रूप है; इस कारण सम्बन्ध तो 
किसीके साथ नहीं बनता है तो तू क्‍यों बृथा जलता है ? तू मननरूप है 
परमात्मा सर्वकलना से राहित है। तेज की एकता तेज से होती है ओर 
जलकी एकता जल से होती हे | तू कलझरूप है; परमात्मा निष्कलझ्रूप 
है; तेरी एकता उससे केसे हो ? जिसका कुछ अज्ञ होताहे उसका सम्बन्ध 
भी होता है सो सम्बन्ध तीनप्रकार का हे-सम, अधसम ओर विलक्षण | 
जैसे जल से जल की एकता और तेज से तेज की एकता होती है यह सम 
सम्बन्धहै पर तेरा आत्मा के साथ समसम्बन्ध नहीं। दूसरा अध समसम्बन्ध 
यह है कि, जैसे ख्री ओर पुरुष के अज् समान होते हैं परन्तु विलक्षणरूप 
हूँ सो अर्धसम सम्बन्ध भी तेरा और आत्मा का नहीं। झुद अन्य की नाई 
भी तेरा सम्बन्ध नहीं-जेते जल ओर दूध का सम्बन्ध होताहे तैसे भी तेरा 
सम्बन्ध नहीं-और अत्यन्त जो विलक्षण हैं उनकी नाई भी तेरा सम्बन्ध 
नहीं-जैस काठ ओर लाख; पुरुष ओर हाथी, घोड़ा आदिक का सम्बन्ध 
नहीं। आधार-आपियतरत भी तेरा स्न्ध नहीं-जे ते बीज और अंकुर, 
पिता ओर पत्र आदिक का जो सम्बन्ध हे तैसे भी तेश ओर आत्मा 
का सम्बन्ध नहीं क्योंकि; सम्बन्ध उसका होता है जिपके साथ कु भी 
अड़ मिलता है; जिसका कोई अक्न नहीं मिलता और परस्पर विरोध 
हों उसका सम्बन्ध कैसे कहिये ? जेसे कहिये कि, शरो के सींग पर अद्रत 
का चन्द्रमा बैठाहै वा तम ओर प्रकाश इफेद्ठे हैं तो जेतते यह नहीं बनता 
तैसेही आत्मा के साथ देह, मन ओर इन्द्रियों का सम्बन्ध नहीं बनता 








७ ८ 


उपशम प्रकरण । ७६ ६ 
क्योंकि; आत्मा सवकलना से अतीत, नित्य शद्ध, अद्धेत और प्रकाश- 
रूप है ओर मनादिक जड़ असत्‌, मिथ्या ओर तमरूप हैं इनका सम्बन्ध 
नहीं। जिनका परस्पर विरोध हो उनका सम्बन्ध केस हो ? तम तो 
परमात्मा के अज्ञान से मन, हाद्वरयां ओर देहांदेक साहित उदय हुये हो 
ओर आत्मा के ज्ञान से अभाष्र होजाते हो फिर सम्बन्ध केसे हो ? हे 
मन | जो कुछ जगत्‌ हे वह सब बह्मस्वरूप हे-द्वत नहीं ओर अहं त॑ की 

कृरपना भी कोइ नहीं । बद्यमत्ता अपने आपकमें स्थित हे; सब कलना 
तर में थी आर तृ तबतक था जबतक स्ररूप का अज्ञान था । जब स्वरूप 
का ज्ञान होता हे ओर अज्ञान नष्ट होता है तब त कहां है। जसे रात्रि 
के अभाव से निशाचर्रों का अभाष्र होजाता हे तेसेही अज्ञान के नाश 
हुये तेरा अभाव हो जाता है ॥ 
इति श्रीयोगवाशेष्ठ उपशमप्रकरणु वी तवोपाखूयाने चित्तानुशासन नाम 
सप्तस प्।तेतमस्सगः ॥ ७७ ॥ 
वाशेष्ठ जी बोले, हे रामजी | इस प्रकार वीतव घुनीश्वर विन्ध्याचल 
पत्रत की कन्दरा में तीक्णबाद्धि से विवारनेलगा ओर ओरमभी जो ऋुछ 
उसने कहा सो सुनो । अनात्मा जो देह इबड्िियां मनादिक है वे सकल्‍प 
से उपज हैं, जब ज्ञान उदय होता हे तब इनका अभाव हाजाता हैं। 
हे मन ! जेसे सूर्य के उदय हुये तम नष्ट होजाताहे तेसेही नित्य उदेतरूप 
अनुभव स्वरूप परमात्मा के उदय हुये तुम्हारा अभाव होजाताहै। वासना 
से उसका आवरण होता है ओर जब वासना का अभाव होजाता है तब 
आवरण का भी अभाव हांजाता हे। जेसे मेघ के नष्ट हुये सूर्य प्रकाशता 
है तेसेही वासना के अभाव हुये आत्मातत्न प्रकाशता है। वासना का 
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पूल अज्ञान है; जब अज्ञानसाहंत वासना नष्ट होते हैं तन विदानन्द बल्ल 


: प्रकाशता है| वासना ही का नाम बन्ध हे ओर वासना की निजत्ते का 


नाम मोक्षदे। जब वासनारुपी रस्सी का्ेगे तब परमात्मा का साक्षात्कार 
होगा । जेसे प्रकाश विना अन्धकार का नाश नहीं होता तेसेही मन, 
इब्द्रियां, देशादिक आत्मविचार विना नाश नहीं होतीं। जब विचार 
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करके गआत्मपद प्राप्त हो तब मन सहित॑ पट इन्द्रियों का अभाव हाजाता 
है अथात्‌ इनका अभिमन नष्ट होता है ओर इनके धर्म अपने में नहीं 
भासते | जबतक देह इन्द्रियों के साथ आवरण है तबलग आत्मपद नहीं 
प्राप्त होसका; इससे कल्याण के निमित्त आत्मपद पानेका अभ्यास करो। 
जबतक जीव मन ओर इच्द्ियों के गुणों के साथ आपका मिला जानता 
हैं तबतक अपने स्वरूप की विभुताओर सिद्धता नहीं भासती; जब आत्मा 
का साक्षातऊ्र होजावेगा तब राग देषादिक विकार नष्ट होंगे। जेसे 
सर्य के उदय हुये निशाचरों का अभाव होजाता है तेप्ेही आत्मा के 
साक्षात्कार हुये विकारों का अभाव होताहे। [जिसके देखे से इनका अभाव 
होजाता हे उसका आत्मा के साथ सम्बन्ध केसे हों ? जेसे प्रकाश ओर 
तम का सम्बन्ध नहीं होता तेसेही सत्‌ असत्‌ का सम्बन्ध नहा होता 
जोर जेसे जीव से मृतक का सम्बन्ध नहीं होता तैसेही आत्मा अनात्मा 
का सम्बन्ध नहीं होता । आत्मा सवे कल्पना से राहत है और मन्त 
ग्रादिक सर्वे कल्पनारुूप हैं। कहाँ यह मूक, जड़ और अनात्मारूप ओर 
कहां नित्य, चेतन, प्रकाश, निराकार, आत्मारूप इनका परस्पर विरोध- 
रुप हे तो सम्बन्ध केसे कहिये-ये तो निश्चय करके अनर्थ के कारण 
हैं । जबतक इनका अभिमान है तबतक जगत दुश्खरूप हैं ओर जब इन 
का वियोग हो तब जगत्‌ परमात्मरूप हांता हैं। जबतक आत्ता का 
अज्ञान है तबतक मनुष्य आपको इनमें मिला देखता है आर दुःख पाता 
है और जब आत्मा का ज्ञान होता है तब अपने साथ इनका सथाग नहीं 
देखता। यह मेंने निश्चय करके जानाहे कि, हल्धिय और मनके संयोग 
में जगत भासता हे ओर जब इन्द्रियों का ग्राम नष्ट हाजाताहै तब जगत 
परमात्मारुप होजाता है। में जो आत्मा, मन और इन्द्रयों को इकद्ठा 
जानता था सा प्रमादरुप। मद्य के पान से मत्त हुआ मनस जानता था। 
अब गत्मविचार से मन नष्ट हुआ तब सुखी हुआ हूं। जो विष को पान 
करके मर्ज्छित हो सो तो बनता हे परन्तु पान किये बिना मूच्छित हो सो 


हि. 


आश्चये है | इससे यदि अनात्मा का इसके साथ संयोग होता है तो सुख 
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दुःख करके राग देषवान्‌ होना भी बनता पर आत्मा तो सुख दुश्खका 
साक्षीभ्त है । सुख॒का संयोग ही जिससे नहीं ओर राग देेष से जलता है 
तो महामूखंता हे | आत्मा तो सुख दुश्ख का साक्षीभ्ृत हैं जेसा उसके 
आगे अभ्यास होता है तेसाही भासता है, कदाचेत्‌ विपयेय भाव को 
नहीं प्राप होता सुख दुः्खमें पूखे मन राग द्वेषवान्‌ होताह, आत्मा तो सदा 
साक्षीभ्रत क्षीणगृत्ति है उस्क साथ इन्द्रयों का संयोग केस हा / अब जा 
संयोगका अभाव सिद्ध हुआ तो आत्मा में कतृत्व भोक्तृत्व केसे कहिये ? 
जहां चित्तकलना होती है वहां कंतृत्व भोक्‍्तृत्व भी होताहे ओर जहां चित्त 
कलनाका अमावहे वहां कतेत्व भोफतृ त्व का भी अभावहे। ऐसा ।नेष्कलड 
आत्मतत्त में हूं कि, न कर्ता हू, न भोक्का हूं, न मेरे में बन्ध है; न मा 
है, न हन्ता हैं, न अहन्ताहैँ; में सर्वात्मा अलेपरूपहूं । हे मन | तू भी में है 
ओर प्ृथ्वी,अप,तेज,वायु,आकाश पांचोतत्त भी में ही हूं। इसप्रकारा नणय 
करके जिपने धारा हे वह मोह को नहीं प्राप्त होता । जो अह आभमान 
करनेवाला आत्मा से आपको भिन्न जानता है वह दुखी होता हैं 
जब अपने स्वभाव में स्थित होता हे तब परमसुखी होताहे | इससे ।जसका 
कल्याण की इच्छा हो उसको एक झ्ात्मा परमात्मपरायण होना यर्यि है। 
जब स्वरूप का त्यागकर संकरप की ओर धावता है तब ढुशखां के समूह 
को प्राप्त होता है । हे वित्त ! जो तू अपने में कतृल्र देखता था सा इनका 
सहित जड़रूप पत्थर के समान हें-जेसे आकाश में पवन नहीं लगता 
तैसेही तमसे कतृत्व नहीं होता। जब स्वरूप का प्रमाद होता ह तब जि 
चित्त आदिक से आपको मिला जानता है ओर चित्तादिक आत्मा का 
सत्ता पाकर चेतन होता है जेसे अग्नि की सत्ता पाकर लॉहा भा जज 
सक्का हे तैसेही तुम आत्मा की सत्ता पाकर कतृत्व भोक्‍्तृलम समर हात 
हो। जब आत्मविचार करके स्रूप का साक्षात्कार होता है। सैज्ञान- 
वृत्ति निवृत्त होजाती हे और मनादक का वियांग होता है तब सवकेजञता 
से रहित हुआ केवल मोक्षरुप आत्मा होता है ओर कतूल भाषदत का 
झभाव होजाता है। जैसे आकाश में लाली का अभाव है तेसेही आत्मा 








क्‍ 
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में कतृत्व का अभाव है । सब जगत आत्म। स्वरूप भासता हे । जेसे समुद्र 
तो तरज्ञ आदिक नानाप्रकार से होता हे सो संत्र जलरूप हे-मिन्न नहीं; 
तेसही सवे जगत्‌ आत्मारूप हे-आत्मा से भिन्न नहीं। सचिदानन्द 
आत्मा में अपने आपमें स्थित हैं ओर द्वेतकलना मेरे में कोई नहीं | 
जैसे समुद्र उष्णुता से रहित है तेसेही परमात्मा सबकलना से राहेत हे 
आर जेसे आकाश में वन नहीं होता तेसेहां परमात्मा में कलना नहीं 
होती वह संवेदन से रहित, संवितमात्र स्वोत्मा है; जब उसका साक्षात्कार 
होता हे तब अहं ले आदिक कलना का अभाव होजाता है। वह 
अनादि, अरूप, सर्वगत, सदा अपने आपमें स्थित है; ऐसा जो अद्धेत 
तत्व है उत्तको द्वेतकलना आरोपने को कोन समर्थ है ऐसा कौन है जो 


 आकाशमें ऋग्वेद लिखे? नित्य उद्योत; सवकासार, अद्धंत आत्मा है उसमें 


द्वेत कलना का अभाव है और सबमें पृ, निर्मल, नित्य आनन्दरूपहे । 

ऐसे आत्मा को अब में प्राप्त हुआ हैं; जगत का छुख दुःख अब नष्ट हुआ 
है ओर सम शान्तरूप हुआ हूं ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठ उपशमप्रकरणे वीतवोपाख्याने अनुशासनयोगोप- 

देशो नामाष्टसप्रतितमस्सगेः ॥ ७८ ॥ 

वशिष्ठजी बोलें, हे रामजी ! इस प्रकार वीतव मुनिश्रेष्ठ विचारता था। 

फेर जों कड् वह निमलबुद्धि से विचारने लगा सो भी सुनो। हे इन्द्रिय- 

रूप, मन ! तुम क्‍यों अपने अर्थों की ओर धावते हो ? तुमको तो विषयों 


3 


.. से शान्त नहीं हाता-जर्स €ग मरुस्थज्ञ का नढदा दखकर दाड़ता हैं और 


शान्तिमाव नहीं हता। इससे ठुम भा विषय का आर तृष्णा करने से 
शान्तिमान न होंगे। इनका इच्छा त्यागकर जा परमात्मतत्त आवना शी, 
सब गवस्था में एकरस आर सत्य ह उत्का हज करा तब सब ढुःख तुम्हारे 


पेट जावेंगे। तम्हार साथ मं भला था तब संत भा हुःख पाया। तम्र 
अन्ञान से उत्पन्न हुए हाँ आर जा ह॒म्हार जावे मिलता है उसका भी 


दुःख प्राप्त होता है। जेसे तपी हुई लाख जिसके शरीर से स्पश करती 
है उसको जलाती है तेसेही जिसको तुम्हारा संग हुआ हैं वह दुःख पाता 











न... 3+कनन+-++ पी >> कि 


अचत्तरूुपा उलू के अज्ञानरूप रात्र पे बिवरतता 
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है। हे मन ! यह जीव तुम्हारे संग से काल के घुथ में जा पड़ता है- 
जमे नदी जलसहित होती है तब सम्ुद की ओर चली जाती है-जल से 
रहित हो तो क्‍यों जावे; तैसेही तुम्हारा संग करके जीव काल के मसल में 
जा पड़ता है, तुम्हारा संग न हो तो क्‍यों पड़े ? जेसे मेघ कुहिरे से सये 
को घेर लेता है; तेसे ही मनरूपी मेघ इच्छारूपी कहिरे से आत्मारूपी 
सय को घेर लेता हे ओर परम्परा दुश्खों की वर्षो करनेवाला है। हे मन ! 


तेरे मे चिन्ता उठती है इससे तू मकठकी नाई है । जेसे मकेट वृक्ष को 
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ठहरने नहीं देता, हिलाता है तेसेही चित्त देह को ठहरने नहीं देता | 
चित्तरूपी पखेरू के क्षोेम और लजा दो पंख हैं ओर रागद्रेपरूपी चोंच 
हे जिससे शरीररूपी वृक्ष पर बठा शुभगुणों को काट २ खाता हे। चित्त- 
रूपी महानीच कुत्ता भोग भावनारूपी महाअपवित्र पदार्थों को हृदयरूपी 
स्थान में इकट्ठा करता है ओर ऐसी चेष्ठा से कृदावित रहित नहीं होता। 
है; चेष्ट करके प्रसन्न होता 
है ओर शब्द करता है। जसे श्मशान से वेताल शब्द करता है। जब 
अज्ञानरुपां गान्रे नष्ट हां तब ।चेत्तरुपी उलक का भी अभाव हो. ओर 
सम्पदा आन प्रवेश करें। जसे सूर्य के उदय हुये सृर्यमुखी कमल उदय 
होता है तेसेही सम्पदा प्रफुट्िलित होती हे जब मोहरूपी कुहिस ओर 
इच्आरूपी धप्ाले हृदयरूपी आकाश से निवृत्त होतीहे तब निमल आकाश 
प्रकट होता हे। हे चित्त ) जबतक त नष्ट नहीं होता तबतक शान्ति 
नहीं होती । स्वस्थ बेठे हुये जो चिन्ता प्राप्त होती हे वह तेरेही संयोग 
से होती हे । जहां वि. नष्ट होता है तहां सर्व आनन्द होकर शोतलता 
ओर मिन्नता से पावन होता है। जते शीतकाल का आकाश निम ल होता 
है ओर मेघ के नष्ट हये तर्य प्रकाशता हे तैसेही अन्ञान के नष्ट हुये आत्मा 
प्रकाशता ओर प्रसन्नता, गम्मीरता,महत्तता और समता हो ती है। जैसे वायु 
ओर मन्दराच त पव्रतसे रहित क्षीरसप्॒द्र शान्तिमाव होताहे ओर पशेपासी 


० 


का चन्द्रमा शोभता हे तेसेही झज्ञान के नाश हुये आत्मानन्द पाकर यह 


मनुष्य शाभता हैं| हंचत्त | यह स्थावर जह्म जगत्‌ संवित्रुप आकाश 
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में है। उस महत्‌ बद्य को कुम्मी प्राप्त हो। जो रुप आशारूपी फांसी को 

तोड़कर आत्मपद में प्राप्त हुआ है ओर जिसने संसतारका सद॒भावानवत्त 

किया है वह जन्म मरण के वन्धन में नहीं पड़ता | जन जला हुआ पत्र 

फिर हरा नहीं होता तेसेही चित्त नष्ट हुआ जन्म मरण नहीं पावता । 

हे चित्त ! त सबको मक्षण करनेवाला है। जा तू सभार की सत्‌ मानकर 

उसकी ओर धावेगा तो तेरा करयाण न होगा और जा आत्मा का ओर 

विगा तो तेरा कल्याण होगा। जब तू अपना अभावकर आत्मपद 

में स्थित होगा तब कल्याणरूप होगा ओर जो तू अपना सद्भाव करेगा 

कि, आकार को न त्यागेगा तो दुःखी होगा। जो तेरा जीना हैं वह मृत्यु 

समान है और जो मृत्यु हे सो जीने के समान है। दोनों पक्षों में जो तेरी 

इच्छा हो सो अज्ीकार कर | जो तू अबहीं आपको आत्मपद में निर्वाण 

करेगा तो परमपद को प्राप्त होकर परमसुखी होगा आर जो न करेगा तो 

परम ढःखी होगा जो आत्मपद का त्याग करेगा वह मृढ़ है । तेरा निवोण 
हाना आत्मपद में जीने का निमित्त हे और आत्मा से भिन्न जो तू जीने 
की इच्छा करता है सो तेरा जीना भिथ्या है अथात्‌ तू आद भी मिथ्या 
है ओर अबभी विचार बिना प्रममात्रह; विचार किये से नष्ट हो जावेगा | 
जैसे सर्य के प्रकाश विना अन्धकार होता है ओर प्रकाश से नष्ट होजाता 
है तेसे ही विचार बिना वित्त हे; विचार से नाश हो जाता है। इतने काल 
में अविवेक से ही जीता था। जेते बालका का अपनी परदाह। में वेताल 


कदयना होती है आर विचार विना भय पाता -ैवंचार कथ से [नभय 


होता है; तैसेही अब में तेरे संग से छूट अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त हुआ 
हैं और विवेक से तेरा अभाव हुआ है। इससे विवेक को नभस्कार हे। 
है वित्त ! अविवेक से त मेरा मित्र था अब बोध से तेरा चित्तभाव नष्ट हो 
गया। त परमेश्वररूप है। अब वासना नष्ट हुई है। आगे तेरे में नाना 
प्रकार की वासना थी उससे तू मलीन ओर ढुःखरूप था । अब वासना 
के नष्ट होने से तेरा परमेश्वरूप हुआ है । तरे में अज्ञान से चित्तस्वभाव 
उपजा दः/खों का कारण था सा विवेक से लॉन हुआ हैं। जंस रात्रे के 
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छ,. अर जे करे. 


पदार्थ सये के उदय हुये लीन होजाते हैं तेसेही विवेक से चित्तमाव नष्ट 
हुआ है सो सिद्धान्त का कारण है। तेरे संग से में तुच्डसा होगया था; 
अब शास्त्रों की यूक्ति से निणएय किया है कि, न तू आगे था, न अब हे 
और न फिर होगा। जबतक मेंने आपको न जाना था तबतक तेरा सद्भाव 
था; अब मेंने आपको जाना है ओर अपने आपमें स्थित हुआ हूं । अब 
में परम निर्वाण ओर शान्‍न्तरूप हूं; सब ताप मेरे नष्ट हुये हें ओर 
नित्यशड़ चिदानन्द परबह्म स्रूप हूं। जगत्‌ की सत्य-्ञ्यसत्य कलना 
मेरी नष्ट हुई है क्योंकि, कलना सब चित्त में थी; जब चित्त निवाण होगया 
तब कलना कहां रही ? में केवल शुद्ध आत्मा हूं मेरा प्रतियोगी कोई नहीं 
और न व्यवच्छेद हे क्योंकि; दूसरा कोई नहीं केवल चित्त को चेतना 
फुरती थी सो निवाण होगई३ हे और अब में स्वस्थ हुआ हूं । जसे तरह्ञी 
से रहित समुद्र अचल हांता हे तेसे ही सब कलना से शहेत में वोतराग हू 
र संवेदन से रहित समसत्ता मात्र अपने आपकमें स्थित हूं ॥ 
इतिं श्रीयोगवाशि३ उपशमप्रकरणे वीतवोपाख्यान वित्तोपदेशानार्म- 
कानाशातितप्रस्सगंः॥ ७६ ॥ क्‍ 


वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी ! इस प्रकार वतव ने निवासानक हो।नणशय | 
करके विन्ध्याचल पव॑त का कन्दरा में समाधि लगाई आर आकाशवतू 


निर्मलचित्त हो इन्द्रयों का गत्ति बाहर से खींचकर अबल की अरि फिर 
ग्रीवा को शम करके चित्त को गृत्ति अनन्तआत्मा साक्षीभृत में स्थित की । 

में लकाड़ियों को जलाकर अग्नि की ज्वाला शान्‍्त होजाती है तेसही 
उसके प्राण ओर मन को वृत्ति का स्पन्द मिट गया आर जंसे ।शला में 
खोदी हुई पुतली होती हैं ओर मात को लिखी हुई पुतला हांती हतेंस ही 
स्थित होगया | मेघों को वषा शिर पर है, मण्ठशेश्वर शिकार खल, बड़ 
शब्द हों, रीड और वानर शब्द कर; वबारासिगों और हाथियों के शब्द 
हों; वन में अग्नि लगे; पत्थरों को वषा हो, वायु चले आर श्प पड़े ता 
भी वह समाधि से न जागे और जेसे पहाड़ में शिला दबी होती है तेसेही 


हि ७९. 


. उसका शा दब गया । जब तानसोी वष इसा प्रकार व्यतात हुवे तब चित्त 











जध्द योगवाशिष्ठ । 


फुर आया कि, शरीर मेरे साथ हे परन्तु प्राण नहीं फुर ओर चित्त के फुने 
में आपको केलास पर्वत के ऊपर और कदम्ब के वृक्ष के नीचे देखा । सो वर्ष 
पयन्त मान होकर जीवन्पुक़ और निमल आत्मा हो बिचरा । सो वषे 
पयन्त [िद्याधर होकर विद्यापरों में बिचरा, उसके अनन्तर और पश्चयुग 
बीतकर इन्द्र हुआ तब देवता उसे नमस्कार करते थे। रामजी ने पूछा, हे 
भगवन्‌ ! देश काल और मनादिक प्रतिभा उसकी अनियत और अनि 


#0325 0 के 


यम केसे भासित हुई ? वशिष्ठजी बोले,हे रामजी ! चित्त सवोत्मरूपहै; जैसा 
जसा उसमें फुरना होता है तेप्ता ही तेसा भासता है । जेपे जेमे देश काल 
का फुरना होता हे तसे ही तेसे अनु भव होता है । है रामजी । जेसा ऋछ 
प्रपञ्म है वह मनोमात्र है। जेता फुरना तीत्र होता है तेसे ही अत्ुमवसत्ता 
में भासित हो वहां स्थित होता हे। जब और भश्रममें गया तो नियम के 
अनुसार तेसेही होताजाता है। जो अज्ञानी होता है उसको वापना से ना ना 
प्रकार का जगत्‌ भासता है और जो ज्ञानवाब होता हे वह सब आत्मा 
को देखता है; उत्तका फुरना भी अफुरना है ओर वासना भी आअवासना 
है। वीतव मनी श्वर ने चित्त के फुरने से इतना देखा परन्तु स्वस्थरूप था 
इससे उसकी वासना भी अवासना थी । जेसे श्रना बीज नहीं उगता 
तेसे ही उसकी वासना भी अवासना थी ओर थ्रानिति का कारण ने था। 
फिर कट्यपर्यन्त वह चस््रधार सदाशिवजी का गए हो समस्त विद्या का 
ज्ञाता ओर सवज्ञ, त्रिकालदर्शी जीवन्मुक्त होकर बिचरा । हे रामजी ! जेसा 
किसी का संस्कार दृढ़ होता है। तेपा ही उसको अनुभव होता हे। जेसे 
वीतव वित्त को स्पन्द करके जीवन्मुक्त का अनुभव करता था। रापजी 
ने पूछा, हे भगवन ! जो ऐसे हैं तो जीवन्मक् के मत में बन्ध मोक्ष हुआ ? 
वशिष्ठजी बोल, हे राभजी ! जोवन्पुक्ष को सब अह्म ध्वरूप भासता है; बन्ध 
प्ोध्ष अवस्था उसमे कहां हैं ? ज्ञानमात्र आकाश में जेसा फुरना होता है 
तेपा हो भासता है। है अज्ञ ! यह सब वन्मात्रस्वरूप हैं आर जगत नाना 
प्रकार का मन से भासता है; वाघ्तव में न जगत्‌ है; न अजगत हे; केवल 
ब्रद्ममत्ता स्थित हैं। जगव्‌ के श्ृत भावष्यत्‌ कंवल् ब्ह्मसत्ता भासता है । 
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उपशम प्रकरण । ७६ ६ 
चिन्मात्र से भिन्न जगत्‌ मन के फुरने से भासता है जिनको ऐसा ज्ञान 
नहीं उनकी जगत्‌ वज्ञसार से भी दृढ़ हो भासता हे ओर ज्ञौनवांन को 
आकाशवत्‌ भासता हे। हे रामजी | अज्ञान से मन उपजा हे ओर उससे 
सम्पूण जगत हुआ है; वास्तव में ओर कुछ नहीं । जेसे सझुद्र में तरक्ष और 
उल्लास होते हैं तेसे ही चिदाकाश में आकार भासते हैं । जब चित्त अचित्त 
होजाता है तब कुछ द्वेत नहीं भासता ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमप्रकरण वीतवमनोयज्ञवशनं नामा- 

शीतितमस्प॒गेः॥ ८० ॥ 

रामजी ने पूछा, हे मगवन्‌ ! वीतव मनी श्वरका जो शरीर विन्ध्याचल 
पर्वतमें फँसा था फिर उसकी क्या अवस्था हुई? वशिष्ठ जी बोले,हे रामजी ! 
उसके अनन्तर आत्मवेत्ता वीतव मुनीश्वर एक काल में शरीर गणों को 
मन से विचारने लगा कि, कई नष्ट होगये हैं | उन अनष्टें में पृथ्वी के 
मध्य जो उसका स्थित था उसको देखा कि, कन्दरा की (ड़ में वो से 
फूँस गयाहे ओर ऊपर तृणु जाल जम गयाहे। उसको देखकर कहने लगा 
कि, इसमें प्रवेश करूं पर फिर विचार किया कि, यह तो जड़े, गंगा ओर 
फँसा हुआ है ओर इसको में नहीं निकाल सक्का; इससे सूयमणडल का 
जाऊं कि सय के सारथी अरुण पंग॒ इसको निकालेंगे; अथवा इसके साथ _ 
मेरा क्या प्रयाजन हैं ! यह नाश हांजावे अथवा रहे इतना यत्र में केस. 
निमित्त करूँ ? में अपने ।निशुण स्वरूप में स्थित होऊं देह से मेरा क्या है| 
इसप्रकार विचार वीतव तृष्णी होगया ओर एक क्षण के अनन्तर फिर 
चिन्तन करने लगा कि; एथ्वी में देह पे न कुछ त्यागने योग्य हे ओर न 
कछ ग्रहण करने योग्यहै; इससे देहको त्यागना और रखना समान हैं तो 


यह शरीर किस निमित्त दवारहे । कुछ काल और इसका प्रारूधवग है 


इसलिये आकाश मे जा सूर्य रथत हूं उसमे प्रवेश करू-जंस शादरा मे 
प्रतिबिम्ब प्रवेश करताहे ओर उस शरीरको यूर्य के सारथीसे निकलवा्ं | 
हे रामजी ! ऐसे विचारकर सुनीश्वर पुर्येष्ठकारूप से आकाशमार्ग में चढ़ा 
ओर प्रणाम करके सूयके भीतर वायुरूप हो प्रवेशाकिया-जैसे श्र पिएड 














८०० योगवाशिष्ठ | 
में अग्नि प्रवेश करती है। सूर्य भगवान्‌ ने जाना कि; वीतव मुनीश्वर ने... 
प्रवेश कियाहे ओर सर्वज्ञये इससे जाना कि, एथ्वी में इसका शरीर कीचड़ 
और तृशों से दवा हुआ है उसके निकलवाने के निमित्त आया है। ऐसे... 
विचार सूर्य ने अपने सारथी से कहा । हे सारथी ! विन्ध्याचल पवेत की 
कन्दरा में वीतव मुनीश्वरका शरीर दवा पड़ा है उसकी तू जाकर निकाल 
दे | तब अरुणनामक सारथी ने जिसका शरीर हाथी के समान है विन्ध्या- 
चलपर्वत में आकर नखोंसे वह शरीर निकाला | उसके नख ऐसे थे जिनसे 
वह पहाड़ उखाड़डाले, उन नखों से धरा कोटर में गड़े हुये उस शरीर को 
उप्तने निकाला जेसे समद्र के तीरे भीहका तन्तुकीड़ा पाते हैं तेसेही पर्वत 
की कन्दरा से उस शरीर को निकाल डाला । तब मु्नीश्वर ने पुयश्टका से 
उस शरीर में प्रवेश किया-जैसे पक्षी आकाश भागे से उड़ता उड़ता आलय 
में आ प्रवेश करे-ओर सावधान होकर अरुण को नमस्कार किया और 
अरुण ने भी वीतव को नमस्कार किया ओर अपने २ का्यकी ओर हुये। 
अरुण तो आकाशमार्ग को गया ओर मुनीश्वर का शरीर कीचड़ से भरा 
हुआ था इससे उसने तालाब पर जाकर डुबकीमारी ओर जप हाथी मल 
धोता है तेसेही स्नान करके संध्यादिक कम किये ओर सूर्य भगवान्‌ का 
पूजन किया | जेसे प्रथम तप से शरीर शोभता था तैसेही भूषित किया 
ओरे मैत्री, समता, सत्‌ शदिता आदिक गुणों से सम्पन्न होकर बह्यलक्ष्मी 
से सशोमित हुआ और सबके संगसे रहित भी रहा कि, इनगुणों को भी 
स्वरूप में स्पर्श न करे ओर आपको शुद्धस्वरूप जाने ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमभप्रकरणे वीतवसमाधियोंगोपदेशो 
... नामेकाशीतितमस्सगः ॥ ८१ ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार जब कुंड दिन व्यतीत हुये 
तब समाधि के निममित्त मुनीश्वर का मन उदय हुआ ओर विन्ध्याचल 
पर्वत की कन्दरा में जा बेठा | पूव जो विचार अभ्यास किया था और 


७. 


परावर परमात्मदृथ्टि हुई थी उससे फिर चित्त को कहा कि, हे वित्त और 


क 


इन्द्ियों ! मैंने तुम्हारा पूर्वही प्रहार कर थोड़ा है । अब तुम्हारे अचित्त में 














उपंशम प्रकरण | ८० १ 
अथ अनथे कोई नहीं क्योंकि; अस्ति नास्ति कलना मेरी नष्ट हुई है | 
अस्ति नास्ति के पीछे जो शेष रहता हे उसमें स्थित हूं। जेसे पहाड़ का 
श्ृक्ष अचल होता है तेप्ते ही अचलहूं। सदा उदयरूप असतकी नाई 
स्थित हूं ओर सदा ज्ञानस्वरूप प्रकाशवान्‌ हूं। असत को नांई इस प्रकार 
कि, सर्दा अक्रियरूप हूं ओर असतरूप उदय की नाई स्थित हू । असत 
इस प्रकार से कि, मन इन्द्रियों का विषय नहीं ओर उदय की नाई इस 
कारण से कि, सबंकों साक्षीभूत हैं ओर सदा समरस प्रकाशरूप अपने 
आपमें स्थित हूं। प्रबुद्ध ओर सुषुत्तिविषय स्थित हूं । प्रबुद्ध इस कारण कि, 
जो इब्द्ियों के विषय का उपलब्धि करताह ओर सुषुत्ति इस कारण कि, 
हे, शोक, दृष्ट, आनिष्ट से रहित और जगत्‌ की ओरसे सुष॒प्रिसमाधि में 
हूं और वहां जाग्रत्‌ हुआ तुरीया पद आत्मतत्त में स्थित हूं। जेसे किसी 
स्थान में खेभ स्थित होताहे तेसेही स्थितरूप नित्य, शुद्ध, समानसत्ता जो 
आत्मपद है वहां में निरामय स्थित हूं। हे रामजी ! इस प्रकार ध्यान करता 
हुआ वह मुनीश्वर ध्यान में लगा और छः दिनतक ध्यान में रहा ओर 
फिर जब जगा तो उसकाल को क्षण के समान जाना जैसे सोया हुआ 
क्षण में जागे। इसी प्रकार वीतव शुद्धपद को प्राप्त हुआ और जीवन्पुक्क 
होकर विरकाल पयनन्‍्त विचरता रहा। न कोई वस्तु उसे ह५ दे और न शोक 
दे; चलता हुआ भी स्थिर रहे ओर इचछ्दियों का व्यवहार करता भी हृष्ट 
अनिष्ट की प्राप्ति में सम रहे-कदाचित्‌ किसीमें चल|यमान न हो । वह 
चलता बेठता मन ओर इन्द्रियों से कहे, हे इन्द्रियों | मरो। है मन | अब 
ते समवाब हुआ है ओर आत्मा को पाकर अब देख तुकको क्या सुख है। 
जिस सख के पागेते ओर पाने योग्य छुब नहीं रहता, वह निरोग घुख हे। 

ऐसा जो परमशान्तरूप अचल सुख है तिसका आश्वय केक चचचलता 
को त्याग ओर हे हान्द्रयां | तुम्हारा वास्तव में कुब स्ररूप नहीं शोर 
 आात्मपद में तुम दृष्ट नहीं आती। अपने स्वरूप के जाने पिना तुप मु कको | 
दुःख देती थीं; अब में अपने स्वरूप.को प्राप्त हुआ हूँ और अब तुम मुझे ॥| 
वश नहीं करसक्ी क्योंकि; तुम अवस्तुरूप हो आत्मा के प्रमाद से तुम्हारा 
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भान होता है। जेसे रस्सी में सर्प भासता है तेसेही आत्मा में जा अनांत्म 
रु सेहाता ह 


भावना ओर अनात्मा में आत्ममावना होती है सो आर्वच 
और विचार कियेसे नहीं होती । अब विचा रकरके यह श्रम निशृत्त हुआह; 
तुम इच्द्रियांगय और हो; अहंकार और है, ब्रह्म और हैं: कतृत्व अर ह५ 
भोक्तल और है। ओर का दुःख आपमें मानना यहा मूखताह । जैसे वनकी 
लकड़ी और हे, बांस ओर हे ओर चर्म ओर है जिससे रथ बनता हूँ 7 हे 
लोहा, पीतल ओर कड़े जिनसे रथ जड़ाजाता है-सा भी आर २ ह आर 
बैल जो रथ को चलाता हे सो भी जुदा है; इन सबसे रथ बनता हे ओर 
जैस गह का आकार होता हे तेसे रथ हे उसमें बेठनेवाला पुरुष भी और 
होता है ओर रथ की सब सामग्री पररपर और ९ हाता है तो याद उत्तम 
बैठनेवाला कहे कि में रथ हूं तो नहीं बनता; तेसेही शरीररूपी रथ अज्ञान 
से मिला है। इन्द्रियां ओर हैं ओर मनादिक ओर है उसमे एरुप है सा जाव 
है; यदि जीव कहे कि; में शरीर हूं तो बड़ी मूखेता हैं। उस शरार क उप 
दुःख मूर्खता से आपको मानता है जो विचार करक देखो ता गागद्धष 
के क्षोम से मुक्त हो | मेंने अविचाररूप विस्पृतिस्वरूप को दर से त्वागा 
है ओर स्वरूप का स्थति स्पष्ट की हे कि, आत्मातत्त्व सत्‌ है। उसाका मेने 

सत जाना हे ओर अनात्मा असत्‌ है उसको असत्‌ जाना है जा सतत 
है वह स्थित है; जो असत्‌ हैं वह क्षीण होजाता हैं। है रामजी ; इस 
प्रकार वीतव्मानि विचार करके जीवन्शुक्क हुआ और अपने स्वरूप मे 
बहुत वर्षों को व्यतीत किया। ।निभयपद्‌ में चित्तादक श्रम सब न हों 
जाते हैं। ऐसे शुद्धपद को प्रापि हुआ वह यथाभूतार्थ आत्मध्यान में 
स्थित हुआ आर ग्रहण आर त्याग का कुछ भावना न रहां पारएएण 
आत्मपद को प्राप हुआ | अगस्त्य मुनि का पुत्र वीतवस्‍्चाने उस पढ़ का 
पाकर निवासानेक हुसी ॥फर जस काल मे ओर जस प्रकार स वह 
वबिदृंह मुक्त हुआ हैं वह भा उन । बांस हृज़ार आर सातस वष वह जाव 
नमक रहकर फिर विदेह मुक्त हुआ, जा इच्झा आन सदा से राहत वद ह 
ओर जन्म मरण का जिसमें अन्त हैं उस रागढूप से राहत पद का प्रात 
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हुआ। है रामजों | फिर उसने हमालय पवृतकी कनदरा में प्रवेश किया 
आर पशमासन बांध हाथ जाइकर कहा, है राग ! तम निरोगता ओर 
निद&पता को प्राप्त है । तुम्हारे साथ मेंने चिर पर्यन्त विवेक से रहित 
क्रोड़ा का हैं। तुम अब जाओ, भरातुम को नभस्कारहे। हे भोग ! तम्हारी 
लालसा स झुफका परम 7८ का पस्मरण हागया था। जसे माता सख 
के नि्ित्त पुत्र की लालसा करती है में सुख जानकर तम्हारी 
लालसा करता था। अब तुम जाओ तुमका मेरा नमस्कार हे। अब में 
निवाएपद का प्राप्त होता हू । है दुःख | तुमको भी नमस्कार है। 
उपदेश से में आत्मपद का प्राप्त हूं क्योंकि, में सदा भोग और सख 
चाहता था, आर जब छत बात हाता था तब तकको भी साथ ले आता 
था | सुखस तरी उत्पात्त हाती हैं; सुख की लालसा में तो में अनेक जन्म 
पता रहा पर जब सुख आवब तब तुभको भी साथ लेशावे। तमकको 
देखकर मुझको आत्मपद को इच्छा उपजी ओर तेरे प्रसाद से में परम 
शीतल पद॒वा का प्राप्त हुआ हू | है दःच। ते तो दः्ख था परन्त मो 
आत्मपद ग्रात कया इसत तरा कल्याएु हो त अब जा हे मत्र ! ससार 
में जीना असार है; जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होताहे । 
ते ने मेरे साथ बड़ा उपकार कया कि, अपना नाश किया ओर मुकको 
सख प्राप्ताकेया क्‍्योके जब तू मुझको प्राप्त नथा तो में आत्मपदके निमित्त _ 
कब यत्र करता था । तूने अपना नाशकरना माना परन्तु पुकको सुख प्राप्त 
किया। है |मेत्र | तू बाधवां की नाइ चिरकाल पयन्त मेरे साथ रहा और 
कदाचित समसे दूर न हुआ। मैंने तेरा नाश नहीं किया पर तूने अपना 
नाश आपहां किया है । हू झुभका जब प्राप्त हुआ था तब मुझका विवेक 
उत्पन्न हुआ,उस विवेक ने तेरा नाश कियाहे इससे तुकको मेशा नमस्कार 
है | और है मातातृष्णा | तुककी भी नमफ्कार है। तू सद। मेरे साथ रही 
हे ओर कदा चित त्याग नहीं कया । जेसे अ्याने बालक का त्याग माता 
नहीं करती तंसेही तने मेरा त्याग नहीं किया । अब तू जा। है कामद॑व ! 


१ बलिमिसुखमाक्रान्त पलितेरज्धित शिरः । गाजाणि शिथिलायन्ते तृष्णकातरुणायते ॥१॥ 
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तुमने आपही विपयेय होकर अपना नाश किया। जब तृबाहिसुख था तब 
जीता था और जब अन्तर्रख हुआ तब तूमिठ्गया। तुकको नमस्कारेंद |. 
है सकृतो ! तुमको नमस्कारहे। तुमने भी बड़ा उपकार किया कि नरकी से 
निकालकर स्वर्गों में ठाला परन्तु अन्त में सबका वियोग होनाहे इससे ठु॒म 
भी जाओ | हे दुष्क्ृतो | तुमभी जाओ। विकर्मरूपी तुम्हारा शैत्रे है 
और य॒वाअवस्था बीज है उससे दुःख फल होता है तम्हीर साथ भी 
संयोग हुआ था इससे ठुमको भी नमस्कार है, तमभी जाओ। है मोह ! 
तुमको भी नमस्कार है। ठुभसे चिरकाल में बंधाथा और नाना प्रकार 
के स्थानों को प्राप्त होता था ओर तू भय दिखाता था उससे में भय पाता 
था। इससे तुकको नमस्कार है; अब तू जा। हे गिरिकन्दरा : तुमको भी - 
नमस्कारहैं। तुममें मेंने चिरकाल तप कियाहि। है बुद्धि! हे विवेक ! तुमको भी 
. नमस्कारहै। तुमने मेरे साथ उपकार कियाहै कि,संसाखन्धनसे मुक्ककिया। 
तुमभी जाओ । हे दरड ओर तूंबा | तुमको भी नमस्कारहे। तुम भी जाओ। 
बहुत काल ठुम भी मेरे सम्बन्धी रहेहो। हे देह ! रक्रमांसका पिजर हो कर 
तू मेरे साथ बहुतकाल रही है और त्‌ ने उपकार किया है। विवेक उपजाने 
का स्थान ठही हैः तेरे संयोग से मेंने परमपद पाया है। तूभी अब जा, 
तुमको नमस्कार है हे संसारके व्यवहारों | ठमको भी नमस्कार है 
तुम्हारे में मेंने बहुत किया को है। ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जि ससे 
मेने व्यवहार न किया हो, ऐसा कर्म कोई नहीं जो मेंने न किया होगा 
और ऐसा देश कोई नहीं जो देखा न होगा । अब सबको नमस्कार 
है। हे इच्धियों, श्राण और मनादिक ! तुमको नमस्कार है। तुम्हारा 
हमार चिर्काल संयोगथा अब वियोग हुआ क्योंकि; जिसका 
संयोग होता है उसका वियोग भी होता है । इससे तुम्हारा हमारा भी 
वियोग होता है। नेत्रों की ज्योति सूर्यमण्डल में जा लीन होगी, घाएों 
की गन्ध प्रथ्वी में लीन होगी ओर प्राण तचा पवन में, अवण आकाश 
में, मन चन्द्रमा में ओर जिह्ा रस में लीन होगी। इसी प्रकार सब 


अपने २ अंश में लीन होंगे । जेसे लकड़ियाँ के जल्ले से आग्नि शान्त 
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होजाती है; शरत्कालम मेघ शान्त होजाता है; तेलसे रहित दीपक 
निवाण होजाताहे और सूर्य के अस्त हुये प्रकाश शान्त होजाता हे 
तेसही मनादिक शान्‍्त हाजावेगा। हे रामजी ! ऐसे विचार करते.२ 
उसका मन सव्वेकायेसे राहत हो प्रणव के ध्यान में लगा ओर स्वहृश्य 


(00५ 


स॑ शान्त और माहरुपा मल का त्यागकर प्रणव के विचार मे लगा॥ .. 


# 5. हि 


इति श्रीयागवाशिष्ठ उपशमप्रकरणे दयशीतितमस्सगः ॥ 5२ ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार उसने शब्दब्ह्य प्रणव का 
उच्चार किया ओर पद्चम शामका जो चित्त की अवस्थाहे उसको प्राप्त 


हुआ भीतर-बाहर के स्थूल सृक्ष्म पदार्थों और त्रिलोकी के सब संकल्यों 


रच 


को ध्यागकर वह अक्षाभरुप सथत हुआ जस ।चन्तामाए अपने प्रकाश 
पं स्थित होती है; जसे पूणकाल से चन्द्रमा अपने आपमें स्थित होता 
है, जैसे मन्दराचल के ।नेकलने से क्षीरसमुद्र स्थित होता हे ओर 


मथनेसे रहित मन्दराचल स्थित होताहे जेसे कुम्हार का चक्र फिरता २ 


ठहर जाता हे जेसे सूयके अस्त हुये जीवों की व्यवहार क्रिया ठहरजाती 


७ १ 


: हैं; जैसे मेघ से रहित शरतकाल का आकाश निर्मल होताहे ओर प्रकाश 
 तम से रहित आकाश होता है; तेसेही फुरनेसे राहित उसका मन शान्ति 


को प्राप हुआ | प्रणव का ध्यान करके फिर उस वृत्ति के अन्त को भ्राप्त 
हुआ ओर फिर मन्त्रको भी त्याग-जैसे महापुरुष क्रोध को त्यागते है 
जेसेही इत्तिकों त्यागा। फिर तेजका प्रकाश उदय हुआ उसको भी 
निमेष में त्याग | थागे न तेज है, न तम हे उसमें अभावशत्ति रहती है 
उसको भी निमेष में त्यागा, तब जेसे नोतन बालक की जन्म से पदाथ- 
ज्ञान से राहित अवस्था होती है तैसेही अवस्था प्राप्त हुई । तब जो सत्ता 


मात्र आत्तत्त छुठ॒त पढ़ है उसका आश्रय किया और महावत जा 


ममेरुकी नाई स्थिर अवस्थाह उसका प्राप्त हुआ । फिर कंबल अचतन 


चिन्मात्र तुरीया निरानन्द आनन्दपद में जिसमें स्वरूप से भिन्न ओर 
आनन्द नहीं प्राप्त हुआ | वह असत्‌ असतरूप हे सवोक्रिया से अतीत 
है, इस कारण असत्‌ है ओर अन्तुभवरूप हे इस कारण सत्यरूप हे। ऐसे 
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अशब्दपद को वह प्राप्त हुआ जो परमशुद्ध पावन ओर स्वभाव के 
भीतर प्राप्त हे ओर सवेभाव शब्द से रहित हे । जिसको शून्यवादी-शन्य, 
ब्रह्मवादी-ल्म; विज्ञानवादी-विज्ञान, साँख्यमतवाले-पुरुष; इंश्वर; शेवी- 
शिव; वेष्णव-विष्णा; शाक़र-परमशाक्कि; कालवादी-काल; आत्मवादी- 
आत्मा और माध्यमिक-माध्यम इत्यादिक जो शा्रोवाले कहते हैं सो 
एक परत्रह्म को ही कहते हैं जो सबंदा, सवकाल, स्वप्रकार,सर्व में सब- 
रूप हे । एस सर्वात्मा को वह मुनीश्वर प्राप्त हुआ | जिस आनन्द समुद्र 
के बल से सर्वकोी आनन्द होता है ऐसे आत्मतत्व अनुभवरूप अपने 
आनन्द को वह प्रापहुआ और वहीरूप होगया | जो अन्य ओर निरन्य; 
निरञ्ञन, सवे, असवे, अजर, अपर सबके आदि सकलह्ू-निष्कलझ्ू 
है ऐसे आकाश से निर्मल पद को वीतव मुनीश्वर प्राप्त हुआ ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमप्रकरणं वीतवर्निवाणयोगोपदेशो 
नाम उयशी|तितमस्सगः ॥ 5३ ॥ 
 वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! दुःखरूप संसारसमुद्र के पार हो वीतव 

प्ुनीश्वर उस परमपद को प्राप्त हुआ जिसपद के प्राप्त हये जीव फिर 
जन्म मरण को नहीं पाता ओर जिम पद में स्थित हुआ परमशान्त 
उपशम आनन्द को प्राप्त होता हे-जसे समुद्र में पड़ी हुईं बुन्द सम्मद्र 
होजाती है तेसेही वह्म भमुद्र में वह अह्म होगया ओर शरीर जो था वह 
विरस होकर गिरपड़ा जेपे शीतकाल में वृक्षों के सूखे पत्र गिरपड़ते हैं । 
शरीररूपी वृक्ष में हृदयरूपी आलय था ओर उसमें प्राएरूपी पक्षी रहता 
था सो चिदाकाश में प्राप हुआ जैसे सैभानी से पत्थर धावता हे तेसेही 
जा प्राप हुआ और अपने स्वरूप में स्थित हुआ । हे रामजी ! यह मेंने 
बीतव की कथा तुकको सुनाई हैं सा अनन्त वेचारकर युक्ष है इप प्रकार 
विधारकर बीतव विश्रामवान्‌ हुआ है । तुमभी उसको विचार कर।सेद्धता 
के सार को प्राप्त हो झोर दृश्य की चिन्तना को त्याग के सावधान हो हे 
रामजी | जो कड् मेंने तकसे पृवेकहा है के, उसपद मे प्रापहुआ फेर 
कुद पाने योग्य नहीं रहता और अब जो झुबद कहता हूं आर जा कुछ 
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उपंशम प्रकरण | प्७्छ 


पीछे कहूंगा उसको विचारो। मुक्कि ज्ञानहों से होती है और ज्ञानही से सब 
5ख नाश होते है; ज्ञानही से अज्ञान निगृत्त होता ओर ज्ञानही से परम 
शद्धता का प्राप्त होता है। पाने योग्य यही वस्तु है, ओर कोई दुश्खों 
का नाश नहीं करसक़ा | यहा नश्रय है के, ज्ञान से सब फांसी कटजाती 
ह भर ज्ञान हां सं वातव ने मनका चूण किया। हे रामजी ! वीतव की 
सावेत्‌ जगत्‌ के अतीत ह।|गई । जो कुद्ध दुःख हे वह मन से होताहे और 
मन के उपशम हुये सब जगत्‌ अंनुभवरूप होजाता हे । वीतव भी 
मनामात्र था; में भी मनोमात्र हूं तूमी मनोमा।त्र हे और पृथ्वी आदि 
जगत्‌ भी सवे मनोमात्र है; मन से भिन्न ऋुब नहीं | जहां मन होता है 
वहाँ जगत्‌ होता हैं, मनही जगत्रूप हे ओर जगतही मनरूप है। जो 
ज्ञानवान्‌ पुरुष है वह मन की दशा को त्यागके केवल चिदानन्द आत्म- 
तत्त में स्थित होता हैं और रागद्वेष आदि विकार उसके मिटजाते हैं ॥ 
इंतिश्रीयोग०उ०प्र०वीतवविश्रान्तिसमापिनामचतुरशीतिवमस्सर्गः ८४॥ 
वाशिष्ठजी बाल, हैं रामजी ! वीतव की नाई विदितवेद होकर तुम 


भी रागद्वेष से राहेत स्थित हो। जेसे तीससहखवषे बीतव वीतशोक और 


जीवन्छुक्क होकर बिचरा है तेसिेही तुमभी बिचरो । और भी बोधवान राजा 
ओर मुनाश्वर हुये हैं जसे वे उस पद में प्राप-हुये राजांदिक व्यवहार में रहे 
हैं तैसेही तुमभी ज|विन्म॒क्त होकर रहो। हे रामजी ! सुख दुःख कम ग्ात्मा को 
स्पशे नहा करत, आत्म! सवज्ञ है; तुम किस निमित्त शोक करते हो ? बहुत 
विदितवेद पृथ्वी में ।बछुरत है परन्तु शोक को कदाचित नहीं प्राप्त होते- 
जेसे तैम अब शोक नहीं करते हो | हे रामजी ! तुम अब स्वस्थ, उदार, 
शप ओर सर्वज्ञ ही; अब तुमको फिर जन्म न होगा । जीवन्पक्व परुष जो 
अपने स्वरूप मे [स्थत हैं वह हे शोक को प्राप्त नहीं होता है। जेसे सिंह, 


थे, जे ॥५ 


वानर आर शध्रगात्न आदक के वश नहां होता तंसेहां जीवन्मुक्त विकारों 


से राहित होता है। रामजीने पूछा, हे भगवन्‌ | इस प्रसंग में मुकको संद्ह 


हुआ है उसको जसे शरत्काल में मेघ नष्ट होजाता है तेसे ही नाश करो। 
हे तत्तवेत्ताओं में श्रष्ठ | जीवन्मुक्कक शरर में शाक्षि क्‍यों नहीं दृष्टि आती 














द्ग्द योगवाशिष्ठ । 


कि; आकाश में उड़ता फिरे और सक्ष्मरूप से ओर शरीर में प्रवेश करजावे 
इत्यादक : वारशहर्जा बोले, है रामजी | आकाशगमनादंक जा साीछ्ध 
है सा तपादक कमा की शाके हैं। जो कुछ जगत विचित्र [देखाई दुना 
आर फर गुप्त हाजाना इत्यादिक हैं वे वस्तु द्ृव्य के स्वभाव ह; आत्मा 
के ज्ञान क नहां। है रामजा ! कोई द्रव्य, क्रिया और काल को यथाक्रम 
साधता है उसको भी शक्ति प्राप होतीहेऔर ज्ञानी सांघे अथवा अज्ञानी 
साथे उसका शक्ति प्राप्त होती है परन्तु वह शाक्क आत्मज्ञान का फल 
नहीं। आत्मज्ञानी को आत्ज्ञानकी ही सिद्धता होती है; वह आत्मा से 
ही तृप्त होता है ओर सिद्धि जो अविद्यारूप हैं उनकी ओर नहीं धावता | 
| कुछ जगत्‌ है वह उसने आविद्यारूप जाना है इससे वह पदाथां मे 
नहीं डवता। जो अज्ञानी है वह सिद्धताके निमित्त इन पदाथा को साधता 
है ओर जो ज्ञानवान्‌ है वह इन पदार्थों के वास्ते यत्न नहीं करता। यत्र 
करने से ज्ञानी हो अथवा अज्ञानों हो इद्धादिकों के एश्वर्य का पाता है 
और वह ज्ञान का शाके नहीं, द्रव्य की शांक़ि है सां आंवेदयारूप है। अ- 
. ब्लानीइनकीओर धावते हैं ज्ञानवान्‌ नहीं घावते क्योंकि; वे सबसे अतीत 
हैं। जिसने सवे इच्छा का त्याग किया हे ओर आत्मपद में संतोष पाया है 
वह इनका इच्छा नहां करते | इनका इच्छा भागा अथवा बढ़ाई के।नामत्त 
होती है अथवा मान ओर जीने ओर सिद्धि के निमित्त होती है आत्म- 
ज्ञानी को भोगों की, सिद्धताकी ओर मान की इच्छा नहीं होती क्योंकि, 
ये सब अनात्म धर्म है ओर वह नित्य तृप्र, परमशान्तरूप, वीतराग,निवा- 
सानिक पुरुष हे ओर आकाश का नाई सदा अपने आपमें स्थत है। जैसे 
मख स्वाभाविक आंता है तेसेही दुःख भी स्वाभाविक आता है। शरीर के 
मुख दुःख की अवस्था में वह चलायमान नहों होता; नित्य तृतत और असंग 
होता है और जीवन मरण की शत्ते उसको नहीं फुरती सबमें सम रहता है 
: जैसे समद्र में नदियां प्रवेश करती हैं ओर समुद्र अपनी मयांदा में स्थित 
रहता है तेसेही ज्ञानवान्‌ को क्षोम नहीं प्राप्त होता। हे रामजी ! जो कुछ 


त्ञानवान को प्राप्त होता है उस वह झात्मा मझचन करता ह; उसका करन 


कस 

















उपंशम प्रकरण | देव है 
में कुछ अर्थ नहीं ओर न करने में कुछ प्रत्यवाय है। उसको किसीका 
आश्रय नहीं सदा अपने स्वरूप में स्थित हे ओर यह मन्त्र सिद्धि काल 
कर्म से होती हे । एक योग क्रिया ऐसी है कि, उसके साधने से उड़ने की 
श॒क्कि हो आती है, एक मन्त्रों से शक्कि होती है ओर एक ग॒टका सुख में 
रखने से उड़ने इत्यादिककी शक्ति होती है; शाक्किकी नीति प्रथमही हो 
रहती है | उससे अन्यथा नहीं होती हे रामजी ! जेसी शक्ति जिस साधन 
से नियत हुई हेउसकों सदाशिय भी अन्यथा नहीं करसक़े क्योंकि; वह 
स्वाभाविक स्वतः सिद्धहै-जेसे चर्द्रभ। में शीतलता ओर अग्निमें उष्णताहै 
इत्यादिक आदि नीतिंहै उसको कोई दूर नहीं करसक्ा और स्वज्ञ जो विष्णु 
भगवान हैं वे भी अन्यथा नहीं करसक्े | हे रामजी ! जिस द्रव्य में मारने 
की सत्ता हे वह मारता है; ओर मध्य में मत्त करने की शक्ति हे तेसेही दृव्य, 
योग, काल आदिक में पिद्धता शाक्षि नियत हुई है। जेसे एक ओषध में 
क्वेश करने की शक्ति है तो उसके पायेमे क्वेश होता है तेसेही इनमें अपनी ९ 
शक्ति है । जो इनको साधता हे उत्तको ये प्राप्त होती हैं,। आत्मज्ञानी जो 
उसका साधनकरे तो वह कर्ता में भी अकर्ता है। आत्मज्ञान के पाने में 
सिद्धि कुछ उपकार नहीं करसक्की परन्तु जो इनकी वाज्छाकरे तो यत्र करके 
पाता है- यत्र विना नहीं पाता | आत्षज्ञानी को इच्छा भी नहीं होती 
क्योंकि, आत्लाभ से उसकी सब इच्डा शान्त होजाती हैं। है रामजी | 
जितने लाभ हैं उनसे परम उत्तम आत्मलाभ है । झ्ात्मा को पाकर फिर 
किसीकी इच्छा नहीं होती | जेसे अश्त के पान किये और जलकी इच्छा 
नहीं होती तैसेही आत्माके लाभ से ओर इच्छा नहीं होती । ऐसा झात्म- 
लाभ जिसने पाया हे उसको इन सिद्धियों की इच्छा केसेहो ! जेसी जैसी 
किसीकी इच्छा होती है उसको तेसाही प्राप्त होता है। ज्ञानी हो अथवा 
ज्ञान से रहित हो इच्छा प्रयत्र के अजुसारही प्राप्त होती है। यह जो वीतव 
था उसको ३८ कुछ न थी और प्रथम जो एूर्य के पास जाने की शाक्षि 
टृष्टि आई थी सो क्रिया के साधन से थी; पीछे जब ज्ञान उपजा तब इच्छा 
कुछ न रही । हे रामजी | जो कुच किसी को फल प्राप्त होता है सो अपने 














पर०- योगवाशि8 । 
प्रयत्न से प्राप्त होताहे। जो ज्ञानवानहे वह सदा तृप्त रहता है उसको हूँ. 
आनिष्टकी इच्छा कुछ नहीं फुरती फिर रामजी ने पूछा, हे भगवन्‌ ! तीनसो 
वर्ष वीतव मुनीश्वर समाधि में रहा तो उसका शरीर पृथ्वी में पृथ्वी क्‍यों न 
होगया ओर सिंह मेड़िये सियार आदिक उसको क्यों न भोजन करगये ? 
पीछे विदेहमुक़ हुआ प्रथम क्‍यों न हुआ ? प्रथ्वी में दबे हुये शरीर को 
निकालने के निमित्त बढ़ा यत्र क्यों किया, इस संशय को निवारण करो ? 
वशिष्ठ जी बोले, हे समजी ! संवित्‌ वासना के साथ बँधीहुइ सुख दःखको 
भोगती हैं और मलीनभाव से घिरी हुई है; जी वासना से रहित शुद्ध समता 
रुप है ओर जा सख दुःख के भोग से रहित है आर किसी कारण छेदी 
नहों जाती हे रामजी ! जिस जिस पदाथ में वित्त लगता है वही २ पदार्थ 
खरूपमें भांसते हें यह पदार्थ की शाक्ति है। जेसी पदार्था में शाक्के होती है 
तेसीही भासती हे; इस कारण बहुत वष व्यतीत होते हैं तो भी समाधि के 
बलसे उसका शरीर ज्यों की त्यों रहता है क्योंकि; चित्त जिस पदाथ्थ में 
लगता है उसका रुप होजाता है। जैसे मिन्रकों मित्रभाव से देखता हे तो: 
स्वाभाषिक ही प्रश्न्न होताहे ओर शत्रुको देखकर चित्त में स्वाभाविक ही- 
अप्रसन्नता फुर आती है; मीठी वस्तुको देखकर चित्त स्वाभाविक ही लोलुप 
होजाता है और कटु॒क में विस्सता को प्राप्त होताहे; मागे चलनेवाले का 
वित्त माग के पवत ओर वृश्षों के राग से बन्धायमान नहीं होता; चन्द्रमा - 
के निकट गये से शीवलता होती हैं और ऊछुये के निकट उष्णता प्राप्त: 
होती हे सो पदार्थकी शक्ति है जिस पदाथ के साथ बृत्ति का स्पर्श होता 
है उसका स्वाभाविक आरम्भ विफल प्राप्त होताहे। तेसेही योगी जब- 
देह और इच्द्रियों की वासना और ममत्वभाव को त्याग करके समभाव: 
में ग्।प्त होता है तब उसकी समभाव का अनुभव होताहे अर्थात्‌ सबमें 
एकही भासता है। इस कारण शरीर को संहादेक कोई भोजन नहीं: 
करतके ओर जो जीव उप्तके घात करनेको आते हैं वे हिंसाभाव को 
त्याग आहंसक होजाते हैं | वीवव का शरार जा देद को न प्राप्त हुआ 
आर न पृथ्वी में पृथ्वी होगया उसका यह कारण है कि, सवत्र समता 
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आकाश एकही स्थित हे आर काष्ठ, लो” पत्थर ब्रह्मादि तणपयन्त 
सबमें एक अन॒स्वृत है; जहां पुयष्ठका होती है वहां भासता है ओर जहाँ 
पयष्टका नहीं हांती वहां नहीं भासता, जेसे सयेका प्रतिबिम्ब सब ठोरमें 


: पृणु है परन्तु जहां स्वच्छ ठार, दपणु, जल आदि होते हं वहां भासता 


है ओर जहां उज्ज्वल ठोर नहीं होता वहां प्रतिबिम्ब नहीं भासता तैसेही 
जहां पुयष्टका है वहां संवित्‌ भासती हे अन्यथा नहीं भासती, इस कारण 
वीतवकी संवित्‌ जो समभाव में स्थित हे उसको किसी तत्त्त और जीव का 
क्षोम नहीं होता। पश्चतचों का क्षोम तब होता है जब प्राण झुरते हें ओर जब 
प्राथ फुरनेसे रहित होते हैं तब तत्तोंका क्षोम नहीं होता; वीतवकी प्राणों के 
भीतर ओर बाहरकी स्पन्दकला शान्त होगई थी और प्राण ओर वित्तकला 
नों फुरनेसे रहित थीं इससे उसका हृदय भी क्षोमित न हुआ। हे 
रामजी ! दहरूप। गृह में जबाचेत्त और वायुका स्पन्द शान्तहाजाता है 
तब शरीर नाश हांजाता है ओर सब सुमेरु की नाई स्थित होजाताहि; तब 
किसीकी सामथ्य नहीं होते कि, इसको क्षो करे ओर नाशकरे। 
योगीश्वर का चित्त और प्राण निस्‍्पन्‍्द होजाता हे। वह इनको वश 
करके लगाता हैं तब उसका न तत्तों का क्षोम होता है, न वात, पित्त, 
कफ का क्षोम होताहे और न ओर कुद्ध क्षोम होताहे इस कारण योगीका 


शरीर सहख वष पयन्तभी ज्यों का त्यों रहता है नष्ट नहीं होताहै। जेसे 


* कक पक पर 


वचञ्ध को कोई चूथ नहीं करसका तेसेहां उसके शरीर का काई नाश नहां 
करसक्वा-सबकी शाक़े उस पर कुरिठत होजाती हैं। इसकारणश वीतव का 
शरीर ज्यों का त्यों रहा | पहले वह विदेहसुक़ क्यों न हुआ सोभी सुना । 
मानरूपी गाठे टूटपढ़ी है वे पुरुष खतन्त्र स्थित होते हैं, उनका ने कोइ 
प्रार्धकम है, ने सीवितकम हैं और न वत्तमान का कर्मी हैं | त्वत्ता 
सबसे मुक्र, सतन्त्र ओर स्वेच्च बिचरताहे ओर जेसी इच्छाकरे तेसी शीघ्र 


ही होती हे | हे रामजी ! वीतव को जब आकाशमात्र से जीनेका स्पनद 
फुरआया तब वह कुडकाल जीतारहा और जब उसकी संवित में विदेहमुक्क - 














८१२ योगवाशिष्ठ । 


होनेका स्पन्द फुरा तब विदेहम॒क़ हो गया। ज्ञानवानोंकी स्थिति स्वाभाविक 
स्वतन्त्र होती है; जिसकी वे वाज्छा करते हैं सो तत्काल ही हो जाताहे 
आर मन आत्मपद में स्थित होताहै; 5नका कुछ कृत और कतेव्य नहीं ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमग्रकरणे सिद्धिलाभमविचारों 
नाम चतुरशीतितमस्सगेः ॥ ८४ ॥ 
रामजी ने पछा, हे भगवन्‌ ! आपने कहा कि, जब विचार से वीतव 
का चित्त शान्त होंगया तब उसको मेत्री, करुणादिक गुण प्राप्त हुये 
परन्तु जब विवेक से उमका वित्त नष्ट होगया तो फिर मेत्री आदिक 
गुण कहां आन प्राप्त हुये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! चित्त का नाश 
दो प्रकार का है | जीउन्‍्म॒क़् का चित्त अतवित्तरूप होजाता है ओर विदे- 
हमुक्त का चित्त स्वरूप से नष्ट होजाता हे। जेसे भरना दाना होता 
तेसेही जीवन्पुक् का चित्त देखनेमें वित्तरूप हे बीच से शब्दभाव नहीं 
ओर जेसे दाना नष्ट होजावे तेसेही विदेहम॒क़ का चित्त देखनेमात्र भी 
नहीं रहता | हे रामजी ! चित्त की सत्यताही दुःखों का कारण है और 
चित्त की असत्यताही छुखों का कारण है। जिस चित्त में विषयों की 
वासना फुरती है सो वित्त जन्मों का देनेवाला है आर दुश्खों का कारण 
है। गुणों के संग से अहंममभाव में रहता हे ओर चित्त की संत्यता से 
जीव कहाता हे | हे रामजी ! जबतक चित्त विद्यमान है तबतक अनन्त 
दुःख होता हे । दुःखरूपी वक्ष का बीज चित्तही है । जब चित्त नष्ट होता 
है तब कल्याण होता है। रामजी ने एजा, हैं बरह्मण | मन किसका 
नाम हे ? कैसे नष्ट होताहे और केसे अस्त होता हे सो कहिये ? वशि- 
४ुजी ने कहा, हे प्रश्नवत्ताओं मे श्रष्ठ ! चित्तसत्ता का लक्षण मेने तमसे 
. कहहे; अब वित्तम्रतक का लक्षण सुनो | जसका सुख आर दुःख की दशा 
पैये और स्वरूप को चला नहीं सक्ली । जेसे सुमेरु की पवन चला नहीं सका 
तेसेही जिसके।चेच को दुःख चला नहीं सक्का।तसका मृत्यु जाना; अर्थात 
जो वित्त सतपद को प्राप्त हुआ है उस चित्त से चिन्ता नाश होजाती है। 
जैसे भने दाने में अंकुर नाश होजाता है तेसेही! उसका चित्त नाश हो- 
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जाता है। जिमको आत्मा से भिन्न कुछ नहीं फुसर्ता वह चित्त मृतक 


हुआ हे। हे रामजी ! जिमके चित्त को अह इच्छा द्वपादिक विकार तुच्च 


न करसके उसका चित्त मृतक जानो ओर जिसको इन्द्रियों के विषय इष्ट 
आनिष्ट न प्राप् हों ओर रागद्वेषमे ग्रहण त्यागकी द्वेतमावना न उपजे ज्यों 
का त्यों रहे उसीपुरुषका चित्त म्तक जानो । जिसका चित्त नाश हुआ हे 
उसे जीवन्प्॒क़ जानो । जिपको संमार के दृष्ट पदार्थों में रंग होता हे वह 
ग्रहण की इच्छा करताहे ओर अनिष्ट की प्राप्ति में द्वप करके त्यागन की 
इच्छा करता है । अहं मम भावसंयक्क देह में जो अभिमान है उससे आपको 


सुखी दुःखी मातता हे ओर अपने में अनु भव होता हे सो चित्त जीता है- 


यह वित्तसत्यता हैं जबाचत्त ससासर्स विरक़् हा आर सत्मग आर सत्शाल्रा 


का श्रण ओर मनन और स््रूप का अभ्यास करे तब वित्त अचित्त 
होजाता हे और परमानन्द की प्राप्ति होती हे और तभी जीवन्मुक़ होकर 
बिचरता है। जिस प्रकार मेत्री आदिक भण जीवन्म॒क्क में होते हैं सोभी 
सनो । हे रामजी ! चित्त में जो संमार की सत्यतारूपी मेल है यही चित्त- 


भाष हैं । वह जब झातज्ञान स नथ हा जाता ह तब मंत्री झआाढदक सुण् 


आन प्राप्त हांते है | जत मय के उदय हुये तम नष्ट हजाता है और प्रकाश 


उदय होता हे और जसे भून दाने का अंकुर जल जाता है तमही ज्ञानसे 
चित्त का चित्तत्तमाव नष्ट होजाता है ओर मेत्री आदिक गण उदय होते 
हैं । तब देखनेमात्र चित्त दिखता हे ओर अज्ञानी की नाई यत्र करता 
भासता हे परन्तु अज्ञानी का चित्त जन्म का कारण हे ज्ञानी का चित्त 
जन्म का कारण नहीं | जेपते कच्चा दाना उगता है, भूना नहीं उगता; 

पेही अज्ञानी जन्मता हे, ज्ञानी नहीं जन्मता । जेसे चन्द्रभा राहु से छूटता 
हे तब चित्त में मेत्री, करुणा आदिक गण उदय होते हैं और जैसे बसन्त 


का 


ऋतु के आये बेलें सब प्रफुन्ित हो आ्ाती हें तेसेही वित्तमाव पिटे से मेत्री 


आदिक गण स्वाभाविक फुरते हैं। जो विदेहम॒क़ होताहे उत्का चित्त स्वरूप 
आर लि ०, २ रू २ ै दर 6 
से भी नष्ट होजाता हे ओर वहां गशु कोइ नहीं रहता वह अवस्था ओर 


कोई नहीं जानता विदेहमुक्त ही जानता हे । उसमें द्वेतकल्पना कुछ नहीं 
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फुती ओर निर्मल पावन पदहे । हे गम जी ! जीवन्मुक्त का चित्त स्ररूप में 
आवचित्त होकर रहता हे ओर विदेहप्क् में वित्त स्वरूप से नष्ट हो जाता है; 
इस कारण जीवन्प्क्क में मेत्री आदिक गए पाये जाते हैं । आत्मा जो 
निमेल और निष्कलड् हे सो चित्त के नष्ट हुये विदेहमुक़ में रहता है; 
उस में गुणों की कल्पना कोड़ नहीं फुरती वह परमपावन निमल पद में 
स्थित होताहे ओर शान्ति आदिक गण भी नष्ट होजाते हैं क्योंकि; चित्त 
स्वरूप से नष्ट होजाता है। चित्तके नष्ट हये वित्त को अवस्था! कहां रही । 
तब न को३ गुण रहता है, नअवंगुण रहताहै; न वह गुण से उत्पन्न हुआ. 
सार कहाता हे ओर न अवशगणों से उत्पन्न हुआ असार कहाता है; न 
लोलुप है; न लक्ष्मी है, न अलक्ष्मी है; न उदय है, न अस्त है; न हृष है, 
न शोक है; न तेज है, न तम है; न दिन हे, न रात्रि है; न संध्या है, न 
दिशा है; न आकाश है; न अर्थ है, न अनथ है; न वासना हे, न आवा- 
सना है; न अज्जन है, न निरज्जन है; न सत्य है, न असत्य है; न चन्धभा 
है, न तारे हें ओर न मय है। ऐसा जो सवकलना से रहित शरत्काल के 
आझाकाशकी नाई निर्मल ओर बुद्धि से परे पद है उसमें ओर की गम नहीं । 
जेसे आकाश के स्थान को पवन जानता है तैसही उसकी अवस्था को 
वही जाने। वहां स्थित हुये सब दुः्ख शान्त होजाते हैं ओर बलद्यानन्द में 
लीन होजाता हे । ज्ञानवान्‌ आकाश की नाइ निमलपद को प्राप्त होता 
है जिसकेपायेस और पाना कु नहीं रता॥ मपत | 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमप्रकरण ज्ञानविचारों नाम 
 पश्नाशीतितमस्सगः ॥ ८५ ॥ 

रामजी ने एछा, हे भगवन्‌ ! परमाकाश के कोश में एकपहाड़ है उस 

पर जगत्रुषा एक दक्ष २ उसके (जे ह; भंद पत्र है सये, चन्द्रम। 
स्कृन्ध हैं, ओर देवता, देत्य, मलुष्यादिक सबवजीव उसपर पखेरू रहंते। 
मातो सम्दर उस पहाड़ पर बावलियां हैं और अनन्त नदियां उसमें प्रवेश 
करती हैं चतर्दशप्रकारके मतजात उसमें उत्पन्न होते हैं ओर सखदःखरूपी 
फलों से पृण है, और मोहरूपी जल से वह सीचाजाता है सो हृढ़ होकर 
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स्थित हुआ है । उसका बीज कोन हे ? बोध की वृद्धि के निमभित्त यह 


ज्ञानरूपी सार झुभपे संक्षप से काहिये ? वशिष्ठज़ी बोले, हे रामजी ! इस 
संसार का बड़ा बीज शरीर है; जिप्तके भीतर आरम्भ की घनता है । जब 
शुभ अशुभ का आरम्भ शरीर का अंकुर होताहे तब शुभ अशुभ करताहे, 
इससे संसार का बीज शरीर ही है; ओर शरीर का बीज चित्त है; राजस, 
सालिक और तामस बृत्ति उसकी टहनियां हैं। वही जन्म मरण का मैडार 
है और सख दुःखरूपी रत्नों का बच्चा है । ऐसा जो चित्त हे वह इस शरीर 
का कारण है। हे रामजी | जो झुछ जगजाल दृष्टि आता हे वह सब असत- 
रूपहे | चित्त के फुरनेसे नाना प्रकार के आइम्पर भासते हैं। जेसे गन्धबे- 
नगर नानाप्रकारके आरम्मसहित अ्रमसे भासताहे ओर संकटपपुर भासता 


है सो असत्‌ है तेसेही यह जगत्‌ अस्त हे । जेसे घृत्तिका में घटभाव होता 


७२ ५०२५० ६. 


हे तसे।चत्त मं जगत का सद्ठाव होंताहे | चेत्तरुपी अकर के दृ त्तेरुपी द| 
टास हांते ₹एक ग्राणा का फुना आर दूसरा हृढ़भावना | जब प्राएस्पन्द 


होताहे और हृ्यमात्र में जा एकस। एक नाड़ी हैं उनका ओर सवेदनरूप 
चित्त उदय हांता ह तब प्राएस्पन्द्‌ उनकी आर नहें फुरता | जब आाशु 


मद 5 


फरता है तब शुद्ध साचवकाचत्त उपजता हे आर उसमे जगत्‌ भासता है। 


में आकाश में नीलता भासती तेसेही प्राणों में नीतता भासती है। जब 
प्राएस्पन्द हीताह तब ।चेत्त सावेत्‌ उद्चलती हे-जेसे हाथसे ताड़नाकिया 
गेंद उद्खलताहे । जेसे प्राएस्पन्द में सवेगत संवित्‌ उपलब्धरूप होती है ओर 
वहां प्रतिबिम्बरूप होकर सालिकभाग में स्थित होती है ओर महासृक्ष्म से 


हि 


प्रक्षा ह“जस वाइ में गनष रहता है । वहा सावत्रुप की त्यागकर जब 


बहिसेख पावती है तब उससे नानाग्रकार के जगत्‌ भासते है ओर नाना 
प्रकारकी वासना उठती है और उनसे अनेकदुः्खोको प्राप्त हताह । इससे, 
है रामजी ! संवित्‌ को अन्तम्ख रोकना ही कव्याण का कारण हैं। जब 
संवित्‌ स्वरूप में स्थितहोती है तब क्षोम ।मेठ्जाता है ओर जब शुद्ध सावेत्‌ 
में अहं उल्लेख फुरता हे तब वेदनरूप होती है सोही वित्त; पित्तसे अनेक 
दुःख होते हैं ओर चित्तका होना अनथ का कारण है । जब चित्त न उपज्े 
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तब शान्ति हो जाती हे ओर चित्त तब निवृत्त होता हे जब प्राएुस्पन्द 
गेकिय अथवा वासना नष्ट हो । ध्यान ओर प्राण। या मसे यो गा श्र प्रएणों को 
गेकताहे तब चित्त स्थित हो जाताहे। यह योगसे अनुभव करताहै । ज्ञान 


. से जो अनुभव होता है सो भी सुनो | हे रामजी ! चित्त वासना मे उत्पन्न 
होता हे ओर वासना विचार से रहित फुग्ती है। जेसे बालकों को जन्म 


से ही स्तनों से दथ पीने की वृत्ति फुरती है तेसे ही अकस्मात्‌ भावना 
की हृटता से वासना फुर आती है। हे रामजी ! जिममें पुरुष की तीत्र 
भावना होती है वही रूप पुरुष का होता है | स्रूप के प्रमाद से जो 
भासित होता है उसमें दृढ़ प्रतीति होजाती है तब उसकी भावना करत। 
है ओर जगत्‌ की वासना से मोह प्राप्त हाता हे स्वतःसिद्ध जो अन्त भव 


. रूप आत्मा हे उसको जान नहीं सक्ता। वासना की प्रबलता से स्वरूप 


का त्याग करता है ओर अ्रान्तिर्ष जगत्‌ को सत्य देखता हे-जेस म्रद्य 
से मत्त को पदार्थ ओर के और भासते हें तेस ही पृरवों को वासना के बल 
सें जगत के पदार्थ मत्य भासते हैं। हे रामजी ! असम्यक्ज्ञान से जीव दुःखी 
होता है; शान्ति को नहीं प्रप होता ओर मनकी चिन्ता से जलता है । मन 
किसका नाम हे सो सनो । जा असम्य रुज्ञ न से ग्नात्मामें आत्म मावना 
हों ओर वस्तु आत्मा में अवस्तु अनात्मभावना हो उसका नाप मन है | 
वह मन ऐसे उत्पन्न होता है कि, प्रथम वेतन संतित्‌ में पदार्थों की चिं- 
तना होती हे फिर तीजपदार्थों की दृढ़भावना होती हे तब वही चेतन 
संवित्‌ वित्तरूप होजाती है | उस चित्त में फिर जन्ममरणादिक विकार 
उपजते हैं ओर फिर किसी का ग्रहण और किसी का त्याग करता है । 
जब ग्रहण ओर त्याग का संकल्प हृदय से निशत्त हो तब चित्त भी मृतक 
होजावे | जब वासना नष्ट होजाती है तब मन अमनपद को आप होता 


है। मन का अमन होनादी परम उपशम का कारण है। हे रामजी! 


जो कुछ जगत्‌ के पदार्थ हैं उनकी अभावना कोजिये और सब जगत 
अवस्तुभ्नत त्याग कीजिये तब हृदय आकाश मे चित्त शान्त होगा | 
हे रामजी ! वित्त का स्वहप इतना हे | जब पदार्थों से रस उठजावे तब 








है तब दोनों नाश होजाते हँ-ये परस्पर कारणरूप हैं। जेसे ताल से मेघ 
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चित्त फिर नहीं उपजता । जबतक पदार्थों का रस फुरता है तबतक 


स्थल रहता हे ओर असम्यकत्ञान से अनात्मा में जो आत्मभावना 
हे ज्यों २ यह दृठ होती हे त्यों २ चित्तरुपी इक्ष अनथे के नमित्त बढ़ता 
जाता है और ज्यों २ अनात्मा से आत्मबुद्धि निवृत्त हो जाती है अथात 
ख्रवस्त में वस्तब॒द्धि नहीं होती त्यों * चित्तरूपी वृक्ष क्षीण होता जाता 
है सो कल्याण के निमित्त है। जब चित्त यथाभृत यथार्थ को देखता है 
तब चित्त अचित्त हो जाता है, सब आशा निवृत्त हांजाता हैं और परम 
शान्ति और शीतलता हृदय में स्थित होती है तब पदार्थों को ग्रहण भी करता 
है परन्तु हृदय से रागसंयुक्ष व[सना निइत्त होती है तो उससे चित्त शान्तिको 
प्राप होता है। है रामजी | जीवन्प॒क्र में भी चेष्ठा दृष्ट आता है परन्‍्ठु जन्म का 
कारण नहीं होती क्योंकि; मन में मन का सद्भाव नहीं हति । जसे नटुवा 
अभिमान से रहित अनेक प्रकार के स्वांग धरता हैं तेंस हा वह 
अभिमान से रहित चेष्ट करता हे ओर जेसे कुम्हार का चक्र अमृता 5 
ताडना से रहित हुआ शनेः २ स्थिर हां जाता है तैंस ही ज्ञानवान का 
चित्त चेष्ठ करता दृष्ट भी आता है परन्तु जन्म का कारण नहीं होता 
और जब प्र/रूधमोग पूर्ण होता हे तब स्वाभाविक ठहर जाता है। जस 
भना बीज नहीं उगता तेसे ही रागसे रहित ज्ञानी को वध जन्म का का रत 
नहीं होतो देखनेगात्र ज्ञानी ओर अज्ञानी की चेष्टा तुल्य होतो है। जंस 
भना और कचा बीज एक समान भासता है परन्तु कचा उगता है ओर 
भना नहीं उगता तेसे ही ज्ञानी की वेश जन्म का कार नहों होती 
क्योंकि! उसका चित्त शान्त हाँ जाता ₹ | है रामजा : जसका चह। 
अभिमानसे रहितहे वह जीवन्य॒क्क केहाताह। उत्तको वित्त केवल चिन्मात्र 
को प्राप हुआ है ओर वह जब शरीर को त्यागता है तब झावत्तरप 
वचिदाकाश होताहे। हे रामजी ! चित्त के दो बीजह-एर तरणि का ऊुरना 
और दूसरा वासना का फुरना । जब दोनों में एक का संभात्र हाजाता 


जल पान करके फिर वषा से ताल को पृष्ट करताह सा परत्तर कारएरूप 
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है; तेमेही प्राएस्पन्द ओर वासना परस्पर कारणरूप हैं । जेसे बीज से 
आकर होते हं ओर अकरसे बीज होते हें तेसे ही प्राएस्पन्द से वासना होती 
है ओर वासना से प्राएस्पन्द होता है। ये दोनों चित्त के कारणहें | जैसे 
फूल विना सगन्ध नहीं ओर सगन्ध विना फूल नहीं होता तेसे ही वासना 
विना प्राण नहीं होते ओर प्राण विना वासना नहीं होती। है रामजी | जब 
वासना फुरती हे तब सम्मवित में क्षोभ होताहे ओर वह प्राणों को जगाती 
है तब उसमें जगत्‌ उपजताहे। जब हृदय में प्राणस्पन्द के धर्म होते हैं तब 
संवित क्षोभवानहों ताहे ओर वित्तरुपी बालक उपजताहे | इसप्रकार वासना 
आरप्राण दानों वित्तके कारण हैं जब दोनों में एक का नाश होजावे तब 
दानों नाश होजावें और चित्त का भी नाश होजवि। हे रामजी [ चित्तरूपी 
एकगल्तहे; सुख दुःखरूपी उसके स्कन्ध हैं; चिन्तारूपी फल हैं; कायरूपी 
पत्र हैं; ग़त्तिरुपी बेल से वश्ति हुआहे ओर रागद्धपरूपी दो बंगले उस पर 
आन पट हैं; तृष्ण[रुपी काली सापिणी से वेशित है ओर इन्द्रियांरूपी पक्षी 
उस पर आन वबेठ हैं; इच्छादिक रोगों से पृष्ठ होता है ओर अज्ञान इसका 
मूत्र हैं । जब अवासनारूपा खन्न से शांघ्रहीं काया जाता है तब ससारका 
अभावना और स्वरूपकी भावनासे शीघ्रही नाश हाजाताह । जैसे तीक्ष्ण 
पवन से पका हुआ फल वृक्ष से शीघ्रही गिर पड़ता है तेसेही आत्मभाव 
से फल गिर पड़ता हे। हे रामजी ! चित्तरुपी आंधीने सव दिशा मलीन 
करके प्रकाश का पर लिया हैं आर तृष्णारूपां तृण उसमे उड़ते है । 
शरीररुपी स्तम्भाकार बायगोला अनज्ञानरूुपी ऋुणड से उपजा हुआ बड़े 
क्षीम को प्राप करता हे। जब हृदय में प्रकाश हो तब तम को दूर करे 
आर जब स्पन्द रोकिये तब प्रात्नि शान्त होजाती है । आत्मविचार से 
जब वासनाराहत हां तब शराररुपा पवा शात्त हाजावे। है रामज। ! 
प्राणां के रोकने से शान्त हांता है और वासना के न उदय होने से चित्त 
स्थिर हो जाता है | प्राएस्पन्द ओर वासना का बीज संवेदन हे, जब 
- शुद्ध संवितमात्र से संवेदन का त्याग करें तब वासना आर प्राण दोनों 
तत फुर। जसे वृक्ष का बीज ओर मूल काट डालिये तो फिर नहीं उगता; 
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सेही इनका मृंल संवेदन है । जब संवेदनका अभाव हो तब दोनों नहीं 
बनते । संवेदन का बीज आत्मसत्ता हे, संवितसत्ता से संवेदन प्रकट 
हुआहे उप्तते ।भेन्न नहीं। जसे तिलों में तेल के सित्रा ओर कुंछ नहीं 
होता तेसेही संवित्सत्ता के सिवा हृदय में ओर कुछ नहीं पाया जातो- 
वही संकल्प द्वारा संवेदन को देखता हे। जेसे स्वप्ने में मनष्य अपनी 
मृत्य देखता हे ओर देशान्तर को प्राप्त होता है तेसेही सब सत्ता संवेदन 
को देखती हें | चिन्मात्र संवित्‌ में संवेदन का उत्थान होता हे कि, 
अहं गस्मि' तब संवेदन जगतजाल दिखाती हे। अपना ही संवेदन 
उठकर आपको भ्रम दिखाता हे-जेसे बालक को अपने संकल्प से उपज 
वैताल सत्य भासता है ओर जेसे स्थान में पुरुष भासता हे तेसेही संवित्‌ 
में सवेदन भासता हैं। है रामजा | असम्यकज्ञान से सवेदनरूप हाजाता 
है तो उप्में आत्मब॒ुद्धि होती हे ओर सम्यकज्ञान से लीन होजाता है। 
जेसे रस्सी में असम्यकज्ञान से सपे भासता है तेसेही आत्मा में सवेदन 
भासता है | तानों जगत्‌ बह्म संवित्रुप हे संवेदन भी झुछ भिन्न नहीं । 


जिनको यह निश्चय दृढ़ होता है उनको बुद्धीश्वर सम्पकृज्ञानी कहते 
हैं । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो जगत्‌ है उससे वास्तवबुद्धि त्याग करने से भी. 


संसार के पार होता है ओर जो अपस्लुबुद्धि से न त्यागेगा तो जगत्‌ बड़े 
विस्तार को पावेगा । हे रामजी ! संवेदन का जो उत्थान होता है सो बड़े 
दुःखों का देनेवाला है और संवेदन जो जड़वत्‌ अजड़ है वह परम छुख 


सम्पदा का कारण है सा आनन्द उत्थान से राहत आनन्द स्वरुप ह है 


जिसको संवेदन उत्थान से राहत असवदन सवित्‌ झात्मा का जि हुई है 
वह संसारसमुद्र से पार होता है रामजान पृद्दा, ह पा | जड़ता स रहित 


असंवेदन केसे होता है ओर अप्वेदन से जड़ता केसे निरृत्त होती है / 
वशिष्ठजी बोले, है रामजी | जो सब ठोर में आसक् नहीं होता ऑर कहा 
वित्तकी वृत्ति नहीं लगाता और जसमें जीवतत्तका कुछ ज्ञान न रह वह 


असंवेदन जड़ता स रहित हैं | संवंदन रपन्दरूप ह, जसस हृरव भासता 


है सो दृश्यकी ओर से जड़हे ओर स्वरूप में चेतनहे वह अजड़ कहाताहे | 








5 योगवाशिष्ठ । 
है रामजी ! हृदयाकाश जो चेतन संवित है उससे संवेदन का स्पश कुछ 
न हो ऐसा संवित अजड़ हे ! देवता, नाग, देत्य, राक्षस, हाथी, मनुष्य 
आदिक स्थावर जद्मरूप सब वही धारती है | हे रामजी ! अपनी चेश 
से संवित आपको आप ही बँधाती हे । जेसे कुसवारी आप ही आपको 
गृहमें बंधाती हे तेसेही संवित्‌ आपको बँधाता हे। जब अपनी ओर 


५ की > अत 


आती हे तब आप ही आपको प्राप्त होती हे। हे रामजी ! जग त्‌ 
जाग्रतरूपी समुद्र हे उसमें संवित्रुपी जल है जिससे सबस्थान पूर्ण 
होगया हे | अन्तरिक्ष, पृथ्वी, आकाश, पत्रत, नदी आदिक सब संवित- 
रुपी जल की लहरें हैं इससे सब जगत्‌ संवितमात्र है और उसमें द्वेत- 
फेलना का अभाव है| यह सम्यकल्ञान है। इस संवित का बीज सनपात्र 
है उसमें द्वेततलना का अभाव है। यह सम्यकज्ञान है | इस संवित का 
बीज सनमात्र हे ओर सनमात्रसत्ता से संवित्‌ उदय हुआ हे-जेसे प्रकाश 
से ज्योति उदय होती है। इस सत्ता के दो रुप हें-एकरूप नानाप्रकार 
हो भासता है और दूसरा एक ही रूप है । घट, पठ, तत्व आदिक एकसत्ता 
के नानाप्रकार के विभाग स्थित हें और विभाग से रहित एक सत्ता 
स्थित हे-वह सत्ता समान अद्वेतरूप परमाथे है। हे रामजी ! विषय को: 
त्यागकर जो सनमात्र हे वह अलेप एकरूप हे सोही महासत्ता है | उसकों 
जञानवान परमसत्ता कहते हैं। नाना आकार भी वह सत्ता कभी नहीं था 
रती । यह संवेदन से हुये हैं इस कारण अवस्तुरूप है । एकरूप जो परम: 
सत्ता निमंल अविनाशीहे वह न कभी नाश होताहै और न विस्मरण होता 
हे क्योंकि; अतुभव-रूप है। हे रामजी ! एक कालसत्ता हे और एक 
आकाशसत्ताहे सो यह सत्ता अवस्तुरूप है। इस विभागमत्ता को त्यागकर 
सनमात्रसत्ता के परायण हो। कालसत्ता और आकाशसत्ता यद्यपि उत्तम 
हैं परन्तु वास्तव नहीं । जहां नाना विभागकलना, आकार और नाना 
कारण हैं वह पवित्रकत्तों पावन नहीं । इसी से कहाहे कि, आकाश काल 
आदिक सत्ता वास्तव नहीं ओर सत्तासमान जो संवितमात्र हे वह 
पबका बीज हे उसी से सबकी प्रकृति होती है। हे रामजी ! जो कुछ 





॥ आर. आ शा. न नशनमिशिशिशशीकिलिलिल.... ता | 


जलन न न 





उपशम प्रकरण | प्प्रे१ 
पदार्थ है उनका कलना सत्तासमान पयेन्त हैं। उस अनन्त; अनादि, 


बीजरूप परमपदका बीज और कोइ नहीं । जब उसका भान हो तब यह 


निविकार होकर स्थित हो। जीवन्मुक़ उसीको कहते हैं जिसे दृश्य की 
भावना कुछ न फुरे। जेसे बालक मूक, ओर अशभिमान से रहित होता 


$- के ह ।3. 


हे तेसेही ज्ञान से जीव निवासानेक हो तब जड़ता से मुक्त होता है और 


सव आत्मभाव का भातत हाता है । जिस सावेत में हृश्य का स्पश होता 


हे वह संवित्‌ जड़ है क्‍्योंके; शुद्धस्वरूप में मलीन का स्पर्श होता है। 
जो संवित्‌ झेत फुरनेसे रहित है वह शुद्ध और अजड़ हे और जो द्वेतमाव॑ 


को ग्रहण करता है वह स्वरूप को आर से जड़ है। हे रमजी ! जिसकी 
स्वरूप का आर स्थाते हुई हैं आर दरृश्यभाव का लेप नहीं होता है वह 
सर्ववासना को त्यागकर |नावकल्पसमाधि में लगता है। जेसे आकाश 


में नीलता स्तराभाविक बतती है तेसेही योगी आनन्द में बतेता है और 


निससवेदन सांवत्‌ भें नाव हाकर वहां रूप हाजाता है जिसके मनकी 


वृत्ति यहां स्थिर होजातो है ओर बेठते, चलते, स्पर्श करते, सुगन्ध लेते, 
देखते, उनते ओर सब इन्द्रियों की क्रिया करते भी मन स्थिर रहता है 
ट्श्य की आभमान नेहा ऊरता वह अजड़ कहाता हे और संवेदन से 
शहित सुखी होता हैं । है रामजा | एसी दृष्टि प्रथम तो कष्टरूप भासती 


परन्तु पीणे सब दुःखों का नाशकता होती है, इससे इसी दृष्टि का आश्रय 
करके दःखरूप जा ससारसमुद्र है उससे तर जाओ । जेसे वटका बीज 
सक्ष्म होता है पर विस्तार की पाकर आकाश को स्पशे करने लगता हे 

सेही सक्षम संवदन से जप सकस फैलता हैँ तब वही बड़े जगत्‌ के 


विस्तार को धारता है और जन्म के जाल को प्राप्त होता है। बीजरूप से 

पही अपने को जन्मों में डालता हे ओर फिर २ मोह में गिरता है। 
जब संवित्‌ अपनी ओर हांती है तब मोक्ष को प्राप्त होता हे ओर जेसी 
भावना स्वरूप में दृढ़ होती है वही सिद्ध होती है। जेसे नठुआ अनेक 
स्‍वांग को धारता है तसेहा संवित्‌ अनेक आकारों को धारती है। जब 


४ भामेका की त्यागता ह तब अपन स्वरुप प्राप्त हांताहँ | हे रामजी ! 











८३२ योगवाशिष्ट । 


संवित्रूपी नटनी जगतरूप धारकर नृत्य करती है। जो दुःखरूप सं सार- 
समुद्र से न गिरे सो सत्ता सब कारणों की कारण हे ओर उसका कारण 
कोई नहीं और वही मब सारों का सार हे उसका सार कोई नहीं । उसी 
चेतनरूपी बड़े दर्पण में समस्त जगत प्रतिबिम्बित होता है । जेसे ताल में 
किनारे के वृक्ष प्रतिबिम्बित होते हैं तेमेही सब वस्तु विद में प्रति- 
बिम्बित होती है। हे रामजी ! जो कुछ पदाथ हैं वे सब आत्मसत्ता से सिद्ध होते 
हैं ओर उसी अनभव में सबका अनु भव होता है। जसे पटरसों का स्वाद 
जिहा से सिद्ध होता है तेसेही सब पदाथ चिदाकाश के आश्रय सिद्ध 
होते हैं । सव जगतगण उसीसे उपजे हैं; उसीमें बतेते ओर बढ़ते हैं; उसी में 
स्थित दिखते हैं ओर उसी में लीन होते हैं | सबका अिष्ठान वही सत्ता 
है ओर गरुका ग़रु; लघु की लब॒ता; स्थल की स्थृलता; सृक्ष्की सक्ष्मता 
दव्यों का दव्य; कटे में कष्ट; बड़े में बढ़ाई; तेज का तेज; तमका तम; वस्तु 
की वरतु; दष्ठ का दरष्ठा; किचन में किंचन; निष्किचन में निष्किंचन; तत्तों 
का तत्त; असत्य का असत्य; सत्य का सत्य; आश्रम में आश्रम और 
अना श्रम में अनाश्रम वही है। हे रामजी ! ऐसी जो परमप।वन सत्ता है 
उसमें प्रयत्न करके स्थित हो;फिर जेसे इच्छा हो तेसे करो | वह आत्मतत्त 
निर्मेल, अजर, अमर, शान्तरूप ओर चित्त के-क्षोम से रहित है; उसमें 
भवसंसार से मुक्कि के निमित्त स्थित हो ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमप्रकरण स्प्रातेबी जाविचारों नाम 
04 पठशीतितमस्सगः ॥ ८६ ॥ 
गमजीने पूछा, हे महानन्द के देनेवाले ! यह जो बीजों का बीज 
आपने कहा है सा किस प्रकार प्राप्त हो ? ।जस प्रकार उस पद की शीघ्र 


प्राप्ति हो वह उपाय कहिये । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इन सबके बीज 


का जा उत्तर दिया हैं उस उपाय से परमपद का प्राप्ति होती हैं। अब और 


भी जो तुमने पूछा है वह सुनो | सत्तासमान में स्थित होने के निमित्त 
यत्र कृतेग्य है। जो कुद्ठ संसार की वासना है बल करके ४2३0 त्याग 
करिये ओर शुद्ध आत्मा में तीव्र अभ्यास करिये तब शीघ्र ही अविश्न 
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आत्म-स्वरूप की प्राप्ति होगी। हे तत्तवेत्ता | उस पद में एक क्षण भी 
स्थित हांगे तो अक्षयभावको प्राप्त होगे। हे रामजी ! सत्तासमोन संवित्‌- 
मात्र तत्त हे उसमें स्थित होके जो इच्छा हो सो करो तब उसके सिवा 
ओर कुछ सिद्ध न होगा-सब वही भासेगा । ऐसा जो अनुभवतत्त हे वह 
तुम्हारा स्वरूप हे उसके ध्यान में स्थित हुये तुमको कुछ खेद न होगा। 
ऐसा संवेदन के साथ ध्यान नहीं होता ओर ऊंचापद है पुरुष प्रयत्न से 


उस पद को प्रात हो । हे रामजी ! केवल संवेदनके साथ ध्यान नहीं होता... 


क्योंकि सर्वत्र सम्भव संवित्‌ तस् है । संवित्‌ सवंदा धरकाल सहायक 
होती हे ओर सबसे मिली हुई है जो कुछ चितवे, जो इच्छित हो, जो कुछ 
करे सो सब संवित से सिद्ध होता हे । हे रामजी ! आत्मतत्त प्रत्यक्ष हे पर 
उसका भान नहीं होता और जो कुछ मासता हे वही अविद्या आवरण है 
सो इसका दुश्ख हांता हैं। स्वरूप के प्रमाद से जां दृश्य का वासत्ता 
करता है उसकी दृढ़ता से अन्तःकरण दुःख पाता हे । जब यत्र करके 
वासना का त्याग कारेये तब मन ओर शरीर के दुःख सब नाश होजा 

गे। प्वे जो मोह रह होरहा हे-जेसे मेर को सल से उखाड़ना काठेन 
है तेसेही वासना का त्याग कठिन है। वह वासना मनसे होतीं ह; जबतक 
मन क्षय नहीं होता तबतक वासना भी क्षय नहीं होती । तत्तज्ञान विचा 
मन नाश नहीं होता | वासना ओर मन का आवरण एकसाथ दर हाता 
है | यह परस्पर कारणरूप है । इससे हे रामजी | ठुम पुरुष प्रयत्ञ कर्क मन 
के संकल्प विकल्प को निगृत्त करो ओर अभ्यास आर विचार करकाव दर के 


का उपाय करो और भोगों की वासना दूर से त्यागो-इसास हुम शास्त: 


प्रान होगे।इन ताना के सम अभ्यास स तत्तज्ञान, पर्नानाश अर वाधना 

. क्षय का वारवार अभ्यास करा | जबतक इनकी न पाधांग तबतक भनके 
उपायों से भी शा्त का न प्रात होंगे। ह रामजा | वासना क्षय हा आर 
 मनोनाश ओर ततज्ञान का अभ्यास न करें ता काय स& नहां हांता 
ओर जो मनोनाश करे और तक्त्ज्ञान सं वासना क्षय ने कर तब भी 
कल्याएु न हांगा आर तत्तज्ञान का विचार कर भर पासना क्षय न हू 
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तो भी कुशल न होगा । जब इन तीनों का शम अभ्यास हो तब फल 
की प्राप्ति हो। हे रामजी ! एक के सेवन से सिद्धता नहीं प्राप्त होती-जेसे 
मन्त्रीकोीं कोई प्रतिबन्ध लय करे तो मन्त्र फलदायक नहीं होता । ओर 
एक एक चरण पढ़ें तो भी फलदायक नहीं होता | जबतक सब मन्त्र 
संध्यादिक एकठोर नहीं होते तबतक मन्त्र नहीं फुरते; तेसेही अकेलेमे 
काय सिद्ध नहीं हाता । जब विरकाल इनको इकट्ठा सेव तब कार्य ही । 
जैसे सेनासंयक्ष बड़ा शनञ्न हो और उसके मारने को एक श्ूरमा जावे 
ता शत्र को मार नहीं सका और यांदे इकट्रे सेना पर जा पड़ तब उसका 
जीत लेवे; तेसेही संसाररूपी शत्र के नाशके लिये जब त्तज्ञान, मनो 
नाश ओर वासनाक्षय का इकट्ठा अभ्यास हो ते संसाररूपी शत्षु नाश 
. होी। है रामजी ! जब तीनों का अभ्यास कराग तब हृदय का अह मम 
ग्रन्थि टूट पड़गी । अनेक जन्मों को संसारमत्यता जा इसक हृदय में 
स्थित होरही है सो अभ्यासयोग से टूट पड़ेगी इससे चलते, बंठते, खाते, . 
पीते, सनते, संघते, स्पशे करते और जागते इन तीनों का अभ्यास 
करो | हे रामजी ! वासना के त्याग से प्राएस्पन्द सेका जाता हैं। जब _ 
प्राणों का स्पन्द रोका तब चित्त ग्चेत्त हांजाताहँ। एक प्राणा 
गेकनेस ही वासना क्षय होजाती है, तब भी ।चत्त आवत्त हाजाता है । 
आत्मयोग से अथवा वासना के त्याग से आत्मतत्त प्रकाशगा | इनमे 
जो तम्हारी इच्छा हो वही करो; चाहे प्राणा को यांगस राका भर चाह 
वासना का त्याग करो | प्राणायाम तब होता है जब अर का दो हुई 
युक्ति स्थित होती है और आसन आर आहार के सवम सब्राणा का 
क्‍ रपनन्‍द रंका जाता हे । जब सम्यकृत!र्न म॑ जगत की जर्वीस्तव जानता 
है तब वासना नहीं प्रवरतती । जो जगत के आदि आर अन्त में स्थित 
है उप्में मन जब स्थित होता हे तब वासना नहीं उपजता | ह रामजा ! 
जब व्यवहार में निः्संग ओर संघार को भावना से विंवाजत हाताह 
आर शरीर में नाशवन्त बद्धि होती है तब भा वासना नहा बवतता आर 
जब विचार करके वासना क्षय हो तब चिंत् ॥| नष्ट ह| जावेगा जस वार 
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के ठहरने से ध्ृ्॒ नहीं उड़ती तेसेही वासना के क्षय हुये चित्त नहीं उप- 
जता। जो प्राएस्पन्द हे वही चित्तस्यन्द है; जब वासना फुरती हे तब 
जगतअ्म उपजता हे। जेसे अरुण से धूल 3पजती हे तेसेही चित्त से 
वासना उपजती हे जप प्राएस्पन्द ठहरता है तब चित्त भी ठहरजाता है; 
इससे यत्र करके प्राशस्पन्द अथवा वासना के जीतने का अभ्यास करो 
तब शान्तिमान्‌ होगे और जो यह उपाय न करोगे ओर दूसरी यत्र से 


चित्त वश करने का उपाय करोगे तो बहुत काल से पावोंगे। हे रामजी ! 


इस य॒क्ति के बिना मन के जीतने का ओर कोई उपाय नहीं है। जेसे 


[8] 


मतवाले हाथी को अंकुश विना वश करने का उपाय ओर कोई नहीं 


तैसेही मनभी युक्ति विना वश नहीं होता । वह युक्षि यह है कि, 
सनन्‍्तों की संगति और शतशाश्रों का विचार करना । इस उपाये से 
तत्वज्ञान, वासनाक्षय ओर प्राणों का स्पन्द रोकना होता हे चित्त वश 
करने की यह परमयुक्कि है-इससे चित्त शीत्रही जीता जाता है। जो इन 


उपायों का त्यागकर हठसे मन वश किया चाहतेहें वें क्या करते हैं ? जेते 


तम के नाश करने को दीपक जगावे तो नाश होजाता है ओर शत्रों से 
तम को काटे तो तम नाश न होवेगा तैसेही ओर उपायों से वित्त वश न 
होगा। इस विना जो और उपाय करते हें वे मूर्ख हैं। जेसे मतवाला हाथी 
कम की तांत से बांधा नहीं जाता ओर जो कोई इससे बांधने लगे तो 
महामूर्ख है; तेसेही मनके जीतने को और प्रकार जो हट करते हैं सो महा- 
मूढ्‌ हैं । और उपाय करके क्लेश प्राप्त होगा आत्मडल माप न होता 
जेसे दुर्भागी जीवों को कहीं खुख नहीं होता है। हे रामजी ! जिंपने 
तींबे, दान, तप ओर देवताओं की पूजा-यह चारा साधन के ह 


बी ० (१ 


| &हह कम कर | हे १ कि | ;< छ है अप 
और मन जीतने का उपाय नहीं किया वह शग का नाई जता फिरताहे 


और पहाड़ों की कन्दरा में फल और पत्र खाता फिरता है क्योंकि उसने 
मन का नाश नहीं किया इससे आत्मपढ को नहीं पाया वह ओर 
पशुओं के समान है; जेसे और पशु होते हैं तेतेही वह भी है। हे रामजी ! 
जिस पुरुष ने मन को वश नहीं किया उसको शान्ति नहीं होती। जैसे 
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कोमल अक्ञ मृग ग्रम में जानेसे शान्ति नहीं पाता और जेसे जल में पड़ा 
तृणु नदाके वंगसे भटककर कृष्टवान्‌ हाताह तंसहां वह पुरुष कम करताहें 
आर मंनका स्थित किये बिना कष्ट पाता है । कभी दुःखसे जलता है ओर 
कभी कर्मा के वशसे स्वग को प्राप्त होताहे पर वहभी नाश होजाते हैं । 
जैसे जलमें तरह उछलते हैं; कभी अधको जाते और कभी ऊध्वको जाते 
तैसेही कमा के वश से जीव स्वग नरक में श्रमत हैं । इससे एस दाष्टि का 
स्यांग करके शुद्ध सावतमात्र का आश्रय करा आर वातराग हाकर रथत 
होः। हे रामजी | जगत्‌ में ज्ञानवान ही सुखी है और जीता भी वही है; 
और सब दुःखी ओर म्रतकसमान हैं । ओर वली भी ज्ञानवाब्‌ ही है जो 
पॉहरूपी शत्रुकी मारकर संसारसम॒द्र के पार होताहे ओर सब निबलहें | 
इससे तुमभी ज्ञानवानहो संवेदन रहित जो संवितमात्र तत्वहे उसमें स्थित 
हों वह एकहे ओर सबके आदि, सबसे उत्तम,कलना से राहत और सबमें 
स्थितहे तो कर्ता हुये भी अकता होगे ओर परञ्रह्म उदय होगा॥ . - 
गति श्रीयोगवाशिष्ठें उपशमप्रकरणे अष्टाशीतितमस्सरेः ॥ ८८ ॥ 
: बशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जिस एरुप ने आत्माविचार कर अपना 
चित अत्प भी निग्रह किया है वह सम्पूर्ण फल को प्राप्त होगा ओर 
उसीका जन्म सफल होगा । हे रामजी ! जिस. वित्त में विचाररूपी कण 
का उदय #ग्ाहे वह अभ्याससे बड़. विस्तार की पावंगा । हृदय पं 
जो: नीरशंगपूर्वक विचार उपजता हैं ता वह बढ़ता जाता है: और 
अंवियारूपी गणों के.फल को कांटडलिंगा ओर सब शुभगुण आन 
उम्षमें भालिय करेंगे-जेसे जल से पृष्ठ हुये ताल का सब पक्षी आते 


श ० कि 


अश्रिय करते हैं । हे रामजी | जिसको सम्पकल्ञान प्राप्त होता हे और 


निर्मल बोध से यथादशन होता है उसको इन्द्रियां चला नहीं पक्की । 


जबतक स्वरूपका प्रमाद होताहे तबतक आधि व्याधि दुःख होतेहें और 
- जँब स्वरूप में स्थिति होती है तब शरीर ओर मन के दुःख वश नहीं कर 
धंक्े-जैसे बिजलीको कोई ग्रहण नहीं करसका, तेसे पुष्टिकर मेघों को कोई 
प्रकंडू नहीं संक्रा; जेंसे आकाशके चन्द्रमा को सुष्टि में कोई नहीं पकड़े 


4" अप आम पी की ली +  ऊ कक आय म  + जे की अप जा की, डी 3 -> - मम अल जन वमिकी जल ली नमकीन लक मिली कक. सी... आफ बाकि 5 ७३: ४ ौ॑आमराशालाओा पु र्षि दी आस पक >> खली, कक अवीकि ............... हो ....“./ 5. ७ न 5झदीई नस 
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सक्का ओर मद ख्री चन्द्रमा को मोह नहीं. सक्ली, तेसेही ज्ञानवान्‌ को 
कोई दुःख वश नहीं करसक़ा । हे रामजी ! जो हाथी मदसे मत्त हे और 
जिसके मस्तकसे मद करता है और भँवरे उसके आगे शब्द करते हैं 
उसको मच्छरों के प्रहार ओर श्लियों के श्वास नहीं बेदसक्के; तेसेही ज्ञान" 
वान को विषयों के रांगद्वेष नहीं चलासके । जिस हाथी के मस्तक से 
मोती निकलते हैं ऐसे बलवान्‌ हस्तीके नखोंसे विदारनेवाले. सिंह को 
हरिण नहीं मारसक़ा; तेसेही ज्ञानवान्‌ को दुःख नहीं चलासक़ा । जिब्के 
फ्त्कारसे वन के वृक्ष जलजाते हैं ऐसे सप को दर नहीं ग्रास सक्के; तैसेही 
ज्ञानवान्‌ को रागद्वेष नहीं चलासक्े | जेसे राजासेहासनपर बेठे राजों को 
तस्कर दुःख दे नहीं सके तेसेही जो ज्ञानी स्वरूप में स्थित हे उसको 
हल्वियों के विषयदुःख नहीं देसक़े। जो विचार से रहित देहामिमानी 


हैं और आत्मतत्त को नहीं प्रापहुयें उनको विषय उड़ा लेजाते हें-जैंसे 


स़खे पत्रकों पवन उड़ा ले जाताहै-ओर ज्ञानवान्‌ को नहीं चलापके | जेसे 
प्रेत मन्द पवन से चलायमान नहीं होता; तेसेही ज्ञानवाव सुख दुःख में 
चलायमान नहीं होता और जो विचारसे रहित हे वह देशके परिणाम भाव 
में स्थित मानता है ओर जगतभाव है। संसारभाव पदार्थों में स्त मनुष्य 
जन्म में गु और शाखतर का मार्ग उसकी ओरसे सो रहा है ओर मृद्हो खाने 
पीने में सावधान है जो विचार से शून्य है; वह सृतक समान है ओर शतक 
कहाताहै। उसको यह विचार कर्तव्य है कि; में कोन हूं. यह जगद क्‍या 
है! “कैसे उत्पन्न हुआ है! ओर "केसे निइत्त होगा । इसप्रकार 4चारकर 
पन्तों के संग भर अध्यात्मशासत्र के विचार से जो पुरुष दृश्यभाव को 
व्यागकर आत्मतत में स्थित होता है वह परमपद पाता है। जेसे दीपक 
के प्रकाश से पदार्थ पाया जाता है तैसेही विचार से आत्मतत्त पाया. 
जाता है। हे रामजी ! जिसको शाख्रविचार से आत्मतत्त का बोध होता 
है वह ज्ञानी कहाता है ओर वह ज्ञान ज्ञैय के साथ अभिन्नरूप है। अध्या- 
स्मंविद्या के विचार करके आतज्ञान प्राप्त होताहे। जेसे दूधसे मथकर 
मक्खन निकाला जाता है तेसेही विचार से आतमज्ञान प्राप्त होताहे । जय 
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जो भीतर होता है सोई परअह्म स्वरूप हे ओर सत्य है पर असत्य की 
नाई होकर स्थित है। ज्ञानवान्‌ उसको पाकर तृप् होता है ओर जीवन्मुक्क 
होकर अपने आपमें प्रकाशता है। जेसे चक्रवर्ती राज्य से आनन्द ओर 
तृप्ति होती है तेसेही ज्ञानवाव्‌ बअल्मानन्द में इन्द्रियों की इच्छा से रहित 
शोभता हे ओर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध पांचों इद्दियों के विषयों 
में आसक् नहीं होता । मन्दर राग, तन्द्वी के शब्द, स्रियों के गाने ओर 
कोकिलापक्षी ओर गन्धवे गन्धर्वी आदि में जो गायन हैं उन किसीमें वह 
आसक नहीं होता । अगर, चन्दन, मन्दार, कब्पवृक्ष के सुन्दर फलों की 
सुगन्धः अप्सरा ओर नागकन्याओं की नाई सुन्दर स्त्रियों का स्पशे करने 
ओर हीरे, मणि और मपण और नानाप्रकार के बख्रों में वह बन्धवान नहीं 
होता । जेसे चन्द्रमा सुन्दर और शीतल हे परन्तु सर्यमुखी कमलों को 
विकाश नहीं करसका तेसेही सन्दर स्पर्श ज्ञानी के चित्त को हपवान्‌ नहीं 
करते | जसे मरुस्थल में हंस प्रसन्न नहीं होता तेसेही ज्ानवान स्पर्श में 
प्रसन्न नहीं होते ओर रसादिक में भी बन्धवान्‌ नहीं होते । दूध, दही, 
घृतादिकरस; भक्ष्य, भोज्य, लेह्य ओर चोध्य; यह चारों प्रकार के भोजन 
ओर कट, ती4ण, मीठा, खारा आदि जितने रस हैं इनकी इच्छा ज्ञानवान 
नहीं करते ओर किसी में बन्धवान्‌ नहीं होते। वे आकाशबाध से नित्य 
तृप्त हें ओर किसी भोग की इच्छा नहीं करते जसे बाह्षण मुर्गी के मांस के 
खाने की इच्छा नहीं करते तसेही ज्ञानवान्‌ उवशी, रम्मा, मेनका आदि 
अप्पराशों की इच्छा नहीं करता और चन्दन, अगर, कस्तूरी, मन्दार 
आदि वृक्षों के फूर्ला की सुगन्ध को इच्छा नहीं करते । जेसे मछली 
मरुस्थल का इच्छा नहीं करती तंसेहीं ज्ञानवान सगन्ध की इच्छा नहीं 
फैरता आर रुप का इच्छा भा नहा करते । सुन्दर [ाख़रयां, बाग, तालाब, 
ग।द॒वां इत्यादिक जां रुपवान्‌ पद है विनेक। इच्छा ज्ञानवान्‌ नहीं 
फरता। ज॑ंसे चद्धमा बादल का इच्छा नहां करत तंसही शानवातन्‌ 
रूपकाी इच्छा नहीं करते | और की क्या बात है, इड्ध, यम, विष्णु, रुद्र, 
तैज्ला) सुमद, कैलास, मन्दराचल, रल, माणे आर कशञ्चन ये जां बड़े बड़े 
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पदाथ हैं उनकी भी वे इच्छा नहीं करते। जेसे राजा नीच पदार्थों की इच्छा 
नहीं करता तेसेही ज्ञानवान्‌ पदार्थोंकी इच्छा नहीं करता।समद्र और सिंह 
के गजने और बिजली के कड़कने का जो भयानक शब्द हे उसको भी 
सुनकर वह भयवान्‌ नहींही ता-जसे श्रमा धतुषका शब्द सुनकर भयवान्‌ 
नहीं हांता । ज्ञानवान्‌ मतवाले हाथी; वेतल; पिशाच ओर इन्द्र के बच्च के 
शब्दमुनता ओर देखताहुआ भी कम्पायमान नहीं होता ओर सत्र्वरूप 
की स्थितिसे कभी चलायमान नहीं होता । शरीर को जो आरेसे कारिये; 


खड़ से कण कण करिये ओर बाणों से बेषियें तो भी कम्पायमान नहीं 


होता | उसको रागद्वेष भी किसी में नहीं होता, यांदे शरीरपर एक ओर 
जलता अज्ञारा रखिये ओर एक ओर फूलों की माला रखिये तोभी वह 
हप-शोकवान नहीं होता । एक ओर खट्ड धारावत्‌ तीक्षशस्थान हो ओर 
एक ओर प्ृष्पशय्या हो तो उसको दोनों तुस्य हैं । एक ओर शीतल 
स्थान हो और एकओर गरम शिला हो तो दोनों उसको तुल्यह | एक 
ओर मारनेवाला विष हो और दूसरी ओर जियानेवाला अग्गत हो तो 
उसको दोनों तय हैं। हे राम जी! चाहे सम्पदा प्राप्त हो चाहे आपदा हो 
चाहे मृत्य हो, चाहे उत्साह हो इनमें व्यवहार करता भी वह दृष्टि आताहे 
परन्तु हृदय से हष ओर शोक नहीं | उसका मन हृदयसय॒क्त हैं और सदा 
सम रहताहे । हे रामजी ! लोहे के कुल्हाड़े से उसका मास तोड़ेये; नरक 
में डालिये ओर ऊपर शज््रों की वषा हो तो भी ज्ञानवान्‌ भय न पावेगा 
जोर न उद्वेगवान और न व्याकुल होगा; न दॉन होगा | शानवान्‌ इनमे ._ 
सदा शममन रहकर पहाड़ की नाई पेयवान्‌ स्थित रहताहै । हे रामजी 
तानवान्‌ रागद्वेष से रहित हे आर दंहआंभमान से मुक्त हुआह | उसका 
शरीर अमन में पढ़े, वा खाए में गिरे अथवा सग में हा उसका दोनो तुल्य 
हैं और वह हप शोकसे रहितहे । हे रामजी ! जिसके स्वरुप में हृढ़ स्थिति 
हुई है वह चलायमान नहीं होता-जसे मेर स्थितहे-उसको पवित्र पदार्थ 
हो अथवा अपवित्र पदार्थ हो; पन्‍्थ हो वा कुपन्थ हो; विष हो अथवा अमृत 
रह; माठा, ख।।, पताना। कडडुपी, कंधे, ६ह॥ धुत, रत रे; गति, ११ | 
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अस्थि, तण आदिक जो भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य भोजन हैं वह समे 
हैं। न इृष्ट में वह रागवान्‌ होताहे ओर न आनिष में द्वेषवान्‌ है। यदि 
एक पुरुष प्राणों के निकालने को सम्मुख आवे और दूसश प्राणों की 
श्षानिमित्त आवे तो दोनों को वह आत्मस्वरूप, शान्तमन ओर मधुररूप॑ 
देखता है और रागद्वेष से रहित है। रमर्णीय अस्मणीय पदार्थों को वह 
पम देखता है झोर उसने संसार की आस्था त्याग दी है। बाधसरूप में 
वह निश्चित है, वित्त नीरागपद को प्र।प्त हुआ है ओर सब जगत्‌ उसको 
आत्मस्वरूप भासता है ओर शब्द, स्पश, रूप, रस, गंन्ध पद्म विषयों 
के भोग अपना अवसर नहीं पाते । जेसे दंपण देखने से प्रातेबिम्ब भा 
सता है, दपण की सरत नहीं रहती तंसेही वह विषयों में आत्मा दंखता 
है, विषयों की सुरत नहीं रहती अज्ञानी को इन्द्रथों ग्रास - लेती हँ-जेसे 
तृणों को मग ग्रास लेता है । जिसने आत्मपद में विश्वानन्त पाई है उसको 
हद्धियां ग्रास नहीं सक्की | हे रामजी ! अन्ञानरूपी सफदर में जो पड़ा हे 
और वासनारुपी लहरों से मिलकर उंठलता और गिरता है; उसको 
आशारुपी तेंदुआ ग्रास करलेताहे ओर वह हाय हाय करता है; शान्ति 
नहीं पाता । जो विचार करके आत्मपद को प्राप्त हुआ हैं वह विभ्ान्ति 
को पा चलायमान नहीं होता । जेसे सुमेरु पवेत जल के समूह से व ता- 
यमन नहीं होता तैसेही वह संकल्प विकेट में चलायमान नहीं होता । 
जिपकी आत्मपद-में विश्वान्ति हुईं है वह उत्कृष्टता का प्राप्त हुआ है। 
हे गप्रजी ! उसको यह जगत ज्ञानमात्र भांसताह आर वह उस सावतमपप्रान्र 
जानकर विचार करता है; न ।किसीका प्रहण हैं आर न त्याग करता हे । 
इससे आन्ति को त्यागकर संवितमात्रह तेरा स्वरूप है, किसका त्याग 


करता है और किसका गहण करता है ? जो आदि में भी न हो; अन्त में 
भी न रहे और मध्य में भी कुछ न भासे उसे अ्रममात्र जानिये। इसप्रकार 


जानकर, भाव अभाव की इडुद्धि को त्यागकर और निस्सेवेदनरूप होकर 
संसारसमद्र से तरजाग्रो ओर मन, बद्धि ओर इन्द्रियों से कमे करो चाहे 
न करो; निस्सक्व होंगे तब तुमको लेप न.लगेगा। है रामजी ! जिसका 
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मन अभिमान से रहित हुआ है वंह कम करता भी लेपायमान नहीं 
होता। जैसे मन ओर ठौर गया होता है तो विद्यमान शब्द अथवा रूप 
पदार्थों को प्रस्तत होते भी नहीं जानता, तेसेही जिसका मन आत्मपदमें 
स्थित हुआहे उसको सुख दुःख कम नहीं लगता । जो पुरुष आभेमान 
से राहेत है वह कर्मा में सुख दुःख भोगता हाशे आताह परन्तु वह उसको 
स्पश नहीं करता । देखो तो यह बालक भी जानते है के, मेन और ठोर 
जाताहे तो सुनताभी नहीं सनता; तेसेही वह पुरुष करताभी नही करता। 
हे रामजी | जिसका मन असंग हुआ हे वह देखता हे परन्तु नहीं देखता; 
सनता है परन्तु नहीं सनता; स्पश करता है परन्तु नहीं करता; सूधता 
ओर रस लेता हे परन्तु नहीं लेता इत्यादिक जो कुछ चेष्टा हैं सो कता भी 
वह अकता है ओर उसका चित्त आत्मपद्‌ में लोन हुआहे | जंस कोइ 
पुरुष देशान्तर का जाता है तो वह उस दंश में व्यवहारकस करता ह 
प्रन्‍्त उसका चित्त गृह में रहता है तेसेही ज्ञानवान्‌ का ।चेत्त आत्मपद 
में रहताहे | यह बात मूखे भी जानता है। जेसा वेग मन में तीज होता हू 
उसकी सिद्धि होती हे ओर वही भासता है; ओर नहीं भासता। है रामजा | 
तब अनर्थों का कारण संग हे; संसार के संगसे ही जन्म-मरण के वन्ध्रन 
को भरा१ होता हैं; इससे सब अनर्थों का सेसार का कारण सग है| सब 
इच्छा का कारण संग है और सबआपदा का कारण संग ह; तगक त्यागेसे 
प्रोक्षरकप ओर अजन्मा होताहे। इससे संग को त्याग कर अर जावन्द॒क् 
होकर विवरों। रामजी ने पूछा, हे भमगवन्‌ | आप सवतशबरूपां कुहिर 
के नाशकतों शरत्काल का पवन हैं| संग किसका कहते ह वह सेक्षप से 
प्रममसे कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी | भाव-अमा[व जा पदाथ है 
वह है ओर शोक के देनेवाले हैं। जिस मालन वासना से यह प्राप्त 
होते हैं वही वासना संग कहता हे हे रामजी ! दंह में जा अहबुद्धि होती 
है ओर संसार को जो सत्यप्रतीति है ता उस्तससार के एड जानह को 
गदेष संहित ग्रहण केरताहे; ऐसी मलिन वासना सग कहाती हैं और 


जीवम्मुक़् की वासना हर्ष शोकसे रहित शुद्ध होती है-सो निस्‍्संग कहाती 
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है। उसकी वासना जन्म मरण नहीं होती। है रामजी ! जिस पुरुष की देह 
में आभमान नहीं होता और जिमकी स्वरूप में स्थितिहे वह शरीर के इष्ट 
आनष्ट में गगद्धप नहीं करता क्योंकि, उसकी शुद्ध वासनाहे और वह जो 
कता हैं सा बन्धन का कारण नहीं होता । जेसे भना बीज नहीं उगता 
तत्तह ज्ञानवानकी वासना जन्म मरणका कारण नहीं होती और जिसकी 
वत्ति जगत्‌ के पदाथा में स्थित है और रागद्वेप से ग्रहण त्याग करता है 
एसी मालन वासना जन्मों का कारण है| इस वासना को त्यागकर जब 


तुम स्थत होगे तब तुम कता हये भी निलेंप रहोगे ओर हे शोकादे 
विकारों से जब तुम राहित होगे तब वीतराग और मय ओर कोध से असंग 


. हाँंगे। हे रामजी [जिसका मन असंग हुआ है वह जीवन्मक्त हुआ है । 
. इससे तुमभी वीतराग होकर आंत्मतत्त में स्थित हो | जवन्पुक्त पुरुष 


हन्दयों के ग्राम का ।नग्मह करके स्थत हो ताहे ग्रार मान, मे वैशको त्याग 
कर सन्‍्ताप से रहतात्थत हाताह | वह सब आत्मा जानकर कम करता 


- है परत व्यवहारब॒द्धि से रहित असंग होकर कम करता है | वह करता भी 


अकरता है उसकी आपदा अथवा संपदा प्राप्त हों अपने स्र॒भाव को नहीं 
त्यागता, जप क्षीरसमुदने मन्दराचल पवेतकी पाकर शुक्वताका नहीं त्यागा 


: तसेहीं जीवन्मुक़् अपने स्वभावको नहीं त्यागते। हे रामजी | आपदा प्राप्त 
हो अथवा वक्रवता राज्यामलें; सपका शरीर प्राप्र हो अथवा ३7%ी शरर 
. प्रापहो; इन सबमें वह सम और आत्मभाव स्थित हो ताहे और हे शोक को _ 


नहीं प्राप होता। वह सब आरम्मोंकी त्यागकर नानात्वमाव से राहेत स्थत 
होताहे। विचार करके जिसने आत्म तत्त पायाहे वह जेसे स्थित हो तेसेह। 
तुमभी स्थित हो | इसी दृष्टिको पाकर आत्मतत्की देखो तब विगतज्वर 


होगे और आत्मपद को पाकर फिर जन्म मरण के बन्धन में न आवोगे ॥ 


ति श्रीयोगवाशिड़ उपशमप्रकरणे ग्ाषें देवट तोक़म हारामायएं 
प्रोक्षीपायज्ञाम नेवतितमस्सगः ॥ ६० ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे ४० अं पञ्मम समाप्त ॥ 
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